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सम्पादकीय 


पाठक्तों की सेवा म अष्टाव्यायी-माष्य का वृतीय माग उपस्थित 
करते हुए महान्‌ हष हो रहा है 1 खर्गीय पूर्य गुरुवये श्री पं> ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु ने इतत महान्‌ कायै को अपने जीवन के अन्तिम वर्पो भ 
आरम्भक्रिया था ओर्‌ दंसकी पृणता के दिए छृतसंकल्प थे, दैवयोग 
से यह उनफे जीवन काटमें पूणेनहोस्का। नकेवखसुद्रण दही 
अपूर्ण रहा, अपितु अष्टाभ्यायी-माप्य के अन्तिम तीन अध्यायो का भाष्य 
सीवे न छलि स्के। दमारे छिए यह्‌ कायै प्रितना क्िष्ट ओर 
परिश्रमसाध्य था, यह्‌ इसत विषय के विज्ञ पाठक दी जान सक्ते द । 
षष्ठ सप्रम अष्टम अध्यायो की व्याख्या छिलकर प्रन्थं को पण करना 
अत्यावश्यक था ! अन्यथा म्रन्थ के अधूरे रह जाने से अष्टाध्यायी के 
पठन-पाठन की सुगमता के लिए जिस उदेश्य से पुज्य आचायवर ने यदं 
महान्‌ काये आरम्म किया था, वह पूणे न होता, अधूरा प्रन्थ पठन-पाठन 
छे किए उपयोगी न होता । 


आचार्यवर को भावना के अनुसार इस महान्‌ कायं को पणे करने 
का भार उनके शिष्यो पर आ गया था। एसे समय मे श्रीप्रज्ञादेवी 
व्याकरणाचायां ने इस प्रन्थ को पूणं कएने का भार अपने ऊपर लेकर 
समस्त रिष्यो को उक्त चिन्ता से मुक्त कर दिया । श्री ्रज्ञादेवीजी का 
इस प्रन्य की रचना म आरम्भसे ही पूणं सहयोग रहा था, अतः वे 
आचायैवर की भावना ओर शटी से पृणेतया विज्ञ थीं । इसङ्िए उनके 
द्रासा इस काय की पूर्ति होने से प्रन्थ मे एकरूपता भी विद्यमान रदी दै । 
रचन।रीटी की समानता इतनी पणे दै कि यदि इस भाग. पर उनका 
नाम न दिया जाता तो यह कहना भी कठिन होता किं इस भागक 


रचना अन्य व्यक्तिनेकीहै] 


इस महान्‌ कार्थकी पूति के द्वारा जक्ष श्री. पर्ञादेवीजी अपने 
शुरुचरए ॐ ऋण से उच्ऋण हु, वँ अष्टाध्यायी के पठनपाठन में प्रवर्त 
हां बा अध्यापकों की भौ वे अभिनन्द्नीय। बनीं । 


(4 


म्रन्थ फे मुद्रण से पूं मैने इस भाग को भले प्रकार देख दिया दे । 
भ इस कार्यं से पृणे सन्वुषट दँ । इसमे यत्रतत्र भने खं आवकयक 
संशोधन वा परिविधेन भी कर दिण द । आक्षा, यद्‌ भागभी द्रं 
ओर अध्यापकों के रिए पृदैवत्‌ ही उपयोगी होगा । 


आर्थिक सहयोग 
इस भाग के ह्यापने के छिए भी श्री घ्राता महेनद्रहृमारजी कपूर की 
ररणा से द्वितीयमाग के प्रकाशन मे सहायक माननीय घमांतुरागी 
श्री बाबू देवीचन्दजी मेहरा ( बम्ब ) ने ८०००) आठ सख रूपए की 
सदायता प्रदान की द| इसके ट्एि नै उनका तथा भ्राता महेन्द्र 
कुमारजी का अत्यन्त आम्ारी हँ ओर आशा करता द कि एसे पवित्र 
विद्यादान रूप कायै मै आगे भी इसी प्रकार सहयोग करते रहैगे । 


श्रीजिज्ञाु स्मारक निधि 

श्रीपूज्य आचायंवयै की स्यति सें ५००००) पचास सदस रुपए की 
स्मारक निधि स्थापित करने का जो सेने संकल्प किया था, उसमें 
श्रीआचार्रवर के भक्त, शिष्यो वा प्रेमी जनों के सहयोग वा प्रेरणा 
से अभी तक खगमग ३५५५०) पौने हत्तीस सदसे रुपया इक्टरा हो गया 
हे। इसमे माननीय श्री देवोचन्दजी मेहरा ने अष्टाध्यायमाष्य के 
द्वितीय-वृतीय मागके सुद्र के किए १३०००) तेरह सदख रूपये 
प्रदान किए जओौर माननीया साता श्री भागवन्तीजी, धमेपत्नी श्री दरि- 
चन्दजी वत्रा ( भिवानी ) ने संस्कारविधि ओर छग्वेदादिभाष्यमूमिका 
के अद्रे १००००) दस सदस रुपए दिए । माननीय राजाश्रौ 
मोविन्दद्यङ ध्सीलख्जी से स्वयं तथा अपने भाताओं से भिखकर 
३०००) तीन सदहख रुपए श्रदान किए | रोष रुपया अन्य महानु- 
मावो से प्रप्र हुजा। समी ने अपनी अपनी श्रद्धा ओर सामथ्ये के 
अनुसार इख निधि को पू्णै कले मे सहयोग दिया हे ओर दे रहे ह । 
नै सभी सदायक महानुभावे के प्रति छृतज्ञ हँ कि उन्होने मेरी प्राथेना 
पर ध्यान देकर इतना सहयोग श्दान्‌ फिया | 


` रोष द्रव्य--मेरे ५०००० पचास सस्र रुपए के संकल्प में 
वल ४०००) चौदद्‌ सद रुपया दोष रहता है । अव दो कायै 
मेरे सम्भुख प्रधान रूप से अवरिष्ट &! एक तो सस्याथेप्रकाश्‌ 


( २) 


का विशिष्ट संस्करण प्रकादित करन। । दूलसा पूज्य आचायैवर की टिखी 
"ससत पठनप्राठन की सरछतम विधिः कौलोकिप्रधानरूपसे शिक्षको 
के लिए लिखी गई दै, उसे दयो के किए उपयोभी बनाना ओर उसका 
द्धितीय साग छिना 1 सत्याथेप्रकाक्ष के छिए यद्यपि १५०००) प्रदं 
सख रुपये की मावश्यकता दै पुनरपि यदि कोई धर्मानुरामी महानुभाव 
१००००) दस सदस रुपये भी प्रदान कर दे तो यह्‌ कायं कथंचित्‌ हो 
सकता है । द्वितीय कार्यैके किए भी खगमग २००० ) तीन सदस 
रुपया अपेक्तित हे } 

विेष--दस भाग की छपाई का व्यय संहगा& के कारण पूष 
आगो की अपेक्षा २३४ प्रतितं बढ गया हे जर आबन्धन ( जिल्द्‌ ) 
का व्यय भी पर्याप बदा दै! इस माग की पष्ठ संख्या भी द्वितीय 
मग से छगभग २०० अधिक है, पुनरपि ग्राहकों ओर विरोषतया 
अध्ययनार्थियो ऋ वदमान आर्थिक कठिनाई को ध्यान मे रखति हए, 
मूल्य केव १०-2० र० ही रखा हे । 


¢ ५४ 
द्रण कायं मे सहयोग 
तारायन्त्राख्य के अधिपति श्री आनन्दष्ंकरजी पण्ड्या प्रभृति महानु- 
माघो ने जिस प्रेम-उ्दारता-परिश्रम ओर सौजन्य से इस बर्थ को 
सुन्दर ओर शीघ्र छाने मे, विरोषं कर स्वर रकरण क उदाहरण को 
सस्वर हापने मे जो सहायता की है, उसके किए मँ उनका अतिशय 
धन्यवाद्‌ करता दर} 


श्री पं विज्ञयपाख्जी, विदुषी भ्रज्ञादेवी उ्याकरणाचायां, ब्र 
बेदधरकाद आदि अर त्र सुमेधा ते घरन्थ के प्रूफ बोधन के रुरुपर काये 
को सुचार रूप से सम्पन्न किया है, इसके छण नै इन सनके प्रति छुभ- 
कामना करता ह । वस्तुतः यद का इन्दं का दै ओर आगो भी इन्हीं 
दो करना है, भँ तो निमित्तमात्र हूं । 


पाणिनि सहावियाखछ्य | विदुषां वरेबद्‌ः-- 


मोतीमीट, वाराणसी । युधिष्ठिर मीमांसक 


श्राक्रथनमस्र्‌ 


अष्टाध्यायी प्रथमाच्रत्ति के इस तृतीय भाग को पाठकों के समन्त 
प्रस्तुत करते हुए अश्च आज जितना अधिक सन्तोष एवं प्रसन्नता का 
अनुभव हो रहा दै, उतना ही किसी अभाव-जनित-परिताप से हृद्य 
व्यथित भी हो रहा हेः । छगभग १६३० कै प्रारम्भ मे. आषे पाठविधि ऊ 
सञुद्धारक परम श्रद्धेय पूरय गुरुषये श्री प° ब्रद्यदत्त जिज्ञासु जी द्वारा इस 
काये का जुभारम्भ किया गया था, किन्तु दुमौग्यवशच बीच मे ही उनके 
स्वगेत हो जाने से इस भाग का टेखन कायं मेरे द्वारा सम्पन्न हुआ ! 
अष्टाध्यायी-भाष्य के रेखन कायै सै प्रारम्भ से दी पू० गुरुवयै के 
साथ सहायक रूप मे काये करती रही } उन दिनो उनकी दारीरिक शक्ति 
एवं स्वास्थ्य को क्षीण से क्षीणतर होते ह्ये देख कर मेरे मन को हठात्‌ 
यहं दुश्िन्ता आखोडित करती रहती थी करि यह्‌ का उनके जीवनः 
कार मे पूणे केसे दोगा" ९ सृष्णु से १ वषै पू जम्भू में हुये मर्णान्तक 
हृद्य के कष्ट के पश्चात्‌ तो वे स्वयं भी इसकी पूत्ति के दिय सशङ्क एं 
चिन्तित रहने खोथे । जम्मू मे चरद्यु शय्या पर पडे हये भी पू 
गुरुवये के यख परदो दी वाक्य ये “ओदेम्‌, अष्टाध्यायी का कान 
करना” | स्पष्ट कि ये दोनों दी बातें उनके जीवन की निचोड़ स्वरूप 
थी जिन्हे उन्होने स्यु समकारूमे भी स्मरण क्रिया । अष्टाध्यायी के 


, ` अभ्ययन-अध्यापन के प्रति उनकी गहरी आस्था एवं निछा संश्छत. जगत्‌ 


भे छिपी नहीं है इसी कारण तो अन्त्यष्टि क्रिया मे आये हये श्लोक 
सन्तप्त जनां के यल से उस समय “अष्टाध्यायी का एक युग समाघ्र 
हो गया” ये ही दुखा शब्द्‌ सुने गये । जीवन भर वे आ पाटविधि के 
परचाररूपी साधना मे रत रै, एवं जीवनोपरान्त भौ इस कायं का 
विस्तार अधिकाधिक हो यदी उनकी अन्तिम कामना रही} 


वेरीघ्रही हम खगो के बीच से मष्ाप्रयाणकर गये। जीवन की 
सान्ध्य-वेख में दी हम छोग (हम तीनो, ओ, बदिन सुमेधा, एवं भाई 
सुधुम्न) उनके श्रीचरणों भ आये । छगभग १० वर्षा का दी उनका 
सन्निण्य हम रोगो को प्राप्त हो सका, जतः उनके विद्यारूपी उदधि 


२ अष्टाभ्यायीप्रथमावन्तौ 


से ऊद अुक्ताकण ही हम सव चुन सके, इसका सन्ताप तो अव 
सदा रहेगा दी \! 


हमारे पूल्य पिता जी स्व० श्री कमलाप्रसाद जी आयं संस्छृत विद्या 
के भतीव अनुरागी एवं भक्त थे } अध्यापक पद्‌ पर कायं कसते हये 
अत्यन्त आधिक दीनाबस्था मे भी प्रायः ग्रीष्मावकाश के समय वे पू 
गुरुजी के श्री चरणों मे अभ्ययनाथै उपस्थित हृजा करते थे । यद्यपि 
हम खोग उस समय स्वल्पायु के ही थे, पुनरपि पारिवारिक अस्यन्तं विपन्न 
दश्चा का ङ्क परिज्ञान होने फे कारण हमारी पूज्या माता जी एवं पिताजी 
ते उस समय कितने आर्थिक कष्ट उठाये, यह सोचकर आज भी सन 
सिहर उठता है । यद्‌ सब होने पर भी हमारे पिताजी को पुस्तकें 
खरीदने एवं खाध्याय का तो जैसे व्यसन दी पड़ गया था। अपने 
पीठे पैतृक सम्पत्ति के रूपमे वे छगभग ५०० पुस्तके जिनमें 
महि दयानन्द जी की प्रत्येक पुस्तक व्याकरण म महाभाष्यादि, तथा 
करु ेसी भी पुस्तके सम्मिलति है, जिनका प्राप्न होना भी समी 
पुस्तकाख्यो मेँ सम्भव तदी, हम सव के खियि छोड गये | आज उन 
पुस्तकों के पन्ने पठ्टते हुये यु प्रस्येक पृष्ठ मे अपनी पू माता जी 
एवे पिताजी के परिप्रम जनित स्वेद क्णो के दशन होते ह । 


रीवा राज्य मे रहते हये हमारे पूञ पिताजी नेः अष्टाध्यायी-पद्धति 
से उ्याकरण सीखने के लिये अति कष्ट च्ठया था | च्येष्ठ की दुपहरी 
मँ नङ्क पैर अथवा पादुका मात्र धारण कर बे ए-५ मील दुर पैद्छ 
भायः पण्डितजनों से अध्ययन के लिय जति थे, किन्तु उन सवके 
सिद्धान्त-कौसुदी पद्तिसे पटे होने से, अष्टाभ्यायी ठीक प्रकार 
पद्‌ न सकने के कारणवेकमी भी सन्तोष खम नहीं कर पति थे, 
वे पण्डित जन पूत्राय कोतोकभी हृदयङ्गम करा दी नदीं पतिये, 
अतः वे भति व्यथित होकर प्रायः कदते ये-भेरे कुर में एक बार 
संस्कृत विया का प्रवेश हो जये फिरतो उसे कभी नहीं जें दंगे | 
काश ¦ कि इस समय वे विद्यमान होते ओौर अपनी इच्छा की पूर्वि 
देख कर तृप्त हो पाते !! महर्षिं दयानन्द सरस्वती का अष्टाघ्यायीभाष्य 
३ अध्याय तक दही है, इससे आगे का कार्यं भी अवश्य होना चाहिये, 
ठेसी प्रबल इच्छा पिताजी के सन को बहुधा उतपीडित करती थी । वे 


४. 
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मर्माहत से होकर प्रायः कहा करते ये--विदभाष्य तो छोग कर दी रहे ह, 
अब तो अष्टाध्यायी भाष्य होना चाहिये । इन्दं सब चैक संस्कारों के 
वदीभूत सुश्च इस कायै को करनेमे प्रारम्भ से दी अतिरुचि रदी है। 
बिधि का विधान अति विचिच्र दै!!! पू गुरूवयं के जीवन की ४ 
वै की साध एवं पू० पिताजी के वे अति धूमिर स्वप्न पुस्तक रूप में 
आज साकार हो गये इसका उस समय चिन्तन भी नदीं हो सकता था । 
पू० गुरु जी की निर्दिष्ट पद्धत्यनुसार दी इस ठतीय भाग की परिसमापति 
हुई यद ओर भी सन्तोष का विषय रहा है । यद्यपि आज शरीरमात्र 
से दोनों काही अभाव है, किन्तु उनकी दिवङ्गत आसा अवश्य इस 
काय से प्रघन्च ह्ये सफेगी, एेसा मे विश्वास हे ॥ | 
भ्रथमाव्रृन्ति के इस तृतीय भाग में पदे के दो भागों की अपेक्षा 
कु अन्य विरोषताये भी ह एेसा तो नहीं कह सकती, क्योकि 
इस प्रथमावृन्ति व्रम्थ का शारूप प्रारम्य मे ही अति विचारपूतैक पूज्य 
गुरुजी ह्यास तैयार शिया गया था, अतः इख भाग मे कुड न्यूनाधिकता 
करने का कोई प्रश्न ही नही था, पुनरपि इतना तो निःसखन्दिग्ध रूप 
सेकहाजा सकताहै कि इसी माग मँ स्वर एवं अद्खमधिकार का विष्य 
बिरोषरूप से होने से यद्‌ भाग पले की अपेक्षा अधिक परिभम साध्य 
रहा है । उसमे मी षष्ाध्याय के सवर की अपेक्षा अष्टमाध्याय कै स्वर 
एव प्लुत प्रकरण ने तो सुद्धे यह्‌ सोचने के लिय बाध्य कर दियाकि 
प्रथमाघरृत्ति जो दुम सब आज तक चिना पुस्तक का आश्रयण क्रिये पृते 
पटाते रहे ह, उसमे भी विचार की एेसी बहुत सी बातें ह, जिन पर 
आज तक ध्यान ही नदीं जाता रहय । व्याकरण के व्याख्यान भ्रन्थोँ 
मे स्वर एवं बेद्‌ विषय का कों मी प्रामाणिक भ्रन्थ अभी तक हमारे 
सामने न ह्योने से यह्‌ कठिनाई ओर भी अधिक रही है । यतः व्याकरण 
विषय के प्राचीनतम उदाहरणा की परम्परा के परिरक्षणार्थं उदाहरण 
हमने स्वैत्र महाभाष्य एवं कारिका (कारिका के अश्डीर उदाहरणो को 
छोडकर) के अवश्य ही दिये है, (यद्यपि इस बिषय के अन्य प्रसिद्ध 
दाहस्ण भी दिये जा सकते थे) अतः हमे न्यास एवं पदमञ्जरी 
व्याख्या मर्थो का ठेसे स्थरो मेँ विद्ोष रूप से पथैलुक्षीठन करना 
पडा है । जिसमे हमे यह्‌. अनुभव हभ कि रसे स्थल मे न्यास 
का उ्यास्यान प्रायेण अशुद्ध है, पदमञ्जरी का व्याख्यान यद्यपि एेसे 
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स्थलों मे न्यास की अपेक्ला प्रद्‌ एवं प्रामाणिक है पुनरपि उसके अति 
संक्षिषठ दोने से वह सनेत्र हमारे काय मे पूणैतया उपयोगी न हो सका । 
एसे स्थलों पर बहुविध पुस्तके देखकर एवं मननपूरवैक हमने विषय के 
स्वरूप का ठीक २ दिम्दशेन, बिना विषय को जटिङ बनाये सरल माणा 
मे करने कायल किया है । कीं २तो प्रथमावृन्ति के विषय से अधिक 
हो जाने के मय से इद्त मात्र दही किया है| 
स्वर चिहं एवं स्वर धिद्वि 

प्रत्येक स्वर सूत्र के उदाहररणो मै हमने खर-चिहौँ का निर्देश किया 
दै । हमारा यह्‌ प्रयत्न निस्सम्देह स्वर विषयक क्गिष्टता फो दूर करने भ 
परम सहायक होगा । स्रचिह्व युक्त उदाहरणं के आज तक करटी" र्भी 
अन्यत्र मुद्रित न दोने से यह काथं स्था नवीन द, एषं युद्रण की दृष्टि 
से अक्षयौ के साथ स्वरचिह्न के टादष दले न ह्येते से यह्‌ काय हमारे 
किष अस्यन्तं कष्ट-साध्य भमी रहा दै | अति प्रयत्न करने पर भीदो 
तीन स्थलों मे छपते-छंपते स्वर चिह अथवा अक्षर टूट गये ह, जिनके 
ख्ये हम विच रहे द । इसके अतिरिक्त स्वर सिद्धयो मेँ हमने ओणा- 
दिक शब्दो को व्युत्पन्न मानकर दी उनमें अष्टाध्यायी के सूतं की प्रा्ि 
दशोयी हे, यद्‌ जान ठेना चाहिये । फट्‌ सूरो को तो अगतिक गति 
मानकर ही कीं २ स्वीकार किया है । न्यास एवं पदमञ्जरी मे कदी कीं 
एक दी स्थर पर इस प्रकार की भक्रिया कासेदं होने से सूत्र प्रा्िमें 
अन्तर दिखाई देता है । 

वैदिक उदाहरण एवं उनके सन्दर्भ 

इस प्रथमाटृत्ति के पूवैके दो गोम भी वैदिक उदाहरणों के 
सन्द्भे देने का कायै किया गथा था, अतः हमने इस मागमे भी इस 
काये को बंदे मनोयोग से किया है । वेदिक सन्दर्भ के साथ साथ इस 
वार कारिष्े के विभिन्न संस्करणों का मी मिलन करते रहने से यह्‌ बात 
विद्ेष रूप से सामने आई किं आज तक काशिकादि मे वैदिक उदाहरण 
बहुत अधिक अशुद्ध सुद्रित होते रहे है, एवं उनके प्रमूत पाठान्तर 
विभिन्न संस्करणों में है । ध्यं २ सुमे इस बिषय क पाठान्तर भिच्पते 
गये त्यां २ शद्ध सुद्रण की चिन्ता से उदाहरणं के सन्दर्भ खोजने के 


१. पाणिनि आफिस इलाहाबाद से प्रकारित अंग्रेजी वाली कादिका मे केवल 
उदात्त स्वर पर छ चिह्न दिया गया है, किन्तु वहं बहुत स्थलों पर श्रश्ुदध है । 
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का मँ सेर इ्साह्‌ बढता गया । केवठ न्यास पदमञ्जरी के आघार पर्‌ 
इन उदाहरणो की शुद्धता की प्रामाणिकता नहीं हो सकती, क्योकि इन 
न्भौ का पाड भी अति श्रष्ट दहै! इस दृष्टि से हमारे इस काये से उदा- 
हरणो की छुद्धता के निणैय मे एक नया प्रकाश पडेगा, एेसा कदा जा 
सकता है 
दमने रसे सम्पूण सम्दभे खोज चिद, पेल तो नदी कह जा 
सकता, क्योकि सूचि्यो के ्राधार पर अनेक उदाहरणो का मूल हमें 
अमी तक नदीं प्रदहो सकादै, जिनमे बहत से वेद्‌ की विलुप्त 
शाखां ऊ दो सकते है, तथा छु उपरन्ध शाखाओंं मे मी प्राप्न हो 
सकते है देखा सेरा विचार है क्योकि सुचिरं क ही आधार पर अजनु- 
पठन्ध भूख उदाहरण उपठब्ध शाखाओं में नहीं दै, देखा विश्वास पूरक 
नदीं कह जा सकता, अतः एेसे उदाहर पर बहुत कुचं परिश्रम करना 
अभी रेष दै! दमैः कतिपय स्थलं पर वैदिक उदृहहरणों फी उतनी 
आंशिक आलुपूर्धी, जिससे पूत का प्रयोजन सिद्ध हो जाता था. भिक 
गई, पुनस्पे प्राचीन उदाहरणं के कम भङ्ग दोने के भय से हमने वह 
सन्द नदीं दिखाया है । तद्यथा--उणंम्रदाः पृथिवी दिश्वधायसम्‌? ससूव 
स्थमिरिम्‌ विपथिताम्‌ इन उदाहरणे मे उरत्रदाः पृथिवी (अथ > १८।२।४९) 
ससूव स्यपिरम्‌ (० ४।१८१०) इतना अंश वेद्‌ मे धराप्त हः वस्तुतः 
रेस स्थर अभी ङ्ध विचार कोटि मे दँ । वेद का विषय इतना महान्‌ 
एवं विकषाक है कि इसके विषय म तरक्षण दी इदभित्थमेव्‌ कदा दी महीं 
जा सकता, अतः हमे भी एेसे स्थलों मे करीं कदी पाटविदोष फे स्वीकार 
करने मे कोई दद्‌ प्रमाण न होने पर भी किसी पाठ विशेष को रखना 
पड द ।! उदाहरणा -ञथायौः संज्ञा (६।२।६१) के उदाहरण ुमा- 
रिदा: उर्बिदाः के क पाठान्तर कारशिकादि में प्राप्र होते है, पर्वेदमें 
सभी अनुपरब्ध ह \ काठक सं= वं आप श्रौ" भादि मे क्रुमार्यदाः 
प्रह्वीदाः" फेला दीरबान्त पाठ मिटता दै, सम्भव्‌ हे इस उपठन्य पाठ 
का दी हुखान्त पाठ किसी सावा का दो जिसके ये सुघ्रगत उदाहरण है । 
वेद्‌ की कितनी दी शाखां के लुचप्राय दो जाने से आज तो पाणिनि 
मुनि प्रणीत श्राप जुषाणो (६।१११४) सूर भी बड़ादी इद्वेजक हो 
गया ह दख सूत्र मै अम्बिके शब्द्‌ से पू अस्वे अग्बाठे को प्रकृति 


श 


माव कहा द्वै ! कारिका मे मी अम्बे अम्बाले अम्बिके" के स्यि ्यजुषी- 
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दमीदशमेव पण्यते" कहा है, किन्तु उपठब्ध वेदिक वाङ्मय मँ कीं पर 
भी ठेली आनुपूर्ौ उपङ्न्ध नहीं होती । हयँ । मेच्ायणी संन आदि में 
अम्बे अम्बाल्यम्बिके, अम्बे अम्विके अम्बः देसी आलुपूवीं तो मिती 
हैः । पाणिनि स॒निके  सूजाजुसार उनकी भातुपूरतीं को लुप्शाखीय ही 
मानना द्योगा जो कि काशिका के कार तक भाप रही | अथवा यह्‌ भी 
सम्भावना दो सक्ती है कि काशिका ने यह आनुपू किसी प्राचीन वृत्ति- 
न्थसेडीदहो) 
उदाहरणों के अथं 
उदाहरणं के भथदेने का काय यपि प्रथम भागसे ही प्रार्मक्िया 
गया था, न्तु आगे चल्कर पूणं रूप से इका नि्बाह्‌ नहो सकाथा 
अतः हमने भी इस भागमें छद संशयासद स्थलों मे ही हिन्दी मे अथंरिखि 
हैः अम्यत्र विग्रहादि से भाव स्पष्ट कर दियाहे) हमारा विचारहैकि 
आगे चख्कर्‌ अष्टाध्यायी के (काशिक्रा-महामाष्य के) समी उदाहरणों का 
एक पाणिनि कोष तैयार किया जावे जो कि वयाकरण अन्थ से प्रथक्‌ 
होने से अधिक उपयुक्त रहेगा । 
अयुवृत्ति-अधिकार 
इस भ्रथमावृतति जे सूत्राथज्ञान मे परम सहायक “अलुवत्त्यो | तो 
सर्व्॑र दिखाई दी गई ह, साथ ही दो तीन अभ्याय परथन्त जाने बा ल २ 
अधिकार एवं उक्षण तथा मण्डूक-प्लुत्ि-न्याय बाढी अनुच्ृत्तियों का भी 
सने दिष्दयीन कराया गया ह, यह्‌ कायं उपयोगी होते हए अत्यन्त 
परिश्रम साभ्य भी रहा दैः । सच तो यह कि सिद्धान्त कौमुदी आदि 
प्रक्रिया मन्धो मं जितना दी अनुचरन्ति वा अधिकार को उपेक्षितं करके 
सूत्राथे को अत्यन्त जटिक वना दिया गया उतना ही इस प्रथमाबृत्ति में 
अनुचरन्ति वा अधिकार निर्देश को भख स्थान देकर सूत्रा को सहज 
नाने का प्रयल फिया गया ह | इस प्रकार इस प्रम्थ मे प्राचीन काङके 
अभ्ययन-अध्यापन की सुगम पद्धति को पुनरल्लीवित किया गया द्वै । इस 
परिम का आधार लेकर कालान्तर मे प्रथक्‌ अनुघ्रन्ति अधिकार बाड़ी 
अष्टाध्यायी भी पाठकों की सुबिधा के लिये सुद्रितकीजा सकती है । 
दस मकर यह्‌ निय रूप से कहा जा सकता है कि इस 
प्रथमावृत्ति ग्रन्थ मँ प्रथमा्रृत्ति सम्बन्धी पभ्रत्येक्‌ सूत्र के सातो अङ्गों 
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(सूत्र का पदच्छेद्‌-विभक्ति-समास-अलुव्रत्ति-अधिकार-अरथे-उदाहरण 
ओर सिद्धि) पर जो भी कायै हभ द, वह्‌ व्याकरण ज्ञान के छियि अति 
उपादेय एवं अनूढा है, इससे विचार्थी तथा अभ्यापक दोन ही पशत हो 
सफेगे ! यह्‌ म्रन्थ प्रकिया अन्धो की दुरुहता के कारण लेग मँ वर्षो से 
उतपन्न हु ष्टसछृत रघ्ने की ही विया दै" इस श्रान्त धारणा को भी 
समाप्त कर सकेगा, रेखा मेरा विश्वास है ॥ 


कृतज्ञता प्रकाश्च 

सर्वप्रथम ओँ परम पिता परमात्मा की अनन्त अनुकम्पा पर बिहार 
जाती हँ करि जिसकी कपा के फरस्वरूप यह्‌ शुभ काय आज परिसमाप्त 
हो पाया है । तदुपरान्त न अपने पिद्ुल्य पूय गुरुवै श्री प॑= ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जी के असीम उपकारो के प्रति कोटिशः नतमस्तक हू, कि जिनकी 
छरपाके देतु दी भै सचे माने मे मानव कहखाने की अधिकारिणी हरे । 
दस छोटे से प्रयास को गुरु छण से सक्त होने का साधन बताना तो अति 
धृष्टता होगी, भद कोई अकिच्चन अपरिमित धनराशि का मूल्यदे ही 
क्था सकता दै, अतः मेरौ दृष्टि मे इस कायं को “परजनदहिताय स्वान्तः 
सुखाय' सम्चना ही उचित होगा । इृसक्रे अतिरिक्त मँ विद्द्वयं पूज्य 
पं० शुकदेव श्चा जी, जिनसे मँ व्याकरण के विविध म्रन्थ पद्कर बहुविध 
खम प्राप्त करती रही ह प्व जिनकी वास्सल्यपुणे कृपादृष्टि की सँ विष 
पात्र र, के प्रति भी अपनी तुच्छं श्रद्धाज्जछियों अर्पित कर्ती हं । 


पूज्य गुरु जी के निधन के पश्चात्‌ दस काये कोके मेँ जिन 
महानुभावे से मुच प्रेरणा एवं उत्साह मिला दै, उनम विशेष 
उहरेखनीय द, पथ्य पं युधिष्ठिर जी मीमांसक ६ इस कायं की 
पूति के च्वि रने आपके अन्तस्तर भँ उतनी दी चिन्ताके ददीन 
क बार व्यि है, जितनी पूर्य गुरुजीमे दृष्टिगोचर होती थी। 
इतना दी नदीं युद्रण से पू सम्पूण पाण्डुलिपि को देखकर आपने 
यथावसर संशोधन कसनेकी छपा की, तथा कतिपय स्थ में 
विद्त्तापूणे टिप्पणियोँ देकर प्रन्थकरे स्वरूप को द्विशणित कर 
दिया दै। यैं उनकी इस महती कृपा की अत्यन्त दी आभारी हु 
प्रकाशन सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार का भार भीश्री रामखल कपूर्‌ दर्ट के 
सुख्य प्रतिनिधि स्वरूप पूय पण्डितजी पर ही होने से उस सम्बन्ध 
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मे भी मँ अपनी हार्दिक छतज्ञता आपके प्रति व्यक्त करती हई विराम 
लेती हं । 


इसके अतिरि मँ श्री पंञ विजयपाछजी शाद्ली बी एसर सी° 
जिन्हौने पाण्डुलिपि सम्बन्धी कतिपय इचित सुवो को देने, एवं 
मुद्रण पत्रादि देखने जैसे कठिन ऋर्यो भै सहयोग कियाद की 
हृदय से अनुगरदीत दँ ¦ मेय अनुजा कः सुमेधा देवी (जो महाभाष्य 
निरु्तदि पद्‌ चुकी है) ने जिस तस्पस्ता छन एवं परिम से इसके 
मुद्रण पत्र तथा पाण्डुलिपि देखने मेँ अपना अधिकाधिक समय खगाया 
है, उसके विषय मे अधिक कुद रहना तो अपनी दी स्वासप्ररंसा 
होगी, अतः इसके प्रति मेँ अपनी अशेष शुभ कामना व्यक्त करके 
ही विरत होती हूं । 


मेरी पूज्या जननी श्रीमती हर्देवी जी आर्यां जिन्दने दम रोगों के 
निमाणाथ अत्ति कष्ट उठाये ह, तथा अज प्रिय सुचुम्न जी शक्ल को 
भी कदापि इस क्षण विस्त नहीं किया जा सकता ।॥ पूज्य गुरः 
जी के निधन के पश्चात्‌ सर्वत्र साताओं एवं बहनों से स्ने जितना 
अधिक प्रेम विग्यास एवं दार्दिक सम्मान प्रप्र हुजा है, वह्‌ मेरे सम्ब 
को प्रतिक्षण अष्चुण्ण बनाये रखने में परम सायक रहा है} मेशै 
हैश्धर से प्राथेना है कि मेरी बहनें युञ्चसे जिस प्रकार कौ सा्तिक 
आशाये स्खती है, मेँ प्रतिपर उसके अनुरूप दी सिद्ध हो सूं | 


मनुष्य स्वल्पज्न है, अतएव इस कायै को सावधानता से कसते हये 
भी कीं २ रेखन एवं सुद्रण सम्बन्धी मूर हो जाना सम्भव दीदे 
विशेषतः जव कि से अन्य शेधादि कार्योमे यी व्यस्त री 
अतः इसके ख्यि भी मै अपने सुज्ञ पाठक से कमा याचना करती 
हं आसा करूगी कि वे यथा समय देसी भूछ को सुन्चे सुश्चाने 
का यसन करेगे, जिससे वे अगे संकएणमे दूर की जा सके। 


निवेदिंका-- 
मकर सद्कान्ति २०२४ वि० | डर प्रज्ञादेवी 
१५ जनवरी १६६८ ई० प° श्रजमत्तगढ्‌ पैलेस 
| मोती्ेल बारागसी ई 


पप्रथ षष्ठोऽध्यायः 
प्रथमः पदः 


[दिवप्रकरणम्‌ | 
एकाचो हं प्रथमस्य ॥६।१।१॥ 


एकाचः ६।१॥ द्वे ९।२।। भथमस्य ६]१॥ स०--एकोऽचू यस्मिन्‌ स 
एकाच्‌ , तस्य एकाचः, बहुत्रीहिः ॥ अथः प्रथमस्य एकाचो द्र मवत 
इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा०-जजागार, पपाच, इयाय, आर ॥ 


४ माषाथेः- [परथमस्य | प्रथम [एकाचः] एक अच्‌ बाले समुदाय को 
[दे] द्धिखर हदो जाता दै। यह्‌ अधिकार ६।१।११ सूत्र तक जानना 
चाहिये ॥ द्विख का अभिप्राय है, एक का दो बार उच्चारणं करना ॥ 


अनादेर्दितीयस्य ॥६।१।२॥ 


अजादेः ६।१॥ द्वितीयस्य ६।१॥ स ०--अच्‌ आदिर्यस्य सः अजादिः, 
तस्यः ` “ ` बहुबीहिः ॥ श्रवु एकाचः, दे ॥ श्र्थः--अजादे- 
द्वितीयस्य एकाचो दभ भवत इत्यधिकारो वेदितन्यः ॥ उदा०--अटिषि- 
षति, अश्चिदिषति, अरिरिषति ॥ 


माषाथंः-[ श्रजददेः] अच्‌ है आदि मे जिसके ठेस शब्द्‌ के 
[द्िततीयस्य | द्वितीय एकाच. समुदाय को द्वित्व होता है 1) यद्‌ अधिकार 
भी ६।१।११ तक जानना चाहिये ॥ ॑ 

यहोँ द्वितीयस्य! ब्रहण सामथ्यं से भ्रथमस्यः की अनुवरत्तिका 
सम्बन्ध नहीं ख्गता है ॥ 

न न्द्राः संयोगादयः ॥६।१।३॥ 

न अ० 1 न्द्राः ९२) संयोगादयः १।३॥ सन नश्च दश्च सघ न्द्रा, 
दतरेतरद्वनद्रः । संयोगस्य आदिः संयोगादिः, ते" ` "` ` "पष्ठीतस्पुरुषः ॥ 
श्रवु ०--अजादेर्ितीयस्य, एकाचः, दधे॥ त्रथैः-अजादिरद्वितीयस्य 
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एकाचः, संयोगस्याद्चवयवभूता नकारदकाररेफाः न द्विरुच्यन्ते । पूर्वेण 
प्राप द्धिखं प्रतिषिध्यते ॥ उदएा० - उन्दिदिषति, अडडिडिपति, अचि- 
चिषति ॥ | 

माषार्थैः--अजादि के द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के [संयोगादयः] 
संयोग के आदि में स्थित जो [बराः] नद्‌ र्‌ उनको द्विव [न] नदी 
होता ॥ पू सूत्र से अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित प्राप्त था, यँ 
यदि द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के संयोग के आदि वाखा अक्त नकार 
दकारयारेफदहो तोउसेद्धिखन हो यह्‌ निषेध कर दिया ॥ 

उन्द्‌ धावु मेँ द्वितीय एकाच्‌ के संयोग का आदि न्न है सो ऽसे 
द्वित्व न होकर 'दिस्‌ दिस द्विलव होकर उन्दिदिषति (गीलख करना चाहता 
हे) बना । अदूड धातुम भी द्‌ फो छोड़कर डिस्‌ डिस्‌' द्विव होकर 
अङ्डिडिषत्ति (अभियोग करना चाहता है (बना। ष्टुना ष्टुः (८४।४०) से 
द्कोड्‌ हो गया है । अचे घातु से अचिचिषति (पूजा करना चाहता 
हे) म भी इसी प्रकार पूवे सूत्रसे प्राप रेफ सदित को द्धिखन होकर, 
रेफ को छोडकर चिस चिसुः द्वित्व हआ है । सन्नन्त की पुरी सिद्धि 
परिचिष्टमे दिखा दीदे | 

पूरवोऽम्यासतः ।॥६।१।४॥ 

पू्ैः १।९॥ अभ्यासः १।१॥ अनुद्रे ॥ द इति प्रथमान्तमच्र 
षष्ठ्या विपरिणम्यते । श्रथैः-ये द्वे विदितेऽस्मिन्‌ प्रकरणे तयोयैः 
पूवैः सोभ्याससंज्ञो मवति ॥ उदा०पपाच; पिपक्षति, पापच्यते, 
जुद्योति, अपीपचत्‌ ॥ । | 

माषार्थः--जो इस प्रकरण मं द्वित कदा है, उन दोनों मजो 
[पर्वः] पूवे है उसकी [च्रभ्यासः] अभ्यास संज्ञा होती दै ॥. 

जुदोति की सिद्धि भाग १ परि० ११1६० मेँ देखें } अपीपचत्‌ की 
सिद्धि परि० ६।१।११ में देखं । सवेन अभ्यास संन्ना होने से तततत्‌ 
निर्दिष्ट अभ्यास काये हो जति द| 


उभे अभ्यस्तम्‌ ॥६।१।५॥ 
उभे १।२॥ अभ्यस्तम्‌ १।१॥ अनु =-द्वे ॥ अर्थः-ये दरे विहिते 
ते उभे समुदितेऽभ्यस्तसंज्ञे भवतः ।। उदा०--ददति, ददत्‌ , दधलु 1 . 
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भाषा्थः- [उभे] जो द्वि रूप से कहे गए वे दोनों (द्वित्व किये 
हये दोनों) [श्रभ्यस्तम्‌ ] अम्यरत संज्ञक होते है 
यहां से "अभ्यस्तम्‌" की अनुधरृत्ति ६।१। ६ तक जायेगी ॥ 


जक्षित्यादयः षट्‌ ॥६।१।६॥ 


जक्ष्‌ अविभक्तिकनिरदेशः ।। इत्यादयः ।।१।३। षट्‌ १।१।। स०--इति 
आदिः येषां ते इत्याद्यः बहुव्रीहिः ॥ अतु अभ्यस्तम्‌ । च्रथंः- 
जक्ष इति धातुरादयर चान्ये षद्‌ धातवोऽभ्यस्तसंक्षको भवन्ति ।) 
उ९7०-जक्षति, जाग्रति, दरिद्रति, चकास्ति, शासति, दीध्यते, 
वे्यते, दीभ्यत्‌ | | 

भाषार्थः-- [ज्‌ ] जक्ष इस धातु की ओर [इत्यादयः] ` बह 
आरम्भ में है जिन [षद्‌ | छः धाठुथों के उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती 
ह आदि शब्द से यहाँ जक्ष से आगे की, यः धातुओं का हण दै, 
सो जक्ष को केकर कुर सात धातुभों की अभ्यस्त संज्ञा होगी ॥ 

पू सूत्र से द्वित कयि हये दोनों की ही अभ्यस्त संज्ञा पातत थी, 
यहो बिना द्वित्व कि हुये सामान्य घात॒जं की अभ्यस्त संज्ञा 
कीहे॥ 


तजादीनां दीर्घोऽम्यासस्य ॥६।१।७॥ 


ठजादीनाम्‌ ६।२॥ वीषेः १।१। अभ्यासस्य ६।९। स०--वुज आदि 
येषां ते तुजादयस्तेषां ` “` ` वह्वीः आदिशब्दः प्रकारवाची, 
वजप्रकाया इत्यथः ॥ श्र्थः-- तुजादीनां धातूनाम्‌ अभ्यासस्य दीर्घो 
भवति ॥ उदा०~ तूतुजानः । मामहानः । अनड्वान्‌ दाधान । स्वधां 
मीमाय । दाधार । स तूताव ॥ 

माषाथै- [तुजादीनाम्‌ ] जादि धातुओं के [अभ्यासस्य] अभ्यास 
को [दरः] दीघ होता दै ॥ सूत्रम आदि शब्द्‌ प्रकारवाची दै, तुज 
के प्रकार वाटी, अर्थात्‌ जिनको दीर्ध कं कहा नहीं, पर प्रयोग में 
देखा जाता हे, उनके अभ्यास को दीं होता है॥ .. 


रिटि धातोरनभ्यासस्य ॥६।१।८॥ 
ठिटि ७1९ धातोः ६।१। अनभ्यासस्य ६।१॥ प्र०--अनभ्यासस्ये- 
स्यत नन्ततुरषः ॥ अनु०--एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेद्वितीयस्य ॥ 
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रतो धातोरवयवस्यानभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचोऽजादे- 
9 ० [य 
धायोगं द्रे भवतः । उदा7०- पपाच, पपाठ, प्रोणुनाव ॥ 


लिटि] छिद्‌ खकार परे रहते [धातोः] धातु का अवयव 

अनभ्यास (अथात्‌ जिसको पहले किसी ओर निमित्त 
रत्व होकर अभ्यास संज्ञा नदीं हई हो) जो प्रथम एकाच 
रत का अवयब्‌ जो द्वितीय एकाच्‌ उसको द्विख होता है ॥ 


पू्ैवत्‌ जानें । उणुन्‌ धातु से परोणुंनाव बनेगा । 
ऊः को द्वित नहीं ह्येगा, तथान द्राः संयो 
„ द्वित्व म होकर जु नाच्‌ द्वि होकर प्रोणुनाव 


धातोरनभ्यासस्य” की अनुव्रत्ति &।१।११ तक जायेगी ॥ 


सन्यडोः ॥६।१।९॥ 
६।२॥ प्र ०- सैश्च यड्‌ च सन्यडौ, तयोः" ˆ 'इतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
रनभ्यासस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेद्धितीयस्य ॥ 
स्य यडन्तस्य चानम्यासस्य धातोरयवस्य प्रथमस्येकाचो- 
य वा द्वे मवतः ॥ उदा०- पिपक्षति, पिपतिषति, अरिरि- 
ति । यङ्न्तस्य- पापच्यते, यायव्यते अटास्यते, अशयत, 
। 


-[सन्यडोः] सन्न्त ओर यडन्त धातु के अनभ्यास अवयव 
तथा अजादि कै द्वितीय एकाच्‌ को द्वित होता है ॥ 


र्टो ॥६।१।१०॥ 


श्टौ ७1९॥ अनु°--धातौर्नम्यासस्य, एकाचो दे प्रथमस्य, अजादे- 
द्वितीयस्य ।। श्र्थः-श्टौ परतोऽनभ्यासस्य धातोरबयवस्य प्रथमस्य 
एकाचोऽजादेद्रिीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः।॥ उदा जुहोति, 
विभेति, जिति ।। 


भाषाथैः-- [श्लौ ] श्लु परे रहते धातु के अनभ्यास अवयव प्रथम 
एकाच्‌ तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वि हो जाता है । 


।। 
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जुहोति की सिद्धि. परि० १।१।६० मे देखें । जिभी मये धातु से 
इसी प्रकार बिमेति (डरता दै) तथा ही छञ्जायाम्‌ धातु से जिहेति 
(खजा करता दै) बनता दे ॥ 


चडि ॥६।१।११॥ 
चङि ७।१॥ चनु धातोरनभ्यासस्य, एकाचो दव प्रथमस्य, अजा 
दे्ितीयस्य ॥ अर्थः--चङिः परतोऽनम्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यै- 
काचोऽजादेदद्धितीयस्य वा दवे भवतः ।॥ उदा०-अपीपचत्‌, अपीपतत्‌, 
आटिटत्‌ , भरित, आर्दिदत्‌ ॥ 


भाषाथ; -- [ चडि] चङ्‌ परे रदते धातु के अनभ्यास प्रथम एकाच्‌ 
तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विख होता है ॥ 


दाश्वान्‌ साहयन्‌ मीदं वांश्च ॥६।१।१२॥ 


दाश्वान्‌ ११ साह्वान्‌ १।१॥ भीदवान्‌ १।१॥ च अ० ॥ अथः- 
दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीद्वानित्येत्ते शब्दा निपास्यन्ते छन्दसि भाषायाच्च 
सामान्येन ॥ दाश्चानिति--दाश् दाने इत्येतस्माद्‌ धातोः कप्रत्ययो 
मवति, अद्धिवैचनमनिदत्वच्न निपात्यते ॥ दान्धांसो दाद्यषः छतम्‌ ॥ 
साह्वानिति षह मर्षणे, धातोः कसुभ्रस्ययः, परस्मेपदमद्विवेचनमनिर्‌स्ं 
धातोरुपघादीधैखच्च निपात्यते ।) साह्वान्‌ बल्महकः ॥ मीदवानिति 
मिह सेचने धातोः कसुप्रस्ययः, अद्धिवैचनमनिर्‌स्वं धातोरुपधादीधैसं 
दखच्न निपात्यते । मीदवस्तोकाय तनयाय सृडय ॥ 

माषाथैः- [दाशान्‌ न्‌] दाश्वान्‌ साह्वान्‌ [च] तथा मीदवान्‌ ये 
शब्द्‌ छन्द तथा भाषा मे सामान्य करके निपातन किये जाते है ॥ 

दाश्वान्‌ में दशर दाने धातु से लिट के स्थान में क्वसुश्च (३।२।१०७) 
सूत्रसे कसु हज दै । अव कसु को स्थानिवद्भाव से चिद्‌ मानकर जो 
लिटि धाततो० (६।१।८) से द्धिख प्राप्त हुभा, उस दधिष्व का निषेध तथा 
वस्वेकाजाद्षस्ाम्‌ (अराक७) से ओ इट्‌ प्राप्रथा उसका मी निषेध 
निपातन से किया जाता हैः ॥ शेषं चम्‌. आगम दीषे आदि काये चित- 
वान्‌ की सिद्धि फे समान जानें ॥ साह्वान्‌ मेँ ष्‌ मषेणे धाठु से पू्वैवत्‌ 
कसु होकर परस्मैपदस्व अद्धिकेचन अनिदलख एवं धातु की उपधाकेो 
दीर्घत निपातन किया गया है| यद्यं षड्‌ घाठु आत्मनेपदी हे। 


 & अष्टाभ्यायीप्रथमाघृत्तौ [ प्रथमः 


लः प्रसमेपदम्‌ (१।४)६८) से (तङ भौर आन = को छोड़कर) सघ 
लादेश परस्मैपद्‌ देते हँ इस प्रकार खिट्‌ कैस्थानमेंदहोने सेकु 
खादेश्च (छकार) दै, सो यह्‌ पररमेपदं संज्ञक होने से परस्मैपदी धातु 
से दी होगा, अतः यदं धातु को परस्मेपदत्व का निपातन करना पड़ा ॥ 


मीदवान्‌ मे मिह सेचने धातु से पूर्ववत्‌ कसु करके अद्धिवेचन 
अनिट, भिह्‌ के उपधा को दीधे तथा हकार का ठकार निपातन हे । 
सूत्र निदिं श्रत उदाहरण मे भीद्वस्‌ः सम्बुदधथन्त पद्‌ 
ह। मीदबन्‌ यँ मतुवसो 5० (८।३।१) से न को र होकर 
“मीढवः विसजेनीय होकर मीदबः तथा उस विंसजैनीय को पुनः तोकाय 
परे रहते षित्तजैनीयस्य परः (८।३।३४) से सत्व दोकरं (भीदवस्तोकाय' 
वना ड ॥ दाश्वानस्‌ जस्‌ = दाश्वांसः यह बहुवचन का रूप है ॥ 


[संप्र्ारणप्रकरण॒म्‌] 


ष्यडः सम्प्रसारणं पूत्रपतयोस्तत्पुरुषे ॥६।१।१२॥ ` 

ष्यङः ६१ सम्प्रसारणम्‌ १1१॥ पुत्रपत्योः ५।२।॥ तस्पुरुषे ५५१] 
त०-पुच्र्च पतिश्च पुत्रपती, तयोः ` 'इतरेतग्न्दरः ॥ अ्थः-पुत्र 
पति इत्येतयोरुत्तरपदयोः ष्यडः सम्प्रसारणं भवतति तत्पुरुषे समासे ॥ 
उदा०--कारीषगन्धीपुत्ः कारीषगन्धीपतिः, कौञुद्गन्धीयुत्रः कौञुदगन्धी- 
पतिः ॥ 

माष्थः- [ष्यडः] ष्यङ्‌ को [सम्बरसारणम्‌] सम्प्रसारण होता हे, 
यदि [पुत्रपत्योः पुत्र तथा पति शब्द उत्तरपद मे हौ तो [तदस] 
तस्पुरुष समासे ॥ यणु के स्थानें इक्‌ करने को (१।९।४४) सम्प्र 
सारण कहते द । 


कारीषगन्ध्या कौमुदगन्ध्या की सिद्धि परि० ४।१।७४ मे दिखा आये 
है, इन रब्दो से आगे कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः पतिवा, कौसुदगन्ध्यायाः 
पुः पतिवा--रेखा चिप्रह करके षष्ठीतसपुरुष (२।२।८) समास फिया, 
तव अछत सूत्र से ष्यङ्‌ के ध्यः को सम्प्रसारण होकर कारीषगन्धिपुत्रः 
वना । सम्प्रसारणस्य (६।२।१२७) से दीघ दोकर काैषगन्धीपुत्रः 
कारीषगन्धीपत्िः आदि रूप वन गये ॥ 


1 


पादः ] षो ऽध्यायः ७ 


यहां से श्यः” की अनुवृत्ति ६।१।१४ तथा प्म््रसारणम्‌' की 
६।१।२१ तक जायेगी ॥ ` 


बन्धुनि बहुव्रीहौ ॥६।१।१४॥ 

बन्धुनि ७।९॥ बहुव्रीहौ ७९।॥ श्रनु>-- ष्यङः, सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
अर्थः बन्धुशष्द उन्तरपदे बहुव्रीहौ समासे ष्यङः सम्प्रसारणं भवति ॥ 
उदा ०--कारीषगन्ध्या बन्धुरस्य कारीषगन्धीबन्धुः कौयुदगन्धीबस्धुः।। 

माषा्थः- [बन्धुनि ] बन्धु शब्द्‌ उन्तरपद्‌ में हो तो [बहु्रीहौ ] बहु- 
व्रीहि समास में ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण हो जाता हे ॥ 

सिद्धि पूववत्‌ जानें । अनेकमन्यपदाथं (२।२।२२४) से यदहो समास 
हयेगा, यही विशेष है ।॥। उदा०-कारीषगन्धीबन्धुः (कारीषगन्ध्या 
नाम की स्मरी जिसकी बन्धु है), कोमुदगन्धीबन्धुः ।) 


वचिस्वपियजादीनां फिति ॥8।१।१५॥ 


वचिश्वपियजादीनाम्‌ ६।३॥ किति ५५१ ० --यज आदिर्येषां 
ते यजाद्यः, बहुद्रीहिः } वचिश्च स्वपिश्च यजाद्यश्च बचिखपि- 
यजादयस्तेषाम्‌ , इतरेतरद्रद्धः ॥ अनु°-सम्मरसारणप्‌ ।॥ अर्थः- 
वचिस्वप्योयेजादीनां च सम्प्रसारणं मवति किंति परतः उद्ा०-- 
वच्‌-उक्तः, उक्तवान्‌ । स्वप्‌- सुप्तः, सुप्तवान्‌ । यज्‌-इष्टः इष्टवान्‌ । 
वप्‌-उप्तः, उक्तवान्‌ । बहू --ऊढः, ऊढवान्‌ । वस्‌ --उपषितः उषितवान्‌ । 
वेब्‌ - उतः, उतवान्‌। व्येज्‌- संवीतः, संवीतवान्‌ । देञ्‌-हूतः, 
हतवान्‌ । बद्‌ --उदितः, उदितवान्‌ । इजोधि- शलः, शूलवान्‌ ॥ 


माषार्थः-- [वचिस्वपियिजादीनाम्‌ ] वच, निष्वप्‌ शये तथा यजादि 
धातुओं को [किति] कित्‌ प्रस्यय के परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है । 
वच्‌ से बच परिभाषणे तथा वरुकरो वनिः (२।४।५३) से विदित वच्‌ आदेश 
दोनो का अ्रहण दै । यजादि के अन्तगेत यज्ञ॒ देवपूजासङ्गतिकरण- 
दानेषु से ठेकर भ्वादिगण की समाप्षिपरयन्त धातुओं का प्रण हे ॥ 

उकः उक्तवान्‌ आदि की सिद्धि परि ९९४४ में देखं । उढः मं 
वह धातु से क्त प्रस्यय तथा सम्प्रसारण होकर उद्‌ त' बना, अब हो हः 
(८२।३१) से ह्‌. को द्‌? सष्स्तथो ०(८।२।४०) से त्‌ को शध' एवं ष्टुख 
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होकर उद ढ' रहा } ढो ठे लोपः (८।३।१३) से एक ढकारका खोप तथादूलोषे 
ूर्वस्य० (६।३।१०६) से दीर्घं होकर ऊढः बन गया} क्तबु मेँ 
उदढवान्‌ की सिद्धि मी इसी प्रकार जानें । उषितः उषितवान्‌ मेँ 
शासिव्ि० (८।२।६०) से पल हभ दै । संवीतः हूतः शूनः आदि मे हलः 
(६२) से दीं हुभा दै । शलः शलवान्‌ मे श्रितं (८२।४५) से 
निष्ठा को नत्व तथा आर्धषाठकस्ये० (५२।३५) से प्राप् इट्‌ का 
श्रीदितो० (७२१४) से निषेध भी हुभा हे ॥ 
यद्य से क्षितिः की अनुदुन्ति ६।१।१६ तक जायेगी । 


ग्रहि्याययिग्यधिवष्टिविचतिवृतिपएच्छतिमृज्ञतीनां 
डिति च ॥६।१।१६॥ 

ग्रहि" `` -भरञ्जतीनाम्‌ ६।३। ङिति ५।९। च अ०॥ प्त ०-प्रदि 
इत्यतरेतरेतस्दन््रः ।। श्रु०--किति, सम्प्रसारणम्‌ ।॥ अ्थैः--ग्रह उपा- 
दाने, च्या बयोद्ानौ, वे्ो बयिरिति यादेशः, व्यध ताडने, वक्ष कान्तौ 
व्यच व्याजीकरणे, ओव्रश्चू छेदने, प्रच्छ ज्ञोप्सायां, भ्ररज पाके, इत्ये- 
तेषां घातूनां सम्प्रसारणं भवति, डिति किति च परतः! उदा०- यह 
गहीतः, युदीतवान्‌, डिति--गृह्णाति जरीगृह्यते । उ्या-जीनः, जीनवान्‌ 
डिनत्ति- जिनाति, जेजीयते । बय~- ऊयतुः, उयुः ! डदभावात्‌ किदेवा- 
त्रोदाह्धियते । व्यध-विद्धः, विद्धान्‌ ! डित्ि- विष्यति बेविष्यते । 
वश्च --दश्षितः, उषितवान्‌ । डिःति--उष्ठः, उशन्ति । व्यच--विचितः, 
विचितवान्‌ । डिमत्ि--विचति वेविच्यते । आओव्रश्वू-ठृक्णः, बरक्ण- 
वान्‌  डिति- वृश्चति, वरीवृश्च्यते । प्रच्छ प्ट, प्रष्टवान्‌ । डिति-- 
पृच्छति, परीच्छ यते । भ्रस्न- भृष्टः, भष्टवाम्‌ \ डिति--शरजतिः 
बरीभरञ्ज्यते ॥ 

माषाथैः--[यहिन्या“'यृनतीनाम्‌] अह उपादाने, भ्या वयोहानौ, 
वय (वेनो वधिः से जो बय आदेश होता है उसा यद प्रहण है); 
उ्यथ ताडने, वश कान्तौ, व्यच व्याजीकरणे, ओत्रश्चू छेदने, प्रच्छ 
दीप्लाया, धस्न पाके, इन-इन धातुं को सम्प्रसारण दो जाता है, 
[डति] डित्‌ [च] तथा कित्‌ प्रत्यय परे रते ॥ वकष धातु को यड्‌ परे 
रहते खम्प्रसारण का निषेध न वशः (६।१२०) से करेगे, अतः उसके 
यढः का उद्‌ह्रण नहीं दिया । ~ 
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रिव्वभ्यासस्योभयेषाम्‌ ॥६।१।१७॥ 


लिटि ७१।॥ अभ्यासस्य &।१।। उभयेषाम्‌ ६।३॥ अवु--सस्प्रसा- 
रणम्‌ ।। अथः - उभयेषां = वच्यादीनां प्रहादीतां च छिटि परतोऽभ्या- 
सस्य सम्प्रसारणं भवति! उदा०-वच्‌--उवाच, उवचिथ } स्वप्‌- 
सुष्वाप, सुष्वपिथ । यज्‌--दइयाज, इयजिथ । टुवप्‌-उवाप, उवंपिथ । 
भह - जग्राह, जग्रहिथ } व्या-जिञ्यौ, जिग्यिथ | बय--उवाय, उव- 
यिथ । व्यध-- विव्याध, विव्यधिथ । वश-उवाश्च, उवशिथ । उ्यच-- 
विव्याच, बिन्यचिथ । ओत्रश्चू--वन्र्च, वव्रश्चिथ 1 प्रच्छ्‌--पग्रच्छं 
पप्रच्छिथ । भ्रस्ज--बश्रञ्ज बभल्िथ । अ्रहिप्रच्छतिभज तीनां 
सम्भ्रसारणासखंप्रसारणस उभयथाऽपि रूपयोरविरोषः ॥ 


माषार्थः-- [उभयेषाम्‌ ] दोनों के अर्थात्‌ वचि, खपि, यजादि तथा 
मरहिन्यादियो के [श्रम्थासस्व] अभ्यास करो सम्प्रसारण हो जाता 
है, [विरि] खिट्‌ परे रहते ॥ 


विद्ेषः- चिद्‌ ठ्कार के श्रसंयोयाक्षिट्‌ कित्‌ (१।२।५) से कित्‌वत्‌ 
होने फे कारण, छिद्‌ खकार में अभ्यास को पू दोनों सूत्रा से ही सम्प्र 
सारण हो सकता था, पुनः इस सूत्र के विधान करने का यह्‌ प्रयोजन 
है कि, जहां छिडादेशच पित्स्थानी होने के कारण पूर्वोक्त सूत्र से कित्‌- 
वत्‌ नदीं हो सकता, बहो कित्‌ परे न होने पर भी अभ्यास को सम्प्र 
सारण दो जाय । जेसे णद्‌ तथा थट्‌ तिप्‌ सिप्‌ स्थानी होने से पित्‌ 
स्थानी है, अतः कित्‌वत्‌ नहीं ये, पुनरपि यहो इस सूत्र से सम्प्रसारण 
हो जाता है ॥ 
किद्‌ लकार्‌ की सिद्धि बहुत बार दिखा आये द, उसी अकार यद्यं 
भी समश्च, सम्प्रसारण रूप दी एक कायं यहाँ विशेष है ओर कुछ नदीं ॥ 
द्वित करने के पश्चात्‌ हलादिः शेषः (७४1६०) से पले दी प्रक्चत सूत 
से अभ्यास को सम्ध्रसारण होता है । प्रह प्रच्छ तथा भ्रस्ज धातु को द्वितं 
तथा सम्प्रसारण होकर गृ प्रह; पर प्रच्छ, र ध्स्ज' बना । पुनः उरत्‌ 
(४।६९) से अस्व करके गगर. अह्‌ पर. भच्छ;, भर. भ्रस्जः बना । हखादि 
शेष करके जग्राह पप्रच्छ बश्चञ्ञ बन गया । बभ्रञ्ज यदहं इतना ओर 
विशेष है कि भला जश्‌ सशि (८1४५) से चस्जकेस्‌कोद्‌ एवं पुन 
दू को श्चुख (८४1२६) होकर ज्‌ हो गया हे । यद्यं सम्प्रसारण चिना किये 
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हलादिः शेषः से अभ्यास के रेफ की निवृत्ति होकर पप्रच्छ बथ्रज्ञ रूप 
बन सकता था, अतः कहा है कि प्रच्छं तथा भ्रष्न धातु मे सम्प्रसारण 
करते एवं न करने मे कोर चिशेष नदीं है अथात्‌ दोनों में एक जैसा दी 
रूप बनेगा, सो प्रच्छ, भ्रस्ज से अतिरिक्त धातुओंकेखियि दी यह 
सम्प्रसारण विधान है । 


स्वापेडि ॥६।१।१८॥ 


स्वपेः ६।९ चडि ५।१ अु--सम्भसारणम्‌ ॥ अर्थः--खपिरिति 
स्वपधातोण्यैन्तस्य प्रणम्‌ । तस्य स्वापेः चङि परतः सम्प्रसारणं भवति ॥ 


उदा०--असृषुपत्‌, असूपुपताम्‌, असूषुपन्‌ ॥ 


माषाः [स्वपेः] सखापि (णिजन्त) धातु को [चडि] चङ्‌ परे 
रते सम्प्रसारण हो जाता है। स्वप्‌ धातु का सखापि यह्‌ णिजन्तमें 
निर्देश है ॥ परि० ६।१११ में किये गये अपीपचत्‌ की सिद्धि के समान 
असु षुपत्‌ की सिद्धि जानें, केवल य्ह चङ परे रहते सम्प्रसारण (ब को 
ख) होता हे, यदी विरोष है । सम्प्रसारण होकर सुप्‌ सुप्‌ द्वित होगा 
शेष सिद्धि परि० ६।१।११ के समान जानें । आदेशभ्रत्यययोः (८२५६) 
से षत्व हो जायेगा ॥ | 


स्वपिस्यमिग्येजां यहि ॥६।१।१९॥ 


सपिस्यमिन्येजाम्‌ ६।२।॥ यङि ५।१ प° - खपि० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ।॥ अघु०-- सम्प्रसारणम्‌ ॥ अथः- लिष्वप्‌ शये, स्यम शब्दे, 
व्येन्‌ संबरे इत्येतेषां धातूनां यङि परतः सम्प्रसारणं मवति ॥ उदा०-- 
सोपुप्यते, सेसिम्यते, वेवीयते ॥ 


मापारथः-[खपिस्वमिव्येनागू ] जिष्वप्‌ स्यम व्येब्‌ इन धातुओं 
को [यडि] यङ्‌ परे रहते सम्प्रसारण हो जाता दै ॥ परि० ६।१।६ कै 
समान यङ्‌ की सिद्धि जने । व्येन्‌ में बू तथाय्‌ दोनों यण्‌ हंसो दोनों 
को दी सम्प्रसारण हो सकता है, पर न सस्रसारणे० (६।१।२६) से 
संप्रसारण परे होने पर पूर्वै यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध करने से 
विदित होता द किं पहले पर यण्‌ को सम्प्रसारण होता ह, तसपश्वात्‌ पूवे 
य को उक्त पूत्र से सम्प्रसारण का निषेध हो जाता है । इस प्रकार 


। 
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ययँ पर यण्‌ धू" को सम्प्रसारण दोता हे । आदेव ऽपदेरोऽशिति 
(६।१।४४) से आख यद हो दी जयेगा । 
यहं से यङि" की अनुवत्ति ६।१।२१ तक जायेगी ॥ 


न वश्च; ।६।१।२०॥ ¢ 

न अ० ॥ वशः ६।१॥ अनु---यडिः, सम्भसारणम्‌ ॥ श्रथः--वो- 

धौतोयैडि परतः सम्प्रसारणं ल भवति ॥ उदा०--वावश्यते वावश्येते 
वाबश्यन्ते । 


भाष्थैः- [वशः] बश घातु को यङ्‌ परे रहते सम्प्रसारण [न 
नदीं होता 1 प्रहिज्यापयि० (६1११६) से यङ्‌ डित्‌ के परे रहते सम्प्र 
सारण श्राप था, उसका निषेध इस सूत्रसे हो जाता दै ॥ 


| चायः कौ ॥&।१।२१॥ 
 " चायः ६।९॥ की, लपतपरथमान्वनिर्देशः ॥ श्रु =--यदिः॥ अरथैः-- 
चायु॒पजानिशामनयोरि्येतस्य धातोयैडि परतः ^्कीं आदेशो 
भवति ॥ उद7०- चेकीयते चेकीयेते चेकीयन्ते ॥ 
 माषथ-- [चायः] चाय धातु को यड्‌ परे रहते [की] की' आदेश 
होता है ॥ इस सत्र मे सम्प्रसारण की अनुवतत का सम्बन्ध नहीं खता ॥ 
स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ।६।१।२२] 
स्फायः &।१॥ स्फी, लुध्रप्रथमान्तनिदेशः ॥ निष्ठायाम्‌ ७1९1 त्रथैः-- 
स्फायी वृद्धौ धातोर्बिष्ठायां परतः स्फीत्ययमदेशो भवति! उदा०- 
स्फीतः, स्फीतवान्‌ ॥ । 
भाषार्थः-- [स्फायः] स्फायी घातु को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते 
[स्फी] स्फी यह आदेश्च हो जाता है \ दस सूत्र मे भी सम्प्रसारणम्‌ 
की अनुचरन्ति का सम्बन्ध नदीं होता ॥ 


` यदय से निष्ठायाम्‌? की अनुवृत्ति ६।१।२८ तक जायेगी । 


सतयः प्रपूवस्य ॥६।१।२३॥ 
सव्यः ६।१॥ प्रपु्ैस्य ६।१। स०--प्र पूरवो थस्य स प्रपू्ेस्तस्य " बहु 
्रीहिः ॥ अबु०- निष्ठायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ ॥ अथैः--प्रपूेरय सस्याधातो- 
विष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०~प्रस्तीतः; प्रस्तीतवान्‌ । 
प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ । । 
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भाषाथेः-- [प्ररस्य] प्र पूष मे दै, जिस [स्त्यः] स्या (स्त्यै) धाठु 
के, उसको निष्ठा परे रहते सम्प्रसारण दो जाता है ॥ स्वये को आदेच 
उपदेशे (६१1४४) से आखव होकर प्र सस्या त प्रस्तितः = हलः (६।४।२) 
से दीघं होकर प्रस्तीतः प्रस्तीतवान्‌ बन गया । प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ में 
निष्ठा के त कोम अरस्त्यो ऽन्यतरस्याम्‌ (८।२।५४) से विकल्पसे हुआ है ॥ 


द्रवमूरतिस्पशंयौः श्यः ॥६।१।२४॥ 


द्रवमूर्तिस्परेयोः २ श्यः ६।१। स०- द्रवस्य मूत्तिः काठिन्यं, द्रव- 
मूर्तिः, षष्ठीत्पुरुषः, द्रवमूत्तिश स्पशे द्रबमूरतिस्पशौ तयोः" 'इतरे- 
तरदरनद्रः ॥्र॒०-- निष्ठायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ ॥ च्र्थः-- द्रवमूत्तौ = 
द्रवकाटिन्ये स्पर्शे च वन्तेमानस्य श्यैङः गतौ इत्येतस्य धातोः सम्प्रसारणं 
भवति निष्ठायां परतः ।॥ उदा०--द्रवमूत्तौ - शीनं घृतं, शना वसा 
क्ीनं मेदः । द्रवावस्थायाः काठिन्यं गतम्‌ इत्यथः । स्पे श्षीतं वतैते, 
शीतो वायुः, शीतञुदकम्‌ ॥ । 

माषाथै-- [द्रवमू -""यो;] द्रवमूम्ति अर्थात्‌ तरर पदार्थं के काडिम्य 
मे वत्तेमान तथा स्पदो अथे में बन्तेमान [श्यः] श्यैङः धातु को सम्भ 
सारण दो जाता है निष्ठा के परे रहते ॥ 

श्योऽस्प्चे (८।२।४५) से अस्पदो विषयमे निष्ठाकेतको न्न 
हज दै । शेष अत्व (६।१।४४) दौषेत्वादि (६।४।२) सब पूर्ववत्‌ ही 
जातं उदा---क्षीनं घृतम्‌ (कठोर जमा हृ घी) } सीना वसा (जमी 
इई चर्थी) । शीतं वत्तेते (शीतल स्पशे), शीतो वायुः (शीतर स्पद युक्त वायु) ।! 

यद्यं से श्यः, की अनुतरत्ति ६।१।२६ तक जायेगी ॥ 


गते ॥६।१।२५॥ 

प्रतेः ५।१॥ च अ०।॥ ्रु<-- स्यः, निष्ठायाम्‌ , सम्प्रलारणम्‌ ॥ 
शर्थः--भ्रतेरुततरस्य श्याधातोनिष्ठायां परतः सम्भ्ारणं भवति ॥ 
उदा ०-प्रतिश्षीनः, प्रतिक्षीनवान्‌ 

माषाथेः- [प्रतेः] प्रति से उत्तर [च] मीश्या धादु को निष्टा 
परे रहते, सम्प्रसारण दो जाता है 1 पू सूत्रसे दी सम्प्रसारण प्रप्त 

४ £ म्‌ 

था? या द्रवमूत्ति तथा स्परे विषय से अन्यत्र भी सम्प्रसारण हो जाये, 
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इसलिये यह्‌ वचन हे ।॥ सिद्धि पूषैवत्‌ दी जानें ।। उदा०--प्रतिश्षीन 
(पिघला हु द्रव्य) प्रतिशीनवान्‌ ॥ 


विभाषाऽभ्यवपूर्स्य ॥६।१।२६॥ 
विभाषा १९ अभ्यवपूैस्य ६।९॥ सर--अभिश्च .अवुश्च, अभ्यवौ 
अभ्यवौ पू्ौँ यस्य स अभ्यवपूवेस्तस्य' ` 'नद्रगरभो बहुत्रीहिः ॥ श्रष॒०-श्यः 
निष्ठायाम्‌ , सम्प्रसारणम्‌ ॥ अर्थः--अभि, अब इत्येवं पूवस्य श्याधातोः 
निष्ठायां परतो विभाषा सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०-अभिहीनम्‌, 
पक्षे--अभिश्यानम्‌ । अवसीनम्‌, पक्षि--अवश्यानम्‌ ।॥ उभयत्र षिभा- 
पेयम्‌ , तेन द्रवमूरतिसश्च॑योरपि सम्ध्रसारणं विकप्यते । 


माषाथैः-- [अभ्यवपूर्वस्य ] अभि अव पूवक श्या घातु को निष्ठा 
परे रहते [मिभाषा] विकल्प से सम्प्रसारण होता है ॥ पक्ष मे सम्भ 
सारण नहीं भी दोगा ॥ सिद्धि पूववत्‌ समश्च ॥ 

यद उभयन्न विभाषा द, अतः अभि अव पूवैक श्या धातु को इस 
सूत्र से द्रवमूरिस्पशं विवक्षा मे भी विकल्प होता है, ठेसा समक्षना 
चाद्ये ॥ 

ययं से (विभाषा? की अनुदृत्ति ६।१।२८ तक जायेगी ॥ , 


शतं पाके ॥६।१।२७॥ 
दतम्‌ ९।१॥ पाके ७1१ अब्०--बिभाषा, निष्ठायाम्‌ ॥ श्रथैः-- 
पाके वाच्ये शतमिति निपात्यते श्रा पाके इत्येतस्य धातोण्येन्तस्याण्य- 
स्तस्य च क्तप्रत्यये परतः पाकेऽभिधेये शुभाषो विभाषा निपात्यते ॥ श्तं 
क्षीरम्‌, शृतं हविः ॥ व्यवस्थितविभाषा चेयं , तेन क्षीरहविषोर्नित्यं 
दाभावो भवति अन्यत्र न भवति, यथा--श्रणा यवागूः, श्रपिता यवागूः ॥ 
माषाथः-- [शतम्‌] शृतम्‌ यह्‌ शष्द [प्के] पाक अभिधेय होने प्र 
निपातन किया जाता है | श्रा पाके धातु चाहे वह्‌ ण्यन्त हो याअण्‌ 
यन्त उसको क्तं प्रत्यय के परे रहते विकल्प से पाक अभिधेय होने. पर 
दभाव. निपातन किया जाता है ॥ इस सूत्र में कदी विभाषा व्यवस्थित 
विभाषा हे, एेसा समक्चना चाहिये । 
व्यवस्थित विभाषा उदाहरण विदोष में विधि, एवं उदाहरण विदोष 
मे ही निषेध कर्ती है, इसलिये यँ मी क्षीर तथा हवि विषयमे दी 
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श आदेशय की विधि तथा अन्यत्र निषेध (शु आदेश्च का अमाव) होता 
ह । भाण, श्रपिता का प्रयोग क्षीर्‌ हधि विषयक पाक से अन्यत्र होता है । 


श्राणामें निष्ठा के तकार को नकार संयोगादेशातो० (८।२।४१) 
से हभ है । ४।९।४ से दापू हो जायगा । श्रपिता णिजन्त के भा धातु 
से निष्ठा प्रस्यय होकर बना है । चर्गिहीन्लीरी° (५३।३६) से एक्‌ 
आगम हो दी जायगा ! घटादयो मितः इस धादुपाठ के सूत्रसेश्वाके 
भित्‌ माने जाने से पितं हसः (६।४।९६२) से हस्र भी हो जाता है । 
श्र पुक्‌ णिच्‌ त टाप्‌ = श्रापूड्‌ त आ हस्व होकर श्रपिता बन गया ॥ 

प्यायः पी ॥६।१।२८॥ ॑ 
प्यायः &१॥ पी, लपप्रथमान्तनिदेशः॥ अदु ०-- विभाषा, निष्ठायाम्‌॥ 
अथैः--ओप्यायी वृद्धौ इत्येतस्य धातोर्निष्टायां परतो विभाषा षीः 
इप्ययमादेशो भवति ।। उद7०--पीनं सुखम्‌ , पीनौ बाहू, पीनभुरः । पक्षे 
न च भवति--आप्यानशन्दरमाः । व्यवस्थितविभाषात्वाद्‌ अलतुपसर्मस्य 
नित्यमादेशः, सोपसगैस्य तदभावो ज्ञेयः ॥ पिः 
मषरथः--[प्यायः] ओप्यायी धातु को निष्ठ परे रहते विकल्प से 
[पी] पी आदेश होता है । यह्‌ भी व्यवस्थित विभाषा है, अतः अनुप- 
समै प्या धादुको नित्य षीः आदेश होता दै, तथा सोपसगै को नहीं 
होता ॥ ओदितश्व (८।२।४५) से निष्ठा कै तको नः पीनं आदिमं 
हुजा दे ध 
 यदोँ से प्यायः पर की अनु्न्ति ६।१।२९ तक जायेगी ॥ 
ठिब्यडोश्च ॥६।१।२९॥ 
- लिड्यङोः ७1२ च अ= ॥ त्०-छिव्यडोरिवयतरेतरेतरदन्ः ॥ 
अवु=-प्यायः पी | जैः ङि यङि च परतः प्यायः श्वी" इत्ययमादेशो 
भवति ।। उदा०--आपिप्ये, आपिप्याते, आपिप्यिरे । यङ़ि--आपिषीयते, 
आपेषीयेते, आपेपीयन्ते ॥ 
` भाषाथेः- [लिडचजोः] रिद्‌ तथा यङ्‌ परे रहते [च] भी ओप्यायी 
धातु कोपी आदेश ह्येता है ॥ | 
` - आपिप्य भे द्वित्वादि सव कायं छद्‌ ठकार मे की गई सिद्धियों के 
सामान ह, यदय केव त' को लिटस्तमयोरेशरेव्‌ (२।४।८१) से एव 
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हो जाता है । अपेषीयते भी यङ्‌ की सिद्धि के समान जनें। गुरौ- 
यङ्लुकोः (७४।८२) से अभ्यास को गुणो ही जायेगा ॥ 


यहं से “लिडथजेः' की अनुत्त ६।९।३० तक जायेगी ॥ 


विभाषा शेः ॥६।१।२०॥ ` 

विभाषा १।१। श्वेः ६।९॥ श्रवु०-क्ड्यिडोः, सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
श्र्थः--छिटि यड च परतः श्िधातोः सम्प्रसारणं भवति विकल्पेन ॥ 
उ्दा०-लिटि-दयुश्षाव रि्वाय, शद्बः दिश्ियतुः। यङि श्ोरु- 
यते शोश्वीयते ॥ | । 

मापरर्थः- खिद्‌ तथा यद्ग परे रहते [श्वेः] इजओधि धाठु को 
[तरिभाषा] विकल्प से सम्ध्रसारण दो जाता है ॥ सिद्धिं परि १।१।४३ 
मे देखें ॥ 

इस सूच्र मै उभयत्र बिभाषादै] दिद छकार भँ कित्‌ प्रत्यय 
(द्विवचन बहुवचन) परे रहते वर्ि्वपि०° (६।१।१५) से धिघातु को 
निव्य संप्रसारण प्राप्न था ओर अकित्‌ प्रत्यय (एकवचन) परे रहते 
सम्ध्रसारण नहीं प्राप्त था। यङ्‌ परे रहते भी भ्िको सम्प्रसारण की 
प्राचि नहीं यी। उभयत्र विभाषामे नवाथ में से प्रथमं नकाः 
अर्थ पवर्त होता है । तदनुसार भि को दद्‌ तथा यङ्‌ परे सम्प्र 
सारण नहीं ह्येता इस मधे द्वारा श्वि को जाँ कदी भी (कित्‌ परे रहते 
धातु को, प्राप्न सम्प्रसारण कानिषेधदहो गया) (यद्‌ में तोप्राप्तदी 
नहीं था अतः यङ्‌ विषय मे न की प्रवृत्ति नदीं दोती) । तदनन्तर शवा 
फे अथे की प्रवृत्ति हुई--शचि धावु को खिट्‌ ओर यङ्‌ परे विकल्प 
से सम्प्रसारण होता हे ॥ । 


यद्य से विभाषा श्वेः की अनुचरन्ति ६।१।११ तक जायेगी ॥ | 


णौ च संश्चङोः ॥६।१।३१॥ 
णौ जश।च अग] संश्वहयेः ५।२॥ त्र --संश्वञ्ञेरिवयत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अदु०--विभाषा श्वेः, सम्प्रसारणम्‌ 1 भर्थः--सनपरे चद्परे च णौ 
प्रतः ` दवीरयेत्स्य धारोर्विमाषां सम्प्रसारणं भवति ।॥ उदा०- 
सन्‌परे--ुशावयिषति, . शिश्वाययिषति । चङ्परे--अशङवत्‌ अरिः 
शवयत्‌ क 
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मषार्थः -[संस्वडोः] सन्‌ परे हो, या चङ्परे द्यो जिस [रौ] 
णिच्‌ केरेसेणिके परे रहते [च] मी भशि धातु को विकल्प 
से सम्प्रसारण द्यो जाता है ॥ 


यहाँ से "णौ च संश्च: की अनुवृत्ति ६।१।२२ तक जायेगी ॥ 
हः सम्परसारणमम्यस्तस्य च ॥६।१।२२॥ 


ह्वः ६।१॥ सम्प्रसारणम्‌ ९।१।। अभ्यस्तस्य ६।१॥ च अ०]] श्रनु-- 
णौ च संश्वोः ॥ अर्थः सन्‌परे चङ्परे च णौ परतो हः सम्भ्रसारणं 
भवति, अभ्यस्तस्य निमित्तं यो ह्वयतिस्तस्य च सम्प्रसारणं भवति ॥ 
उदा०-जुद्ावयिषति जुदावयिषतः जु्ाबयिषन्ति। चङ्परे--अजूहदवत्‌) 
अजृहुवताम्‌ , अजूहघन्‌ । अभ्यस्तस्य-जुदाव जोहूयते, जुहूषति ॥ ` 


भाषार्थः--सन्‌परक चङ्परक णि के परे रहते [हः] देन्‌ धातु को 
[सम्परप्तारणम्‌ | सम्प्रसारण दो जाता हे, तथा [च्रभ्यस्तस्य] अभ्यस्त 
का निमित्त जो हेन्‌ धातु उसको [च] भी सम्प्रसारण हो जाता ह ॥ 

विशेषः--“अभ्यस्तस्य चः इस अंश के अथ॑ मे च से दः का संनियोग 
होता दै, अभ्यस्तस्य' तथा शः" दोनों षष्ठ्यन्त पद है, सो इनका 
अर्थे “अभ्यस्त के हेन्‌ धातु को सम्भ्रसारण होता दै" यह्‌ दोगा । अब 
पर्न यह्‌ है कि अभ्यस्त का वेन्‌ घातु क्या है, अर्थात्‌ इनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध है सो उसको बताने के स्यि अथं मे निमित्त शब्द जोड़ा 
गया है, “अभ्यस्त का निमित्त = कारण जो हेन्‌" उसे सम्प्रसारण दोता 
हैः । पेखा अथं करने से यह खभ होगा, किं जिस हेन्‌ धातु मे अभ्यस्त 
बनते का अथात्‌ दित करने का निभित्तमा्र (दिद , सम्‌, यङ्‌, आदि) 
हो र अभ्यस्त बनने से (द्वि ने से) पू दी सम्प्रसारण हो 
जाता हे 


सिद्धि परि० ६।१।३१ के समान ही जनें। हेन्‌ को आल 
च्रादेच उपदेशे (6१४४) से हो ही जायेगा ॥ ` जुहाव (दद्‌ ) 
जोहूयते (यङ्‌ ) तथा जुहूषति (सन्‌) सबं सिद्धि पूदैवत्‌ जाने ॥ 


यद से ्ःः की अनुदत्ति ६।१।३३ तक तथा शम्रसारर्म्‌ 
की ६।१।३६ तक जयेगी ॥ | 
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बहुलं छन्दसि ॥६।१।३३॥ 

बहुलम्‌ १।१॥ छन्दसि ७१ अदु---द्वः सस्प्रसारणम्‌ ॥ श्र्थः-- 
छन्दसि विषये ह्वेवधातोबहुकं सम्प्रसारणं मवति ॥ उदा०-दइन्धाप्री 
हुवे । देवीं सरस्वतीं हुवे । बहुख्प्रहणात्‌ न च भवति--हयामि मरुतः 
दिवान्‌ ! हयामि विश्वान्‌ देवान्‌ ॥ 

भाषार्थः [न्दत] वेद विषय मेँ हेन्‌ धातु को [बह्लम्‌ ] बहक 
करके सम्प्रसारण होता हे ॥ 

हवे ठ्ट्‌ कार्‌ आत्मनेपद का रूप दै । द्वे शप्‌ इट्‌ यय बहुलं 
छन्दसि (२।४।७३) से शप्‌ का लुक्‌ होकर तथा भृत सूत्र से सम्प्- 
सारण होकर ह एइ रहा सम्प्रसारणाच्च (६।११०४) से पू्ेरूप होकर 
ह इ रहा । (६।४।७७) से द्रु" फे ख' को उवङ्‌ होकर व्‌ इ' रदा । 
पश्चात्‌ टित आत्मने (३।४।७६) से एल द्योकर हुवे बन गया ॥ 

ययँ से बहुलम्‌ की अनुचरत्ति ६१।२४ तक तथा च्छन्दसः 
की ६।१।३५ तक जायेगी ॥ 

चायः की ॥६।१।३४॥ 

चायः ६।१॥ की लप्तप्रथमान्तनि्देशः। ्रतु=- बहुं छन्दसि ॥ 
श्रथः--चायुधातोः छन्दसि विषये बहुलं कीत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- 
विधुना निचिक्युः, नान्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यम्‌ । न च भवति-- 
अग्नेऽर्योतिनिचाय्य (य० १।१।१) ॥ 

भाषार्थः--[चायः] चाय धातु को वेद्‌ विषय मे बहु करके [कौ] 
“कीः आदेश हो जाता हे ॥ | 

निचिक्युः यह नि पूर्वक चाय घातु के दद्‌ लकार के “उस्‌ का रूप 
ह । निचाय्य यद्य बहु कहने क कारण कीः आदेश नदौ होता । 
निचाय्य रूप क्त्वा को त्यप्‌ आद्रेश्च होकर बना है। नि चाय्‌ 
क्ट्वा = निचाय्‌ ल्यप्‌ = निचाय्य ॥ 

अपशएषेथामासचुरासृहुधिच्युपेतिस्याजश्राताः 
भितमाशी राशीरत्ता; ॥६।१।२५॥ 

अपर््ेथाम्‌ तिङ. ॥ आचचुः तिङ्‌ ॥ आनः ति्‌ । चिच्युषे 

तिडः ॥ तिर्याज तिङ्‌ ॥ श्राताः १।२॥ धितम्‌ १।१॥ आशीर ११ 
२ 
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आश्ीत्तौः १।३॥ श्रच॒०-- छन्दसि, सम्प्रसारणम्‌ अर्थः-छन्दसि विषये 
एते शब्दा निपात्यन्ते ।॥ अपस्पवेथाम्‌ इत्यत स्पधेधातोठेडि जथामि द्विषे- 
चस रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ अकारखोपश्च निपातन भवति॥ अपर आह-- 
अपपूर्वस्य सरः खडि, आथामि, सम्भरसारणमकास्ेपश्च निपातनात्‌ । 
वहुलं छन्दर्यमाङ्यौ ऽपि (६।४।७५) इत्यडागमो न भवति | अस्मिन्‌ 
पष्ट द्विललस्य नाश्हयावश्वकता ॥ इन्द्रश्च विष्णो यद्पस्प्रयेथाम्‌ । पूवेस्मिन्‌ 
पञ्चे भाषायाम्‌ अस्पधैथाम्‌ , अपरस्मिन्‌ पक्ष अपासपधेथाम्‌ इति 
मवति । आनृचुः आचद्ुरिव्यत्र, अचै पूजायाम्‌ , अहे पूजायामि्य- 
नयोः धालयोः छिटि उसि परतः सम्प्रसारणमकारलोपश्च निपातनाद्‌ 
मवति य द्म्रा अकंमीनु चुः (कछ १।१६।४) । न॒ वसृन्याचरहुः । 
आनः आनहैरिति माषायाम्‌ ॥ चिच्युषे, द्यत्र च्युद्गताबित्यस्य 
ध(तोः ठिटि ससे' (शापतः से ३।४८०) परतोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणमनिद्‌- 
स्वल््व निपातनाद्‌ भवति । चुच््युविषे इति भावायाम्‌ | तिस्याजेव्यतर 
स्यजधातोः शटि पर्तोऽम्यासस्य सम्प्रसारणं निपाध्यते । तित्याज । 
तत्याजेति भाषायाम्‌ ॥ श्राता इत्यत्र श्रीन्‌ धातोर्निष्ठायां परतः श्राभावो 
निपास्यते | श्रातास्त॒इन्द्रसोमाः | धितमिस्यत्र तश्यैव श्रीनुधातोः 
निष्ठायां परतो हृस्यस्वं निपात्यते ॥ सोमो गौरी अधिभितः ।॥ आक्षीरि- 
स्यत्रापि तस्यैव आङपूवेस्य श्रीनृधातोः क्विपि परतः शीरादेशो निपास्यते ॥। 
तामाज्ञोरा दुहन्ति ॥। आरीत्ती इत्यत्रापि आङ्पूर्वस्य श्रीनुध्रातोः निष्ठायां 
परतः शीभावो निष्ठायाश्च रदास्यां नि? (८।२।४२) इध्यतेन नते प्रा्ेऽ- 
भावो निपात्यते ॥ क्षीरेसध्यत आशीन्तैः ॥ 

माषार्थः-वेद्‌ विषय मे [अपस ` "` "शरत्ताः] अपस्परयेथाम्‌ आदि 
शब्द्‌ निपातन किये जाते हं ॥ अपस्परधेथाम्‌ यहो सं धातु सेड्‌ 
छश्नर म आथाम्‌ होकर स्पध को द्विैचन तथा रेफ को सम्प्रसारण, 
एवं धातु फे पृ से उत्तरवर्तो अः का रोप भी निपातनसे होता है॥ 
स्पध अ आथाम्‌ द्वित होकर, स्पर्ध सप. अ आथाम्‌ रहा, शपु्ाः सयः 
(५।४।६१) खाकर एवं सम्प्रसारण तथा पव के अः का छोष होकर प 
स्‌ ऋध्‌ अ आथम्‌ रहा । श्रातो डतः (५२८१) से आः को इय्‌ एवं 
अद्‌ गुरः (६१८४) से राण एकादेश तथा लोपो व्योवैलि (६।१।६४) से 
यूका लोप ओर अडागम होकर अपरपरधेथाम्‌ बना । कई ठोगों का 
मत दे किप पृबक स्थे धातु से ड्‌ ठकार मे आथाम्‌ परे रहते 
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सम्भ्रसासण तथा अकार छोप ही निपातनदै। इस पश्चमे स्पधैको 
द्वि कसते की आवश्यकता नहीं पडती । बहलं इन्दस्थमाङ्योगेऽपि (६।४। 
७९) से दरस पश्चमे अट्‌ आगम का अभाव भी हो जायेगा ॥ शेष पहले के 
समान ही सिद्धि जानें भाषा मेँद्धिख सम्प्रसारण तथा अकार्‌ खेप 
निपातन से नदीं होगा, अतः प्रथम पश्च मे अस्पघंयामः ओर द्वितीय 
पक्च मे अपासयेंधाम्‌! रूप बनेगा । आनुचुः जनुः में अचं पूजायाम्‌ 
अहै पूजायाम्‌ धातु से चिद्‌ छकार के उस्‌ परे रहते रेफ को सम्प्रसारण 
तथा अकार खोप निपातन से किया जाता दै ॥ अचे. छिद्‌ = अचं 
कचि = अ उस्‌ = ६।१।८ से द्वित दयोकर अच. अचै. उस्‌ = अ अचे उस्‌ 
रहा । श्रत आदेः (७४७०) से अभ्यास को दीर्घं तथा तस्माचृड 
द्विहलः (५।४।७१) से बुद्‌ आगम होकर आ जंद्‌ अचं_ उस्‌ = आन्‌ 
अग्ै. उस्‌ रहा । निपातन से अचे केअका छोपतथा सम्प्रसारण होकर 
आन्‌ ष्व्‌ उस्‌ = भानचुः बन गया | दसी प्रकार आनृहुः मे जने ॥। भाषां 
मे सम्प्रसारण तथा अकारलोप नदीं होगा तो आनचुः आनहुः बनेगा ॥ 

चिच्युषे म च्थुडः गतौ धातु सेक्तिट्‌ स्कार क सेः (थाः से) 
परे रहते अभ्यास को सम्प्रसारण तथा अनिद्य निपातन किया जाता 
दै च्युच्युसे= निपातन से सम्भ्रसारण होकर च्‌इउच्युसे 
चि च्यु से = चिच्युषे बन गया । आर्धधातुकस्पेड० (५।२।३५) से इद्‌ 

गम प्राप्न था निपातन से अनिट भी कर दिया गया | मषामें 

चुष्युविषे बनेगा ॥ 

तिस्याज मे स्यज हानौ धातु सेष्टि के णद्‌ परे रहते अभ्यास 
को सम्प्रसारण निपातन किया गया हैः ॥ भाषा मे तस्या ही बनेगा |) 
भ्राता यद्य श्रीन्‌ धातु को निष्ठा (क्त) परे रहते श्रा भाव निपातन है ॥ 
श्रातास्त इनद्रसोमाः ॥ 

धितम्‌ यद्य श्रीञ्‌ धातु को निष्ठा परेः रहते हस्वत् निपातन है । 
भ्रितानो गृहाः 

आशीर. मे आड. पृवेक श्रीन्‌ धातु को किप्‌ परे रहते शीर आदेश 
निपातन दै । तामाश्षीस दुहन्ति ॥ 

, आशत यँ भी आङ्‌ पूरक श्रीन्‌ घातु को निष्ठा परे रहते ्षीर 

भाव तथा रदाभ्यां निष्ठातो० (८२४२) से प्राप्त निष्ठा केतकोनंकोः 
अभाव निपातन किया गया है । सीरेमे ध्यत आसी त्तः. (ऋ.८।२।९) 4 
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न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।६।१।३६॥ 
न अ० ॥ समरसा ७१॥ सम्प्रसारणम्‌ , १।१॥ अ्थ--सम्भरसा- 
रणे परतः पूवस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०-व्यध--विद्धः । 
उ्यच--विचितः । व्येन्‌--संवीतः ॥ 


माषाथ॑ः--[सम्प्रहारणे] सम्प्रसारण परे रहते [सम्प्रतारणम्‌ ] 
सम्प्रसारण [न] नहीं होता ॥ वाक्य तथा वणे दोनों की सम्प्रसारण 
संज्ञा होती हे, यह धात हइगयण॒ः० (१।१४४) सूत्र मे कही गई है । 
जँ सम्प्रसारण कदा हये व्ह यदि दो यण्‌ हों तो दोनों को सम्प्रसारण 
होना चाहिये पर इष्ट फेसा हैः नही, अतः सम्प्रसारणसंज्ञकं इक्‌ के परे 
रहते पूवे यण्‌ को सम्प्रसारण नदीं होता, अर्थात्‌ पुरे पर वलि यण्‌ 
को इक्‌ होगा उसके परे रहने पर पूर को निषेध हो जायेगा } व्यध 
ठ्यच आदिमे वय्‌ दोनो सम्प्रसारण भावी यण्‌ ये, सो प्रकृत्‌ सूत्र से 
पू्ै यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेव होता है । पर यण्‌ (य) को सम्प्र 
सारण ६।११६ से हो गया ॥ 

ठ्यध क्त = विध्‌ त = ऊषस्तथो० (८।२४०) ककर विष्‌ ध रहा । 
मला जश मशि (८।५।५२) सेधू को द्‌ होकर विद्धः बन गया है ।। 


यँ से ~ सम्पत्ारशुम्‌' की अनुचरन्ति ६।१४२ तक जायेगी । 


लिटि वयो यः ।६।१।२७॥ 


„ छिदि ७।१॥ वयः ६।१॥ यः ६।१॥ जघन सम्प्रसारणम्‌ || 
अधः -ङ्टि परतो वयो यक्रारस्य सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०-- 
उवाय, ऊयतुः, उयुः॥ 

माषाथः-[लिरि] छिद्‌ खकार परे रहते [वयः] बय्‌ के [यः] यकार को 
सम्प्रसारण नहीं होता ॥ लिस्व०(६।१।१५) महिज्या०(६।९।१६)से सम्प्रसा- 

६। € †९ ह 
रण प्राप्त था जिसमे पूवे सूत्र के ज्ञापन से प्रथम पर यण्‌ को (य्‌ को) सम्भ्रसा- 
रण प्राप हभ, उसका यह्‌ निषेध सूत्र है । यकार को सम्प्रसारण का निषेध 
१, सम्प्रसारण परे रहते पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण के निषेध से ज्ञापन होता 


है कि जहो स्प्रसारणभावी एक चे श्रधिक यग्‌ होते है, वह प्रथम परयण्‌ को 
सम्प्रसारण होता है । 
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हो जाने पर्वः को सम्प्रसारण होता है । सिद्धि परि राणं 
देखें ॥ । 

यदयं से वथो यः की अनुवृत्ति ६।१।३८ तक तथा ¶लरिः को 
६।१।३९ तक जायेगी ॥ 


वश्चास्यान्यतरस्यां किति ॥६।१।२८॥ 

वः १।१॥ च अ० ।] अस्य ६।१ अन्यत्रस्याम्‌ ७१ किति ५।१॥. 
अघु०-टिटि वयो यः ।। अ्थै--अस्य वयो यक्तारस्य किति किटि परतो 
विकल्पेन कारादेशो भवति ॥ उदा०उवतुः, उचुः, उयतुः, ऊयुः ॥ 

माषाथैः--[ अस्य] इस वय्‌ के यंकार को [कति ] नित्‌ छिद्‌ परे रहते 
[वः] बकारादेशा [च] भी [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके हो जाता 
है ॥ अभ॑योगाक्षर्‌ करत्‌ (१।२।५) से अतुस्‌ उस कितवत्‌ है दी, सो 
उवलुः उबुः ऊयतुः ऊयुः दौ रूप बनें ।। सूत्र मे 'अस्य' निदेश पूवे सूत्र 
द्रास जिस यकार को सम्प्रसारण का निषेध किया है उसका है अतः 
निषेध करिये हुए सम्प्रसारण वाले यकार के स्थान पर्‌ होने वाले वकार 
को भी सम्प्रसारण नहीं होता ।। सिद्धि परिः २।४।४१ म देख टं ॥ 


वेजः ।।६।१।३९॥ | 
बेम: ६।१॥ अनु०--छिटि, न सम्प्रसारणम्‌ ।। अ्थैः--वेन्‌ तन्तु 
सन्ताने, इत्यस्य धातोटिटि परतः सम्प्रसारणं नं भ॑वति ॥ उदा--ववौ, 
ववतुः, बदु: ॥ | | 
माषाथैः-[ेवः] वेनु धातुको चिद्‌ परे रहते सम्प्रसारण नदीं 
होता ॥ वरिस्वपिथजा० (६।१।१५) से कित्‌ परे रदते सम्प्रसारण प्राप्त 
था, तथा पित्‌ स्थानी णद्‌ थद्‌ मे भी लिटयभ्याप्तस्यो० (६।१।१७) 
से सम्प्रसारण प्राप्न था, उन दोनो का यह्‌ निषेध सूत्र हैः ॥ । 
यँ से वेयः की अनुचरन्ति ६।१।४० तक जायेगी ॥ 
द्यपि च ॥६।१।४०॥ 
ल्यपि ५1९ च अ ॥ चदु वेनः, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ श्र थैः-- 
ल्यपि च परतो वेनः सम्प्रसारणं नं भवतिं 1 उदा०--प्रवाय, उपवाय 
भाषार्थः- [ल्यपि] स्यप्‌ परे रहते [च] भी वेन्‌ कों सम्प्रसारणं 
नदीं होता ॥ स्थानिवत्‌ से ल्यप कित्‌ माना गया, सो कित्‌ परे देने से 
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वचिस्वपियजा० (६।१।१५) से सम्प्रसारण प्राप्न था, उसका निषेध हो 
गया | अदेव उप० (६१1४४) से वेब को आल हो दी जायेगा ॥ ` 


यहं से स्यपि की अनुघृत्ति ६ १।४३ तक जायेगी ॥ 


ज्यश्च ॥६।१।४१॥ 
ज्यः ६।१॥ च अ० ॥ अनु०-ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ अ्थैः-- 
ज्याधातोल्वैपि परतः सम्प्रसारणं न भवति 1 उदा०--प्रञ्याय, 
उपडयाय || 


भाषाथैः--ल्यप्‌ परे रहते [ज्यः] भ्या धातुको [च] भी सम््र- 
सारण नहीं होता ॥ महिज्या० (६।१।१६) से सम्प्रसारण प्राप्न था; 
निषेध कर दिया 1 


व्यश्च ॥६।१।४२॥ 


ञ्यः ६९ च श्र ॥ अनुन~-ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ जथंः-- 
व्येनधातोल्येपि परतः सम्प्रसारणं न मवति ।॥ उदा०-प्रव्याय ॥ 


माषथः- [व्यः] व्येव्य्‌ धातु को [च] भी ल्यप्‌ परे रहते 
सम्प्रसारण नहीं होता ॥ व्येन्‌ को आघ ६।१।४४ सेये दी जायेगा ॥ 
पूववत्‌ सम्प्रसारण प्राप्त था निषेध कर दिया 1 


यहाँ से श्यः की अुदरत्ति ६।१।४३ तक जायेगी ॥ 


विभाषा परेः ॥६।१।४३॥ 


विभाषा १९ परेः ५।१॥ च्रनु<~- व्यः, ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌. ॥ 
अर्थः--प्रेरुत्तरस्य व्ये्धातोल्यैपि परतो विभाषा सम्प्रसारणं न 
भवति ॥ उदा०-- परिवीय युप्‌ । पञ्े-परित्याय ॥ 


मषाथैः--[पेः] परि उपसग से उत्तर व्येन्‌ धातु को [किमाषा] 
विकल्प करके सम्प्रसारण नहीं होता ॥ परि व्या ल्यप्‌ = न सम्प्रतारसे 
(६1१३६) के नियम से श्य्‌! को सम्भरसारण ६।१।१५ से हुजा । परि चु 


द आ य=परिबिय= हलः (६२) से दीव होकर परिवीय, वन 
गया ॥ द = 


पादः | षष्ठोऽध्यायः ` २३ 
[आचप्रकरर्म्‌ | 
आदेच उपदेशेऽशिति ॥६।१।४५॥ 


आत्‌ ६।१॥ एवः &।१॥ उपदेशे ७।१॥ अशिति ५।१॥ सर- श्‌ इत्‌ 
यस्य स रित्‌, न रित्‌ अित्‌ तस्मिन्‌" ` ` "बहुत्रीहिगभेनञ्‌- 
तसपुरुषः ॥। श्र्थः--उपदेशावस्थायां य॒ एजन्तो धाठुस्तस्याकासदेदो 
भवति शिति प्रत्यये परतस्तु न भवति । उदा०~-ग्लै--ग्डाता, गातुम्‌ , 
ग्छातव्यम्‌ ¦ शो- निशाता, निश्चातुम्‌ , निश्चातव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः--[ उपदेशे] उपदेश अवस्था मँ जो [एचः] एजम्त धातु 
उसको [अत्‌ ] आकारादेश हो जाता है, [श्रिति] रित्‌ प्रस्थय परे 
हो तो नही होता । अलोऽन्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अद्‌ एच्‌ 
को दही आल होता दै ॥ यदो लिटि धातौ (६।१।८) से धातोः की 
अनुवृत्ति मण्डूकप्ति से जाननी चाये ॥ | 

यद से आदेचःः की अनुब्रत्ति ६।१।५६ तक तथा उपदेशे की 
६।१।६२ तक जायेगी । 

न व्यो ठिटि ॥६।१।४५॥ 

न अ०॥ व्यः &६।१॥ छिटि ७1१ अनु---आदेच उपदे ॥ 
र्थः व्येनुधातोरेचः स्थाने छिटि परस्तं आकारयदेश्रो न भवति ॥ 
उदा०-संविव्याय, संविन्ययिथ ॥ 


माषा्थंः- उपदेश मे एजन्त जो [व्यः] व्यन्‌ घातु उसको [लिट] 
खिट्‌ परे रहते आकारादेश [न] नदीं होता ॥ पूचैत्‌ द्वित्वादि दोकर 
व्ये ण रहा } लिटयभ्यासस्यो० (६ ९।१७)एवं न पम्प्रतारणे० (६।१।३६) 
के नियम से अभ्यास केषर यण॒य्‌को सम्प्रसारण होकर विव्ये अ 
र्हा । णद्‌ को मानकर एको ए बृद्धि तथा आयादेश्च होकर संनिव्याय 
बना । संविन्ययिथ मेँ इृड््यत्तिव्ययततीनाम्‌ (७२६६) से इट्‌ आगम दहो 
जाता है ॥ | | 


सफुरतिरफुरस्योषंनि ॥६।१।४६॥ 


, स्ुरतिस्पुलत्योः ६।२ घञि. ५१1 त्०-- सफुरतति० इत्यत्रेतरेतर- 
ट्रन्रः ॥ अनु" आदेचः ॥ अ्थः--स्ुःर स्फुर संचलने दरसयेतयोः धासो 
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रेः स्थान आकारदेश्लो भवति घञि परतः} उदा०-विस्फार 
विस्फारः । विष्पठारः विष्फाडः ॥ 


माषाथैः--[ फुरतिसफुल्लतयोः] स्फुर तथा स्फु धातुओं के एच्‌ पे 
स्थान मँ [धमि] घञ्‌ परे रहते आकारादेश हो जाता है ॥ स्पुर स्फः 
को गुण कर केने पर जो एव्‌ होता है उसको आख इस सूत्र से होता है 
व्थोकरि उपदेशावस्था मेँ तो एच्‌ है. नदी, अतः उपदेश की अलुघत्ति यहं 
एवं इसी प्रकार अन्यत्र जदो उपदेशश्च मे एच्‌ न हो सम्बद्ध नदीं होती । 
उदाहरणों मे विकल्प से षठ स्फुरतिसफृलत्यो निर्निविभ्यः (८।३।७१ 
से होता हे ॥ 


करी डजीनां णो ॥६।१।४७॥ 


करीडजीनाम्‌ ६।२॥ णौ ७१ स्०-क्री च इद्‌ च जिच कीक्जयस्तेषां' 
इतरेतषरन्ः ॥ अतु०--आदेचः ॥ भर्थः--ङकीन्‌ इडः जि रइत्येतेष 
धातूनामेचः स्थान आकारादेशो भवति णौ परतः ॥ उदा०- क्रपयति 
अध्यापयति, जापयति 1 


माषा्थः- [कीडजीनाम्‌ ] इकीम्‌ द्रव्यविनिमये, इड अध्ययने, ड 
जये इन धातुओं फे एष्‌ के स्थान मे [र ] णिच्‌ परे रहते आकासादे8 
हो जाता दै भाग १ प्रि २।३।१६६ के अध्यापय के समान 
अभ्यापयति की सिद्धि मे “अध्यापि' धातु बनाकर शप्‌ तिप्‌ खाकर सिटि 
जनिं ॥ रेषकी तथाजिको भी गुण होकर प्रछत सूत्र से आस्व करपै 
पुक्‌ आगम करके पूयवत्‌ सिद्धि जाने ॥ 


यद्य से "खौ" की अनुचरत्ति ६१।४० तक जायेगी ॥ 


सिध्यतेरपारलोकिके ॥६।१।४८॥ 


सिध्यतेः ६।१ अपारलौकिके ५।१।। परलोकः प्रयोजनभस्येि 
पारलोकिकः । प्रयोजनम्‌ (५।१।१०८) इति ठक्‌, अनुश्चतिकादिस्वार 
(५३२०) उभयपदबृद्धिः ॥ स०--अपारली० इत्यत्र ननूतस्पुरषः। 
अनुज णौ, अआदेचः ॥ श्र्थैः--अपारलोकिकेऽथे  बत्तेमानस्य षिधु 
धातोरेवः स्थाने णौ परत आकारादेषो भवति ॥ . उ्दा०--अन्नं साध 
यति, भ्रामं साधयति । ` 


। ^) 
पादः ] प्रषोऽभ्यायः २५ 


माषार्थः- [तिष्यः] ष्षिघु दिसासंरध्योः धातु यदि [तपाः 
लौकिके ] अपारछौकिक अथ म वत्तेमान हो तो उसके एच्‌ के स्थानम 
णिन्‌ परे रहते आकारदेश् दो जाता है । अन्नं साधयति (अन्न को 
पकाता दै) यहो उदाहरणं मै परोक को सिद्ध करना अथे नहीं हे, 
अतः आख हो गया दे । सिध्‌ को सेधू गुण करके आसव होता दै. ॥ 


मीनातिमिनोतिदीडां स्यपि च ॥६।१।४९॥ 


मीनातिभमिनोतिदीडमम्‌ ६।२॥ स्यपि ७\१॥ च अ० ॥ त्०--मीना- 
तीस्यत्रेतरेतरदरनद्रः ॥ श्रतु °--आदेच उपदेशे ॥ अ्थः--मीन्‌ हिसायाम्‌, 
मिन्‌ प्रक्षेपणे, दीड क्षये इत्येतेषां धातूनां ल्यपि विषये चकारा- 
देचश्च विषय उपदेश एवाकारादेश्षो भवति! उदा०- प्रमाता प्रमां 
प्रमातग्यम्‌ । ल्यपि- प्रमाय । इमिन्‌-- निमाता निमातुं निमातन्यम्‌ । 
ल्यपि- निमाय । दीड--उपदाता उपदातुम्‌ उपदूातव्यम्‌ । ल्यपि--उप- 
दाय । 

माषैः] मीनातिमिनोतिदीडम्‌ ] मीन्‌ इमिन्‌ तथा दीङ्‌ 
धातुओं फो [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते [च] तथा एच्‌ के विषय मैभी 
उपदे अवस्था मै दी आत हो जाता दै ॥ एच्‌ विषय मँ दी अर्थात्‌, 
ए बनने की सम्भावना होने पर ही आल विधान करने से अलो 
नवस्य (१।१५१) से अन्तिम अल्‌ को आव एतच्‌ बनने से पूषैदी हो 
जाता द वृच्‌ तुन्‌ तव्य प्रत्यय के परे रहते गुण सम्भव है, अतः 
ये एच विषयकं दै सो इनका विषय उपस्थित होगा यदं मानकर पूं दी 
आख द्यो जाता ह | ल्यप्‌ स्थानिवत्‌ से कित्‌ है अतः यदय रुण सम्भव 
नदीं सो ल्यप्‌ का प्रथक्‌ प्रहण है । 

यदय से "ल्यपि" की अनुत्तिं &१।५० तक जायेगी ॥ 


विभाषा रीयतेः ॥६।१।५०॥ 
विभाषा १।१॥ डीयते: ६।१ शच्रनु०- ल्यपि, आदेच उपदेदो ॥ 
न 
१. इसका फल यह है कि “उपदायो ` वर्तते मे इकारान्तलक्षण (३।३।५६) 


अच्‌ नदीं होता, घन्‌ होता है ईषदुपदानम्‌' मे चातो युच्‌ (३।३।१२८) से प्रकरा 
लक्षण युच्‌ हो जाता है॥ ि 
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अथेः--रीद श्टेषणे ठी श्छेषणे इति द्वयोरपि ग्रहणम्‌ । छीयतेधतो- 
ल्येपि च, एवश्च विषय उपदेश्च एव॒ विभाषाऽऽकायादेशो भवति ॥ 
उदा० विलाता, बिखतुम्‌ , विखछातव्यम्‌ | स्यपि--विलखय । पक्षे-- 
विषेता, बिरेतुम्‌ , षिेतव्यम्‌ । ल्यपि -विरीय ॥ 


माषाथः--ठीङः श्छेषणे तथा ठी श्टेषणे दोनो धातुओं का यँ 
प्रहण है । [लीयतेः] डी घातु को ल्यप्‌ परे रहते तथा एष्व्‌ विषय मेँ 
[किमाषा] विकल्प से उपदेश अवस्थाम दी आल हो जाता है ॥ पूवै 
सूत्र के समान यहो भी एच्‌ विषय मे अलोऽन््वस्य से आतव होगा 
ठेसा जने ॥ 


यदं से “विभाषाः की अनुचरन्ति ६।१।५५ तक जायेगी ॥ 


सिदेश्छम्दसि ॥६।१।५१॥ 


चिदे: 8१॥ छन्दसि ७१ चनु०--विभाषा, आदेचः ॥ अथैः-- 
खिद देन्ये धातोरेचः स्थाने छन्दसि विषये विकल्पेन आकारादेश्ो 
भवति ॥ उदा०- चित्तं चखाद, चित्तं चिखेद ॥ 

माषायेः-- [विदेः] खिद्‌ धातु के एचुके स्थानम [बन्दधि] 
वेद्‌ विषय मेँ विकल्प से आल होता ह ॥ प्रथम खिद्‌ धातु कोटि 
मे गुण होकर प्रकृत सूत्र से आस्र करने पर दिख एवं लम्यासं कायं 
करके चखाद बन गया, पक्ष में चिखेद्‌ रहा ॥ 


अपगुरो णष्लि ॥६।१।५२॥ 


अपगुरः ६।१॥ णसु ७९ स०~--अपात्‌ गुर अपगुर्‌ तस्मात्‌ 
पद्छमीतस्पुरुषः 1 अप॒>--विभाषा, आदे चः अर्थः--अपपूवेस्य ' 
गुरी उद्यमने धातोणेमुधि परत एवः स्थाने विभाषा आकारादेशो 
मवति 1 उदा०--अपगास्मपनारम्‌ । अपगोरमपगोरम्‌ ॥ 


साषार्थः-[तपयुरः] अप पूवेक गुशी उयमने धातु के एष्‌ के स्थान 
मे [णमुलि] णस्‌ परे रते विकल्प से आल हो जाता है ॥ उदाह- 
रण में -जमीच्यये रादल्व (३।४।२२) से णञुद्‌ प्रस्यय तथा चर्मा 
क्ये द्वे भवतः. (वा०।१।१२) वार्तिक से अपगारमः को द्विख 
हज ह (लि ४. 4 
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चिरफुरोणौं ।६।१।५२॥ 


चिस्फुयोः ६।२॥ णौ ७१ स०-चिश्च छुर्‌ च चिस्छुरौ तथोः" 
इतरेतरद्रनद्रः । अपु ०--विभाषा आदेचः।। च्रथैः--चि स्फुर इस्येतयोः 
धासयोरेचः स्थाने णौ परत विकल्पेनाकारदेशो भवति ॥ उदा०--चाप- 
यति, चाययति । स्फारयति, स्फोस्यति ॥ 

भाषाथैः--[ चरोः] चि तथा स्फुर धादुभों के एव्‌ के स्थान में 
[खौ] णिच्‌ परे रहते विकट्प से आस्व हो जाता दै ॥ अल पक्ष में 
ध्यापयति" भ श्रत्तिहीन्ली० (५।२।३६) से पुक्‌ आगम तथा अनात्व 
पक्षमेचि कोचे द्धि एवं आयादेश् होकर ध्चायि अर्ति रहा। 
पञ्चात्‌ गुण एव॑ अयादेश्च होकर चाययति बना ॥ 

यँ से "रौ" की अनुवृत्ति ६।१।५६ तक जायेगी ॥ 


परनन वीयतेः ॥६।१।५४॥ 

प्रजने ७।९१] वीयतेः ६।९ श्रु णौ, विभाषा, आदेचः ॥ 
अर्थः-- प्रजने ऽर्थे वर्तमानस्य वी इयस्य धातोणौँ परत विकल्पेनाकारादेशो 
मवति ॥ उदा०- पुरे बातो गाः प्रबापयति । भ्रवाययति ॥ | 

मापाथैः- [प्रजने] प्रजन अथे मे वत्तेमान [वाकेः] बीधातुके 
एच्‌ के स्थान मे विकल्प से आकारादेश दो जाता दै, णिच्‌ परे रहते ॥ 
पूथैबत्‌ आतव पक्ष मे पुक्‌ आगम तथा अना पश्च मै वृद्धि 
आदि कार्थं जानें । उदा०--पुरो बातो गाः प्रवापयति (पूर्वै दिशाका 
वायु गौं को गर्भ धारण कराता हे) । भ्रवाययति ॥ | 


पिभेतेर्हेत॒भये ॥६।१।५५॥ 


बिभेतेः ६।१॥ देदुभये ५९ घ०-हेतोभयम्‌ हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌ 
पच्छमीतस्पुरषः ॥ श्रवणौ, विभाषा, आदेचः !। अर्थः- हैतुभयेऽये 
वरमानस्य धजिभी भये इस्यस्य धातोरेचः स्थाने णौ परतो विकल्पेनाकार- 
देशो भवति । स्वतन्त्रस्य कन्तु : प्रयोजकः (१।४।५५) हेतुरि गृहते ॥। 
उदा०- मुण्डो भापयते, युण्डो भीषयते । जटिलोः भापयते, जटिलो 
भीषयते ॥ ५ क न 

माषा्थ--खतन्त्र कत्त का जो प्रयोजक वह शेत शब्द्‌ से यदो 
छया गया द, पेखा . साक्षात्‌ . देउ .जष्षँ मय का कारण बन रहा 'हो उस 
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अथं म अथात्‌ [हेतुभये] हेतु से भय अर्थं में वत्तेमान [किमेतिः] बिभी 
धातु के एच्‌ के स्थान में णिच्‌ परे रते विकल्प से भख होता दै ॥ 
भीषयते की सिद्धि भाग १ प्र ७१५ में देखें । यह अनास पक्ष 
का रूप दहे, आल पक्ष मँ पुक्‌ आगम होगा, रोष भीषयते के समान 
जानें । 


यदयं से ेत॒भयेः की अनुवरन्ति ६।१।५६ तक जायेगी ॥ 


नित्यं स्मयतेः ॥६।१।५६॥ 


नित्यम्‌ ११ स्मयतेः ६।१।} अनु-देतुभये, णौ, आदेचः । 
अथः-हेतुभयेऽ्थे स्मिड_ ईषद्धसने इत्यस्य धातोरेचः स्थाने रौ परतो 
नित्यमासं मवति ।॥ उदा०-युण्डो विस्मापयते, जिद विस्मापयते 


माषाथैः-देतुभय अथं म वत्तमान [स्मयतेः] स्म्‌ घातु क एव्‌ के 
स्थान मेँ णिच्‌ परे रहते [नित्यम्‌] नित्य ही आत हो जाता ह यँ 
भी हेतु शब्द्‌ का पूर्ववत्‌ अथे समक्ष ॥ विस्मापयते मे भास्महतुमये 
(१।२६८) से आदनेषद्‌ तथा पूैवत्‌ पुक्‌ का आगम होता दै ॥ 


सृनिद्शोघ्न॑स्यमफिति ॥६।१।५७॥ 


सजिहशोः ६।२॥ चङि ५।१। अम्‌ १।१॥ अकरिति ५।१॥ स०-- 
सेजि० इद्यत्रेतरेतरदरनद्रः । अक्रितीस्सत्र नबतस्पुरषः॥ अर्थः सज 
विसे, दृशिर. रक्षणे, इत्येतयोः धाल्वोरमागमो भवति क्चलखादावकितिं 
प्रत्यये परतः ॥ उ्दा०-- स्ट, सष्टुम, सष्टग्यम्‌ । दरश, ष्टम्‌, 
द्रष्टव्यम्‌ । 


माषा्थः-[खनिदशोः] सृज ओर दृरिर. धातु को [अक्षिति] कित्‌ 
भिन्न [सलि | क्षखादि प्रत्यय परे हो तो [अम्‌] अम्‌ आगम होता ह ॥ 
हर्‌ ठच्‌ यदयं अम्‌ आगम मिदचो (११।४६) से अन्त्य अच्‌ से परे 
दोकरसू अम्‌ ज्‌ ठ रदा यणादेश तथा ब्रष्चमस्न० (८।२३६) से षट 
एवं ष्टुख होकर छख ष्टः रहा । शेष काय दृजन्त की सिद्धि के समान 
होकर खष्टा (बनाने बाडा) वना । इसी प्रकार अन्यत्र भी जाने ॥ 


यहो से फल्यमकिरि ` की असुवन्ति ६।१।५८ तक जायेगी ॥ 
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अनुदात्तस्य चहुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥६।१।५८॥ 

अनुदात्तस्य €।९।। च अ० ॥ ऋदुपधस्य &।१॥ अन्यतरस्याम्‌ 
७९ स्कार उपधा यस्य स ऋदु पधस्तस्य “." ` "बहुव्रीहिः ॥ 
अनु ्यल्यमकिति, उपदे ॥ रथ॑ः - उपदेदोऽुदात्तस्य छकारोपध- 
स्य॒ धातोर्घंखादावकित्ि प्रस्यये परतो विकल्पेनामागमो भवति ॥ 
ठदा०-तक्ता, तर्पिता, त्रा । द्रप दर्पिता दपा ॥ 

माषा्थः--उपदेश्च मे जो [अनुदात्तस्य] अनुदात्त [च] तथा [ऋडुप- 
धस्य | छकार उपधा वाटी धातु उसको अम्‌ आगम [्रन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से अकित्‌ श्चछादि प्रस्यय परे रहते हो जाता । वपष 
धातु को रथादिभ्य्व (५।२।४५) से इट्‌ भी विकल्प से होता है सो पश्च 
भे तर्पिता, दर्पिता रूप बनेगा । जब अम्‌ आगम होगा तो त्रपा द्रप 
तथा जब पक्षम अम्‌ तथा इट्‌ नहीं होगा तो गुण होकर तक दता 
बनेगा } ठप्‌ ह्‌ धातुं छकारोपध तथा अनिट्‌ है । 


श्ीषंश्छन्दसि ।६।१।५९॥ 

शीवन्‌ १।१॥ छन्दसि ५।१॥ ्रथः-- सीरन्‌ इति निपद्यते छन्दसि 
विषये । न पुनस्यमादेशः शिरःशव्दस्य, किन्तु हिरःशष्देन समानाथै- 
को भिन्नोऽयं शब्दः ।|' उदा०-- सीष्एं हि तत्र सोमं कतं हरन्ति । यन्ते 
कीर्णो दौभाग्यम्‌ ॥ 

माषाथै- [शीर्षन्‌ ] शीषन्‌ शब्द [छन्दसि] वेद विषय मे निपातन 
किया जाता है ॥ शिरस्‌ शब्द्‌ का पर्यायवाची यह शीर्षन्‌ शब्द्‌ प्रथक्‌ 
निपातित है, न कि शिरस्‌ को शीषेन्‌ भदेश निपातित किया 
हे । शीष्णां यह्‌ तृतीयान्त तथा सीष्णेः षष्ठयन्त का रूप हे । अह्लोभेऽनः 
(६।४।१३४) से यदौँ अकार छोप हुआ हे ॥ 

यहो से 'शीषन्‌ः की अनुवृत्ति ६।१।६० तक जायेगी ॥ 


ये च तद्धिते ॥६।१।६०॥ 
ये ५१1 च अ० 1 तद्धिते ५।१। अनु °--शीर्षन्‌ ।॥ अ्थैः--यका- 








१. भदिशानिपातने वेदे शिरसः प्रयोगो न स्यात्‌ । दृश्यते च तस्यापि प्रयोग 
इति कृत्वा प्रहृत्यन्तरं निपात्यते 1 । 
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रादौ तद्धिते परतः शिरःशब्दस्य शीषेननादेशो भवति ! आदेशोऽयमिष्यते 
िरःशब्दस्यं ॥ उदा7>--श्ीपेण्यो हि सख्यो भवति } ीर्षैण्यः स्वरः ॥ 


माषार्थः- [ये] यकारादिं [तद्धिते] तद्धिते के परे रहते [च] भी 
शिरस्‌ करो दीन्‌ आदेश हो जाता है॥ इस सूत्र मे शीपेन्‌ भिन्न 
कब्द्‌ इष्ट नहीं किन्तु रिरस्‌ को शीपेन्‌ आदेश इष्ट है | शिरसि भवः 
कीषैण्यः यदहो शरीरावयवा (४।३।८६) से यत्‌ तद्धित प्रस्य हुआ 
है। नस्तद्धिते से ययँ टिप ये चाभावकर्मणोः (६।४।१६८) से 
प्रकृतिभाव होने के कारण नदीं होता ॥ 


पदन्नोमास्हनिशसन्युषन्दोषन्यकन्छकनुदनासनञ्छ- 
स्प्रमृतिषु ।६।१।६१॥ 


पन्नो" `" "सन्‌ , स्व पथक्‌ प्रथक्‌ लुपरप्रथमान्तनिर्दि्ाः।। शस्- 
धतिषु ७।३॥ स्°--शस्‌ प्रतयः = प्रकाराः येषां ते शस्तयस्तषुः `` 
बहुन्रीदिः ।। च्रनु०-मण्डूकप्लुतगस्या छन्दसि! इव्यनुवत्तेते ॥ च्रथ॑ः-- 
पाद्‌, दन्त, नास्तिका, मास, हृदय, निशा, अघज्‌ , यूष, दोष, य्त्‌ , 
श्रत्‌ उदक आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यं पदू, दत्‌, नस्‌ , मास्‌ , 
हत्‌ , निर्‌, असन्‌ , यूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌ , राकन्‌, उदन्‌, आसन्‌ इत्येते 
आदेशा भवन्त, छन्दसि विषये शस्प्रश्चतिषु प्रस्ययेषु पस्तः ॥ आदेशा- 
रूपप्रकृत्या्षेपात्‌ स्थानिनः परिज्ञानं मवति ॥ उदा०-पद्‌--निप- 
दश्चतुरो जहि । पदा वत्तेय गोदुहम्‌ । दत्‌-या दतो धावति त्यै श्या- 
वदन्‌ । नसु-सुकरस्वखनन्नसा | मास्‌-- मासि त्वा पश्यामि चक्षुषा । 
हत हृदा पूतेन मनसा जातवेदसम्‌ । निश्‌ू-अमावास्यायां निधि 
येत । असन्‌-असिक्तोऽस्नावरोहति । यूषन्‌ -या पात्राणि यूष्ण 
आसेचनानि । दोषन्‌--यत्त दोष्णो दौ माग्यम्‌ ! यकन्‌--यकनो ऽवद्यति । 
शकन्‌-- शक्नोऽवद्यति । उदन्‌--उदूनो दिव्यस्य नावा ते । आस्य-- 
आसनि किं ठसे मधूनि ॥ 


माषाथ--यदं स्थानी का निदेश नदीं किया गया, केवख आदेश 
[+ १ ह ९ न एव्‌ 
गिनाये है, सो अथे के अनुसार आदेश के अवुरूप स्थानी का आ्षेप कर्‌ 


१. श्रादेशविधानात्‌ शशिरस्यः' इति प्रयोगो न भवति । केदोषु तु श्वा केशे" 
इति वात्तिकेन शीर्षण्यः धरस्य इत्युभयं भवति । 
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ख्या जायेगा, अतः सुत्राथै होगा--पाद, दन्त, नासिका, मास, हदय, 
निशा, असृज्‌ , यूष, दोष, यछ्रत्‌ , रात्‌ , उदक, आस्य॒ इन के 
स्थान मै यथासङ्ख्य करके [पदृको..-सन्‌] पद्‌, दत्‌ , नस , 
मास्‌; दत्‌) निश्‌, असन्‌, यूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, रकरन्‌, उदन्‌, 
आसन्‌, ये आपश [शसखमृतिषु ] शस्‌ प्रकार वाले अर्थात्‌ शस्‌ से 
आगे के प्रस्य: के परे रहते वेद्‌ विषय में हो जते हैँ || यूष्णः) 
दोष्णः, यक्नः शक्नः उद्‌ नः ये षष्ठ्यन्त पद्‌ है, श्रह्लोपरनः (६।४।१२४)से 
यद अकार रोप हआ ह । णल्वादि कायें पूवेषत्‌ जान टे । अस्ना (३।१) 
यह अह्लोपोनः से ठोप जानें । आसनि (५१) यदय विभाषा चिद्यो; 
(६।४।१३६) से पश म अकारणखेप नदीं हज दै । शोष पद्‌ षष्ठयन्त 
तृतीयान्त एवं सप्तम्यन्त है, सो सुस्पष्ट दी ह ॥ 
धात्वादेः षः सः ॥६।१।६२॥ | 

धाल्वादेः ६।१॥ षः ६।१॥ सः ९१ स -घातोयादिः घालादि- 
स्तस्य" 'ष्ठीतःपुरुषः।। क्रतु उपदेशे ।। अर्थः--धालादेः पकारस्य स्थाने 
उपदेशावस्थायां सकारादेशो मवति । उदा०--षह्‌--सहते। भिच-- 
सिच्छति ॥ | 

माषार्थः-- [घालतादेः] धातु के आदि के [षः] षकार के स्थानें 
उपदेश अवस्था मे [सः] सकार आदेश होता है ॥ सिच्वतिमे शै 
मुचादीनाम्‌ (५।१।५९) से जुम्‌ आगम होता है, पञ्चात्‌ श्चुस् होकर 
सिच्ति बनता हे 1 

यद्य से वातादेः" की अनुचरन्ति ६।१।६३ तक जायेगी । 


णो नः ॥६।१।६३॥ 

णः ६}१। नः १।१॥ अनु<--धालादेः उपदेशो ।॥ अथै: - धाल्वादे- 
णैकारस्य स्थाति उपदेशावस्थायां नकार आदेशो भवति ॥ उदा-णीन्‌-- 
नयति । णम- नमति । णह्‌--नद्यति 

भाषार्थः -धातु के आदि के [णः] णकारके स्थानम उपदेश में 
[नः] नकार आदेश्च होता है ॥ णद्‌ दिवादिगण की घातु है ॥ । 

रोपो व्योवंरि ॥६।१।६४॥ 
सोपः १।१॥ व्योः ६।२॥। बलि ७१ स०्~-वश्च यश्च व्यौ तयोः" ` 


५. 
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इतरेतष््रन्रः ॥ अथैः-वकार्यकारयोर्खपो भवति बलि परतः ॥ 
उदा०--दिव्‌--दिदिवान्‌ दिदिवांसौ दिदिवांसः । ऊयी-ऊतम्‌ । क्नूयी-- 
क्नूतम्‌ । गौधेरः 1 पचेरन्‌ यज्ञेरन्‌ } जीरदातुः । आस्रेमाणम्‌ ॥ 
साषार्थैः--[व्यौः] बकार भौर यकार का [व्रलि] वल्‌ परे रहते 
[लोपः] खोप होता है| दिदिवान्‌ कसु कारूपदहै सो वस्‌ के परे 
रहते दिव्‌ के वकार काणोपदहो जायेगा । तथा सान्तमहतः संयोयस्य 
(६४१०) से दीघे होगा । शेष सिद्धि क्तवतु प्रत्ययान्त के समान जाने । 
त्त के परे उयी क्नूयी के यकार का छोपदहोता दै । गौधेरः पचेरन्‌ 
जीरदानुः आश्चेमाणम्‌ की सिद्धियां भाग १ पृ.७५२--५४ मे देखें । 
यह से लोपः' की अनुबत्ति 81१६८ वक जायेगी 


वेरए़क्तध्यं ।६।१।६५॥ 


वेः ६।९॥ अ्रक्तस्य ६।१॥ श्रनु०- लोपः ॥ अर्थः--अप्रक्तस्य वेः 
लोपो भवति ।। उदा० ब्रह्महा, घृणदा । षृतस्छरक , तेरस्र्‌ । अद्ध 
भाक्‌ , पादभाक्‌ , तुरीयभाक्‌ ॥ 

माषार्थ-- [च्पृक्तस्व] अप्रक्तसंज्ञक वेः] विकाखेप होता दै॥ 
श्वि" कां सामान्यरूप से निरदैशच दै, अतः क्विप्‌ क्तिन्‌ तथा ण्वि आदि 
सभी का प्रदण दो जाता दै) ब्रह्महा शरणा मे व्रभूखु- 
वृत्रषुक्विपू्‌ (३।२।८७) से चिचप्‌ प्रत्यय जाने, सिद्धि तस्पूत्र पर ही 
देखें । धृतर्छक्‌ , तैर्ष्पक्‌ अद्धैमाक्‌ इत्यादि की सिद्धि भाग श्र. 
७८६-९० मे देखें । वि के अनुनासिक इकार का रोप करने पर बह 
अप्रृक्तसंज्ञक होता है । 


हर्ड्याग्भ्यो दीर्घात्‌ युतिध्यप्क्तं ह ॥६।१।६६॥ 

दल्डम्याडभ्यः ५।३॥ दीघात्‌ ५।१॥ सुतिसि १।१॥ अप्रक्तम्‌ १।१॥ 
इट्‌ १।१।॥ स्०--हट्‌ च डी च आप्‌ च हल्डयापस्तेभ्यः' ` " ` 'दृतरेतरः 
द्रनदरः । सुश्च तिश्च सिश्च सुततिषि, समाहारो द्रन््ः ॥ अदु०-खेषः। 
अथैः--हरम्ताद्‌ उम्यन्ताद्‌ आवन्ताञ्च दीर्घात्‌ परं सु, ति, सि 
इ्येतदष्क्तं हल्‌ तुप्यते ॥ उदा०--हलन॥त्‌ इुलोषः--राजा, तक्षा 
उखाखत्‌ , पणेध्यत्‌ । डयन्तात्‌- कुमारी, गौरी, शाङ्गेरी ! छबन्तात्‌- 
खट्वा, बहुसजा, कारीषगन्ध्या । तिरोपः सिलोपश्च इरन्तादेव 
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तिोपस्तायत्‌--अबिभर्भवाम्‌, अजागर्भवान्‌ । सिरोपः--अभिनोऽन्न, 
अच्चछिनोऽत्र 

माषाथैः--[ हल्डयान्म्यः] इन्त नयन्त तथा आबन्त जो [दीर्घात्‌ | 
दीष उनसे उत्तर [घुतिपि] सुति तथा सि जो [अपृक्तम्‌] अक्त 
[हल्‌ ] हर्‌ उनका खोप होता है ॥ 

यदो से हल्‌” की अनुषन्ति ६।१।९७ तक जायेगी ॥ 


एडहस्वात्‌ सम्बुद्धः ॥६।१।६५७॥ 

एड हुस्वात्‌ ५।१॥ सम्बुद्धेः ६।१॥। प एड च हस्वश्च एडाहस्वं 
तस्मात्‌ `" समाहाते दर्ः ॥ च्रु---दड्‌, लोपः ॥ अथैः--ण्डम्तात्‌ 
हुस्वाम्ताश्च प्रातिपदिकादुम्तरस्य हट लुप्यते स चेत सम्बुद्धेभ॑वति ॥ 
उदा०- एडन्तात्‌- हे अग्ने, हे वायो । हषवाम्वात्‌-दे देवदत्त, दे 
नदि, दे बधु, दे ण्ड ॥ 

भाषाथैः- [एच्स्वात्‌ | एडन्त प्रातिपदिक से उत्तर तथा ह्वान्त 
से उत्तर दल्‌ का लेप होता दै, यदि वह ट्‌. [सग्डदेः| सम्बुद्धि का 
दोतो॥ 

शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥६।१।६८॥ 

शोः ६।१॥ छन्दसि ५९ बहुम्‌ १।१॥ श्रवु - ठोपः ॥ अथं 
शि इत्येतस्य बुर छन्दसि विषये लोपो भवति ।॥ उदा--या क्षेत्रा, 
या वना । यानि क्षेत्राणि, यानि वनानि ॥ 

भाषार्थः--[शेः] शि का [बहुलम्‌ ] बहुल करके [कन्दति] वेद्‌ 
विषय मे लोप हौ जाता ह ॥ जश्शसोः शिः (५।१२०) से जो शि होता 
हे उसका यदं छोप विधान है ! छेष करने के पश्चात्‌ प्रत्यय्क्षण से 
नपुंसकस्य सलचः (७१७२) से जुम्‌ होकर तथा सर्वनामस्थाने० (६।४।८) 
से दीष होकर या म्‌" रहा । पश्चात्‌ नलोपः० (८२७) से नकार छोष 
होकर ध्या बना । बहु कहने से जिस पक्षम शि खोप नदीं होगाततो 
पूर्वैव त्दादीनामः (७।२।१०२) आदि छगकर्‌ "यानि बना ॥ 


। [ वरश््करणम्‌ | 
हस्य पिति ति तक्‌ ॥६।१६९॥ , 
हृस्वस्य ६।१॥ पिति ७१ कृति ५१९) ठक्‌ ५९।९ अथंः--पिति 
२ 
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छरति परतो हृस्वस्य तुगागमो भवति 1 उदा०--अन्निचित्‌, सोमघुत्‌ । 
प्रकुत्य, प्रहस्य, उपस्तुत्य ॥ 

भाषारथः- [हवस्य] हस को [पिति कृति] पित्‌ छत्‌ परे रहते 
[तक्‌ ] ठ्‌ आगम होता है ॥ भाग ९ ० ५५६ मे अभ्निचित्‌ 
सोमसुत्‌ की सिद्धि देखे, तथा भाग ९ प्र ७२६ म प्रकृत्य आदिकी 
सिद्धि देखं ॥ ` 
यँ से हखस्य' की अतुृत्ति ६।९।७१ तक तथा तुकः की ६।१।७३ 
तक्र जायेगी ॥ ` ष 


संहितायाम्‌ ॥६।१।७०॥ 


संहितायाम्‌ ७।१॥ अर्थः--अधिकारोऽयमनुदात्तं परदमेकवजैिति 
यावत्‌, प्रागेस्स्मात्‌ सुत्राद्‌ यदू वद्दयति तत्‌ संहितायामिः्येषं 
वेद्धितव्यम्‌ । विषयसप्तमीयम्‌ ॥ उदा वद्यति इको यण॒चि--दध्यत्, 
मध्वत्र ॥ 

मापषार्थः--यह्‌ अधिकार सूत्र है, जबुदात्तं पद्मकः (६।१।१५२) से 
पे २ तक जायेगा, अतः इस सूत्र पर्यन्त जितने काये कषे जायेगे वे 
सब संहिता के विषय मँ होगे | संहितायाम्‌ मे विषय सप्तमी है ॥ 
परः पविकर्षः० (१।४।१०८) से संहिता संज्ञा होती दै ॥ 


ले च ॥६।१।७१। 


छे ५1९! च अ० ॥ श्रनु=-संहिवायाम्‌ , हस्वस्य वुक्‌ ।॥ अथैः-- 
चकारे परतः संहितायां विपये हृस्वस्य तुगागमो भवति । उदा०-- 
इच्छति, गच्छति ॥ 

माषा्ैः-छे] छकार परे रहते [च] भी हस्व को संहिता के 
विषय म ठक्‌ काञागम होता दै गम्‌ के सकार को हषुगमि० 
(५३1७७) से छख होकर तुक्‌ आगम तथा शस्व होकर गच्छति 
बनेगा } इसी प्रकार श्पु धातु मे भी छख, तुक्‌ आगम एवं शु 
होकर इच्छति बना है ॥ 


` . यदं से छे' की अनुचरन्ति ६।१।७३ तक जायेगी ॥ 
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आद्‌ माडोश्च ।६।१।७२॥ 


आङ्माङोः ६।२ च अ०॥ स्०-आङ्‌० इत्यत्रेतरेतरदनद्रः ॥ 
्नु०-े, संहितायाम्‌ , तुक.॥ चर्थः- आड माङ हकारे परतस्तु- 
गागमो भवति संहितायां विषये ।॥ उदा०- ईषच्छाया = आच्छाया | 
आच्छादयति । आच्छायायाः । आच्छायम्‌ । मच्छैस्सीत्‌ । माच्छिदत्‌ । 


` भाषाथ-[आद्मालेः] आङ्‌ तथा माड को [च] भी चकार परे 
रहते तुक्‌ आगम्‌ होता द, संहिता के विषय सन ॥ आड. के ईषत्‌ , 
(थोड़ा), क्रियायोग, मयादा तथा अभिविधि ये चार अर्थ, तथा 
माछ. प्रतिषेधवाची दै, सो इन अर्थो मेँ तुक्‌ आगम होता हे । तक्‌ करने 
के पश्चात्‌ श्चुख हो ही जायेगा ॥ उदाऽ~आच्छाया (थोडी छाया), 
आच्छादयति (ढकता द), आच्छायायाः (छाया से पे २), आच्छायम्‌ 
-(ह्वाया तक), मच्छैत्सीत्‌. (नहीं काट) ॥ | 


दीर्घत पदान्ताद्रा ॥६।१।७२॥ 


दीघात्‌ ५।१॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ वा अ० ॥ प>--पद्स्य अन्तः पदा- 
स्तस्तस्मात्‌' ` षष्ठीतसपुरुषः ॥ च्चु°--छे, संहितायाम्‌ , तुक्‌ । अशैः-दीर्घा- 
दुत्तरो चर्छकारस्तस्मिन्‌ पूषेस्य तस्यैव दीर्षस्य तुगागमो सति, पदान्ता 
दीघाँटुन्तरो यश्छकारस्तस्मिन्‌ पूवस्य तस्यैव पदान्तस्य दीर्थ॑स्य च विकल्पेन 
तुगागमो भवति ॥ उदा०--दीवात्‌ - हीच्छति, म्तेच्छति, अपचाच्छा- 
यते, विचाच्छायते । पदान्तात्‌--ङटीच्राया, कुटी्वाया ¦ छुवरीच्छाया, 
कुबङीष्ाया ॥ 


 माषा्थः-[दार्षात्‌ ] दीष से उत्तर जो छकार है उसके परे रहते 
पूवे बाले दीष को निस्य तुक्‌ का आगम होता दै, तथा जो [पदान्तात्‌ `| 
पदान्त मेँ दीं हो उससे उत्तर शकार परे रहते पू पदान्त दीं कोवा] 
विकल्प से तुक्‌ आगम होता दै, संहिता के विषय मे, अर्थात्‌ जो अपदान्त 
मे दीष ह. उसे नित्य तुक्‌ आगम तथा पदान्त दीष को विकल्प से तुक्‌ 
आगम्‌ होता दै ॥ हीच्छति आदि अपद्म्त दीष ह, अतः नित्य दुक्‌ 
हा दै, तथा कुटीच्छाया पदान्त दीघं है, सो विकल्प से तुक्‌ हुजा है ॥ 
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[ सन्धि शम्‌ ] 
इको यणचि ॥६।१।७४॥ 


हकः ६।१॥ यण्‌ ११ अचि ७।१॥ अु०-- संहितायाम्‌ | अथः- 
दकः स्थाने यणादेशो मवत्यचि परतः संहितायां विषये 11 उदा०-द्ध्यत्र 
मध्वच्र, क्रथम्‌ , हवरैथम्‌ , ल्+आकरतिः = ख्रृतिः ॥ 

माषार्थः- [इकः] इक्‌ = इ, उ, छ, ट के स्थान में यथासङ्ख्य 
करके [यण्‌ ]य्‌,र्‌, ल्‌, व्‌ अदेश्चहोते द [अनचि] अच्‌ परे रहते संहिता 
के विषय मे 

ययँ से श्रचि' की अनुदृत्ति ६।१।१२१ तक जायेगी ॥ 

एचोऽयवायावः ।६।१।७५॥ 

एचः ६।१॥ अयवायावः १।२।। स०-अय्‌ च अच्‌ च आयू च 
आव्‌ च अयवायाघः, इतरेतरदरम्ः ॥ ऋु०- अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
च्रथः--एचः स्थाने अय्‌, अव्‌ , आयू, आव्‌ इत्येते आदेशाः यथा- 
सङख्यम्‌ अचि परतो भवन्ति, संहितायां विषये । उदा०-- चयनम्‌) 
खवनम्‌ , चायकः, खवक्रः }] 

माषाथै-[एचः] एच्‌ ए, ओ, रे, ओ के स्थान से कमणुः 
[श्रयवायावः] अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌ अदेश अच्‌ परे रहते होते हं 
संहिता के विषय मे] चे अन = चयनम्‌। ठोन+अन = छवनम्‌ } चै 
अक = चायकः । छौ अक = छावकः ॥ 

यह से एचः" फी अनुवृत्ति ६।१।५७ तके जायेगी ॥ 

वान्तो यि प्रत्यये |६।१।७६॥ 

वान्तः १।१॥ यि ५।१॥ प्रत्यये ५।१॥। स०-वकारोऽन्ते यस्य स 
वान्तः, बहुब्रीहिः ॥ अनु-- एवः, अचि, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः-- 
यकारादौ भरत्यये परतः संहितायां विषय ष्वः स्थाने वान्तादेशो 
मवति !। उदा०-- बाभ्रव्यः, माण्डव्यः, शङ्कव्यं दार, पिचग्यः कार्पासः, 
नाव्यो हृद्‌: ॥ 

भाषार्थः-- [यि]. यकारादि [मत्ये] प्रत्ययं के परे रहते एच्‌ के 
स्थान मे संहिता विषय मे [वान्तः] वकार अन्त वाले अर्थात्‌ ओकार 
के स्थान मे अव्‌ तथा ओकार के स्थान मे आव्‌ आदेश्च होते दै ॥ अय्‌ , 
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आय्‌. आदेश यकारान्त ह, भतः वे नहीं होते ॥ बध्रु शब्द्‌ से मधुतो 
(४।१।१०६) से यञ्‌ प्रस्य. तथा मण्डु शब्द्‌ से गर्गारिभ्यौर 
(४।१।१०५) से यम्‌ प्रस्यय हुजा द । गुण होकर ओकार को अव्‌ आदेश्च 
रक्त सूत्र से हुआ हे । शङ्क्यं, पिचन्यः मे उगषारिभ्यो यत्‌ (५।१।२) 
यत्‌ प्रत्यय हुआ है । नौ शब्द से नौवयोधमं° (४४।६१) से यत्‌ 
्रस्यय हुआ दै । 
ययँ से वान्तः की अनु्रत्ति ६।१।७७ तक तथा शय प्रतययः की 
९।१।८० तक जायेगी ॥ 


धातोस्तश्निमितस्यैव ।६।१।७११॥ 
धातोः ६।१।॥ तन्निमित्तस्य ६१} एव अ० ॥ स०--स निमित्तं 
यस्य, स ॒तन्निभिनत्तस्तस्य' ` “ ` बहुत्रीदिः ।। श्रतु°-- वान्तो यि प्रस्यये, 
संहितायाम्‌ ॥ श्रथः तन्निमित्तः = यकारादि्रस्ययनिमिन्त एव यो 
धातोरेव तस्य यकारादौ प्रस्यये परतो बान्तादेश्ञो भवति, संहितायां 
विषये ॥ उदा०-ख्व्यम्‌ , पज्यम्‌ । अवदयलाव्यम्‌, अबश्यपाञ्यम्‌ । 


माषार्थः- [ तचिमित्तस्य ] तत्‌ निमिन्तक अर्थात्‌ यकारादिं प्रस्यय 
निभिन्तक [एव] दी जो [धातोः] धातु का एतच्‌ उसको यकारादि प्रस्यय 
के परे रहत वान्त आदेश संहिता विषय मँ होता है ॥ ख्यम्‌ मे अचो 
यत्‌ (२।१।९७) से य॑त्‌ तथा अवश्यलाव्यम्‌ मं श्रीरावश्यके (३।१।१२६) 
से ण्यत्‌ हुआ दैः ॥ 

यँ से श्वातोः की अनुवृत्ति ३।१।८० तक जायेगी ॥ 


क्षय्यजय्यौ सक्या ।६।१।७८॥ 

क्षय्यजय्यौ १।२।॥ शक्यार्थे ७1१।॥ स्०-क्षय्य० इत्यत्रेतरेतर- 
द्रमः! शक्यश्चासौ अथै: राक्या्थैस्तस्मिन्‌" ` "` कमेधासयः ॥ 
श्रु---धातोः, यि प्रस्यये, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--क्षुय्य जय्य 
इत्येतयोः शब्दयोः क्षि जि दृस्येतयोः धालोः शक्यार्थे गम्यमाने 
यति प्रत्यये परतः एकारस्य स्थानेऽयादेशषो निपाद्यते संहितायां विषये ॥ 
उदा०--शक्यः शचेतुं क्ष्यः । शक्यो जेतुं जय्यः ॥ 

माषार्थः--[तययजय्यौ ] क्षय्य जय्य ये कन्द्‌ निपातित है, अर्थात्‌ 
क्षि जि धातु से यत्‌ प्रस्यय परे रहते [रक्याथे] शक्य अथे भे एकार 
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के स्थान मे अयादेद निपातन दहै संहिता विष्य मँ] अचो यत्‌ 
(२।१।६७) से यत्‌ प्रस्यय हभ दहै 1॥ उदा०~-क्षुय्यः (नष्ट कियाजा 
सकता है), जय्यः (जीता जा सकता है) ॥ 


क य्यंस्तदर्थे ।॥६।१।७९॥ 

कथ्यः ९१ तदर्थ ५११ च०-- तस्य अथः, तद्थस्तस्मिन्‌ "षष्ठी 
तस्पुरुषः ॥ अनु०--धातोः, यि भ्रस्यये, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः-- क्स्य 
स्यत्र करीणातेधातोस्तदर्थे = क्रया ऽभिघेये यति प्रस्यये परतोऽयादेक्ो 
निपास्यते संहितायां चिषये । उदा०--करय्यो गौः, क्रथ्यः कम्बः ॥ 

माषा्थः-- [क्रय्यः] कय्य शब्द मे ङक्रीन्‌ धातु से [तदथं] उस 
अर्थं मे अर्थात्‌ क्रयार्थं अभिधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय के परे रहते 
अथादेश निपातित फिया जाता दहै संहितां विषय मे ॥ उदा०~क्रय्यो 
गौः (क्रय के स्यि जो गौ), कय्यः कम्बः (क्रय कै चयि जो 
कम्बलः) ॥ पूरवेवत्‌ यत्‌ प्रस्यय जानें ॥ 


भय्यप्रय्ये च च्छन्द ॥8।१।८०॥ 


भय्यप्रवय्ये १२।॥ च अ ॥ छन्दसि ५१।॥ छञ--भस्य० इप्यत्र 
तरेतरद्र्टुः ॥ अयु ---धातोः, यि प्रघ्यये, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- धिभी- 
धातोः प्रपूर्वस्य च वीभातोः यति प्रयये परतश्छन्दसि विषयेऽथादेशो 
निपास्यते संहितायां विषये 1 उदा०-भय्यं किलासीत्‌, वत्सतरी 
प्रचस्या ॥ 


मपाथंः--[मय्य्रपस्ये ] भय्य तथा प्रवय्य शब्द्‌ [च] भी [छन्दति] 
वेद्‌ विषय मँ निपातन किये जाते ह | जिभी धातु से तथा प्रपूरक बी 
धातु से यत्‌ भ्रस्यय परे रहते अयदेश निपातित है संहिता विषय मेँ | 
भ्यः यहो ृत्यल्यु> (३।३।११२) से अपादान मे यत्‌ प्रस्यय पूर्वत्‌ 
जाने } बिभेव्यक्मादिति भय्यम्‌ । प्रवय्या स्त्रीरिङ्ध मँ दी निपातन दै ॥ 


एकः पूेपरयोः ॥६।१।८१॥ 


स्कः ११ पू्ैपस्योः ६।२॥ स०--पूवं= दस्यत्रेतरेतरदश्रः ॥ 
अतु ०-संदहितायाम्‌ ।॥ छथैः--अधिकारोऽयम्‌, ऋत उत्‌ (६।१।१०७) 
इति यावत्‌ । तत्र पयन्तं यद्भद्यति तत्र पूवस्य परस्य द्वयोरपि स्थान 
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एकादेशो भवतीति वेदितव्यम्‌ ।॥ वक्ष्यति अद्‌ गुणः (£ १।८४) इति 
तत्राचि पूरषैस्याबणाँ्च परस्य द्भयोरपि स्थने गुण एको भवति ॥ 
तद्यथा--खटबेन्द्रः, मलेन्द्रः ॥ 

मपरथः--यदह्‌ अधिकार सूत्र हेः ऋत उत्‌ (६।१।१०७) तक 
जायेगा । यदय से आगे ६।१।१०७ तक जो भी कगे, उस विषय मेँ 
[पएवंपरयोः] पूवे ओर पर दोनों कै स्थान मेँ [एकः] एक आदेश दोगा, 
ेसा जानना चाद्ये ॥ जैसे कि आद्‌ गुणः आगे करगे सो वँ अच्‌ 
से पू्ै अवण तथा अवणे से उन्तर अच्‌ दोनों के स्थान मे गुण 
एकादेश होता दै ॥ 


अन्तादिवच्च ।६।१।८२॥ 


अन्तादिवत्‌ अ० । च अञ ।॥ सर--अन्तश्च आदिश्च अन्तादी 
इतरेत्द्न्द्रः । ताभ्यां तुल्यमन्तादिवत्‌ तेन तुल्यं० (५।९।११४) 
इति वतिप्रत्ययः ॥ अनु - एकः पूवपरयोः ॥ शच्रथः-अतिदेशोऽयम्‌ 
एकः पू्ेपस्योरिति योऽयमेकादेशो विधीयते स एकादेशः पूवैस्यान्तव- 
द्भवति परस्य चादिवद्‌ भवति ॥ उदा०-- ब्रह्मबन्धूः , वृक्षौ |! 


माषार्थः-- एकः पूर्परयोः के अधिकार मजो पूव पर को एकादेश 
कहा है बह एकादेश पथ से कायं पड़ने पर पूवे के [अन्तादिषत्‌ |] 

त के समान माना जाये [च] तथा पर से काये पड़ने पर्‌, पर के आदि 
के समान माना जाये ॥ यद्‌ अतिदेश सूत्र है! श्रह्मबन्धूः यँ 
ब्रह्मबन्धु + उड. (४।१।६६) एेसी स्थिति में उ' तथा ॐ दोनों के 
स्थान मे सवणे दीघे एकादेण हा ह । अब यदहो श्रह्मबन्धुः की तो 
प्रातिपदिक (१।२)४५) संज्ञा है तथा ऊङ्‌ अप्रातिपदिक (प्रस्यय) हैः । 
इन दोना अथात्‌ प्रातिपदिक का अवयव उकार तथा अधातिपदिक 
ऊकारके स्थानम हुआ दीर्घं एकादेश प्रातिपदिक का अवयव कैसे 
माना जाये १ अतः प्रकृत सूच से दीधे एकादेश को पूर्वै काअन्त 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक का अन्तवत्‌ मानकर स्वायुत्पत्ति हुई । वृक्षौ यदं 
भी वृक्ष का अक्रार असुप्‌ हे तथाओौ सुप्‌ है। इन दोना अशुप्‌ अकार 
तथा सुप्‌ जौकार फे स्थानम हुआ एकादेश (६।१।८५) “ओः प्रकृत 
पुत्र से सुप्‌ (ओकार का) आदिवत्‌ माना गया, जिससे घुपिडन्तं पद्म्‌ 
(१।४1 १४) से सुबन्त मानकर पद संज्ञा हो गदे | 
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दो स्थानि्ो के स्थान मे एक आदेश एकः पूवपरयोः के अधिकार 
र होता दै, सो वह पै स्थानी के अन्त के समान माना जावे यां पर 
के आदि के समान माना जारे इसि यद सुत्र बनाया दे ॥ 


पृतवतुकोरसिद्धः ॥६।१।८२॥ 

षत्वतुकोः ७२॥ असिद्धः १।१॥ स०~- पर्व इत्यत्ेतरेतसन्रः । 
न सिद्धः, असिद्धः, ननतस्पुरुषः ॥ श्रतु -एकः पूवपरयोः ॥ च्रथंः-- 
षत्वे तुकि च कस्ये एकादेदोऽसिद्धो भवति, सिद्धकार्य न करोती 
त्यभैः 1 उदा०--षलविधौ -कोऽसिचत्‌ । कोऽस्य, योऽस्य, कोऽस्मेः 
योऽस्मै । तुग्बिधौ--अधीत्य, प्रस्य ॥ 

भाषथेः- [षलतुकोः] षस ओर तुक्‌ विधि करने मे एकादेश 
[अतिः] असिद्ध ह्येता है, अथौत्‌ सिद्ध के समान काये नदीं होते ॥ 
एकादेक्ष को मानकर कोई काय प्राप्नो र्दा दो बहन दो, तथा स्थानी 
को सान्कर जो काये प्रप्र नदीं हो रहाहै वह दो जवे यी 
असिद्ध बिधान का प्रयोजन ह ।। किम्‌ शब्दं से सु आकर तथा उसे 
असिचत्‌ परे रहते भतो रर० (६।१।१०९) से उत एवं जाद्‌ गुणः (६।१) 
८४) से गुण एकादेश दोकर “को असिचत्‌ रहा । अब एः पदान्तादति 
(६।११०५) से पूरूप एकादेश होकर कोऽसिचत्‌ बन गया, तब 
सोक्ार को अन्तादिक्च से पर (तिङन्त का) कां आदिवत्‌ माना गयाः 
अतः इण्‌ ओकार से उत्तर सिच्‌ (धातु) के सकार को अदिश 
्र्ययोः (८।३।५९) से आदेश का सकार होने से (ष्चूके षको 
स आदेश धात्वदेः ष: सः (६१1६२) से द्योता है) षत्वं पाया, 
वह्‌ षललविधि सं पूथैरुप एकादेश के प्रकृत सुत्र से असिद्ध होने से 
नहीं होता, क्योकि असिद्ध होने से को असिचत्‌" एेसा रूप पतवका्ये 
करने भं दीदेगा, तो इण्‌ ओकार से उत्तर अकार का व्यवधान होने से 
घल नही होगा | को अस्य, यो अस्य, को अस्मे, यो असमे यहो भी 
वत्‌. पूयैरूप एकादेश करे असिद्ध होने से त्यय के सकार को 
षत्व न्ट हृ एला जाने । यदय आदेच रक्षण प्रतिषेध काये हुआ! दे ॥ 
अधीस्य यहाँ अधि इणः को सवणैदीषे हआ है तथा प्रेत्य मे भ्र इण्‌ 
को ्राद्गुरः से गुण एकादेश इभा दै ] अब यदो क्त्वा को ल्यप्‌ कर 
देते के पञ्चात्‌ हस्प्य परति (६।१।६९) से तुक्‌ आगम नदीं दता, 
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क्योकि हस्व से उत्तर पित्‌ छत्‌. नदीं है, तब प्रकृत सूत्र से एकादेश 
तुक्‌ विधि मे असिद्ध माना गयातो अधिद्वय) प्रय! ेसाही रूप 
तुक्‌ करने मे समभा गया । अतः हृस्व मिल जाने से ल्यप्‌ को तुक्‌ 
आगम दो गया । यहो स्थानीरन्तण कायं हज है। 


आद्‌ गुणः ।६।१।८४॥। 
आत्‌ ५।९॥। गुणः ९ अदु ०--एकः पूर्ेपस्योः, अचि, संदिता- 
याम्‌ । अर्थः--अचि पूर्वो योऽबर्णः, अवणा्च परो योऽच्‌ तयोः द्वयोः 
पू्ैपस्योः स्थान एको राणादेशषो मवति संहितायां विष्ये । उदा०-- 
तव + इदम्‌ = तवेदम्‌ । खट्वा + इन्द्रः = खद्वेग््ः, मालेनद्रः । तव + 
ईहते = तवेहते, खद्वेहते । तथ + उदकं = तथोदकम्‌ , खट्‌ बोद्कम्‌ । 
तव + कऋदयः = तव्यः, खटवश्यंः । तवल्कारः, खट्वल्कारः ॥ 


माषार्थः-[ जात्‌ ] अणे से उत्तर जो अच्‌ तथा अच परे रहते 
जो पूवे अव दन दोनों पूवैपर के स्थान मँ अर्थात्‌ अवणं ओर्‌ अच्‌ के 
स्थान म [गुणः] गुण एकादेश होता है संहिता विषय मँ ॥ खट्व 
कारः तवल्कारः मे लकारस्य लपरलवं वद्ध्यामि (महाभार १।१।६) इस भाष्य- 
वचन से दरक स्थान मे ठपर आदेश द्योता है । यद आत्‌ पञ्चमी ओर्‌ 
अचि सप्तमी है । तसिमितिति निर्दि पव॑स्व (११६५) के नियम से 
अच्‌ से पूं जो आत्‌ बह ष्ठी विभक्ति म परिणत हो जाता है ओर 
आत्म जो पच्चमी दै वह्‌ तस्मादित्युत्तरस्य (१।१।६६) के नियम से 
अचिको षष्ठी रूपमे बदर देता दै । यद्यपि विप्रतिषेषे प्रं (१४।२) के 
नियम से तस्मादिलयुत्तरस्य (११६६) का नियम बलवान्‌ होना चाददिए 
परन्तु ययँ '्वैपरयोः' की अनुवृत्ति होने से दोना के स्थान मे आदेश 
होता हे । 

यहा से आत्‌" की असुचरत्ति ६।१।६२ तक जायेगी ॥ 


द्विरेचि ॥६।१।८५ | 
वृद्धिः ११ एचि ७१1 च्रनु=--आत्‌ , एकः पूवपरयोः, संहिता- 
याम्‌ ।। त्रथैः--अवणौत्‌ परो य एच्‌ एचि च परतो योऽवर्णैस्तयोः 
पूैपस्योः स्थने वृद्धिरेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ पूया 
पवाद्योऽयम्‌ ॥ उदा०-त्रह्म + एडका = ब्रह्मेडका, खदृवेडका । ब्रह्म + 
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ेतिकायनः = ब्रहमैतिकायनः, खट्वेतिकायनः। ब्रह्म + ओदनः = 
बरह्योदनः, खट्वौदनः । ब्रह्म + ओपगवः = बद्यौपगवः, खट्बौपगवः ॥ 

माषार्थः- अवण से उत्तर जो एच्‌ तथा [ण्यि] एच परे रहते जो 
अवणे इन दोनों पूं पर के स्थान मै अथौत्‌ अवे तथा एच्‌. के स्थान 
मं [वद्धिः] बृद्धि एकादेश होता है संहिता के बिषय में ॥ पूवं सूत्र 
से अच्‌ परे रहते गुण एकादेश प्राप्न था, यद्यं एच्‌ परे रहते तदपवाद 
बृद्धि एकादेश का विधान है ॥ 

यहाँ से धृदिः' की अुचरृत्ति ६।१।८६ तक तथा ९एत्चि' की अनुदृत्ति 
६।१।८६ तक ज्ञयेगी ॥ 


एत्मेधत्युटुसु ॥६।१।८६॥ 

प्त्वेधसयूटसु ५।३॥ स--एतिश्च एधतिश्च ऊद्‌ च त्येधत्यूटस्तेषु 
इतरेतरदद्रः ॥ अवु०--धृद्धिरेचि, अचि, आत्‌, एकः पूवपरयोः, संहि- 
तायाम्‌ ॥ प्रथः--अवर्णात्‌ पये य इण्‌ गततौ इत्येतस्य एच , एध बद्धौ, 
ऊट्‌ इत्येतयोश्च योऽच्‌, इत्येतेषां पूर्वो योऽव्णरतयोः पूवेपरयोर- 
वणाचोः स्थाने वृद्धिरेकादेशरो भवति, संहितायां विषये | उदा०--उपेति, 
उपैषि, उपैमि । उपेधते, प्ेधते । प्रष्ठी, प्रष्ठा, प्रष्ठ ॥ 

भाषार्थः यहं “एव्‌ इण धातु का दी बिरोषण बन सकता ह, 
क्योकि “एघ' घातु तो सवेदा एच्‌ आदिं वाला ही है, तथा उद्‌ एच्‌ 
आदि वाख हो ही नहीं सकता ॥ 

[एत्येषल्र खु] इण गतौ धाठु के एच्‌ से पृथे तथा “एष! एवं 
उर्‌ के अच्‌ से पूव जो अवण तथा उस अवण से उत्तर जो इण्‌ 
काएच्‌ एष एध तथा उट्‌ का अच्‌ दन दोनोँके पूवै परकै स्थान 
भे संदिताके विषय मेँ व्रद्धि एकादेश दहोताद्े। इण्‌ धातु गुण 
करने पर एजादि हो जाता है ॥ ऊट्‌ प्रे रहते आद्‌ गुणः (६।१।८४) 
से गुण प्राप है, तथा एति एधति परे रहते एड पररूपम्‌ (&।१।९१) 
से पररूप प्राप्त दै, यह सत्र इन दोनों का अपवाद है ।॥ उप + 
एति = उपैति । उप + एधते = उपैधते । प्रदः यदौ प्रघ उपपद्‌ 
रहते "बह धातु से वहश्च (३।२।६४) से ण्वि प्रस्यय हुभा दे । 
वह. को वाह्‌. वृद्धि तथा ण्वि का सवापदयारै खोप होकर श्रष्ठवादः 
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बना | डस्‌ बिभक्ति आकर वाह उट्‌ (६।४।१३२) से सम्प्रसारणसंज्ञक 
उट्‌, वाह्‌ फेैयण्‌ के स्थानम अर्थात्‌ व्‌ कोदोकर भ्रष्ठ ट्‌ आदू 
ङ्सृ' सम्प्रसारणाच्च खक्‌ प्रष्ठ उदू अस्‌ रदा | अव प्रछत सूत्र से 
बृद्धि एकादेश्च होकर प्र्ठौहः बन गया 1 /टा' विभक्ति मेँ प्रषठौहा तथा 
ङ मेँ प्रष्ठ घनता है ॥ । 


आट ॥६।१।८७॥ 


आटः ५।९॥ च अ० ॥ अनु < - वृद्धिः, एकः पूरैपर्योः, अचि, संहि 
तायाम्‌ ॥ श्रथः--आटः परो योऽच्‌, अचि च पूर्वो य आट्‌ तयोः 
पू्ैपस्योपडचोः स्थाने बरृद्धिरेकादेशो मवति संहितायां विषये 1] उदा०-- 
एेक्षिष्ट; रेत, रेक्षिष्यत ! ओभीत्‌ । भारत्‌ । ओौग्जीत्‌ 


शराषार्थः ~ [श्राटः] आद्‌ से उत्तर [च] भी जो अच्‌ तथा अच्‌ से 
पूवे जो आद्‌ इन दोनों आद्‌ तथा अच के (पूर्वै पर के) स्थान मे वृद्धि 
एकादेश ह्येता है संहिता के विषय मे ॥ लुङ्‌ ठकार मे आद्‌ ईत्‌ इद्‌ 
सिच्‌ त' रहा । परकृत सुच से द्धि एकादेश होकर रेकषिस्त रहा । षस्व ष्टुत 
होकर रेश्षिष्ट बन गया । ड खकार मै आद्‌ दक्ष्‌ शप्‌ त = देक्षत तथा 
ट. भे एेक्षिष्यत जानें । उभ धातु से ओंभीत्‌ , तथा उब्ज धातु से 
ओव्जीत्‌ की सिद्धि भाग १ परि० १।१।१ मे दशां हृ असीत्‌ की 
सिद्धि के समान जनं । ऋधु धातु से र्ट्‌ स्कार मे स्वादिभ्यः शुः 
(२।१।५३) से श्लु विकरण करफे आर््तोत्‌ की सिद्धि जने । यद्य स्प 
रस विशेष है | समेच्र आडजादीनाम्‌ (क५२) से हुये आद्‌ को वृद्धि 
एकादेश होता है ॥ क 

6 ५ 
उपसगौदति धातो ॥६।१।८८॥। | 

उपसर्गात्‌ ५।१॥ ऋति ७।१॥ धातौ ७५1१ अचु०- वद्धिः, आत्‌ 
एकः पूर्वैपरयोः, अचि, संहितायाम्‌ ॥. श्रथः--अव्णीन्तादुपसगंद्‌ ऋका- 
रादौ धातौ परतः पूैपस्योः स्थाने बुद्धिरेकादेशरो भति संहिताया विषये ॥ 
आदु गुरः द्यस्यापवादोऽयम्‌ | उदा०--उप + ऋच्छति = उपाच्छैति । 
प्र + ऋच्छति = प्रच्छति | उप + ऋध्नोति = उपा्नेति 1 । 

भाषाथेः--अवेर्णान्त [उपत्रगात्‌ ] उपसर्ग से परे जो [ऋति पातौ] 
ऋकारादि धाठु इन दोनों के पू्ै पर के स्थानम भर्थात्‌ अबणे एवं धातु के 


४४ अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ [[ अरथमः 


ऋकार के स्थानम संहिताके विषयमे ब्रृद्धि एकादेश हयेतादै॥ 


आट्‌ गुणः का अपवाद्‌ यह सूत्र है । बृद्धि एकादेश कने पर परस्व 
हो दी जायेगा ॥ 


ययौ से 'उपतर्यात्‌ धाततौः की अयुदरृत्ति ६।१।६१ तक तथा 
"तिः की ६1१८६ तक जायेगी । 


घा युप्यापिशठेः ॥६।१।८९॥ 


वा अ० ॥ सुपि ५११ आपिक्षतेः &।९॥। जनु =-उपसगांहति घातौ, 
बुद्धिः, आत्‌, एकः पूैपस्योः, संहितायाम्‌. ।॥ अथैः--सुबन्तावयव 
ऋकाणदौ धातौ परतोऽबगंन्तादुपसगात्‌ पूरवैपरयोः स्थाने संहितायां 
विषये आपिशलेसचा्ैस्य मतेन बृद्धिरेकादेशो वा मवति ।॥ उदा०-- 
उपधैभीयति, उपाषेभीयति } उपल्कारीयति, उपाल्कारीयति 1 


भाषा्थः- [तुपि] सुबन्त अवयव बाले ऋकारदि धातु के परे 
रहते अवर्णान्त उपसरमं से उत्तर पू पर के स्थान म अथात्‌ अवण 
एवं ऋकार के स्थान मे संहिता विषय मेँ [च्राश्िलेः] आपिशि 
आचार्थं के सतमें [वा] विकल्प से बृद्धि एकादेश होता है ॥ पक्षम 
श्राद्‌ गुखः से गुण एकादेश होगा ॥ सुबन्त घातु कभी नदीं हो सकता 
अतः सुबन्ताबयव = सुबन्त से बना नामधातु एेसा अभिप्राय जानना 
वादये | ऋकारटफारयोः सवरंसंन्ना वक्तव्या (वा १।१।६) वात्तिक 
से ऋकार चकार की परस्पर सवणे संज्ञा कदी है, अतः ऋकार से 
ल्छ्कारका भी प्रहण होकर उपट्कारीयति आदिं उदाहरण बनेगे 
यद्यं (लृकारस्य लपरत्वं वक्त्यामि' (मह्या ९।१।९६) इस भाष्य वचन 
से च्छारको टपर मी दो जाता है| ऋषभमिच्छतीति षभीयति 
की सिद्धि भाग १ प्रष्ठ ८५७ के पुत्रीयति के समान जनें। “अम्‌ 
विभक्ति के बीच मे आने से (ऋषमीयः सुबन्ताबयव वाटा धातु दे 
(उपः अवर्णान्त उपस से उन्तर बृद्धि एकादेश हो गया है । इसी 
श्रकार च्छकारमिच्छति कारयति मे भी जाने । 


| ओतोऽम्शसोः ॥६।१।९०॥ 
आ लुपप्रथमान्तनिर्देशः। भतः ५।१॥ अम्शसोः ५1२ प०~---अम्‌ 
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तायाप्‌ । अथैः--ओकासन्ताद्‌ः अमि शसि च प्रतः पूवपरयोः स्थाने 
आकार एकादेशे भवति संहितायां विषये ॥ उदा०-- गां पश्य, गाः 
पश्य, चां पश्य, दयाः पश्य ॥ 

माषार्थः--[ ओतः] ओकारान्त से [अम्शसोः] अम्‌ तथा शसु 
विभक्ति के परे रहते पूर्वै पर के स्थान मे अर्थात्‌ ओकार ओर अम्‌ शस्‌ के 
अकार के स्थान सें [अ] आकार एकादेश संहिता विषय मे होता 
है|} गो अम्‌ = आकार एकादेश्च होकर गाम्‌. द्याम्‌ बना । शस में गाः 
दयाः बन गया | 


एडि पररूपम्‌ ॥६।१।९१॥ 


एङि ७]१।} पररूपम्‌ १।९॥ अनु०--उपसर्गात्‌ धातौ, आत्‌ , एकः 
पूैपस्योः, संहितायाम्‌ ॥ अ्थैः--अवर्णान्तादुपसर्गाद्‌ एडादौ धातौ 
परतः पुष्यो स्थाने पररूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०-- 
ठप+एलयति = उपेख्यति, प्रेखयति । उप+अोषति = उपोषति, प्रोषति ॥ 


माषाथैः--अवर्णान्त उपसर्ग के पश्चात्‌ [एडि] एङ (८ ओ) आदि 
वाले घातु के परे रहते पूव पर के स्थान मेँ [परम्‌ ] पररूप (अथोत्‌ 
परकाजो रूप) एकादेश होता दै ॥ विरे (६।१।८५) का यह अप्‌- 
वाद्‌ सूत्र है ॥ उप एठ्य्रति य्ह पर क्रा रूप “ए अथात्‌ 'अ' तथा 
ए को ए दी हो गया । प्रोषति मँ ओः हो गया ॥ 

यह से पररूपम्‌! की अनुषटत्ति ६।१।६६ तक जायेगी । 


ओमाडोश्च ॥६।१।९२॥ 


ओमाडोः ५।२।। च अ०॥ त्--ओोप्‌. च आड च ओमाङो, 
तयोः" ` "' " 'इतरेतरद्रनः ॥ अनु०-- पररूपम्‌ , आत , एकः पृ्ैपरयोः, 
संहितायाम्‌ ।॥ अथैः--भओभ्नि आङि च परतोऽव्णान्तात्‌ पूवैपस्योः 
स्थाने पररूपमेकादेदो मवति संहितायां विषये |} उदा०--कन्या + 
ओम्‌ = कन्योम्‌ इर्यवोचत्‌ | आ +ऊढा = ओढा, अय + ओढा = अदोढा, 
कदोढा । तदो ॥ 

साषाथै--अवणे के पश्चात्‌ [श्रौमाडेः] ओम्‌ तथा आङ्‌ परे 
रहते [च] भी पूव पर के स्थान मेँ पूर्ैरूप एकादेश दोता है, संहिता 
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विष्य मे ॥ वरदिरैवि (&।१।८५) का यद्‌ अपवाद सूत्र है ॥ आ +ऊढा 
यद्य पले आङः के आ तथा उ्डाकेञको श्रद्‌ गुणः से गुण एकादेश 
करफे ओढा बनाया । तसश्चात्‌ आङः एवं अनाङ्‌ का एकादेश पू का 

अन्तवत्‌ होकर आङ्‌ के प्रहण से गृहीत, हो जाता है इस म्यायसे 
ओढा मे आङः माना गया तो कदा के आ! ओर ओढा के (ओ' के स्थान 
मै पररूप अथात्‌ ओः हो गया ॥ 


उस्यपदान्तात्‌ ॥६।१।९३॥ 


उसि ५।१॥ अपदान्तात्‌ ५।१॥ च०--पदस्य अन्तः पदान्तः, न 
पदान्तः अपदान्तस्तस्मात्‌" ` पूं पष्ठीतत्पुरुषस्ततो नलयतद्पुरुषः ॥ 
अनु>--पररूपम्‌ , आत्‌, एकः पृवैपस्योः, संहितायाम्‌ । श्र्थैः--अप- 
दान्तादवर्णाद्‌ एकि पश्तः पूषैपरयोः स्थाने पररूपमेकादे्षो भवति 
संहितायां विषये ।॥ आदूगुणापवादः । उदा०- भिन्या+उस्‌ भिन्युः, 

चिन्युः । अदा+उस्‌ = अदुः, अयुः 1 

भाषार्थः-- [पदान्तात्‌ ] अपदान्त अवर्णं से उत्तर [उपि] उस्‌ परे 
रहते पू पर के (अबणे ओर उस्‌ के उ के) स्थान मे पररूप एकादेश 
दोता द, संहिता विषय म ॥ भिदिर्‌ धावु से विधि म रनम्‌ 
विकरण, यासुट्‌ आगम एवं मि होकर भि श्नम्‌ द्‌ यासुट्‌ श्चि = भिनद्‌ 
यास्‌ सक्षि रदा) मेम्‌ (३।४।१०८) से कि को जुस्‌ श्नसोरल्लोपः 
(६।४।१११) से न के अकार्‌ का सोप एव॑ लिडः सलोप ° (५।२।५९) से 
यासुट्‌ के सकार का खोप होकर 'भिन्द्या उस्‌ ' रहा । अव भ्रकृत सूत्र 
से पररूप एकादेश होकर भिन्बुः बन गया । इदान्‌ घातु से लङ में 
अदुः की सिद्धि, गारिरथा० (२।४।७७) से सिच्‌ लुक्‌ प्वं आतः 
(२।४।११०) से श्चि को जुस्‌ होकर जाने । या घातु से लड्‌ मे अयुः बना 
हे । लङः शाकटाय० (३।४।१११) से ययँ चि को जुस्‌ हज है ॥ अद्‌ 
गुखः का यह्‌ अपवाद सुत्र है । 


` यद से “त्रपदान्तात्‌ः की अनुचरन्ति ६।१६४ तक जायेगी ॥ 
अतो गुणे ॥६।१।९४।। 


अतः ५।१॥ गुणे ७९। अनु०-अपदून्तात्‌, एकः पू्वैपरयोः, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अपदान्तादकारात्‌ गुणे परतः पूवपरयोः स्थाने 
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पररूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये 1 उदा०- पचन्ति, यजन्ति, 
पठन्ति, पचे, यज्ञे ॥ ` ।  ; 

माषार्थः-- अषदान्त [अतः] अक्रार से उत्तर [गुणे] गुण अथौत्‌ 
गुणसं्नक अ, ए, भ के परे रहते पूव पर के स्थान मे संहिता विषय 
मे पररूप एकादेश होता है ।॥। पचन्ति यजन्ति की सिद्धि भाग१प्र 
६७० तथा पचे की प्र° ६५१ मे देखे । पचन्ति मेँ श्रकः सवे 
(६।१।६७) की प्राप्ति थी तथा पचे में वृद्धिरेव (&९।८५) की प्राति थी, 
तदपवाद यह सूत्र हे ॥ 


अन्य॑क्ताुक रणस्यात इतौ ॥६।१।९५॥ 

अव्यक्तानुकरणस्य &।१।॥। अतः ५।१॥ इतौ ५।१।। प०--अब्यक्तस्य 
अनुकरणम्‌ अन्यक्ताचुकरणं, तस्यः ' “ ` षष्ठीतद्पुरषः।। अयु ०-एकः 
पूषेपस्योः, संहितायाम्‌ ।। श्रथः - अन्यक्तमपरिस्ुटवर्ण, तस्याव्यक्तानु- 
करणस्य योऽच्न्दस्तसमादितौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो 
भवति संहितायां विषये उदा>-पटत्‌ + इति = पटिति । 
घटत्‌ + इति = घटिति । टत्‌ + इति = कदिति । चमत्‌+इति = छंमिति ॥ 

माषाथः--[अव्यक्तघुकर णस्य] अग्यक्त के अनुकरण का जो [अतः] 
अत्‌" शब्द उससे उत्तर [इतौ] इति शब्द परे रहते पूवे अत्‌" तथा 
पर ्ं केस्थानमे पररूप एकादेश होता है संहिता विषय में॥ 
अब्यक्तं अपरिसछुट = अनमिन्यक्त वणे को कहते ह, किन्तु अव्यक्त 
का जो अनुकरण = प्रतिशब्द, नकल वह्‌ परिस्फुट अभिव्यक्त बणे वाङ 
होगा, क्योकि वह्‌ अव्यक्त की ध्वनि की सशता को ठेकर्‌ किसी शब्द्‌ 
विरोष से व्यक्त किया जायेगा । यथा वस््ादि प्रक्षारन के समय जो 
पटत्‌ पटत्‌ अव्यक्त वणं वाटी ध्वनि निकछ्ती है उसका अरुकरण किसी 
ने सादृश्य से "पटत्‌' इस व्यक्त बणे से किया । अव्यक्तानुकरण "पठत्‌" 
फे पूरे “अतः भाग को इति पर रहते पू्ै पर को पररूप प्रछत सूत्र से 
हो गया तो पर का रूप पट इ ति = पटिति लटिति आदिं बन गये ॥ 

यद्य से सम्पू सूत्र की अनुत्त ६।१।६६ तक जायेगी ॥ 


नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ।६।१।९६॥ 
त अ० ॥ आम्रेडितस्य €? अन्स्यस्य &1॥ तु अ० ॥ वा अर ॥ 


,) 
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अनु०--अव्यक्तातुकरणस्यात इतौ, एकः पृ्ैपरयोः, संहितायाम्‌ ॥ 
वर्थ--आभ्रेडितसंज्ञकस्याग्यक्तानुकरणस्य योऽच्छन्द इतौ परतस्तस्य 
पररूपं न भवति, परम्‌ इतौ परतसतस्या्रेडितस्य योऽन्दयस्तकारस्तप्य विक- 
ल्पेन पररूपमेकादेश्षो भवति ॥ उदा०- पटत्पटदिति, पटत्पटेति करोति ॥ 


मापार्थः-[ आभरेडतस्य | आम्रेडित संज्ञक जो अन्यक्तानुकरण का 
४अत्‌' शब्द्‌ उसे तिः परे रहते पररूप एकादेश [न] नदीं होता, [तु] 
किन्तु जो उस आ्रेडित का [अन्त्यस्य] अन्त्य तकार उसको [वा| 
विकल्प से पररूप एकादेश होता दै, संहिता विपथ में ॥ पूवेसुत्र से 
अत्‌ शब्द्‌ को पररूप प्रात्र था उसका निषेध करके अन्त्य तकार को 
विकल्प से विधान कर दिया ।। "टत्‌ पटत्‌' एेसा द्विख निव्य्वीप्तयोः 
(८1९४) से योता हैः । तद्य परमाप्रेडतम्‌ (८।१।२) से परवाजे पठत्‌ की 
आम्रेडित संज्ञा हो गई, तो इति परे रहते त्तः को पररूप करदेनेसे 
"पटस्पट इतिः एेसा रदा ! तब आद्‌ गुरः (६।१।८४) खग कर 
पटत्पटेति बन गया 1 


¢ 
अकः; सवर्णे दीघं; ।६।१।९७ ॥ 
अकः ५।१॥ सरणे ७९ दीर्वैः १।१॥ अदु <--भचि, एकः पूरे 
पर्योः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- अक उत्तरस्य सवर्गेऽचि परतः पूेपसयोः 
स्थाने दीषे एकादेशो भवति संहितायां विषये ।॥ उद्‌7०- दण्ड + अग्रम्‌ = 
दण्डप्रम्‌ दधीन्रः, मधूदके, दो + ऋश्यः = दोशः ॥ 
माषार्थः-- [चरकः] अक्‌ (प्रत्याहार) से उत्तर [सवरौ] सवणे 
अच्‌ परेदहोतो पूव ओीरपर के स्थानम [दाषः] दीधे एकादेश संहिता 
विषय होता है ।। दण्ड+अप्रप्‌ मे दोनों अक्रार परस्पर सवणे 
सो दीधं एकादेश हो गया है । इसी प्रकार जो मे जने ॥ 
यद्य से चकः की अनुवृत्ति ६।११०३ तक तथा दषः की 
६।१।१०२ तक जायेगी ॥ 
© @ 
प्रथमयोः प्‌ वेसबणंः ॥६।१।९८॥ 
प्रथमयोः ५२॥ पूषैसबणेः १।१ प०- पूैस्य सवणैः पूचेसवणैः, 
षष्ठीतस्युरुषः ॥। अवु--अकः दीषेः, एकः पूवपरयोः, अचि संहिता- 
¢ ॐ श 1 + 
याम्‌ ॥ श्रथैः--प्रथ्मायां द्वितीयायां च विभक्तावचि अकः उत्तरस्य 
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पवैपरयोः स्थन पूेसव्णदीर्ै एकादेशो भवति । उदा०~अग्नी, वायू । 
वृक्षाः ष्ठक्षाः । वर्षान्‌ प्टक्षाच्‌ ॥ 

` भाषार्थैः-अक्‌ प्रसयादयार के पश्चात्‌ [प्रथमयोः] प्रथमा ओर 
द्वितीया धिभक्ति के अच्‌ के परे रहते पू पर के स्थान मेँ [पुरवः] 
पूवे जो बणे उसका सवरणं दीघं एकादेश दो जाता है ॥ यदो श्रथृमयोः 
द्विवचनान्तं कहने से प्रथमा तथा द्वितीया देने विभक्ति ठे खी जाती है| 
अचिः की अनुदत्ति आने से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के तीनों 
वचनं मे जो अजादि प्रस्यय होगा वीं यह्‌ सूत्र प्रवृत्त होगा ।। (अग्नि 
ओं यहो पृदै बणे % दै, सो पूवे पर के स्थान मे पू सवर्णं दीषे दद 
एकादेश हो गया । इसी प्रकार धवायु ओ = वायु मँ जानें । द्वितीया 
विभक्ति के द्विवचनमे भीयेदी रूप । जस्‌ विभक्ति परे रते वक्षाः 
तथा शस्‌ मेँ वृष्ठान्‌ बनेगा ॥ 


` यदह से धूवं्वरौः" की अनुवृत्ति ६।१।१०२ तक जायेगी ।। 


तसमाच्छस्े नः पुंसि ॥६।१।९९॥ 


तस्मात्‌ ५।९॥ शसः ६९ नः १।१॥ पुंसि ५1 अघ्रु०--पूरवेसवणेः, 
संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः-- तस्मात -पूर्ैसवणेदीघाडुन्तरस्य शसोऽवयवस्य 
सकारस्य नकाशदेशो भवति पुंसि ॥ उदा०-व्रक्षान्‌, अग्नीन्‌, वायून्‌, 
कतुम्‌, षण्डकान्‌) स्थूरकान्‌, अररकान्‌ ॥ 

भाषथैः-[तस्मात्‌] पू सूत्र से दीष किये हये पूषैसवणै दीघं से 
उन्तर [शसः] शस्‌ के अवयव सकार को [नः] नकार आदेश [पुंसि] 
पुिद्न मे होता है।॥ शसः मे षष्ठी अवयव सम्बन्ध मे होने 
से सकार के स्थान मँ नकार होता हे ॥ 


नादिचि ॥६।१।१००॥ 

न अ० ॥ आत्‌ ५।१। इचि ७१॥ अनु--पूवेसवबणेः, दीधः, पकः 
पूषैपरयोः, संहितायाम्‌ ।। अ्थैः--अवणोटुन्तरस्य इचि परतः पूर्ैपस्योः 
स्थाने पू्ैसवणेदीघो न मवति ॥ उदा०-च्रक्तौ, प्टश्चौ । खट्वे, कुण्डे ॥ 

भाषार्थः-- [आत्‌] अवर्णं से उन्तर [इवि] इच्‌ प्रत्याहार परे रते 
पूवै पर कै स्थान भ पूचेसवणे दीघं एकादेश [न] न होता ॥ बश्च +ओं 
य इच्‌ प्रत्याहार ओः के परे रहते पूतैसवणे दीषे का जो कि प्रथमयोः 

४ 
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ूरवसवणः से प्राप्त था निषेध होकर वृद्धिरेचि (६।१।८५) खगकर घ 
बन्‌ गथा } इसी प्रकार खट्वा भौ = खटा क्षी (५११८) = खद 
जाने ॥ 

यँ से इन्रः की अनुवृत्ति ६।१।१०२ तक तथा "नः की ६।१।१ 
तक जायेगी ॥ 


दीर्घाज्जसि च ॥६।१।१०१॥ 


दी्ात्‌ ५११ जसि ७।१॥ च अ० ॥ चनु =--न इचि, पूवैसबणे 
दीषघेः, एकः पुचैपर्योः, संहितायाम्‌ ।। श्रथंः--दीरघात्‌ परः जसि इचि 
परतः पूवपरयोः स्थाने पूवैसवणदी्े एकादेशो न मति ॥ चदा०- 
कुमाय; कुमायः । जेद्यवन्ध्वो, ब्रह्मबन्धवः ॥ 


माषाथेः- [दरात्‌ | दीं ब्णै से उत्तर [जक्षि] जस्‌ तथा [च 
चकार से च्‌ परे रदते पुवेसवणे दीष एकादेश नदीं होता ॥ पेषु 
भ अवणे से उत्तर दी कदा था, यदय दीष से उत्तर कहने से दीधे का 
ऊकारः से उत्तर निषेध हो गया । पूवैसवणै दीं एकादेश व 
निषेध होने पर यणे होकर कमायोँ इत्यादि रूप बनते ह ॥ 


यहा से सम्पूे सूत्र की अुद्त्ति ६।१।१०२ तक जायेगी ॥ 


वा छन्दसि ॥६।१।१०२॥ ` 


या अ० ॥ छन्दसि ७५६॥ श्रद॒०-- दीघोज्सि च, इचि, पूरधैलवरणः 
दीवेः, एकः पूयेपरयोः, संहिताथाम्‌ । अधेः- दीर्घात्‌ परे जसि इचि = 
परतः पूवैषरयोः स्थाने छन्दसि विषये पूवेसवणेदीर्धो बा भवति । 
उदा०-- मास्तीश्वतस्रः । पिण्डीः । मारतयश्नतखः ! पिण्ड्यः । बाराही 
. उपानदी } वार्य, उपानद्यौ 


साषा्थः- दीष से उत्तर जस्‌ तथा इच्‌ प्रव्याहार परे रहते [छन्दः 
वेद्‌ विषय भे पूवेपर के स्थान में पूधैसव्णं दीघं एकादेश [वा] विकलः 
से हता दै ॥ पूष सूत्र से नित्यनिपेध परापर धा उसका बिकहपं करने रे 
यां विकल्प से पूेसवणै दीं दोता दै ॥ मास्तीः, पिण्डीः आदि 
मे लम प्रे दते पूधैसवभे दीं दभा दै, तथा मारस्य: पिण्ड्यः आदि 
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मे पक्ष मे पूर्ैसवणं दीघं नदीं हभ, सो यणादेश हो गया । ओ परे 
रहते बारा उपानही के वाराहौ उपानहौ सुपबने है । 


अमि पूरवः ॥६।१।१०३॥ 

अमि ७} ९] पूरैः १।१॥ श्रनु---अकः, एकः पैपस्योः, संहिता- 
याम्‌ ॥। अथः--अक उन्तरस्यामि परतः पूरपस्योः स्थाने पूवैरूपमेकादेशो 
मवति ॥ उदा०- वर्षम्‌, प्टक्षम्‌, अग्निम्‌, वायुम्‌ ॥ 

भाषरा्थः--अक्‌ प्तयाहार से उत्तर [श्रनि] अम्‌ विभक्ति. परे रहते 
[एवः] पूैरूप एकादेश होता दह ॥ वृक्ष +अम्‌ , यँ पूषे श्व का 
उन्तरवर्ती अः है सो दोनों के स्थान मेँ पूैरुप अकार एकादेश दो गया 
है । अध्रिम्‌मे ष तथा वायुम्‌ म ड है सो इकार उकार एकादेश्ष 
हुञा है ॥ 

यँ से पूष" की अनुष्त्ति ६।१।१०६ तक जायेगी ॥। 

सम्प्रसारणाच्च ॥६।१।१०४।॥ 

सम्प्रसारणात्‌ ५।१५ च अ०। अदु--पू्े, एकः पू्वैपस्योः, 
अचि, संहितायाम्‌ 1 अथैः- सम्प्रसारणादचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
पू्ैरूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--यजि-इष्टम्‌। 
वपि--उप्रम्‌ । प्रहि--गृहीतम्‌ ॥ 

माषार्थः- [सस््रसारणात्‌ ] सम्प्रसारण संज्ञक वणे से उत्तर अच्‌ 
परेद्येतो [च] मी पूर पर केस्थान में पूवैरूप एकादेश होता दै, संहिता 
के विषयमे ॥ 

वाक्य तथा बणै दोनो की सम्प्रसारण संज्ञा दोन से यदौ “सम्प्रसा- 
रण संज्ञ बर्ण से उत्तर यह्‌ अश होता दै ॥ सिद्धियौँ भाग १ प° ७१४ 
म देखे ॥ 

एडः पदान्तादति ॥६।१।१०५॥ 

एषः ५।१॥ पदान्तात्‌ ५।१॥) अति ७१} स -- पदस्य अन्तः पदा- 
न्तस्तस्मात्‌. ` 'पषठीतस्ुरषः ।॥। अनु ०--पूवेः, एकः पूवपरयोः, .संहिता-. ..  . , 
याम्‌ 1 श्रथैः-पदान्तादेड उत्तरस्य अत्ति परतः पूवैपरयोः ¦ सशराने! +! {;..; : ' 
पृवैरूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०-अग्तेऽ । 


ध । 


वायोऽत्र | । 
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माषाथ--[ पदान्तात्‌] पदान्तं मै जो [एढः] एड. प्रत्याहर ` 
उसके पश्चात्‌ जो [ श्रति | अकारं छनं दनो पूवे परं के स्थान मेँ संहिताः 
निषय भँ पृैरूप एकादेश होता है ॥ अग्ने + अचर = अग्नेऽत्र, वायो 1 


अच्र = वायोऽत्र यहँ पूर्ूप एकादेश हो गया है} अकार को पेरू 
हआ है, यहं दिखाने के ल्यि ' रेस चिहु रखा जाता है 1 


यर्दा से “एढः, अतिः की अनुदत्ति ६।१।११८ तक जायेगी ॥ 
उसिडंसोध ६।१।१०६॥ | 
ङसिडसोः .€। २}. च अ० ॥. स--ङसि० इद्यत्रेतरेतरद्रन्रः । 
अनु---एडः अति, पर्वैः, एकः पवैपरयोः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः- पः 


उन्तर्योकंसिङसोरति परतः पवेपरयोः स्थति पर्वरूपमेकादेरो भर्व 
संहितायां विषये ॥ उदा०--अग्नेः, वायोः ॥ 


माषाथः--एङः से उत्तर [दिडप्रीः] उसि तथा डस्‌ का अका 

दो तो [च] भी पूवेषर के स्थान मे पूवेरूप एकादेश संहिता के विषः 
देता है || अग्नि + डसि यँ परेति (५२११९) से अंभ्नि फ 
गुण होकर अग्ने + अंस्‌ रदा | अव प्रकत सूत्र से पूपं होकर अग्ने 


बना । ङस्‌ परे रते भी इसी प्रकार जानें तथा बोयु से दसी प्रका 
वायोः फी सिद्धि जाने ॥ 


यदौ से तिडः की अपतुवृत्ति ६।१।१०८ तक जेमी । 
ऋत उत्‌ ॥६।१।१०७॥ 
ऋतः ५।१} उत्‌ १।९॥ अनु--ङसिडसोः, अति, एकः पर्पपस्यो 


संहितायाम्‌ ।॥ अथः--ऋकारन्पादुत्तस्योङसिङसोरति परतः पर्वपरयो 
स्थाने उकार एकादेशो मवति संहितायां विषये ॥ उदा० - पितुः, होघुः। 


मापाथः-- [ऋतः] ऋकार सै उत्तर ङसि तथा डस्‌ का अकार परे 
होतो पूर्वपर के स्थान मै संहिताके विषयमे [उत्‌] उकार एकादेद्‌ 





१. यह्‌ साम्प्रतिके व्यवहार द । वेदिकं वाटुर्मय मे जरह दौ अच्‌ धव्यवहिःं 
प्रयत होते दै, एते "विवृत्तिः कते ह । रते दो भ्रव्यवर्हितं स्वरो के मध्य मे $ 


विर प्रयुक्त होता है । श्रतः इसका वास्तविकं नाम विरति चिल्ल है। यथा-~ 
कम॑णञ्ञाप्यायघ्वमघ्याऽदद्दाय (य० १।१) 


॥ १ 8 
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होता दै | होतृ + डसि = दोदर अस्‌ यँ छकार एवं अकार द्रोनो के 
स्थान भँ उकारदेश करते से उरण रपरः (१।१।५०) से सरस्व भी होकर 
होतु र स्‌ रहा। रदस्य (उश) से संयोगान्त्‌ सकार का खेप 
दोकर होतु र. रहा । रेफ को विसर्जनीय होकर होतुः पितुः बन्‌ गया 

यहं से ऽत्‌ की अवुदत्ति ९९११० तक जायेगी ॥ 

ख्यत्यात्‌ परस्य ॥६ ११०८] 

ख्यत्यात्‌ ५९१।} परस्य 51१1) च०--ख्यश्च स्यश्च ख्यव्यं तस्मात्‌ ` ` ˆ 
समाहारो न्द्रः ॥ श्रनु०--उत, डसिडसोः, अति, संहितायाम्‌ ॥ 
द्रथैः--ष्य्‌ सयू स्स्येताम्यां प्ररस्य ऊस्िङमसोरतः स्थाने उकासदेशषो 
भवति ।॥ उद।०~सख्युः ¦ पर्थुः ॥ 

मापाथः- [स्त्यात्‌] ख्य ओर स्य॒ सरे [पस्थ] प्ररे डसि तथा सु 
कै अकार के स्थाने उकार आदेद होता है, संदित्ता क विषयमे ॥ सख 
तथा पत्ति शब्द्‌ को डसि एवं उस्‌ विभक्ति परे रहते यणादेश होकर 
सख्य्‌ अस्‌ , पय्‌ असृ रहा ¦ अव यँ ख्य तथा स्यू से परे अकार को 
उकार होकर सद्युः, पस्युः बन गया ॥ 


यतो रोरष्ठतादष्ठते ॥६।१।१०९॥ 
अतः (।१॥ रोः ६।१॥ अप्लुतात्‌ ५।१॥ अप्लुते ५।१॥। च ०-- 
अप्लुतात्‌ अप्लुत, उभयत्र -नगूतसुरुषः।॥। अथु - इत्‌, .अति 
संदितायाम्‌ ॥। अः--अप्लतादकासाहन्तरस्याप्डुतेऽति ' प्रतः रो रेफस्य 
कारादेश्पे भरति संहितायां विषये ॥ उदा ०--बृक्षोऽच्र, प्टक्षोऽच ॥ 


माषरथ--[अष्लुतात्‌] अप्लुत [अततः] अकार से उत्तर [श्रष्लुत] 
अप्लुत अकार परे रहते [रेः] सुकेरेफको उकार अदेश द्योता 
संहिता के विप्रय मे] वृक्ष सु अत्र = वृक्ष र्‌ अत्र यद्“क्षुःका न्ततं 





१. श्रतः प्रतिः दोनों भें तपर होनेके कारण हृस्व अकार कारी ग्रहृण 
होगा, प्लुत का हो ही नहीं .सकता फिर ग्रो श्रप्नुतात्‌, श्रप्तुते' ग्रहण इस लिए 
है कि अष्माध्याय पाद २ सूत्र ८२-१०८ तक जो प्लुत विधात है व्ह इस प्रकथ्ण 
के प्रति धून्ना्िदम्‌ः ;(८।२)९) के निथ्रम सै सिद्ध होने .पर -एकमरात्रिक सुप्ता 
गनि प्र ओ त सूत्री शरवृत्ति न हो । 
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अ प्लुत सिन्न है, तथा अत्र का अ' सी प्लुत भिन्न अकार्‌ है, अतः 
रुके रेफ कोरस्र होकर ध्ृष्ष ड अश्रः बना। पश्चात्‌ श्रद्‌ गुराः 
(६।९।८४) से गुण होकर ध्ृक्षो अत्र प्रश्वात्‌ एडः प्दान्ादति 
(६१।१०५) खगकर बृक्षोऽत्र बन गय। ॥ | 


यह से रतः रोः" की अनुदृत्ति ६।१।११० त जायेगी ॥ 


इषि च ॥६।१।११०॥ 


हशि ७।१॥ च अ०॥ अनु०--अतः येः, उत्‌, संहितायाम्‌ ।! 
्रथैः--हरि च परतोऽत उत्तरस्य ॒रोरुकारादेशो भवति संहितायां 
विषये 1 उदा०- पुरुषौ याति, पुरुषो हसति, पुरुषो षदति ॥ 


भाषर्थः-[हश्चि] हश्‌ प्रत्याहार परे रहते [च] भी अकार से 
छत्तर रु रेफा को उकारादेश होता दै संहिता के विषय मे ॥ पै सूत्र से 
अकार परे रहते ही भराप्र था, दश्‌ परे रहते मी विधान कर ` दिया ॥ 
पुरुष सु = पुरुषं स= पुरुष र. याति, ऽव्य तथा आद्‌ गुरः (६।१।८४) 
गकर पुरुषो याति बन गया ॥ 


प्रृत्यान्तःपादम्‌ ॥६।१।१११॥ 

परकृत्या २।१॥ अन्तःपादम्‌ अ० ॥ स०~--अन्तः = मध्ये पादस्य 

अन्तःपादम्‌ तस्मिन्‌ अन्तःपादम्‌, अव्ययीभावः | विभक्त्य्थऽब्ययी- 

भावः (२।१६) । ततः सप्तम्यामुत्पन्नस्य डस्तृतीभासप्तम्यो ० (२।४1८४) 
इस्यनेनामभावः | अन्तःशब्दोऽञ्ययमधिकःरणभूतं मध्यममाचषटे । 
च्रपु०--एडः अति, संहितायाम्‌ ।॥। अथः--पादमध्यस्येऽति परत एङ्‌ 
कृत्या भवति, संहिताकायं न भवतीत्यर्थः ।॥। एक इति यत्‌ पञ्चम्यन्त- 
मदुवत्तेते तदथांदिह प्रथमान्तेन विपरिणम्यते ।। उदा०- ते अमरे अश्वमा- 
युन । ते अस्मिन्‌ जवमादघुः । सुजि अश्वसूनृते (ऋ० ५।७६।१) । 
उपम्रयन्तो अध्वरम्‌ (ऋ० १।७४।१) । रिरो अपश्यम्‌ । अध्वर्यो अद्रिभिः 
सुम्‌ ॥ | 

भाषाथः--[अन्तःपादम्‌ ] पाद्‌ के मध्य मे वक्तमान अकार ॐ परे 
रहते एड को [त्या] प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात्‌ जैसा है वैसे दी 
रहता द सम्धि-कायै नदीं दोते ॥ भन्तः अव्यय दब्द्‌ यँ मध्यवाची दै, 
अरन्यं विभक्ति (२।१।६) से विभक्त्यै मँ अन्तःपादम्‌ म समास हा 
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ह ¦ समास कसे के पश्चात्‌ उतपन्न सप्तमी विभक्ति के एकवचन को श्रव्य- 
याद्‌प्तुपः (२४८२) से लुक्‌ न दोक तृतीयासप्तम्यौ ०(२४।८४)से 'अम्‌' 
होवा दै ॥ उपर से आ रहा एङः पञ्चम्यन्त पद्‌ यँ अथ॑ के अनुसार 
प्रथमा विभक्ति मे बदक जाता है| उपयुक्त सारे उदाहरण मे पाद 
के मभ्य भे अकार दै, अतः ति, सुजाते, उपश्रयम्तो' आदि के एड को 
्कृतिमाव दो जाता है अर्थात्‌ एडः पदान्तादति (६।११०६) से प्राप्न 
पूर्वरूप नदीं होता ॥ 

विशेषः-- यद्यपि इख प्रकरण में @छन्दसि' का निर्देश नहीं दैः तथापि 
इस प्रकरण के अधिकोशच सूत्र वेदविषयक ही है, क्योकि ठोकिक पाद्‌- 
बद्ध पयो से यद्‌ काय नदी देखा जाता हे । सूत्र ६।१।११८ मे पठत 
(सर्वत्र पद्‌ से भी यही ध्वनित होता है ॥ 

यहाँ से शरकृत्याः की अनुरति ६) १११२९ तक तथा (अन्तःपादम्‌, 
की ६।१।११२ तक जायेगी ॥ 


अव्यादवघयादवक्रधुरवतायमवन्त्व वस्युषु च ॥ ६।१।११२॥ 

अव्या. "युष ५}३॥ च अञ ॥ स>--अन्या० इत्यत्रेतरेतरद्नरुः ॥ 
अनु=-ग्रकरस्या, अन्तःपादम्‌, एडः अति, संहितायाम्‌ ॥ अ्थः- 
अव्यात्‌ , अवद्यात्‌ , अवक्रमुः, अब्रत) अयम्‌ ; अवन्तु, अनस्य इत्ये- 
तेष्वति परतोऽन्तःपादमेड प्रद्स्या मवति । उदा०--अग्नः प्रथमो बहु- 
भिना अग्यात्‌ । भित्रमहो अवदयात्‌ (० ४।४५१५)। मा शिबासो अब- 
कुः (ऋ ७।३२।२९५)। ते नो अद्रताः। शतधारो अयंमणिः। ते नो अनन्त 
पितरः । कुशिकासो अवस्यवः (ऋ ३।४२)९) ॥ 

यद्यप्यत्र पू्ैपत्रेणैव प्रकृतिभावः सिद्धस्तथापि अव्यात्‌" आदिषु 
परतः पुनः प्रकृतिमावविधानाञ्ज्ञाप्यते यत्‌, पूवेसूतरेऽचकास्यकारपरेऽति 
प्रकृतिभावो धिधीयत इति । । 

माषा्थः--[ तव्या "सयुषु ] अन्यात्‌, अवद्यात्‌ ›. अवक्रुः, अव्रत, 
अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इन शब्दो मे जो अकार उसके परे रहते पाद 
के मध्यमे जो एड उसको [च] भी प्रकृति माव हो जाता दै, अथात्‌ 
सग्धि नहीं दती ॥ 

यद्यपि इस सूत्र के उदाहरणों मे पूवैसुत्र से प्रकृतिभाव प्राप्त था 
पुनरपि इस सूच कौ सचना से ज्ञात होता दै कि पूैसूच मै वकार यकार 
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परे ह जिस अकार के, उसके परे रति भाव नदीं होता । सूः 
६।१।११८ मे पठित सवेचर' पद से मी यह्‌ भाव ध्रकट होता हैः 
एड पृदाना० (६।९।१०५) से पराच सन्धि कायै उदाहरण म नरह 
हृञाहै 


यजुष्युरः ॥६।१।११३॥ 


। यजुषि ५१। उरः १।१ च्रु---ग्रकृस्या, एड: अति, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः--यज्ुषि धिषये एडन्त उरः शब्दो ऽति परतः प्रकृत्या भवति ॥ 
उदा०--उरो अन्तरिश्चम्‌॥ 


भाषार्थः [यजुषि | यजुर्वेद विषय मँ [उः] उरः शब्द जो 'एडम्त 
उसे प्रकृतिभाव होता है, अकार परे रहते ।। “उरस्‌ के सू को पदे 
स्त्व करके पश्चात्‌ श्रतो रोरप्लु° (६।१।१०६) से ^€' को ड! हुआ । 
तत्पश्चात्‌ आद्‌ युः (६।१।८४) सकर इरे" एडन्त बन गया, तथ अन्त- 
रितम्‌ का अकार परे रहते प्रकृतिभाव हयो गया ॥ 


यदं से "यजुषि" की अनुघृत्ति ६।१६११७ तक जायेगी ॥ 


आापोजषाणोद्ष्णोवर्षिष्ठेजम्बेजम्बाठे अभ्विकेपू्रे ॥६।१।११४॥ 


आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बे, अम्बाले दइयेतान्यज्ुकरण- 
पदान्यविभक्त्यन्तानि । अम्बिकेपूरव १।२॥ त०्--अस्विकेशब्दात्‌ पर्ल 
अभ्विकेपूवै, पञ्मीतस्पुरुषः ।। अ ---यज्ुषि, प्रकृत्या, अति, संहिता- 
याम्‌ || अ्थः--आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्धिष्ठे इत्येतानि पदानि 
अग्विकरेशब्दात्‌ पूरते अम्बे अस्बाले इत्येते च पदे तानि यजुभरि.अति परतः 
रस्या भवन्ति ॥ उदा---आपो अस्मान्‌ मातरः छुन्धयन्तु (य० ४।२) । 
छुषाणो अप्तुराब्यस्य (थ ५।३५)। व्रष्णो अंशुभ्यां गभस्तिपूतः (य 
१) वर्षिष्ठे अधिनाके । अम्बे अस्बारे अभ्बिके ।। 


मापार्थः-- [जपो ` अश्रवं] अपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, 
ये पद्‌ तथा अम्बिके शब्द से पूव अम्बे अभ्बाठे ये दो पद यजुर्वेद 
भे पठित होने पर अकार परे रहते श्रकृतिभाव से र्ते है । सर्म 
एडः पदन्ता° (६।११०५) से प्राप्त सन्विकाये नदीं होता॥ -आपो 
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जुषाणो आदि सारे पद्‌ अनुकरणरूपम॒अविभक्सयन्त सूनर भ प्रदे 
हये है । 


अङ्ग इत्यादो च ॥६।१।११५॥ 

अङ्के ५९} इत्यादौ ७१॥ च अन 11 सइति = अङ्घ्षब्दः, 
तस्यादिः, तस्मिन्‌ः ` षष्ठीतस्पुरुषः \1 श्रवु०--यज्ुषि, भकरस्या; एड; 
अति, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--यज्जुषि विषये अङ्शब्दे य एड 
स अति परतः प्र्रस्या भवति, तदादौ चाति परतो यः कथिदू णड्पुषेः 
सोऽपि प्रक्रस्या मवति \ उदा०- णेन्द्र प्राणो अङ्घे अङ्घे निदीभ्यत्‌ 
(य० &{२२) । णेन्द्र: राणो अङ्घे अङ्के अशोचिषम्‌ ॥ 

साषा्थः--यनुचेद्‌ िषय सें [अङ्गे] अङ्ग शब्द मे जो एढः उसको 
अकार के परे रहते प्रछतिभाव हो जाता दै, [च] वथा [इत्यादौ] 
उस अद्ध शब्द के आदिमे जो अकार उसके परे रहते पूवे णडको 
(किसी शब्द्‌ भ स्थित) अरकृतिमाब होता है, अर्थात्‌ सन्धि नहीं 
होती ।। इति शब्द्‌ से यद्य अङ्ग शब्द का दी प्रस्यवमपैण किया गया 
हैः चक्रार से दो ाश््या्थ होते द, प्रथम तो अङ्ग रल्दके एङ्‌ कतो 
प्रकृतिभाव होता दै, किसी शब्द्‌ मे स्थित अकार के प्ररे रहते अर्थात्‌ 
अङ्ग शब्द मेँ स्थित दी अकार परे हो यह्‌ आवश्यक नही, अतः “अङ्ग 
अशोचिषम्‌' म प्रकृतिभाव सिद्ध हो जाता है । द्वितीय त्राक्याथैम 
कदा किं तदादि = अङ्ग रष्दं के अकारके परे रहते को भी एङ पव 
दो उसे प्रकृतिभाव्र होता दै, अर्थात्‌ रद्‌ आ्रश्यक् नदीं र्हा कि अङ्ग 
दष्दकादी ण्‌ हो, किसी भी शब्द भँ स्थित णड हो, अतः श्राणो 
अङ्गे मे श्राणो' के ओकार को भक्तिभाव सिद्ध हो जाता है ॥ 


अनुदात्ते च इध्रे ॥६।१।११६॥ 


अनुदात्ते ७1१1} च अ छुधपरे ५१1 स०--छुख धश्च कुघौ, 
छो परो यस्मात्‌ स ॒छुधपरस्तस्मात्‌ * रन्गभैबहु्ीदिः । त्रघ्॒०-- 
यजुषि, प्रक्रस्या, 'एडः अति, संहितायाम्‌ ॥ -तरशः--यजञुपि बिषयेऽनु- 
दात्ते चाति कवगैधकारपरेः परत एक्‌ प्रकृत्या भवति ॥ उदा०--अयं 
सो अग्निः (य० १२४५) \ अयं सो अध्वरः 
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दातते] अदुदाप्त अकार के परे रहते [च] भी एङ को प्रकृतिभाव दता 
ह | अग्नि शष्द की खर सिद्धि भाग १ प्र.५५५ में देखें 1 यदं अनुदा 
त्तादि शब्दं है, तथा अकार के परे कै "गः ह दी, अतः प्रकरतिभाव 
हो गया दै । अध्वर शब्द्‌ भी प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त दे, अतः 
्रुदातत० (६1१११५२) दगकर अनुदात्तादि है, अकार से परे धकार हे 
ही, अतः प्रतिभाव ह्यो गया हे ॥ 

यदय से “अतदातते की अनुवृत्ति ६।१।११७ तक़ जायेगी । 

अवपथासि च ॥६।१।११७॥ 

अवपथासि «1९1 च अन्‌ ऋनु---अनुदात्ते, यज्जुषि, स्या, 
एड; अति, संहितायाम्‌. ॥ अर्थः--अवपथाःकब्दे योऽनुदान्तोऽकारः 
तस्मिन्‌ परत एड परकरव्या भवति यजुषि विषये ॥ उदा०--ची रुद्रेभ्यो 
अषपथाः ॥ 


भाषार्थः त्रवपथाति ] अवपथाः शब्द मेँ [च] भी जो अनुदात्त अकार 
उसके परे रहते यजुर्वेद विषय में एड को प्रतिभाव होता है ॥ वप 
धातु से ठड लकार मे थास्‌ परे रहते अद्‌. आगम होकर अवपथाः” 
रूप बनां ह । तिढ्डतिड; (८।११२८) से अतिङः श्रेभ्यो' से उन्तर 
निघात होता है, अतः अनुदात्त अकार परे है, सो श्रेभ्यो का ओकार 
प्रकृतिबत्‌ रह गया, सन्धि नहीं हुई । चकार अनुदात्ते' पद्‌ के अलुक- 
वेणां हे] | 


सर्वत्र विभाषा गोः ॥६।१।११८॥ 


सवैर अ०।] विभाषा ११) गोः &1९॥ छदु०--प्रकृत्या, एडः अति, 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः--सवेत्र = छन्दसि भाषायां चाति परतो गोरेक्‌ 
प्रकृत्या मवति बिभाषा। उदा--गो अग्रम्‌ , गोऽपरम्‌ ! छन्दसि--अपर्‌- 
बो बा अन्ये गोअश्वेभ्यः पशवो गोश्वाः ॥ 

माषाथै-[सर्व्र] सर्वत्र = छन्द तथा भाषा विषय दोनों म 
[गोः] मो शब्द्‌ के एड को [विभाषा] विकहप से अकार परे रहते प्र 
तिभाव होता दै ॥ | | 


यदौ से "गोः की अनुवृत्ति ६।१।१२० तक तथा पिभाषा' की अनु- 
वृत्ति ,६।१।११९ तकं जयेमी ॥ = 


॥ । 
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भवड्‌ स्फोटायनस्य ॥६।१।११९॥ 

अव्‌ १।१। स्फोटायनस्य ६।९॥ श्रनु<- गोः, विभाषा, अचि, संहि- 
तायाम्‌ ।॥ अथः--स्फोटायनस्याचार्यस्य मतेनाचि परतो गोरवडदेशो 
भवतति, विकल्पेन ।। उद्‌ा०-- गवाग्रम्‌, गोऽप्रम्‌ । गवाजिनम्‌ , गोऽ- 
जिनम्‌} गबोदनम्‌ , गवौदनम्‌ । गवोषम्‌ , गवुष्टम्‌ ॥ 

भाषा्थः--अच्‌ परे रहते गो फो [ श्रवङ्‌ ] अवङ्‌ आदेक [स्फीटाय- 
नस्य] स्फोटायन आचाय के मत मे विकल्पसे होता हे अवद्ध मेँ 
वकारोत्तरवती अकार निरनुनासिक है } डिम (१।१।५२) से अन्तिम अट 
ओ" को अवड' होकर गव अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ बना है । जिस पक्षं 
अबड आदेश नदीं हुभा तो एलःपदान्तादततिं (६।१।१०५) से पूर्वरूप 
होकर गोऽग्रम्‌ बन गया ॥ 


यहो से अवङ्‌ की अनुवरत्ति ६।१।१२० तक जायेगी | 


इन्द्रं च ॥६।१।१२०॥ 

इन्द्रे ७।१॥ च अ० ॥ अनु>-- अवङ्‌ , गोः, अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
अथेः-दन्द्रशब्दस्थेऽचि परतो गोरबडदे शो भवति । उदा०-गवेन्द्रः। 
गवेन्द्रयज्ञस्वर्‌ः१ | 

भाषाथः- [इन्द्रे ] इन्द्र शब्द्‌ में स्थित अच्‌ कै परे रहते [च] भी 
गो को अवडः आदेश होता है । 

प्रथमसूत्र से अवः प्राप्न था पुनः इनदर शब्द्‌ के परे उसका 
विधान करने से ज्ञापित होता है किं इस सूत्र मेँ विभाषा की अलुडृन्ति 
नहीं आती ॥ 

प्ठतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ॥६।१।१२१॥ 


प्लुतप्रगरह्चाः ५।३।॥ अचि ७९} नित्यम्‌ ११ स~ प्लुताश्च 
प्रगृह्या प्लुतप्रगृह्याः, इतरेतरद्न्दः ॥ अनु---ग्रछस्या, संहितायाम्‌ ॥ 
अथः-- प्लुताश्च प्रगृह्याश्चाचि प्रछत्या मवन्ति नित्यम्‌! उदा०- 
प्लुताः- देवदत्ता ३ अचर न्वसि) यज्ञदत्ता ३ ददमानय ¦ प्गृद्या-- 
अग्नी इति । घायू इति } खदबे इति । माज्ञे इति 1 


~~~ 


१. "चर" इति पाठान्तरम्‌ । यूपन्रश्चने प्रथमं निष्पतितः रकलः “स्वर नाभ्ना- 
व्यवहियते याज्ञिकी; । 
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भाषाथः-[ पुत्र्याः] प्ते तथा प्रगृह्यसंज्कर शब्दो को [अनि] 
अच परे रहते [निलयम्‌ | नित्य दी श्रक्ृतिभाव दो जाता दे॥ अग्नी 
इति" इत्यादि की सिद्धि भाग १ परि १।१।११ प्र ६८४ मँ देखे । 
देवदत्ता ३ इत्यादि भ प्लुत दूरादते च (८।२८४) से हा हैः} प्रकृति- 
माव होने से सवणैदीघे नहीं हुआ है ॥ 

यदो से श्वि" की अनुदत्ति ६।१।१२६ तक जायेगी ॥ 

आडोऽयुनासिकश्न्दसि बहुम्‌ ॥६।१।१२२॥ 

आड: ६९१ अनुनासिकः ९।१] छन्दसि ५१॥ बहुखम्‌ १।१॥ 
श्रनु=-अचि, प्र्रद्या, संहितायाम्‌ ।। अर्थः--भाडोऽचि परतः संहि 
तायां छन्दसि विषयेऽनुनासिकादेशो बहुकं भवति, स च प्रशस्या भवतति ॥ 
उदा०-अध्र्थँ अपः} गभीरओं उग्रपुत्रे जिधांसत ॥ 

भाषा्थैः--[आडः] आहः क्रो अच्‌ परे रहते संहिता बरिषयमे 
[अवनतिः | अनुनासिक आदेश [चन्दपि ] वेद्‌ मिषय म [बहुलम्‌ | 
बहर करके दोता है, तथा उस अनुनासिक को प्रकृतिभाव भी होता है ॥ 
बहर प्रहण से आङ के अतिरिक्त सी अनुनासिक आदेश ओर प्रकृति 
भाव देखा जाता है । यथा-- सवार्थे एवा राच्युसे (ऋ १।११३।१) ॥ 

इकोऽपबणे शाकरयस्य हर्वश्च ॥६।१।१२३॥ 

इकः १।२॥ असवर्णे ५]१।। शाकल्यस्य €}१॥ हसः १।१॥ च अज) 
स०-न सवो ऽसबणैस्तस्मिन्‌ नञतस्पुरुषः ॥ श्रतु ---अचि, प्रकर्या, 
संहितायाम्‌ ! अर्थः - असवर्णैऽचि परत इकः शाकट्यस्याचायैस्य मतेन 
प्रत्या भवन्ति, हखश्च तस्येकः स्थाने भवति ।॥ उदा०-द्धि अत्र, 
मशु अत्र बुकारि अत्र, किशोरि अश्र, इको यरुत्नि इत्यपि भवति विधान- 
सामश्यात्‌ , तेन पचे दध्यत्र मध्वत्र कुपायेतर किशोर्यत्र इति यणादेशा 
भवन्ति 1 

माषाथै--[ अतव ] असबणे अच्‌ प्रे हो तो[हकः] इक्‌ को 
[शाकल्यस्य] शक्रस्य आचाये के मत में प्रकृतिभाव दये जाता दै, [च] 
तथा उस इक्‌ के स्थान मेँ [हसः] हस भी द्यो जाता है ।। शको य॑सुनि 
के आरम्भसाम्ये से पक्ष म यणादेश भी होकर दध्यन्न आदि उदाहरण 
जनते द \ कुमारी, किशोरी को हस्व होकर (कुमारि अत्र, किशोरि अत्रं 
घना है । असवणं अच्‌ सेर अत्र का अ परे हे दीः] 
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यहयँ से (शाकल्यस्य हस्व की अलुदन्ति ६।१।१२४ तक जयेशी | 

| ऋत्यकः ।६।१।१२४॥ 

ऋति ७।१। अकः १।३ श्रनु° - शाकल्यस्य हंस्वश्च, परकरत्याः 
संहितायाम्‌ ॥ श्वथै--ऋकारे परतः शाकट्यस्याचारयैस्य मतेनाकः 
रछा भवन्ति, हुस्वश्च तस्याकः स्थाने भवतिं ॥ उदा०-- व 
माटन+ऋश्यः, कुमारि ऋश्यः, होतृ ऋश्यः! पक्षे यथांयथमादेशा भवन्ति ॥। 

भाषाथ ऋति] ऋकार परे रहते [अकः] अक्‌ को शाकल्य 
आचाय के मत मेँ प्रकृतिभाव होता ह, तथा उत अक्‌को हस्वभी 
हो जाता है ॥ पूर्वसूत्र म सवणे कंडा था चहँ सवणे अच्‌ परे 
रहते भी दो. जाये, जैसे किं होर छश्यः यदा है, तथो पू्सूत्र मे इक्‌ 
कंहां है यद्य भनिक्‌ खट्व ऋरयः आदिमे भी हों जावे इसखिये यद्‌ 
सूत्र है। पकं मै लवश्यैः माकध्मैः, कुमार्य्यः, होतृश्यः दव्यादि प्रयोग 
भी होते । 

ष्टुतवदुपर्थिते ॥६।१।१२५॥ 

अप्लुतवत्‌ अ० ॥ उपस्थिते ५१। स--अप्लुर इस्यत्र ननृतद्पु- 
रूषः ।} अथैः--उपस्थितं नाम अनाघे इतिकरणः । अनार्षे इतौ परतः 
प्लुतोऽप्लुतवद्‌ भवति । तेन प्ुतकाय प्रकतिसावो न मवति । उदा०-- 
सुश्ोका३ इति = सुष्लेकेति । सुमङ्गलं इति = सुभज्गठेति ॥ 

माषार्थः- उपस्थित अनापै अर्थात्‌ जौ वेद से अन्यत्र आया धतिः 
पद्‌ दै, इसे कहते दैः ।। [उपस्थिते] अनापं दति के परे रहते प्लुत को 
[ चरप्लुतवत्‌ ] अप्लुतवत्‌ = अप्लुत के समान हो जाता है ।1 अप्लुतवत्‌ 
कदने से प्ल॒तकार् प्ठुतभ्र्या  (६।१।१२१) से कदा हआ प्रकृतिभाव 
नहीं होता, अतः सम्धिक्ाये हो जाता है ॥ दूराद्धूते च (८२८४) से 
र्मेकाई' आदि भ प्लत हभ हे ॥ 

यँ से “अप्लुतवत्‌! की अलतत ९९१२६ तक जयेभी ॥ 

६ | 
६२ चाक्रवमेणस्य ।६।१।१२६॥ 


३ लपप्रथमान्तनिशः ॥ चाक्रवमेणस्य 81१1 अघु>--अप्लुतत्‌ ; 
अचि ॥ श्रथैः--अचि परत ईैदकारः प्लत्ाजवमेणस्याचायेस्य मतेनाप्लु- 


६२ अष्टाध्यायीप्रथमाघृन्तौ [ प्रथम 


तवद्धवति ॥ उदा०--अस्तु हीरयत्रवीत्‌ ¦ चितु हीदम्‌ । चाक्वमैणम्रहणात्‌ 
पक्षे--अस्तु हीरे इत्यत्रवीत्‌ | चिनु हीरे इदम्‌ ॥ 


भाषार्थः प्लुत [ई] &३' को अच्‌ परे रहते [ चक्रवरमरुस्य ] 
चाक्रवमेण आचाये के मत मै अप्लुतवत्‌ हो जाता दै ॥ पूदैवतु प्रकृति- 
भाव न होना दी अष्टुतवत्‌ विधान का प्रयोजन है ॥| चाक्रवर्मण ग्रहण 
विकल्पाथे है, अतः पाणिनि सुनि के मत में प्रकृतिभाव हीहोतादै॥ 
उपर्थित (अनापे इति) अदुपस्थित दोनों विषयो मे यह्‌ विकल्प करता 
है, अतः यह्‌ उभयत्र विभाषा है । 


दिवि उत्‌ ॥६।१।१२७॥ 

.. दिवः ६१॥ त्‌ १।१। भनु०--एडः पदान्तादती्यतः पदग्रहणमतु- 
वत्ते मण्डूकप्लुतगस्या ॥ श्र्थैः- दिवः पद्स्य उकारादेशो भवति ॥ 
दिव इति प्रातिपदिकं गृष्ठते, न धातुः ॥ उदा० - दिवि कामो यस्यस 
युकामः। चयुमान्‌ । विम्दयु दिनम्‌ । चुभ्याम्‌ | दयुभिः ॥ 

मापार्थः- [द्विः] दिव पद्‌ को [उत्‌] उकारादेश होता हैः ॥। अलो- 
न्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अट्‌ ष्वः कै स्थानमें उकारादेश हाता 
ह । येन तिधिस्त० (१।१५१) से तदन्त विधि होने से पदान्त म स्थित 
दिव्‌ केवकारको दी उकारादैश होता है॥ द्युकामः की सिद्धि भागश 
४५२४ में देखें । इसी प्रकार जर सिद्धय भी ह ॥ 


एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनलुसमासे हरि ॥६।१।१२८॥ 


एतत्तदोः ६।२॥ सुलोपः १।१ अकोः ६।२ अनन्‌समासे ७।१॥ 
छि ५1१1 प्०- एतच्च तञ्च एतत्तदौ तयोः - 'इतरेतरदन््रः । सोर्खोपः, 
सुलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । न विद्यते कः ययोस्तौ अकौ, तथोः. बहुव्रीहिः । 
ननः समासः नञ्समासः, षष्ठोतस्पुरषः । न ननृखमासोऽनन्‌समास- 
स्तस्मिन्‌ 'ननृतयुरुषः ।। श्रनु०--संहितायाम्‌ 1! अर्थः-अननसमासे 
वन्तेमानयोरककारयोरेतत्तदोः सुखोपो भवति संहितायां विषये हि 
परतः ॥ उद०--एतद्‌--एषं ददाति, एष भुङ्ते । तद्-स द्दाति, स 
भुङनक्तं ॥ 

माषाथैः-[शरकोः] ककार जिनमे नहीं षै तथा जो [अनजूलमाते | 
न्‌ समास में वन्तेमान नहीं है, फेसे जो [एतत्तदौ ‡] एतद्‌ तथा तद्‌, 
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उनके [सुलोपः] सु का छोप हो जाता है [हलि] दद्‌ परे रदते, संहिता 
के विषय मे । अकच्‌ प्रस्यथ करने पर ककार महित एतद्‌ तदु हो जाते 
है, अतः अकोः" से उनका निषेध है ॥ सः की सिद्धिः भाग्‌ प्र ७२४ 
तथा ७२४ मँ देखें! हद्‌ परे यँ सु का खोप हो गया है, यदी विशेष है । 
सः के समान ही एतद्‌ के मध्य तकार को सकार एवं दू को असव तथा 
आदेशप्रस्य० (८।२।५६) से षत्व करके “एषः' बनता दै ॥ 


ययँ से वलोपः" की अनुदन्ति ६।१।१३० तक तथा “हलि की अनु- 
वृत्ति ६।१।१२६ तक जायेगी ॥ 


स्यश्छन्दसि बहुम्‌ ।॥६।१।१२९॥ 


स्यः षष्ठयर् प्रथमा ॥ छन्दसि ५।१। बहुटम्‌ १।१॥। श्रतु =--युखोपः, 
हटि, संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-स्य इत्येतस्य छन्दसि बिषये हि परतो 
बहुरं सोर्छोपो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--उत स्य वाजी क्षिपणि 
तुरण्यति ब्रीवायां बद्धो जपि क्च आसनि (ऋ> ४।४०}४) | एषस्य ते मधुमाँ 
इन्द्र सोमः । बहुख्वचनात्‌ न च भवति--यत्र स्यो निपतेत्‌ ॥ 


भाषार्थः -श्यः' यह्‌ षष्ठो के अथे मेँ प्रथमा हे । [स्यः] स्य शब्द्‌ के 


सु का [छन्दसि] वेद विषय मे इट्‌ परे रते [बहुलम्‌] बहुख करके 
छोपदो जाता है, संहिता के विषयमे 


सोऽचि रोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥६।१।१३०॥ 


सः षष्ठ्यै प्रथमा ॥ अचि ७।१॥ ठोपे ५।९१॥ चेत्‌ अञ] 
पादपूरणम्‌ १।१। तर ०--पादस्य पूरणं निष्पत्तिः पाद्पूरणं, षष्ठी- 
ततुरुषः ॥ श्नु -सुखेपः, संहितायाम्‌ ॥ अथः--स इ्येतस्याचि प्रतः 
सुखोपो भवति संहितायाम्‌ , लेपे सति चेस्पाद्‌ः पूरयैत 1 उदा०- सेन्दू 
राजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ । सौषधीरनुरुध्यसे । सैष दाशरथी रासः, 
सैष राजा युधिष्ठिरः । पादशब्देनेद सामान्येन क्पादः श्लोकपादश्चोभौ 
गृह्येते ॥ 


माषार्थैः- [सः] सः के सु कालप [अवि] अच्‌ परे रते होता 


है [चेत्‌] यदि [लपे] लेप होने पर [पाद्पूररुम्‌ | पाद की पुत्ति 
(निष्पत्ति) हो रदी हो ॥ पादशब्द्‌ से यां ऋः मन्त्र (प्यमन्तर) 


६४ अष्टाध्यायीभ्रथमबन्तौ [` प्रथम 


ओर श्टोक दोनो के पादो का प्रहरण होता दहै ॥ तद्‌ के प्रथमा एकवचन्‌ कं 
“सः, अनुकरण दै तथा पूैवत्‌ षष्ठौ का लुक्‌ हुभाद्े॥ सुकाखेप 
कर देने पर आद्‌ गुरुः (8१८४) एवं इद्धिरेचि (६।१।८५) द्णकः 
स इन्दु = सेग्डुः, स ओषधीः = सौषधीः बनने से एक सत्रा उसी मे 
मिख्कर पादपूतति हयो जाती दै, अन्यथा १ मात्रा वदने से पादव्यवस्था 
ठीके न बनती ॥ 
[षुटश्रकररम्‌ | 
सद्‌ कात्‌ पूवः ॥६।१।१२१॥ | 
सुट्‌ १।१॥ कात्‌ ५।१॥ पूवैः १।९॥। श्रनु---संदहितायाम्‌ ॥ श्रथः-- 
अधिकारोऽयम्‌ , पाररग्रमतीनि च संन्नायाम्‌ (६।१।१५१) इति यावत्‌ । 
दत उत्तरं कारात्‌ पूरेः सुडागमो मवतीर्यधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा०-- 
वदयति स्परिभ्या० (६।१।१३२) संस्कत, संसक्तम्‌ , संस्कतेभ्यम्‌ ॥ 
- भषृयैः--यह्‌ अधिकार सूत्रे, पाररप्रशृीनिर (६।११५१) 
तक जायेगा । [कात्‌] ककार से [पैः] पूवे [दृट्‌] सुद्‌ का आगम 
दोता है, ठेस आ के सूरा मे अथं होता जायेगा ॥ सम्‌ सुट्‌ क्तौ = 
सम्‌ स. कत्ता यहौँ संपुंकानां तलम्‌ (भाष्य वात्तिक ८३।५) से सम्‌ 
केम्‌कोस्‌होकरसस सुकत्तीः रहा । ऋश्रातुनातिकः पृवंस्य तुका 
(८२२) से प्क्तमे सू से पूवे वणे अकार को अनुनासिक तथा दूसरे 
पश्च मे अ्रुनापिकरात्‌ परोऽबुखारः (८३४) से अनुस्वार आगम होक 
संस्छत्त बना ।॥ अयोगवाहानामदतु° (हयवरट्‌ ) इस भाष्यवार्तिक 
से अनुखार अद्‌ प्रस्याहार मे माना गयातो हल्‌ से उन्तर माना 
जाने से भरो करि चवरी (८४६४) से एक सकारका पक्ष में 
ङोप हो गया तब संसक्ता एक सकार वाखा प्रयोग भी बना | अयोग- 
वाहौ को सामान्य करके महाभाष्य मे (हयवरट्‌ ) अच्‌ एवं ह्‌ दनां 
मेही माना दै, सो अर्यो मै मानकर अच्‌ से उत्तर अनचि च 
(८४६) से पक्षम कंस्‌ स कर्ताः (द्धिसकारक अवस्था मे) 
यह सु को दिख होकर संरस्कत्ता प्रयोग भी बनेगा । दस प्रकारं 
सकार खेप एवं व भी पाक्षिक होकर एक सकार, दो सकार तथा ठीन 
सकारके भेद से प्रयोगत्रय सिद्ध दते है, ठैसा जानं । हमने मूख 


उवादर्णो मे ए सकार ही स्वा ड ॥ इसी प्रकार संस्कततृम्‌ आदि की 
व्यवस्था जान ॥ । 
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सम्परिभ्यां करोतौ मुषे ॥६।१।१२२॥ 

सम्परिभ्याम्‌ ५।२॥। करोतौ ७११ मूषणे ५} = --सम्परिम्याम्‌ 
इ्यतरेतरेतरदरन्रः ॥ ्रघु=-- सुट्‌ कात्‌ पूवैः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः-- 
सम्‌, परि, द्त्येताभ्यां मूषणेऽ्य करोती परतः चट्‌ कात्‌ पध मघति 
संहितायाम्‌ ।॥ उदा०-- संसक्ता, संस्ततम्‌ , संस्कत्तेव्यम्‌} परिष्कन्ता, 
परिष्नतुम्‌ , परिष्कततेञ्यम्‌ | 

माषा्थैः--[मूषरे] मूषण अथे मे [सस्परिम्याम्‌] सम्‌ तथा परि 
उपसगे से उत्तर [करोतौ] कृ धाद छे परे रहते ककारसे पूथैसुट्‌का 
आगम होता है, संहिता विषय मे ॥ परिष्कत्तां (परिष्कार करने वाद) 
आदिमे सुट्‌, के स्‌ः को परिनिकिभ्यः सेव० (८।३।७०) से षलव हभ 
हे । संस्कतता (संस्कार करने बाल) की सिद्धि पूव सूत्र मे देखें | 


यँ से तम्परिम्याम्‌' की अलुघ्रत्ति ६।१।१३३ तक तथा "करोतौ 
की ६।१।१३४ तक जायेगी 1 


समवाये च ॥६।१।१२३॥ 

समवाये ७१ च अ० ॥ जवु<--सम्परिभ्याम्‌ , करोतौ, सुद्‌ कात्‌- 
पूवैः, रंहितायाम्‌।॥ श्रथः -- समवायेऽयं करोतौ परतः संपरिभ्यां 
परः कात्‌ पूवैः सुडागमो मति संहितायाम्‌ ।॥ समवायः = समुदायः ॥ 
उदा०-तच्र नः संस्कतम्‌ , तत्र नः परशिष्कितम्‌ ॥ 

माषाथः- [समवाये] सञुदाय अर्थम [च] भीषधातु परेहोतो 
सम्‌ तथा परि से उन्तर ककार से पूवे खट्‌ का आगम होता दै, संहिता 
विषय मै ।। उदा० --तत्र नः संसृतम्‌ (बह्म हमाश समुदाय) । तत्र नः 
परिषछरतम्‌ ॥ 


उपात्‌ प्रतियत्नवेकतवाक्याध्याहरेषु ॥६।१।१२३४॥ 


उपात्‌ ५।१ प्रति“ ““ "हरिषु ७}३॥ स०--प्रतियत्नर इस्यत्रेतरेतर- 

द्न्रः।॥ अनु०-क्रोतौ, सद्‌ कात्‌ पूषैः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः- 

प्रतियस्न, वेदत, वाक्याध्याहार इव्येतेष्व्ेषु गम्यमानेषु करोतौ परतः 

उपाद्‌ उन्तरः कात्‌ पूरैः सुडागमो भवति संहितायां तिषये ॥ 

वितमेव वैत, स्वार्थे पज्ञादिस्वादण्‌ ॥ उद्‌ा०--प्रतियस्ने --एधोदकस्य 
५ | 
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उपस्छुरुते, काण्डं गुडस्योपस्छुरते । वेकृते --उपस्छतं युङकते, उपस्छ्ृतं 
गच्छति । वाक्याध्याहारे-उप्छृतं जल्पति, उपश्छरतमघीते ॥। 


माषाथः- [प्रतिः " खु] प्रतियत्न (किसी गुणको किसी ओर 
गुण भ बदछख्ना), वेषत (चित) तथा वाक्याध्याहार अथं गम्यमान हो 
तो कर धातु के परे रहते [उपात्‌] ऽप उपसगे से उत्तर ककार से पूषे 
सुट्‌ का आगम संहिता विषय मेँदह्योताहै।॥ गम्यमान अथे कोभी 
सहजता से समञ्चन के टये शब्दौ द्वारा उपादान कर देना वाक्या- 
ध्याहार्‌ कहाता है ! जैसे क्रि उपरछृतं जल्पति यौ गम्यमान अथं क 
बोधक दाब्दं का प्रयोग करते हृए वात्ता करता हे" यह्‌ अथं हः } अति- 
व्यापि आदि दोष हाने के छिए वाक्याध्याहार = उपस्कार की आब- 
श्यकता दती है ॥ 
एधोदकस्थोपर्छुरूते उदाहरण के लिये २।३।५३, तथा १।३।३२ सूत्र 
देखें ।। 
यदौ से उपात्‌ की अनुदृत्ति ६।१।१३६ तक जायेगी ॥ 
करतो ठवने ॥६।१।१२५॥ 
किस्तौ ७१] स्वने ७1९ जन्र--उपात्‌ , सुट्‌ कात्‌ पूः, संहि- 
तायाम्‌ ॥ श्रथः-- ख्वनविषये दिरतौ धातौ परतः उपादुत्तरः सुद्‌ कात्‌ 
पूरी मवति संहितायाम्‌ | उदा०--उपस्कारं सद्रका लुनन्ति, उपस्कार 
कार्मीरका लुनन्ति ॥ 
माषायेः--[ लवने | काटने विषय मँ [किरती] कृ विष्टपे धातुके 
परे रहते उप से उत्तर कर से पूव सुट्‌ का आगम संहिता के विषय 
होता दै }\ उपस्कार मे क्‌ धालु से णञुट्‌ प्रस्यय कत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३।२।११३) मँ के हुये बहुंख्वचन से होता दै ॥ उदा०--उपस्कारं 
मद्रका लुनम्ति (फक २ कर मद्र के सखेग काटते दह), उपस्कारं काश्मीर 
का लुनन्ति॥ 
यद से "किरतौ" की असुचृत्ति ६।१।१३७ तक जायेगी \। 


हिंसायां प्रते ॥६।१।१२६॥ 
दिसायाम्‌ ज; प्रतेः ५।२ च अर ॥ अवुन--किस्तौ, उपात्‌ 
सद्‌ कात्‌ पूवैः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथः--उपात्‌ प्रतेशवोत्तरः किरतौ धातौ 
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परतो ्दिसायां विषये सुट्‌ काठ्‌ पू्घो भवति संहितायाम्‌ ।} उदा०--उप- 
स्कीर्ण हन्त ते वरृषल भूयात्‌ । परतिस्ीणं हन्त ते वषर भूयात्‌ | 

माषाथैः--उप [च] तथा [ग्रतः] भरति उपसगं से उत्तर क्‌ धातु के 
परे रहते [हिसायाम्‌] हिसा विषय मे ककार से पूर घुट्‌ आगम होता 
हे, संदिता विषय मे ॥ उपस्कीणं आदिमे निष्ठा का तकार परे रहते 
ऋत हृदातौः (७१६१-०) से इत एवं र्परतव (१।१।५०) होकर “उप खद्‌ 
किर त' रहा ¦ रदाभ्यां निष्ठातो (८२४२) सेतकोन एवं हलि च 
(८।२।७७१ से दीर्घख तथा रषा्यांर (८४१) से णत होकर उपस्कीणं 
बन गया 1} उदा०--उपस्की्णै हन्त ते वृषल भूयात्‌ रे व्रृषल तेरा 
नाश हो), प्रतिस्कीणं हन्त ते वृषल भूयात्‌ ॥ 

अपाच्चतुष्पाच्छक्ुनिष्वारेखने ॥६।१।१३५७॥ 

अपात्‌ ५।१॥ चतुष्पाच्छजकनिषु ७३।। आलेखने ५१॥ स्०--चतु- 
ष्पाद शछुनयश्च चतुष्पाच्छनयस्तेषु"  'इतरेतरद्न्रः॥ अनु०-किरतौ; 
सुट. कात्‌ पूर्वैः, संहितायाम्‌ ॥ अथै--अपाटुन्तरः किरतौ परतश्वतु- 
ष्पाच्छञ्ुनिषु यदारेखनं तस्मिन्‌ विषये कात्‌ पथैः खंडागमो भवति 
संहितायाम्‌ ॥ उदा०--अपर्किसे व्रषभो हृष्टः, अपस्किरते इक्छुटो 
भक्ष्या्थी, अपक्िसते श्या आश्रयार्थी । 

माषा्थैः--[ पात्‌] अप उपसग से उत्तर [चतुषाच्छकनिषु ] चतु- 
ष्पाद्‌ अर्थात्‌ चार पर बलि जैसे बैर, न्ता आदि, तथा श्नि अथात्‌ 
पक्षी मोर युर्गा आदि मे जो [लेलन | आकठेखन = कुरेद्ना ह्ये तो उस 
विपय से संहिता मे ककार से पृथे सुट्‌ काजगम होत दै ॥ उदा 
अपसि दृषभ हृष्टः (बैर आनन्दित होकर जमीन पैरो से कुरेदता 
हे) अपस्किरते शुक्रो भक्ष्यार्थं (सगां भच्य पाने की इच्छा से जमीन 
कुरेदता है), अपस्िसे श्वा आश्रयार्थी (कुन्ता वैठने की जगह बनाने के 
खियि जमीन कुरेदता है) ॥ अपछ्छिसते मेँ पूषैवत्‌ तुदादिभ्यः शः 
(२।१।५५) से श॒, प्रत्यय तथा इव ए्परस्व हज है ॥ 


इस्तश्बुरूणि जातिः ॥६।१।१२८॥ 


कुस्तुम्बुरूणि १।२॥ जातिः १।१॥ अदु=-सुट्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
श्र्थः-कुसतुम्बुरूणीति सुडागमो निपास्यते जातिश्चेद्धयति । ङसतुम्बु 
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रुनीमोषधिजांतिविेषः, तस्फखान्यपि इुसतुम्बुरूणि ।} सूत्रे नपुंसकलिङ्ग 
बहुवचनच्छातन्तम्‌ ॥ 


मषाथैः--[कसतुखुरूणि | इस्तम्बुर शब्द्‌ मे तकार से पूवे सुट 
आगम निपातन क्रिया जाता है, यदि बह्‌ [जातिः] जाति अथं बाद दो 
तो ॥ इुसुम्बुरु किसी ओषधि जाति विदोष का नाम है} उसके फर 
भी @ुसुश्ुरुणि फलानि' कहे जाति हैँ ॥ सूत्रम जो नपुंसकखष्ग 
एवं बहुवचन स निर्देश किया दै, वह्‌ अयिवश्चित दै, अतः छुस्तुम्बुरूरो- 
पधिः, इसतुभ्बुरुणि फलनि यद्या पँलिङ्ग॒ एकवचन, एवं नपुंसकलिङ्ग 
बहुवचन दोनो के साथ सुट्‌ निपातित है ॥ 


अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥६।१।१२९॥ 


अपरस्पराः १।३॥ क्रियासातस्ये ७।१। च०~-क्रियायाः सातव्यं 
श्रियासातत्यं तस्मिन्‌" ` "पष्ठीतद्पुरुषः ॥ भवु०-सुद्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः - क्रियासातत्ये गम्यमाने अपरस्यय इति सुट्‌. निपास्यते ॥ 
उद7०--अपरे च परे च = अपरस्पसाः साथा गच्छन्ति ॥ 


माषा्थः--] क्रियासातत्ये] क्रिया का निरन्तर होना गम्यमान हो 
तो [अपरस्य] अपरस्पयः' इस शब्द्‌ में सुट्‌ आगम निपातन किया 
जातां है ॥\ उदा०--अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति (सार्थं लोग निरन्तर 
गमन कसते है । |) प्राचीन कामें देशान्धर से सामानलने्ञेजाने फे 
किष वैश्यो का जो समूह्‌ चता था वह सां कहता था ओौर उना 
नेता "साथवाह कहाता था \} 


गौष्दं सेदितासेदितप्रमाणेषएु ॥६।१।१४०॥ 


गोष्पदम्‌ ११1 सेविता - णेषु ५२ प्र०-सेवितच्च असेवितच् 
भ्रमाणश्च सेवि " णानि, तेषु ` इतरेतण्न््धः ॥ अ - सुट्‌. संहिता- 
याम्‌ ॥ अर्धः गोष्पद्मिति सुट्‌ निपास्यते, षत्वं च तध्य सेविषेऽसेषिते 
प्रमाणे च विषये ।। उदा०--गावः पद्यन्ते यस्मिन्‌ देशे स गोधिः 
सेवितो देशे गोष्पदो देशः । असेविते--अगोष्पदान्यरण्यानि \ प्रमाणे 
गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ , गोष्पदपूरं च्रष्टो देवः ॥ 


भाषाथेः- [गोष्पदम्‌ ] गोष्पद इस शब्द मे सुट्‌ आगम तथा उसको 
पल्ल [सेषिः ` णेषु] सेवित, असेवित तथा प्रमाण विषय मेँ निपातन 
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किया जाता हे । गौं जिक्च देश से गमन कसती है, फिरती हैः बह गौओं 
से सेवित देश गोष्पदो देशः कदखयेगा । इसी प्रकार जिन्‌ जङ्गले भँ 
गाओं के गसनं का अत्यन्ताभाव है, टेसा गौभों से असेचित अरण्य 
अगोष्पद्‌ अरण्य कदा जायेगा । शगोष्पदपूरः गीढी भूमि से बने गौ के 
सुर्‌ के चिह्न भरने के बराबर वर्षा हुई यद्य स्पष्ट प्रमाण विषय है । 
यदा णञु्‌ प्रत्यय ३।४।३२ से हआ है ॥ 


आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥६।१।१४१॥ 


आस्पदम्‌ ९।९॥ प्रतिष्ठायाम्‌. ५१1 अनु=--सुदट्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
अथः--आस्पदभिति सुट्‌ निपद्यते प्रतिष्ठायामर्थे ।। प्राणधारणाय काट- 
्षेपाय य्त्‌ स्थानं तत्‌ प्रति्ठाशब्देनोच्यते ॥ उद्‌7०--सास्पदमनेन 
रन्धम्‌ | 


साषाथः-- [प्रतिष्ठायाम्‌ ] प्रतिष्ठा अथे म [तआ्रद्द्य्‌ | आस्पद शब्द्‌ 
मे सुट्‌ आगम निपातन दै ॥ प्राणधारण अर्थात्‌ समय विताने के लियि 
जो स्थान उसे प्रतिष्ठा कहते दं ॥। आस्पदं मे जो आङ है, बह आडु 
मयदिपवचने (११४८८) से कमेप्रवचनीयसंज्ञक दै } पञ्चस्यपाड> (२।३।१०) 

पाद शब्द से पच्चमी तथा श्रा म्थादामिविध्योः (२।१।१२) 
से अव्ययीभाव समास दोन से विभक्ति का लक्‌ (२८२) होकर 
आस्पदम्‌ बना है ।॥ उदा०--आस्पदमनेन ङब्धम्‌ (कार्डेपणार्थ दसन 
स्थान प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ पद्‌ के अलुरूप योग्यता नद है) । 


आश्चयंमनित्ये ॥६।१।१४२॥ 


आश्रयम्‌ ९।१॥ अनिस्ये ५।९॥ चचु=--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । स०-- 
अनित्य दर्यत्र नन्‌तसुरुषः ॥ अ्थः--अनिव्येऽथे आ्धयंभिति सुर्‌ 
निपार्यते ॥ उदा० --आश्चयं यदि स युञ्जीत, आश्चयं यदि सोऽधीयीत ॥ 


माषाथैः -- [चरनित्ये] अनित्य अथात्‌ अदुुतल्र विषय मरं [ त्राश्न- 
यम्‌] आश्चयं शब्द मेँ सुट्‌ निपातन दै । खोक मेँ जो बात अषष्टपूचै 
हो, परे न हृ हो, च अनिस्यत्त से व्याप्त हती है, उसरी को अदभुत) 
कहा जता हे, अतः य्ह भी अनित्य का अर्थं अद्‌भुत है ॥ चरि 








१. ग्रदुभुतमभूतम्‌ । निरुक्त श्र ° १ खं०६। 
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चागुरौ (वाः ३।१।१०२) इस वात्तिक से यदो थत्‌ प्रस्यय हज है । 
शु होकर आश्वम्‌ बन गया ॥ 


वर्चस्केऽवस्करः ॥६।१।१४३॥ | 
वचैस्के ७१॥ अवस्करः ११ अदस्‌ , संहितायाम्‌ ॥ श्रथं-- 


वर्चस्केऽभिघेयेऽबस्कर इति सुद्‌. निपाव्यते ॥ वचेस्कमन्नमट्म. ॥ 
उदा०--अवस्कयोऽन्रमरम्‌ ॥ 


मावाथैः--[ वदसे] अन्न का मल = कचरा अभिधेय हो तो [अव- 
स्कारः] अवस्कर शब्द मे युट्‌. निपातन किया जाता ह ।! बुस्सितं वचेः = 
वर्यः यह कुलित (५1२७४) से कन्‌ प्रत्यय हभ है, सो वये का 
अर्थं भन्न का मल दै. ॥ अव पूरक क्‌ धातु से ऋदोरप्‌. (२३५५) से 
अप्‌ प्रस्यय तथा निपावन से सुर्‌, करके अवस्कर बनता दै \। 


अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥६।१।१४४॥ 
अप्रः १९1 स्याद्गम्‌ १११॥ स०-स्थस्य अङ्गम्‌ रथाङ्गम्‌, षष्टी- 
तस्पुरुषः ॥ श्रनु>-युद्‌ , संहितायाम्‌ |} जधैः--अपस्कर इति खट्‌ 
निपात्यते स्थाङ्क चेत्तद्धबति ॥ उरा०--अपस्कये र्थावयवः ॥ 
मापा्थः-[ यपरकरः ] अपस्कर शब्ड सुट्‌ खदित निपातन किया 
जाता है, यदि उससे [रथाङ्गम्‌] रथ का अङ्ग = अवयव कहा जा रहा 
दो तो ॥ पू्ैषत्‌ अपस्कर की सिद्धि दे ॥ 


विष्किरः शनो वा ॥६।१।१४५॥ 
विष्किरः ९।१॥ शकुनौ ७१ चा अ> 1 श्रतु =--सुद्‌ कात्‌ पूरवः, 
संहितायाम्‌ 1 अशथः-विष्किर इति सुट्‌ निपात्यते शछ्ुनाघभिधेये 
विकस्पेन ॥ उदा०--विष्किरः, विफिरः ॥ 
भाषाथैः - विष्किः] विष्किर्‌ इस भे ककार से पू सुट्‌ [शनौ ] 
श्नि = पकी को कहा जा रहा दो तो [वा] विकल्प से निपातन किया 
जाता है 1 
हस्वाच्चन्द्रो चरपदे सन्त्रे ॥६।१।१४६॥ 


हस्वात्‌ ५।१। चम््रोत्तरपदे ७।१॥ मन्त्रे ५] सर चन््रश्वासौ 
( + £ 
उत्तरपद चन्द्र्तरपदे तस्मिन्‌ ""कमेधास्यस्तसुरुषः॥ श्रनु---सुद्‌ , 
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संहितायाम्‌ ॥ अथे: - हस्वात्‌ परः चन्द्रशब्दोत्तरपदे सुडागमो मवति 
मन्त्रविषये संहितायां विषये ॥ उदा० --सुश्वनद्रो युष्मान्‌ \ 


भाषाथैः- [हस्वात्‌ ] इख से उत्तर [चन्द्रोत्तरपदे ] चन्द्र शब्द्‌ 
उन्तरपदमे होतो युट्‌ का आगम होता दै, [मन्त्र] मन्त्र बिपय 
भे संहिता मे ॥ सुख्न््रः मे कृग्तिप्रादयः (२।२।१८) से समास हुआ 


ह| सुट्‌ करणेन पर स्तोः श्चुना० (८।४३९) से श्चुत दो दी 
जायेगा 


प्रतिष्कशश्च करोः ।६।१।१४५७॥ 


भिष्कशः १।९॥ च अ०॥ करोः ६।१ अबु०--युट्‌ , संहिता- 
याम्‌ ।॥ अथः ---प्रतिपूयैस्य कश गतिश्चासनयोरिस्येतस्य धातोः सुट्‌ 
जिप।र्यते तस्य च पत्वम्‌ | उदा०--प्राममद्य प्रवेचतयामि भ्वमे स्वं 
प्रतिष्फशः ॥ 

भाषाथ; - [प्रतिष्कशः | प्रतिष्कश शब्द प्रति वृकं [कशेः] कश धातु 
को सुद्‌ आगम्‌ [च| भी तथा उसी सुद्‌ क सकार को ष निपातन 
करके सिद्ध किया है ॥ प्रतिष्कशः मे पचाघच्‌ हज द ॥ उदा 
प्राममय प्रवेक्ष्यामि भबसे स्वं प्रतिष्कशः (चै माम भँ आज प्रवेश 
करेगा अतः तुम मेरे पुरोयायी = अप्रगन्ता अथवा सहायक बनो ) ॥ 

प्रस्कण्वहरिथनद्रादृषी ।६।१।१४८॥ 

मस्कण्वहरिनद्रौ १।२। ऋषी १।२॥ , स०--प्रस्क इत्यत्रेतरेतर्‌- 
्रनद्रः॥ अत॒--ुद्‌ संहितायाम्‌ ॥ अथः- प्रस्कण्व, हरि्न्द्र इति 
सुद्‌ निपास्यते, ऋषी चेदभिधेयो भवतः ॥ उदा >~ प्रस्करण्न ऋषिः, 
हरिश्वन्द्र ऋषिः ॥ 

माषाथः--[मरस्क' न्द्री] प्रस्कण्व तथा हसन शब्द्‌ मेँ [ऋषी | 
ऋषि अभिधेय हों तो सुट्‌ निपातन है ।॥ ये दोनों क्षिके नामदह, 

अन्य किसी के नाम होने पर सुट्‌ नहीं द्योगा ॥ 
मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ॥ ६।१।१४९॥ 


 मस्कः ` “` रिणो ९।२्‌। वेणुपरित्राजक्षयोः ७२ स०--उभयत्र- 
तरेतरद्रन्द्रः  अयु०--सुद्‌ ; संहितायाम्‌ ॥ शअरथः-- स्कर, मस्करिन्‌ 
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दरवयेतौ शब्दौ यथासदस्यं वेणो परिव्राजके वाभि्ेये निपात | 
मस्कर इयत भाडो हुस्थसं॑कणेऽच्‌ प्रस्ययः; मा श्वियते येन 
प्रतिषिभ्यते = निवायते स सस्करः, सुडागसश्च वेणावभिधेये निपात्यते । 
मै इत्यत्र माडः पवत्‌ करोतेरिनिप्रध्ययः सुडागमो माडो हस्वत्च्छ 
निपास्यते, परिनाजकेऽभिधेये । मा कुरत कर्माणि शाम्तिवेः श्रेयसी इति 
स आद्दातो मस्करी परित्राजकः ॥ 


माषाथः-{ मस्करमररिणौ ] मस्कर चथा मस्छरिम्‌ शब्द यथा- 
संख्य करके [वैणुपरिाजकयोः| वेणु (बोस) तथा परशि्राजक (संन्यासी) 
अभिषेय हो तो निपातनं किये जते ॥ वेणु (= दण्ड) को कहने 
मे परर शब्द मँ सुद्‌ आगम एवं करण म अच्‌ प्रत्यय तथा माङ्‌ 
को हुखल्य निपातितं है \ जिसके द्रास हराया = निवारणं किया 
जाता दै, उसे मस्कर कहते द} मस्र यदो साड पैक कृ धाठु से इनि 
प्रत्यय तथा सुद्‌ आगम एवं माङ्‌ को हस्त निपान है । जो केता & 
किं (प्रेय = सकाम = भवोत्पाद्क) फस भत करे, शान्ति ( = भवेोच्छेद) 
ही तुम्हारे दिये श्रेयस्कर दै बह परिव्राजक मस्करी है ॥ 


कास्ती राजस्तुन्दे नभरे ॥६।१।१५०॥ 
कासतीराजस्तुम्दे १।२॥ नगरे ५३११ त° कास्ती० इत्यन्नेतरेतर- 
दन्दः ॥ च्रनु-- सुद्‌ , संहितायाम्‌ । चरथः कास्तीर, अजस्तुन्द इत्येतौ 
शब्दौ पु सद्ितौ नगरेऽभिषधेये निपाष्येते }! उदा०--कासतीरं नाम 
नगरम्‌ । अजस्तुन्दं नाम नगरम्‌ ॥ 


माषथैः-] कास्तीरजस्तुन्दे] कासतीर तथा अजध्वुन्द शब्द मेँ 
[नगरे] नगर अभिधेय ह्यो तो अथात्‌ किसी नगरकेनाम होतो सुदं 
अगम निपातन किया जाता है ॥ 


पारश्करमभृतीनि च संक्षायाग्‌ ॥६।२।१५१॥ 


पारस्छसतीनि १।३२॥ च अ>।। संज्ञायाम्‌ ५।१। पत - पारस्कर 
प्रभतियेषं तानि पार्छप्श्वतीनि, वहुवीहिः ।। चनुर-सुट्‌ संहिता- 
याम्‌ 1} अथः--पारसछरप्रतीनि च रष्दरूपाणि सुटसहितानि निपा- 
स्यन्ते संज्ञायां चिषये । उ्दा०--पारस्करो देः, कारस्करो वृक्षः, रथं पाति 
(रक्षति) रथस्पा नदी \। 
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मापार्थः- | पारस्क्रमृतीनि] पारर इत्यादि रब्दों मे [च] भी 
खट्‌ आगम [संत्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय मे निपातन किया जाता है ॥ जौँ 
सुट्‌ आगम दिखाई पडे, किन्तु किसी सूत्र से विददितन द्ये, उसे 
पारखसण मै पदमा समश्च लेना चाहिये } पारस्कर आदि शब्द्‌ रूढिं 
संज्ञाओं फे वाचक दै ॥ उदा०--पारस्करः (कधी देश्चकी संज्ञा); 
कारस्करः (किसी घर्ष की संज्ञा है), रथस्पा (नदी विशेष की संज्ञा दै) 


[ स्वरग्रकरणम्‌ | 
अलुदात्तं पदभेकवजम्‌ ॥६।१।१५२॥ 


अनुदात्तम्‌ १।९॥ पदम्‌ १1१1} एकवजैम्‌ १1१) स०--एकं वजैथिसा 
एकवजैप्‌ , उपपदतस्पुरुषः । द्वितीयायाश्च (३।४।४६३) इति णयट्‌- 
्रस्यथः।। अनुदात्ता अप्य सम्पीति अनुदान्तम्‌ अशैजारदस्यो० (५।२१२७) 
इ्य्याष्रतिगणखादत्राच्‌ प्रत्ययो सलर्थे ॥ ्रथ--स्वरविधिविषयकं 
परिभाषासूतरमिदम्‌ । यस्मिन्‌ पदे यस्योदान्तः स्वरितो चा॒ भिधीयते 
तमेकपन्यं वजयित्वा तस्मिन्‌ पदे वत्तमाना अचोऽनुदान्ता भषन्ति ॥। 
ठउदा० - गोपायति, धूपायति ! गोपायते नः (ऋ ० ६७४५) । कतत - 
व्यम्‌ ॥ 

भाषारथैः--स्वरविधिविषयक यह्‌ परिमाषा पुत्र है ¦ जिस एक पद्‌ 
म उवात्त या स्वरित विधान किया है, उसी के [एकवजे्‌ | एक (अच) 
को द्योड़कर शेष [पदम्‌ ] पद्‌ [अददात्तस्‌] अनुदात्त अच्‌ बाख हौ 
जाता है 1 

स्वर अचो को दी द्योता दै, किन्तु पदं मे तो दट्‌ भौर अन्व्‌ दोनों दी 
होते है, अघः यद अनुदात्तम्‌, पद मे मत्वर्थीय अकार प्रस्यय किया ह 
सो अथं होगा “एक को दछोडकर रोष अनुदात्त अच्‌ बाख पद्‌ होता है" । 
अब यँ यह भरन है कि किंस एकको छोडनादहै१तो यद्ुवातभी 
सूत्रसेदी ्ष्टदह्यो जाती हे, क्योकि शेष को जव अनुदात्त विधान 
करते दै, वो अदुदात्त से भिन्न को दी ते छोड़्ना दोगा, जर वे अनु- 
दात्त से भिन्नस्वर दात्त अथवा सरित दी है, । भ्थत्‌ ज्य कदी मी 
स्वरविधान (उदात्त या स्वरित का) कर्‌ रे ह बदँ यह परिभाषा सूत्र 
उपस्थित हो जायेगा, तो रख उडन्त या स्वरित फो छोडकर उस पद्‌ के 
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शेष अचो को अनुदात्त कर देगा | पद र्द भी यँ दुन. 
(१४1१४) बाला पारिभाषिक नहं लेना, अपितु "प्ते गम्यतेऽर्थो येन 
तरपदम्‌' यह अन्व लेना हे } यद्यं कोई पद्‌ को प्रधान सानकर यह्‌ अथं 
न समञ्च ते कि "एकपद अनुदात्त अच्‌ बाख होता दै, वाक्यस्थ एक पद्‌ 
को छोडकर अर्थात्‌ किसी पद को अचुदात्त विधान करे ओर किसी अन्य 
पद्‌ को घ्मोड्कर' । अतः हमने सूत्राथे मँ जिस एक पद मै उदात्त या 
स्वरित विधान दो, उशी पद्‌ के" एेसा छिल्लकर यह्‌ बात स्पष्ट की है । 
वर्तुतः ठेा ही सूत्राथे व्याख्यान से निकलता है, उसे हमने सहेतुक 
स्पष्ट करमे का यलन किया हे । कुदं शङ्का समाधान का विषय बन जनि 
से ययँ इतना रिखना हयी पयाँ रहेगा ॥ 


गोपायति में गोपाय' सनाचन्ता धातषः (३।१।३२) से धातुसंज्ञक 
ह, जो कि घातोः (६।१९।१५६) से अन्तोदात्त है अर्थातूष्यः काश 
उदात्त है सो गोपाय मेँ भ्यः को होड कर “गोपाः प्रक्चत सूत्र से अनुदात्त 
दो गया शप्‌ ओरतिप्‌ पित्‌ दने से अनुदात्त है, शप्‌ के जकाश्यःके 
“अ' के साथ हुआ एकादेक्च मौ एकादेश उक्‌त्तनोदात्तः (८।२।५) से उद्धत्त 
दी श्देगा एवं ति उदात्तादनुदा० (८।४।६५) से स्वरित हो गया । कर्तव्यम्‌ 
में तव्य तित्‌ स्वरितम्‌ (६१११८) से अन्तस्वरित है । स्वरसिद्धियो भाग १ 
परि १२।२८-३६, एवं अभ्यत्र मी क स्थ मे बहुत सपष्टरूपसे की है, 
अतः पाठक स्वरसिद्धि की भूलभूत भरक्रियायें वहीं देख छे, यद्यँ विस्तार 
भय से पुनः पुनः नदीं डिखी जावेगी । इन सिद्धयो में (तति धिषटस्रै 
बलीयान्‌! इस भाष्यवचन को जो फि इसी सूत्र मे का दै, 
सवत्र ध्यान सें रखना चाहिये । सति शिष्टः खरः = अर्थात्‌ पीके आने 
वाला स्मर बलवान्‌ दोता हे, जसे कि क्रंसी स्थल में धातुर हो जाने 
के पश्चात्‌ कोड प्रस्यय आया तो धातु का अन्तोदात्त खवर न होकर प्रत्यय 
का आ्युदात्त स्वर रेणा, क्योकि बह पीछे आया हे । इसकी विवेचना 
पूथै खरसिद्धि स्थलों मे भीदो चुकी दै, देख टे ॥ 


कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥६।१।१५२॥ 


कप्त ६।१ घञः ६।१॥ अन्तः १।१॥ उदात्तः ?१। घ०--अआदू 
अस्यास्तीत्यास्वान्‌, कञ्च आस्वांश्च कपीतवत्‌ तस्य ` ` ` समाहारो 
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ट्र: ! अर्थः--कषेतेधातोकारतश्च घन्तस्यान्तं उदात्तो मवति ॥ 
उदा०---कुषेः । आकारवतो घलन्तस्य--पाकः, व्यागः, रागः, दायः 
धायः | 

माषार्थः-[कर्षाठतः] कृष विलेखने धाद (म्बा) तथा आकास्बान्‌ 
जो [घनः] वन्न्व शब्द्‌ उनके [श्रन्त उदात्तः] अन्त को उदात्त होता 
हे ॥ घञ्‌ जित्‌ दै, अतः भ्नित्यादि० (६।१।१९१) से आद्युदात्त प्रप्र 
था उसका अपवाद्‌ यह सूत्र है । कं चजन्त्‌ शब्द्‌ साकारवान्‌ नदीं है 
अतः अदा से उसे पटा दै । अन्तोदात्त होकर श्रदुदात्तं पद० (६१ 
१५२) से अन्तोदात्त शेष पह कर अर.दान्त शेष हो जायेगा । पाकः आदि 
की सिद्धि भाग १ प्र ६५७ मे देखं॥ दायः धायः सें रातो युक्‌ 
(७२।३३) से युक्‌ आगम हआ हे ॥ 

यद्य से “अन्तः की अवुद्रत्ति ६।१।१६१ तक तथा 'उदात्तः की 
8।१।२१५ तक जायगः ॥ 


उञ्छादीनां च ।६।१।१५४॥ 


उञ्छादीनाम्‌ ६३) च अ० । स०-उज्छ आदिययंषां त उञ्छाद्‌- 
यस्तेषां" "बहुव्रीहिः ॥ अचु---अम्त उदात्तः ।) रथ॑ः उरं इत्येव 
मादीनां शब्दानामन्त उदात्तो भषति ।। उदा०-उञ्छः, म्टेच्छः, जस्न 
जल्पः, ज्ञपः, व्यधः ॥ 

माषाथेः-- [उञ्छादीनाम्‌] उवाद दण्द को [च] मी अन्तोदात्त 
हो जाता है । उच्छं से तेकर जल्प तकं पटे शव्द घञन्त ह अतः 
भ्नित्या० (६।१।१६१) से आबुदात्त प्राप्त था, वथा जपः व्यधः व्यधज- 
पोर० (३।३।६१) से अप्‌ प्रस्यथान्त ई अतः धातु सर से आदयुदात्तत्व 
प्राप्न था, तद्पवाद्‌ यह्‌ सूत्र है ॥ 

अबुदात्तस्य च यत्रोदा्रोपः ॥६।१।१५५॥ 

अनुदात्तस्य 8१! वच अ० ॥ यत्र अ० 1 उदात्तखोपः ११ च०-- 
ठदात्तस्य छोपः, उदात्तछोपः, षष्ठीतस्पुरुषः ॥। अतु०--उदात्तः । अथः-- 
यत्र = यसमिन्ननुदात्ते परतः उदात्तस्य छखोपो भघति तस्यानुदात्तस्या- 
दिरुद्यत्तो भवति \ उदा०--द्मारी, पथः, पथा प्ये, दकुमुद्रान्‌, 
नड्वान्‌, वुतस्वा्‌ \ देवीं वाचम्‌ (> ८।१००।११) ॥ 
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साषाथं- [यत्र] जिस (अनुदात्त) के परे रहते [उदात्तलोपः. 
उदान्त का लेप होता है, उस [अनुदात्तस्य] अनुदात्त को [च] 
आदि उदात्त हो जाता ह ॥ यहाँ अन्तः की अनुचरन्ति का सम्बन्ध नहीं दै 
अतः व्याख्यान से आदि को उदात्त होता है ॥ कुमार शब्द्‌ किषोऽन्त 
हदात्तः (किट्‌ १) से अन्तोदात्त है, आमे डीप्‌ आया, जो कि ३९४ 
से अनुदात्त है । अब उस ङीप्‌ अनुदात्त के परे रदते उदान्त ८ ३ 
उत्तरवतीं अ' का रोप हो गया तो प्रकृत सूत्र से उस ध" अतुदात्त के 
उदात्त हो गया } कुमारी की सिद्धि भाग १ प्र ५५६ मे देखें, र यहः 
दिखा दिया दै । देवीं यहो भी इसी प्रकार है | पथः आदि समे पथिन्‌ 
शव्द अन्तोदात्त पूर्वैवत्‌ दै तथा शसू टा, एवं ॐ विभक्तियों पूतेवतं 
अनुदात्त दै, सो भस्य टैलोपः (५११८८) से दि भाग इन" का अबुदात्त 
परे लेप हभ, अतः प्रकृत सूत्र से अनुदात्त विभक्तियोँ उदन्त दो गदं । 
कुमुएनडवे (४ेर)८६) से कुद, नड तथा वेतस शब्दौ से डसतुप 
्रस्यय भा है, पूवेवत्‌ प्रातिपदिक अन्तोदात्त एवं प्रत्यय अनुदात्त है. । 
पुनः डित्‌ प्रस्यय मानकर दि भाग (जो फि उदात्त था) का डोप हभ 
तो प्रेत सूत्र से अतुदात्त फ परे रहते उदात्त का खोप होने से मुप के 
मकारोत्तरव्वी अकार को उदात्त हो गया ॥ पुद्नाथै मे आदि कहने से 
मादि धुक्षाताम, माहि धुक्षाधाम्‌ मे क्स के उदात्त अकारकालेप 
(७।३।७२) से होने पर आताम्‌ आथाम्‌ के आदि को होता है अन्यथा 
अन्त को होता ॥ 


धातोः ।६।१।१५६॥ 
धातोः ६।१॥ श्रतु=-अन्त उदात्तः | प्रथेः--धातोरन्त उदात्तो 
भवति 1। उदा--प्चति, पटति, ऊर्णोति, गोपायतं! नः (ऋ० ६।५४।४), 
असिं सत्यः (ऋ० १।८७४) ।। 


भाषाथ धातोः] धातु को अन्त उदात्त होता दहै ॥ पच्‌ पट्‌ 
धातु मे एक ही भच्‌ है, अतः आदि या अन्त एक दी होने्ेपका 
अ रदान्त हे । रप्‌ एवं तिप्‌ पित्‌ होने से अनुदात्त हे, पयात्‌ शप्‌ 
केअकोसवरितद्ये जाता) उन्‌ मेदोअच्‌ होमे से अन्त का 
उदात्त हे । जदादिगणस्थ होने से शपू का हद्‌ होकर उर्णोति म ओः 
उदात्त है } गोपायतं (खद्‌ ) यें तम्‌ (३४१०१) परे रहते शोपायः 


पादः ] ` षष्ठोऽध्यायः ७७ 


धातु काय उदात्त दै । पश्चात्‌ तास्ववुदाततेन्डि> (६।११८०) से प्तम्‌! 
को अनुदात्त होकर उदात्तादुदा० (८१४६५) से स्वरिति हो जाता हे | 
असिम असु का अकरार सिप परे रहते उदात्त है! तापस्यो 
(७४४५०) से अस्‌ के सकारका छोपद्भा है) । 


चितः ॥६।१।१५७॥ 

चितः पष्य प्रथमा ।। स०-- चार इत्‌ य्य स चित्‌ , बहुत्रीहिः 
ततश्चिद्‌ अस्यास्तीति चित मत्वर्थीय) ऽच्‌ ॥ च्रनु = -अन्त उदात्तः ॥ 
श्रथः चितोऽन्तोदात्तो भवति ॥ उदा०-मङ गुरम्‌, सासुरम 
ङुण्डनाः ॥ 

भाषार्थः--[ चित्तः] चित्‌ ह जिस समुदित शब्द भै उस शब्द को 
अन्तोदात्त होता दै ॥ चित्‌ यदौ मद्वर्थीय अकार्‌ प्रस्यय मानकर (चकार 
इत्‌ बास जो समुदित शब्द एेखा अथे किया गय। हे ॥ भद्रुख्‌ 
आदि मे भजमासमिदो पुप्व्‌ (३।।१६१) से घुस्च्‌ चित्‌ प्रत्यय हा 
द इण्डिनाः की सिद्धि भाग प्रु ८५७ मेँ देसे! इण्डिन्‌ को 
कुण्डिनच्‌ आदे होता दै, अतः चित्‌ दोने से इण्डिनाः प्रकृत सूत से 
अन्तोदात्त ह+ अन्यथा मध्योदात्त छ्ुण्डिनी को हुआ करुण्डिनच्‌. आदे 
सी मध्योदात्त द्योता ॥ 


यँ से ५बितः की अचुदृन्ति ६।१।१५८ तक जायेगी ॥ 
तद्धितस्य ॥६।१।१५८॥ 


तद्धितस्य £।१॥ चनु <--चितः, अन्त उदात्तः ।॥ श्रथैः-- चितस्त- 
द्वितस्यान्त उदात्तो मवति । उदा०--करौल्ञायनाः, भौज्जायनाः ॥ 


हो जाता ४५ गोत्रे कुजादि० (४।१।६८) से चफव्य्‌ चित्‌ तद्धित प्रत्यय 

हुमा ह । कौञयन्यः की सिद्धि माग १ प्र ८०९ मेँ देखें ।। 
फञ्‌ मै पर्वात्‌ जित्‌ स्वर को बाधने के छिएट यह्‌ प्रथक्‌ सूत्र हे! 

बहुपटवः मे बद्ुच्‌' प्रत्यय कै पूवे होने पर भी पूवे सूत्र मे चितः मर्थीय 

अन्‌ प्रस्यय मानने से यहाँ भी अन्तोदात्त होता) | 
यदय से (तदितस्य' की अनुवृत्ति 81१११५६ तक जायेगी ॥ 
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| कितः ५६।१।१५९॥ 

कितः ६।६॥ त =-ककार इत्‌ यस्य सं कित्‌ , तस्य कितः, बह्ट्ीहिः ॥ 
अनु०-- तद्धितस्य, अन्त उदात्तः । श्रथः--कितस्तद्धितस्यान्त ददन्तो 
मवति ।॥ प्रस्ययखरपवादोऽयम्‌।। उदा० नाडायनः चारायणः 
आक्षिकः, शालाकिकः ।। 

भाषाथः--तद्धित संज्ञक जो [करतः | करित्‌ प्रत्यय उसको अन्तोदात्त 
होता है ॥ नडादिभ्यः फक्‌ (४१।९६) से नाडायनः चासयणः मे फक्‌ 
कित्‌ प्रस्यय हुजा हे, "फः को आयन होकर उसे अन्तोदात्त होता है । 
आक्षिकः आदि मेँ तैन दीर्याति० (४।४।२) से ठकू प्रत्यय हुभाद् । ट्‌ को 
को इक्‌ आदे करफरे अन्तोदात्त दो जायेगा ॥ 


तिसभ्यो नसः ॥६।१।१६०॥ 
तिभ्यः ५।२॥ जसः &।१॥। अतु -अन्व उदात्तः ॥ ब्रथैः-- 
तिसृभ्य उत्तरस्य जसोऽन्त उदात्तो भवति ॥ उद्‌।०--तिश्लसितष्ठन्ति, 
तिस्रो द्याः सपितुः (च> १।३५।६) ॥ 


९ [नन निने ५ 

भाषाथः- [तिष्ठभ्यः] तिखु शब्दं से उत्तर [जसः] जस्‌. को अन्तो- 
दात्त दोता है ॥ परिचतुसैः सिया (५२९8) से स्व्रीरिङ्गमे चरिको 
तिसृ आदेश होता हे, उसी का यहाँ ब्रहण ह | चि शब्द्‌ प्रातिपदिक 
(फिद्‌० १) स्वर से अन्तोदात्त है, अतः उसक्रा आदेच तिस भी अन्तोदात्त 
हआ, अव तिसु जस्‌ यदा उदात्त के स्थान मे यणादेश हुआ, अलः 
उदात्तस्वर्तयी° (८।२)४) से अनुदात्त (३।१।२) जस्‌ कै अ को स्वरित 
प्राप्त था, तदपवाद्‌ यह्‌ सूत्र हे ।। 


चतुरः शसि ॥६।१।१६१॥ 


चपुरः ६।१॥ सि ७१। छव अन्त उदात्तः ॥। अथैः--चलुरः 
शसि परतोऽन्त उदात्तो मवति ॥ उद्‌ा०--चतुरैः परय ।! 

भाषार्थः [चतुरः] चतुर्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है [शसि] 
दस्‌ परे रहते ॥ चतुर शब्द्‌ चतेररन्‌ (उणा० ५।५९) से उन्‌ प्रत्ययान्त 
दोने से भ्नत्वारि० (६।१।१९१) से आद्युदात्त था, उसको शस्‌ परे रहते 
अन्तोदात्त विधान कर दिया है ॥ | 
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सावेकाचस्तृतीयादिषिभक्तिः ॥६।१।१६२॥ 


सौ ५१॥ एकाचः ५।१) दतीयादिः १।१॥ विभक्तिः १।१।। च-- 
एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तस्मात्‌" "बहुत्रीहिः । ठृतीया आदियेस्याः सा 
तृतीयादिः बहुव्रीहिः ॥ श्रचु=-उदात्तः ॥ भ्थः-- साविति सप्तमी- 
बहुवचनस्य प्रहणम्‌ । सौ य एकाच्‌ शब्दक्तस्मात्‌ पस दतीयादिः 
विमक्तिरदात्ता भवति ॥ उदार - चाचा, वार्भ्याम्‌ , वाग्भिः; वार्भ्यः । 
याता, यादूभ्याम्‌, याद्भिः । वाचा विरूपनित्यया (ऋ ८।५५।६) ॥ 


माषार्थः-- सु" से यद्य सप्तमीबहूुवचन के सुप्‌ का्रहणदहेनकि 
प्रथमा एकवचन का ॥ [सौ] सु के परे रहते जो [एकाचः] एक अचु 
वाला शब्द्‌ उससे परे जो [त्रतीयारिः] वतीया विभक्ति से कर आगे 
की [विमक्तिः] विभक्तिर्यो उनको उदात्त होता है ॥ वाच्‌ राब्दका 
सप्तमी बहुवचन मेँ वाष्षु तथा यात्‌ का याल बनता है, इस प्रकार 
सु परे रहते ये एकाच्‌ शच्द्‌ दै, अतः दृतीयादि विभक्तियोँ टा, भ्याम्‌ 
भिस्‌ , भ्यस्‌ भादि उदात्त हो गर ॥ 

यहोँ से ¶काचः वरतीयािः" की अचुद्त्ति ६।६।१६३ तक तथा 
“विभक्तिः की ६।५।१७८ तक जायेगी ॥ 


जन्तोदाचादुचरपदादन्यतरस्यासनिःत्य॑ समासे ॥६।१।१६३॥ 

अन्तोदात्तात्‌ ५।१॥ उत्तरपदात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ 
अनिदयसमासे ७।१॥। च० - नित्यः समासः नित्यसमासः, कमैधार्यस्त- 
स्पुरुषः।। अतु ०--एकाचस्ततीयादिर्विभक्ति, उदात्तः । चर्थै-निव्याधि- 
कारे यः समासो विदहितस्तस्मा्दन्यत्रानित्यसमासे यदुत्तरपदमन्तोदान्त- 
मेकाच्‌ ततः पर॒ ठतीयादिर्विभक्तिर्विकल्पेनोद्‌त्ता भवति ॥ उदा०-- 
परमवाचा, परमवाचे । पररम॑स्वचा, परमत्वचे ॥ पक्षे समासस्यान्तो- 
दान्तत्वमेव ॥ 

भाषार्थः [अनित्यतमापते] नित्य अधिकार भ केः हुये समास 
से अन्यत्र जो अनित्यसमास उसमे जो [अन्तोदात्तात्‌] अन्तोदात्त- 
एकाच्‌ [उत्तरपदात्‌] उत्तरपद उससे उत्तर तृतीयादिं विभक्ति [अन्वतर- ` 
स्थाम्‌ ] विकल्प से उदात्त होती द ॥ निस्य अधिकार का अभिप्रायदहै 
किं नित्यम्‌" पद्‌ के अधिकार में कहे, तद्यथा कुगतिप्रादयः, (२।२ 
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१९) आदि ! जिसका स्वपद्‌ वित्रहं न हौ वह भी नित्य समास कृ 
जाता है, परन्तु बह यदौ नदीं छया गया | अतः निस्य अधिकारः: 
अन्यन्न जो भी समास हो चि उसका स्वपद्‌ विप्रहहोयान हो सबः 
विभक्ति को विकल्प से उदात्त हौगा । खच्‌, वाच्‌ शब्दं स्काच्‌ अन्ति 
दत्त उन्तरपद्‌ उद्हरण मे दैः ही । परमवाचा इत्यादि मै सन्महतपः 
मोत्च० (२।१६०) से समा हृष, जो कि निस्याधिकार में चः 
ह ॥ उदाहरण मे जव विभक्ति को उदात्त नहीं होगा तो समास अन्त 
दात्त (६।१।२१७) दोगा 


यद्यु से “्रन्तोदात्तात्‌" की अलुृत्ति ६।१।१७१ तक जायेगी ॥ 
अभरश्छम्दस्यसवनामस्थानम्‌ ॥६।१।१६४॥ 


अघ्चेः ५।९। छन्दसि ५१॥ असर्वनामस्थानम्‌ १।१॥ स०---असवै 
इत्यव नमतस्पुरषः ।। अदु --विभक्ति, उदात्तः ॥ अर्थः--अघ्चेः पराः 
सवैनामस्थानविभक्तिरुदान्ता भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०--इृन््र 
दधीचो अस्थभिः (ऋ १।८६।१३) ॥ 


माषाथैः- [ च्र्ेः] अञ्चु धातुं से उत्तर [कछन्दि| वेद्‌ विषय > 
[जघ्रवैनासस्थानम्‌ ] सवेनामस्थानमिन्न विभक्ति को उदात्त होता है । 
द्ध्यच्नवीति तस्य दधीचः, ययँ ऋविगृद धुक्‌ (२।२।५६) से दधि उप 
पद्‌ रहते अन्चु धातु से किन्‌ प्रत्यय हज है । अबुनास्िक छो 
तथा ङस परे रहते श्वः (६।४।९३८) से अकार छोप ची (६।३।१२६. 
से दीधे होकर दधीच्‌ अस्‌ = दधीचः वना है ॥ 
यँ से श्रसर्वनाभस्थानम्‌' की अतुचन्ि ६।१।१६९ कक जायेगी ॥ 
उखिदस्पदाचप्रेधुभ्यः ॥६।१।१६५॥ 
ऊडिदम्पदायप्पु्ेयुभ्यः ५।२।। त०---उठ्‌ च इदञ्च पदादयन्च अप 
च पुम्‌ चरे च द्यौश्च ऊडि'" दिवस्तेभ्यः ` इतरेतरद्रन्रः ॥ च्रच॒०- 
असवैनामस्थानम्‌, अन्तोदात्तात्‌, विभक्तिः, उदात्तः ॥ अ्थैः-ञद्‌ 
इदम्‌ पदादि, अप्‌ , पुम्‌, र, दिव्‌ इत्येतेभ्य उन्तरासवैनामस्थानविभ 
क्तिरुदात्ता भवति ॥ उदा०--उय्‌- ब्दः, प्रष्ठोदा । इदम- 
आभ्याम्‌ | एभिनेभिनं तमः । पदादिः--निपदश्वतृे जदि, या दृतं 
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धावति । पद्भ्यां भूमिः, दद्भिने जिद, अहरदजायते मासिमासि (@ऋ० 
१०५२१) सनंञ्िन्मे हृद आ } अप्‌ अपः पर्य, अदूभ्यां, अद्भिः, 
अपां फेनेन्‌ (कऋ०८ १४१३) पुम-पुंसः पुंसा, पुंसे, अभ्राततिवं पुंसः 
 (ऋ० ११२४७); रे-रायः पश्य, राया वयम्‌ (० ४।४२।१०) 
रायो धत्तां (@ऋ० ५।१५।१) दिव्‌-दिवः पय, उप॑ स्वाम दिवि दिवि 
(ऋ० १।९१।७) ॥ 


माषाः - [उड " भ्यः] उ, इदम्‌; पदादि, अप्‌ , पुप्‌ , रे तथा 
दिव्‌ शब्दं से उत्तर असवेनामस्थान विभक्ति उदात्त होदी दै, अर्थात्‌ सु 
से लेकर ओद्‌ तक की बिभक्तियों को ह्रोडक्र रेष बिभक्तियँ उदात्त 
होती है ॥ अन्तोदात्तात्‌ की अनुचरन्ति का यहाँ यदी खभ हैः फि अन्धादेक 
भै जो कि अनुदात्त (२।४।३२) होता है बहौ विभक्ति को उदात्तस न 
हो । पदादि से यदद पह्चोमाम्‌० (६।१।६१) वाते आदेश पद्‌ से लेकर 
निश्‌ पथेन्त छ्य जाते ह ॥ प्रषठौदः (२३) की सिद्धि &।१८६ सूत्र पर 
देखें । आभ्याम्‌ की सिद्धि माग९ पर= ६६३ मँ देखें । एभिः यद्य केवल 
वहुवचने ८२१०३) सेअ को ए हो जाता है । रेष सव खष्ट सिद्धियों 
हं ।॥ मासिमासि, दिवेदिवे मे निदर्वाप्सयोः (८१1) से द्वि्षचन 
जर पर॒ आग्रेडितसंज्ञक को श्रनुदात्तं च (८।१।२) से सर्वाुदात्त 
होता दै ।॥ 


अष्टनो दीर्ात्‌ ।६।१।१६६॥ 
अष्टनः ५1१1 दीर्षात्‌ ५।१९। अदु---असवनामस्थानम्‌ , विभक्तिः, 
उदात्तः ध्र्थः- दीर्घान्तादष्टनोऽसवेनामस्थानविमक्तिरदात्ता मवति ॥ 
उदा०--अष्टाभिदेशभिः (० २१८४), अष्टाभ्यः) 


माषायैः--[ दीधरत्‌] दीधे अन्त वास जो [अष्टनः] अष्टन्‌ शब्द्‌ 
उससे उन्तर अस्मैनामस्थान विभक्ति उदात्त होती है ॥ अष्टनच्रा 
विभक्तौ (७२)८४) से अष्टन्‌ के अन्तिम अल्‌ (१।१।५१) न्‌ को आल 
होकर “अष्टा दीर्षान्त हो जाता है, तव भर्त पुत्र से असवेनामस्थान 
विभक्ति उदात्त हो गई ।॥ अष्टन्‌ शब्द्‌ ध्तरादीनां च (किद्‌० २१) से 
अन्तोदात्त है अतः अन्तोदात्तात्‌ की अनुदरृत्ति का सम्बन्धं नृहीं 
खणाया ॥ . 

(- 


तर अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ प्रथम 


रतुरमुमो नधजादी ॥६।१।१६७॥ 

शतुः ५।१॥ अनुमः ५१ न्यजादी १२ स~--अच्‌ आदियेस्याः स 
अजादिः, बहुत्रीहिः । नदी च अजादिश्च नयजादी, इतरेतरदनद्रः। अनुम 
इत्यत्र बहुव्रीहिः ॥ श्रनु०--असवैनामस्थानम्‌, अन्तोदात्तात्‌, 
विभक्तिः) उदात्तः ॥ अ्थैः--भुम्‌ यः रतृप्रस्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात्‌ 
परा नदी, अजाद्यसवैनामस्थानविभक्तिश्चोदात्ता भवति ॥ उदा०- 
नदी- तुदती, लदती, लुजती । एनी, अच्छा रवै प्रथमा जानती । अजाद्य 
सवनामस्थानविभक्तिः- तुदता, लुदता, लनता, पुनता, वदते, तुदतः ॥ 


भाषार्थः-[ अघरुमः] चुम (आगम) रदित जो अन्तोदात्त [शतुः] 
रद प्रस्ययान्त शब्द्‌ तदन्त से परे [नवजादी] नदी संज्ञक प्रत्यय, तथा 
अजादि असवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता है । तुदती, सुदती 
आदि में उगितश्च (४१।६) से डीप्‌ प्रत्यय तथा उस ऊीप्‌ कीयु 
स्याख्यौ- (१४।३) से नदी संज्ञा दती है । तुदती, जुदती, मेँ तुदादिभ्यः 
शः (३।१।७७) से श (विकरण) प्रत्यय तथा अन्यो मेँ श्ना (३।१।८१) 
प्रत्यय हुभा हे । श्नाके आः का खोप नाम्यस्तयो> (४१११२) से 
होता है ! शप्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धि का प्रकार माग प्रू ९८० 
देखें ! तुद्ता तुदते आदि म अजादि टा, ङ आदि विभक्तयो को 
दान्त हुआ हे ॥ 

यहाँ से नचजादी' की असुवन्ति ६।१।१६९ तक जायेगी ॥ 

उदात्तयणो हस्पू्ीत्‌ ॥६।१।१६८॥ 

उदात्तयणः ५।१।! हल्पूबौत्‌ ५११॥ स०- उदात्तस्य यण्‌ उदात्तयण] 
तस्मात्‌ `"षष्ठीतद्पुरुषः ¦ दङ्‌ पूवं यस्य स ह्पूवेस्तस्मात्‌- ` बहुब्रीहिः ॥ 
अनु०-नयजादी, असवनामस्थानम्‌, विभक्तः, उदात्तः अथः- 
उदानत्तस्थाने यो यण्‌ हस्पूवस्तस्मात्‌ पया नदी अजादिर्सवेनामस्थान 
विभक्तिश्नोदात्ता भवति । उदा०- कर्व, दी, चोद्थिघ्री सूतानाम 
(ऋ १।३।११) एषा नेत्री (ऋ ०।७६।७), कत्रा, ह, भ्रख्वित्रे | 

माषाथः-[हलपू्त्‌| दृट्‌ पूव मे है जिसके रेता जो 
[उदात्तयरः] उदात्त के स्थान मे यण्‌ उससे परे नदी संज्ञक प्रत्यय 
को तथा अजादि अक्षवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता दहै ॥ कर्व, 
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चोदयित्री आदि सब शब्द ठच्‌ प्रस्ययान्त दँ, अतः चितः (६।१।१५५७) 

से अन्तोदात्त ह । उस ठृजन्त से परे न्नेयो जीप्‌ (४।१।५) से 

नदीसंक्ञक डीप्‌ प्रस्यय हु, अब यहाँ उदात्त ऋकार के स्थान मे यण्‌ 
हुआ है, तथा उदात्तयण्‌ से पूर्वै ह्‌ हैदरी सो डीप्‌ को उदात्तदो 

गया । इसी प्रकार अजादि असवेनामस्थान विभक्ति के उदाहरण कत्र 

हतर आदि समञ्चं । उदात्तसखरितयोर्यंसः स्वरितो ऽबुदा ततस्य (८।२।४) से 

स्वरित की प्राप्ति मे यद सूत्रे ॥ 


यहाँ से सम्पूणे पूत्र की अलुदत्ति ६।१।१६६ तक जायेमी ॥ 
नोडधात्वोः ॥६।१।१६९॥ 


न अ०॥ ऊङ्धाखोः &€।२॥ स ०--ऊङ्‌ च धातुश्च रङ्धाः 
तयोः“ इतरेतरम: ॥ अतु०--उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌, अजादी, 
असवैनामस्थानम्‌, विभक्तिः, उदान्तः।। श्रथः--ऊखये धातोश्च य 
उदात्तस्थाने यण्‌ हल्पू््तस्मात्‌ परऽजाद्ययसषैनामस्थानविमक्तिर्नोदात्ता 
भवति ।। उदा०--ऊङ्‌- व्रह्मवन्ध्वी, ब्रह्मबन्धव, दीरवन्ष्दौ, वीरवन्धव' । 
धाठुयणः--सष्टेदस्या, सद्क्त्वे, सेतपरशिनिः सुभ्व, (ऋ०६।६६।३) ॥ 

भाषाथेः- [उद्घालोः] उङ्‌ तथा धातु का जो उदात्त के स्थानें 
हुआ यण्‌ , इट्‌ पूर्वै बाहा दो तो उससे उत्तर अजादि असर्वनामस्थान 
विभक्ति को उदात्त [न] नदीं होता ॥ 

पूतै सूत्रसे प्राप्न था निषेध कर दिया ॥ यँ उक्‌ तथा धातु से 
परे "नदी सम्भव नहीं, अतः केवल अजादी' की अनुचत्ति का सम्बन्ध 








१ जात्य (स्वभाव से) तित्स्वरितम्‌ (६।१।१७६) से, कषप्र (थग्‌ सन्धि हने पर) 
उ दात्तस्वरितयो० (०।२)४) से, प्ररलेष (सवं दीघं) श्रौर श्रमिनिहित 
(एड से परे अकार को पूवरूप) सन्धि के कारण स्वरितो वानुदात्ते (५।२।६) 
से जो स्वरित होता है उससे परे यदि संहिता मे उदात्त श्रक्षर होता है तो स्वरित. 
काक्म्प से उचारण होता है। स्वरित की पूवे आधी मात्रा उदात्त होती है 
(बष्टा० १।२।६२), श्रतः स्व मे श्राधा भाग ओर दीर्घ मे तीन माग भ्रनुदात्त 
होते है । उसे व्यक्त करने क लिए एेसे स्वरितो से परे १ श्रौर इ३संस्या का लेखन 
किया जाता है1 अतः वेदम एसे स्थलोंपर ३ेका अकं देखकर प्लुत का श्रम 
नहीं करा चाहिए । । 


८ अष्टाध्यायीप्रथमाघ्र्तौ [ प्रथमः 


स्माया है ॥ बद्या बन्धुरस्याः रेसा विग्रह्‌ करके ब्रह्मबन्धु मे बहुव्रीहि 
समास हुमा । भगे जङ्तः (४।१)६६) से उङ्‌ प्रव्यय हज जो किं 
भ्ररययस्वर से उदात्त है, अव असुदात्त उकार के साथ उदात्त उडः का 
दीं एकादेश्च हा जो किं एकादेश उदात्तेनोदात्तः (८।२।५) से उदात्त दी 
हआ ! तसश्चात्‌ अनुदात्त टाः एवं ॐ विभक्ति के परे रहते उदात्त 
ऊकार को यणादेश हुजा, अतः पुरै सुत्र से विभक्ति को दात्त प्रघ 
हभ, पर ऊङ्‌ का यण्‌ होने से प्रछत सूत्र से निषेध होकर उदात्तस्व- 
रितयो० (८१२४) से विभक्ति को स्वरित हो गया, रेष को अतुदात्त 
(६।१।१५२) हो दी जायेगा ! सङृल्लू शब्द किबन्त है, यदौ सत्‌ 
उपपदं रहते लूञ्‌ धातु है, जो कि धातु स्वर से उदात्त हे, तत्पश्चात्‌ 
विभक्ति परे रहत पूरवैवत्‌ (ल्‌" के उदात्त ऊकार के स्थानम यण्‌ हो 
गया, शेष पूवैवत्‌ जानें ¦ यह्‌ धातु के उदात्त यण्‌ का उदाहरण है ॥ 


हस्वनु ड भ्यां मतुप्‌ ॥६।१।१७०॥ 

हस्वनुभ्यास्‌ ५।२॥ मठुप्‌ १।६॥ स०--हस्व द्स्यत्रेतरेतर- 
द्नद्रः।॥। अब=-अन्तोदात्तात्‌ , उदात्तः ॥ श्र्थैः--हस्वान्तादन्तोदान्ता- 
चुट परो मतुब्‌ उदात्तो भवति 1 उदा०--अुम्निमान्‌, वायुमान्‌, 
कमान, हत्तमान्‌ । वुटः- अ्षण्वता, शीषेण्वता, अक्षण्वन्तः कणे वन्तः 
सखायः (ऋ० १०।७१।७) ॥ 

भाषार्थः -अन्तोदात्त [हसनुढभ्याम्‌] हखरान्त तथा लुट्‌ से उन्तर 
[मतुप ] मलुप्‌ को उदात्त होता हे ॥ तदस्यास्य० (५।२।६४) से मतप्‌ 
म्रल्यय होता हे, तथा 'अक्षण्वताः आदि मे अनो तुट्‌ (८२।१६) से 
सुट्‌ आगम होता है । अभ्नि आदि शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त 
ह । अक्षि श्ष्द्‌ से मतुप्‌ तथा छन्दस्यपि दश्यते (५।१।७६) से अनद्‌ 
होकर अक्षनड मत्‌ = अक्षन्‌ मत्‌ रहा पश्चात्‌ चद्‌ आगम तथा 
पूवै नकार का नलमेषपः० (८।२}७) से रोप होकर अक्षण्वता वतीया एक- 
बचन मे वना! इसी प्रकार शीषशन्दसि (६।१५९) से शीषैन्‌ 
निपातन करके पूथैवत्‌ शीषेण्वता बनेगा | णत्व श्रटकुप्वाड० (८।४।२) 
से हो जयेमा॥ 


यदद से हः? तथा भदप्‌? की अनुदत्ति ६।१।१७१ तक जायेगी ॥ 
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नामन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।१७१॥ 

नाम्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ ७1९ ्रनु--हसखः, मुप , अन्तोदात्तात्‌ 
विभक्तिः, उदात्तः ॥। अथैवशाद्‌ विभक्तिविपरिणामः इति न्यायेन प्रथमा- 
न्तो मतुप्‌ सप्नम्यन्तेन विपरिणम्यते ।। अथैः-- मतुपि यो हंस्वसतद्न्तादन्तो- 
दात्तात्‌ विकल्पेन नाम्‌ उदात्तो भवति ।॥ उदा०-अग्नीनाम्‌ । पक्षे-- 
अ्रीनाम्‌ | वायूनाम्‌ › वायूनौम्‌ । चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ (ऋ० १।३।११) 

भाषा्थः--अर्थानुरोध से अनुवस्यैमान प्रथमान्त मतुप्‌ सप्तमी मेँ 
बदर जाता है ॥ मतुप्‌ प्रत्यय के परे रहते जों हस्वान्त अन्तोदात्त 
शब्द्‌ उससे उत्तर [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से [नाम्‌ ] नाम्‌ को उदात्त 
हो जाता है ॥ यदोँ मतुप्‌ प्रत्यय को हसन का विशेषण इसलिये बनाया 
ह कि मतुप्‌ के परे रहते जो हृस्व रदा हो, नाम्‌ परे रहते चाहे दीं 
भीददो जवे तो भी नाम्‌ को विकल्प से उदात्तत्व हो जवि । इस 
प्रकार प्रत्त उदाहरणं मे मतुप्‌ परे रहते अभि, वायु आदि शब्द्‌ 
हुस्वान्त है, किन्तु नाम्‌ परे रहते ये दीर्वान्त (६४३) हय ग्येदैतो 
भी उदान्ततव भरत पुत्र से हो जाता है। पक्ष मे प्रातिपदिकस्वरसे 
ईकार ऊकार उदन्त होते ह ॥ 

` ययँ से नाम्‌” की अनुवृत्ति &।१।१५२ तक जायेगी । 


टयाश्छम्दसि बहुम्‌ ॥६।१।१७२॥ 

ङ्याः ५।१॥ छम्दसि ७1१ बहुम्‌ ९१॥ अब नाम्‌ , विभक्तिः, 
उदात्तः ।। अथः-- छन्दसि विषये ङन्यन्तात्‌ परो नाम्‌ उदात्तो भवतति 
बहुलम्‌ ।¦ उदा०-देवसेनानाममिभञतीनाम्‌ (ऋ १०।१०२८) बह्वीनां 
पिता (ऋ ० &५५।५)} न च भवति बहुखवचनात--सङ्गमे च नदीनाम्‌ 
(यजु २६।१५) ॥ 

माषाथैः- [हृन्दि] वेद्‌ विषय मँ [उयाः] चन्त शब्द्‌ से उत्तर 
[बहुलम्‌] बहुल करके नाम्‌ (विभक्ति) को उदात्त होता ह ६॥ भञ्जती 
वही आदि डन्त शब्द है । बहुरु कने से कहीं नहीं भीहोता। ` 


पट्‌प्रिचतुर्यो हलादिः ।॥६।१।१७३॥ 


षटत्रिचतुम्यैः ५।२॥. हखदिः ।९॥ सर पट्‌ च तयश्च च्वास्ध 
बटत्रिचस्ारस्तेभ्यः-  'इतरेतस्द्रन्दः \ इट्‌ आदियेस्याः सा हलादिः, बहु- 
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बहिः ॥ चरनु--विमक्तिः, उदात्तः ॥ श्रथः-षट्‌ संज्ञकेभ्यस्त्रि चतुरं 
इत्येताभ्यां च परा हखादिर्विभक्तिरूदानता भवति ॥ उदा०-षटसंज्ञ 
केभ्यः--पुडभिः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌ , पञ्चानाम्‌, सप्तानाम्‌ , आषड्भि- 
हयमानः (ऋ० २१८४) । त्रि-च्रिभिः, चिम्यः, त्रयाणाम्‌ , चिभिष्टवं 
देव (@ऋ० &।६७।२६) । चतुर्‌- चतुणाम ॥ 


भाषाथः-- [षट्‌ त्रिचतुभ्यः] षट्संज्ञक शब्दो से उत्तर तथा त्रि चतुर 
शब्दो से उत्तर [हलादिः] ददि विभक्ति को उदात्त होता ह ॥ 
ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२२) से षट संज्ञा होती है ॥ 


यहौँ से 'टूधिचतुभ्यःः की अनुदत्ति ६।१।१७५ तक जायेमी ॥ 


स्रसयुपोत्तमम्‌ | ६।१।१५४॥ 


कटि ७।१॥ उपोत्तमम्‌ ?1१ शनु०--षटनिचतुभ्यः, विभक्तिः, 
उदात्तः ॥ श्रथः षटुत्रिचतुभ्ये उत्पन्ना या स्ललादिविभक्तिस्तदन्ते पद्‌ 
उपोत्तममुदात्तं भयति।॥ उदा०-पच्चभिंस्तपस्तपति। सप्तभिः परान्‌ 
जयति । तिखसिंश्च बसे रता । अध्वुयैरभिः पञ्चभिः ॥ 


भाषा्थंः--षदसंज्क, तरि तथा चतुर्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न जो [कलि | 
अलादि विभक्ति तदन्त शब्द्‌ म [उपोत्तमम्‌] उपोत्तम को उदात्त होता 
हे ॥ उपोत्तम क्या है इसके परिज्ञान के छ्यि मागर ष्ट ४० सुत्र 
४।१।७८ देखे ॥ 


यहो से सम्पूण सूत्र की अनुचरत्ति ६।१।१५५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा भाषायाम्‌ ॥६।१।१७५॥ 
विभाषा १।९} भाषायाम्‌ ७१।॥ अनु--स्लस्युपोत्तमम्‌ , षद्‌च्र- 
चतुम्यैः, विभक्तिः, उदात्तः \! चर्थः-- षट्चरिचुर्यो या ्लादिर्विभक्ति- 
स्तदन्ते पद्‌ उपोत्तममुदान्तं भवति विकल्पेन भाषायां चिषये 1 उदा०-- 
पञ्चभिः पञ्चभिः । सुप्तभिः, सप्तभिः} तिसृभिः, तिसृभिः) 
चतखुभिंः, चतसुभिः 
माषा्थः--षटसंज्ञक, त्रि तथा चतुर्‌ शब्द से उत्पन्न जो इरदिं 


विभक्ति तदन्त शब्द्‌ का उपोत्तम [विभाषा] विकल्प से [भाषायाम्‌] 
भाषा विषय मेँ उदात्त होता ह 1 पूवे सूत्र से नित्य प्राप्ति मे विकल्पार्थं 
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` यह्‌ बचन है, पक्ष मे ट्त्रिच> (६११७२) से विभक्ति उदात्त 
होती है ।॥ 


व्िशेषः--इस सूत्र से स्पष्ट है कि पाणिनि के काठ मँ संसृत लोक- 
भाषा (=बोक चालकी भाषा) थी ओर उसमे स्रौ काभी प्रयोग 
होता था। इस विषय म अ० ४।२।७३ से छोक व्यवहृत दात्त गौप् 
आदि प्रयोगो ने स्वरभेद के छिए प्रस्थयान्तर (= अन्‌ ) का विधान 
करना भी ज्ञापकं हे) 

न गोश्वनूसाववणं राडडक्रडकृर्‌म्यः ।६।१।१७६॥ 

नश्च ०॥ गोश्च" 'दूभ्यः ५।३॥ स०- सौ त्रवर्णम्‌, साववणेम्‌, सप्तमी- 
तस्पुरुषः । गौश्च श्वा च साबबणेच् राट्‌ च अङ च कुड च कृत्‌च 
गोश्च". कृतस्तेभ्यः ` 'इतरेतस्दरन्द्रः ||| च्र्थ--गो, भ्धन्‌; साबव॑णे = सौं 
प्रथमैकवचने यदवर्ाम्तं, राड्‌ , अङ, करुडः करद्‌ इत्येतेभ्यो यदुक्तं तन्न 
भवति ॥ उदा०--गया, गवे, गोभ्याम्‌, गवां दता (ऋ०९।११२)७); 
सुरान, सुगवे; स॒शम्णम्‌ । न्‌- शु, दने , श्यम्याम्‌ , शनश््िच्छे- 
पम्‌ (@ऋ० ५।२।५) परसश्चनी, रमजन" । साबबणैः- यम्यै तेभ्य॑, 
केभ्यः, तेभ्यो दुय॒म्तम्‌ (ऋ० ५।७६।७) तेषौं पाहि श्रुधी दवम्‌. (ऋ 
१।२।१) । राट्‌ (किबन्त)- राज, प॒रमराजे' । अङ्--प्रा्ी, प्राङ् 
भ्योम्‌ । कङ्गु, परमकरुञ्चा ¦ छृत्‌-छृता) परमत ॥ 

माषाथेः-] गो" ` इद्भ्यः] गो, श्वन्‌ , सावव्णै = सु प्रथमा क एकवचन 
के परे रते जो अव्णान्त शब्द्‌, अडः , क्रु तथा कृत. से जो कुं भी 
ऊपर (स्वरबरिधान) कह आये है, वह्‌ [न] नदीं होता ॥ "साद्‌! यह्‌ राज 
धातु के किबन्त का रूप है) अङ्‌ भमी अञ्चु कै किबन्त 
कारूपदहे। क्रु किननन्त (२।२५९) है। चरत्‌ भी इछन्‌ 
अथवा कृती छेदने घातु के किबन्त का रूप सूत्रम निदिष्ट दै ॥ गवी, 
गवे' आदि मे सावेकाचरत्रतीया० (६।१।१६२) से विभक्ति को उदात्तत्व 
प्राप्न था उसका निषेध हयो गया, प्रातिपदिकस्वर से गो उदात्त रहा । 
शोभना गाबोऽस्येति तेन सुरान इस्यादि भ अन्तोदात्तादुत्तर० 
(९।९।१६२) की भ्प्नि थी, छत सूत्र से निषेध होकर नन्मुम्बाम्‌ 
(६।२।१७१) से उत्तरपद को प्राप्र अन्तोदात्तस् खर दी रह्‌ गया । दुन 
प॒रम॒शुना आदिमे भी इसी प्रकार प्राप्ति एवं निषेध समक्षे । शवयुव- 
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मधोना० (६।४१३३) से यहो सम्प्रसारण होता है । यद्‌, तद्‌ आदि 
शब्द्‌ घु पर रहते अवणान्त है, यजँ सावेकाच० (६।१।१६२) से पर 
थी।। राजा, प्रमरजे' मे पूर्वत्‌ जाने । प्रमक्रश्चा, परस्ता शब्द्‌ 


समास खर से अन्तोदात्त ह ॥ 
यदा से नः की अनुदत्ति ६।१।१५८ त जायेगी ।! 


दिवो श्वल्‌ ।६।१।१७७॥ 
दिवः ५।९॥ ज्ज ११॥ अनु०-- न, विभक्तिः, उदात्तः । अर्थैः 
देवः परा क्षलादिविभक्तिनोदात्ता भवति ॥ उ्दा०-- धुभ्यीम्‌, दयुभिः, 
चुभिसतुमिः (० १।३४्‌<) ॥ 


मापथः--[दिवः] दिव्‌ इष्द से परे [फलि] श्चलादि विभक्ति 
उदात्त नहीं होती ॥ सावशनाचसत्‌° (8।१।१६२) तथा शङ्दिमपदावु० 
(६।१।१६५) से प्राचि थी, निषेध कर दिया, तो प्रातिपदिक खर से 
आचुदात्त दी हृ ॥ 


यद से भल्‌ः की अनुचरन्ति ६।१।१०८ तक जायेगी । 


च चान्यतरस्याम्‌ ।॥६।१।१७८। 

च॒ तप्तपञ्छम्न्तनिदेशः ॥ च अ० ॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। श्रतु०-- 
च्‌ › न, विभक्ति, उदात्तः घ्र्थः- च इत्येतस्मात्‌ परा इ्ललादिर्वि- 
भक्तिर्विकल्पेन नोदात्त भवति| उदा०-दृभिः। पकषे- नु भिः। 
न्‌ म्यः नृभ्यः } नभ्यम्‌, च भ्याम्‌, नृभिर्येमातः ॥ 

भापाथं--[चर] द से परे [च] भी क्रदि विभक्ति को [न्य 
त्रस्याम्‌] विकल्प से उदात्त नदीं होता, अर्थात्‌ होता है ॥ सविका- 
चरत° (६।१।१६२) से विभक्ति को इदात्तरव प्राप्त हुआ, अतः 
विकल्पा यद्‌. वचन ह । एक पक्त मे प्रातिपदिक स्वर एवं पक्ष में 
विभक्ति को उदात्ततर होगा 


तित्स्वरितम्‌ ॥६।१।१७९॥ 


तित्‌ ९१ स्वरितम्‌ ९।१॥ ० तकार इतु यसेति तितः 
बहुत्रीहिः 1 जथेः-सित्खरितं भवति) उदा०--चिद्धीष्यं म्‌, जिदीप्यंम्‌, 
कार्यम्‌, हायैम्‌।। । 
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माषा्थः-[ पित्‌] तकार इत्‌ संक्ञक हेः जिसका उसको [स्वरितम्‌ ] 
स्वरित होता दै । चिकीपै जिदीपै सक्नन्त घातु से छचो यत्‌ (२।१।६७) 
से यत्‌ प्रत्यय तथा अतौ लोपः (कषे्४८) से षकेअ कालोप दहु 
है । यत्‌ तित्‌ है, अतः स्वरित ह्योकर शोष को अनुदात्त (६।९।१५२) हो 
जातादै\ कायम्‌ हायेम्‌ मं छहलोरयत्‌ (२।५।१२४) से ण्यत्‌ 
प्रत्यय हुजा हे ॥ प्रस्यय आदत्त का यह्‌ अपवाद्‌ है ॥ 


तास्यदुदात्तन्डिददुपदेशाष्टसाधातुकमडदात्त- 
महन्विोः ॥६।१।१८ ० 


ताप्य ` 'शात्‌ ५।१॥ ससाबेधातुकम्‌ १।१॥ अटुदात्तम ९?।१॥ 
अहन्वियेः ६।२॥ स०--अनुदात्त इत्‌ यस्य स अनुदात्तेत्‌, बहुत्रीहिः । 
डकार इत्‌ यस्य स छित्‌ बहुव्रीहिः । अत्‌ चासी उपदेशश्च अदुपदेशः, 
कमैधार्यस्तस्युषुषः ¦ तासिश्च अनुदात्तेत्‌ च ङित्‌ च अदुपदेङश्व 
तास्य" देशम्‌ तस्मात्‌ ` समाहारो इन्द्रः । ठस्य सावधातुकम्‌ , 
ठसावैधातुकम्‌, पश्वीतसपुरुषः । हुश्च इड, च॒ हन्विडो, इतरेतर- 
रन्ध: । न दन्विष्ठौ अहन्व, तयोः," ' ननूतसपुरुषः ॥ अथैः- तासेरनु- 
दात्तेतो डितोऽकारान्तोपदेशाच् परं कसावेधातुकममुदात्तं मवति, दस, 
दृढः इरयेताभ्यां परं बजेयिल्ा ॥ उदा०-तासेः- कन्त, कर्तारौ 
कत्तारः । अतुदात्तेतः--आस- आस्ते, वस- वस्ते । डितः--पूढ- 
सूते शीङ रोते ' ¦ अदुपदेशत्‌-- तुदतः, चुदतः, परतः; पठंतः ॥ 


माषाथः-[तास्य'""शात्‌] तासि प्रत्यय, अयुदात्तेत्‌ धातु, 
डित्‌ धातु तथा उपदेश मे जो अवणौन्त इन से उत्तर [लसाव- 
धातुकम्‌] खकार के स्थान मै जो सावेधाहुक संज्ञक तिप्‌ इत्यादि प्रत्यय 
वे [रबुदात्तम्‌] अवुदात्त होते दै, [अहन्विडः] दूङ्‌ तथा इड्‌ घातुको 
छोडकर । इनके डित्‌ हयेने से प्राप्न था, निषेध कर दिय। ॥ प्रत्यय स्वर 
आचुदात्तशथ्च (३।१।३) का यदह अपवाद सूत्र है ।। कत्तीरौ कन्तारः मेँ 
छर को धातु स्वर के पश्चात्‌ तस्‌ श्चि भर्यय खर से उदात्त हुए, पुनः तास्‌ 
विकरण प्रस्ययथ स्वर से उदात्त प्राघ्र हा तव (ति शिष्टोऽपि विकरय- 
खसे लसावधातुकस्वरं न बाधतेः (पीछे होने वाखा विकरणस्वर ख्सावै- 
धादुक स्वर को नदी बाधता) म्याय से रौ रः उदात्त प्राप्न हुए । तब इस 
सूत्र (तास्यनुदात्ते०) ने छसावेधाठुक को अनुदात्त का विधान किया। 
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रौ रः के अनुदात्त होने पर वास्‌ प्रत्यय खर से ठदात्त हा } कन्तः 
आत्मनेपद एकवचन मेँ रक्त सूत्र से तेः अलुदात्त हआ, तदादेश्च “डा 
भी अनुदात्त डाः कडित होने सेतास्‌ का टिद्येप होने पर 
उदात्तनिवृत्तिखर से डाः उदात्त हो जाता दहै । आख, अस धातु 
अनुदात्तेत्‌ है, सो पूर्ैवत्‌ ठसार्वधातुकातुदात्तस्व तथा धातुस्वर से 
उदात्त होकर पश्चात्‌ अनुदात्त को स्वरित हो गया । तुद, चुद्‌ धालुस्वर 
से उदात्त हं । तस्‌ प्रत्ययस्वर से उदात्त हुआ । पश्चात्‌ ठदारिम्बः शः 
(२1१६६) से श्च विकरण हज वह उपदे्चावस्था मे अकारान्त दै । 
पू्ेवत्‌ सतिशिष्ट विकरण स्वर से तसू! खर की बाधान होने पर अदुः 
पदेश श को मानकर उसे इस सूत्र से अनुदात्त हयो गया } इस प्रकार 
सतिशिष्ट स्वर के नियम से श्वा कौ विकरण स्मर होने पर तु" ओर तः" 
अनुदात्त टप । पश्चात्‌ पतः स्वरित हो गया । पचतः पठतःमे शप्‌ को 
अटुपदेश्च मानकर "तस्‌" अनुदात्त हआ । शप्‌ खयं पित्‌ होने से अनुदात्त 
ह अतः यह्‌ पद्‌ धातुस्वर से आदूयुदात्त हआ ॥ 


ययँ से (लसावघाठकरम्‌' दी अनुवृत्ति ६।१।१८६ तक जायेगी । 


आदिः सिचोऽन्यतरस्याय्‌ ॥६।१।१८१॥ 


आदिः १।१॥ सिचः &। १। अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ च्रनु०--उदात्तः ॥ 
अथैः--सिजन्तस्य विकल्पेनादिरदात्तो भवति ॥ उदा. मा हि कार्म, 
माहि काष्टीम्‌ ! माहि द्विष्टाम्‌, मा हि खाबिष्ठाम्‌॥ 


माषा्थः- [पिकः] सिष्व्‌ अन्त वाछेको [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प 
से [आदिः] आयुदात्त होता दे ।॥ काषटीम्‌ एक्‌ पक्च भे प्रकृत सूत्र से 
आद्युदात्त तथा पक्ष म प्रत्यय खर से अन्तोदात्त है, इसी प्रकार 
लाविष्ठम्‌ पक्ष म आचुदात्त एवं पक्ष मे सिच्‌ को हुजा इट्‌ आगम 
सिच्‌ का भार माना जने सेसिच्‌ केचित्‌ होने से चित्‌ स्वरसे 


उदात्त दोता है । उदाहरण मेँ हि च (८।१।३४) से निघात का प्रतिषेध 
ह्यो जातादहे॥ 


यदो से शरारिः अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति &१।१८२ तक 
जायेगी ॥ | 
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 स्वपादिर्िसामच्यनिटि ॥६।१।१८२॥ 


स्धपादिहिंघाम्‌ ६।२। अचि ७।१॥। अनिटि ७।१।। स--खप 
आदिर्येषां ते पाद्यः, बहू्रीहिः । स्वपादयश्च दश्च स्वपादिर्दिस- 
स्तेषां "“"इतरेतरदन्रः । अनिटि इत्यत्र ननृतसपुरुषः ॥ अगर=--आदिः, 
अन्यतरस्याम्‌ , रसार्दधातुकम्‌ , उदात्तः ॥ श्रथैः--खपादीनां सेश्व 
अजादाबनिटि ठसावेधातुके परत विकस्पेनादिर्दात्तो मवति ॥ उदा०-- 
स्वप॑न्ति, स्वपन्ति | श्वर न्त, प्वसन्दि । हिंस॑न्ति, हिंसन्ति ॥ 

भाषा्ै-[सखपारिहिपाम्‌ | खपादि धातुं के तथा हिस धाठुके 
[अनि] अजादि [अनिटि] अनिट. छसावैधातुक परे दो तो विकल्प से 
जदि को उदान्त हो जाता है ।॥ खसा्वैधादुकम्‌ प्रथमान्त पद्‌ जो यहाँ 
आं रहा था, वह्‌ “अचि अनिटिः के सम्बन्ध से सप्तमी मे बदल जाता 
| चि को अन्ति आदेश करने पर अजादि रसावेधातुक हो जाता हे 
अतः स्वपन्ति आदि मँ पश्च मे आचुदात्त एवं पक्ष भें प्रत्यय स्वर से 
मध्योदात्त होता दै । हिंसन्ति की सिद्धि माग १ प्र ८०& में देखे ॥ 


यद्य से 'अच्यिरि की अलुवृन्ति ६।१।१८३ तक जायेगी ॥। 
अभ्यस्तानामादिः ।६।१।१८२॥ 


अभ्यस्तानाम्‌ ६।३॥ आदिः ११॥ श्रु -अच्यनिटिः खसा्ै- 
धातुकम्‌, उदात्तः ।। अ्थ--अभ्यस्तानामनिस्यजादौ रसावधातुके 
परत आदिरुदात्तो भवति ॥ उदा०दद॑ति, दध॑ति, जकंति, जक्ष॑तु 
जाग्रति, जाभरैतु । ये दद॑ति प्रिया वसुं (ऋ ० ५१३२।१५) ॥ 

माषार्थः--अजादि अनिट्‌ ठसावेधातुक परे हो तो [अभ्यस्तानाम्‌ ] 
अभ्यस्त संज्ञक के [आदिः] आदि को उदात्त दोता है ॥ जक्षति की सिद्धि 
परि० ६।१।६ मेँ देखें ॥ सवेत्र इसी प्रकार अति' भजादि प्रत्यय परे हे ॥ 


यदय से शरभ्यस्तानाम्‌' की अचुघ्रत्ति &।१।१८६ तक तथा "आरि? 
की ६११८५ तक्र जायेगी ॥ 
अनुदात्ते च ॥६।१।१८४॥ 


अनुदात्ते ५।१।६ च अ<॥ ई --अविद्यमानसुदात्तमस्मिन्‌ इत्यगुदान्तम्‌ , 
[त [> ४ 
तस्मिन्‌ ` 'बहुव्रीहिः।॥ अनु०-- अभ्यस्तानाम्‌; आद्‌; ठसावधादुकम्‌ ; 
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उदात्तः।। श्र्थः--अविदयमानोदात्ते च सार्वधातुके परतोऽभ्यस्वसंज्ञकाना- 
मादिरूदात्तो भवति।। उदा०- ददाति, जहीति, दधाति, जिदी'ते, भिमी'ते \ 
दधासि रलं द्रविणं च दादयुषे' (ऋ> १।६४।१४) ॥ 

भाषा्थः-[अबुदात्ते] जिसमें उदात्त अविद्यमान है, एेसे छसा्वै- 
धातुक के परे रहते [च] भी अम्यस्तसंज्ञक के आदि को उदात्त होता 
हैः ॥ दान्‌ आदि धातुर जुहोत्यादि गण मेँ पठित द, अतः द्धिख होकर 
उमे चम्यस्तम्‌ (६।१।५) से अभ्यस्त संज्ञा हो जायेगी । भाग १ प्र 
७५५ म प्रदरदित जुहोति की सिद्धि के समान दी सिद्धि. प्रकार जानें । 
ओहाक्‌ व्यागे का दाः शेष रहकर जहाति, माङ से मलात्‌ (५1४।५६) 
से अभ्यास को दत्व द्योकर मिमीते, एवं इसी प्रकार ओद्याडः से जिटीते 
की सिद्धि जानें । सवैर अविद्यमान उदात्त बाला सावेधातुक परे हे 
ही ॥ अ्दात्त मे बहुव्रीहि समास इस छ्िए माना गयाहेकि भाहि 
स्म दधात्‌! मे तिप्‌ के कारके खोप होने परभी हो जावे, क्योकि 
यँ भी ^त्‌ः उदान्त रदित है । 


सर्वस्य सुपि ॥६।१।१८५॥ 
सस्य &१॥। सुपि ७।१॥ अयु--आदिः, दान्तः ॥ अ्थैः-सुषि 
परतः सवैशब्दस्यादिर्दात्तो भवति ।॥ उदा०-- सर्वेः, सवौ, सरवे" । 
सर्वैः नन्दन्ति य॒शसा ॥ 
माषाथैः-] सुपि] सुप्‌ परे रहते [तवस्य] सै शब्द के आदि को 
उदात्त होता दै ॥ उणादि १।१५३ से सये शब्द्‌ अन्तोदात्त निपातित है, 
खसे सुप्‌ परे रदते आद्युदात्त कह्‌ दिया ॥ 


मीदीभृहुमदजनधनदरिद्रानागरां प्रत्ययात्‌ 
पूयं पिति ॥६।१।१८६॥ 
मीही" राम्‌ ६२ प्रस्ययात्‌ ५।९॥ पूम्‌ १।१॥ पिति ७]९॥ 
स०~--भीहीर इत्यत्रेतरेतस्द्रन््ः । पकार इत्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌ पिति 
वहुव्रीहिः ॥ श्रनु--- अभ्यस्तानाम्‌, रसावेधातुकम्‌ , उदात्तः ॥ अर्थः-- 
भी, हीः शर हु, मद्‌, जन, धन, दरिद्रा, जागर इत्यतेषामभ्यस्तानां पिति 
कंसायेधातुके परतः प्रत्ययात्‌ पूव दात्तं मवति । उदा०--विभेतिं । 
जिहेति । विभन्ति। जुद्योति, यो'ऽग्निहोत्र जुहोति ¦ ममत्तु" नः 
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परिञ्मा (ऋ० १।१२२।३) । जजनदिन्ध्रम्‌ । दधन॑त्‌ (ऋ १०१५६११) । 
दरिद्राति । जागन्तिं | 

भाषायः- मीही" " यरम्‌ | मी, ही, भ्रु, इ, सद, जन, धन्‌, 
दद्र तथा जाग धातु के अभ्यस्त को [पिरि] पित्‌ र्सावेधादुक परे 
रहते [प्रस्ययात्‌] प्रत्यय से [पृषम्‌ ] पूवे को उदात्त होता है ॥ भवुदात्ते 
च (६।१।१८४) से अभ्यस्त को आद्युदात्त प्राप्न था, यद्य प्रत्यय से पूयै 
उदात्त कह दिया, अतः पिप पित्‌ खसावेधातुक प्रत्यय के षरे रहते 
उससे पूवै को उदात्त हुआ है ॥ वित्ति मै अभ्यास्त को मृजार्भित्‌ से 
इत हुआ है । शेष म पूथेवत्‌ द्विख एवं अभ्यास काये जानें । ममत्तु 
मदी हं धातु के लोट्‌ कारूप दै, दिवादि गण की होने से श्यन्‌ विकरण 
दोना चाहिये, किन्तु बहुलं हन्पक्षि (२४५६) से श्लु होकर द्विखादि 
कायं हये द । जन, धन धातु से जजनत्‌ , दधनत्‌ लेट्‌ के रूप दह । 
लेट्‌ की सिद्धि छा प्रकार भाग १ परिः २।१।३४ में देखे ¦ शेष द्विखादि 
काय यह हयगिद्ी॥ 

यँ से" प्रत्ययात्‌ पूर्वम्‌ की अनुदृत्ति ६।१।१८५ त्तकं जायेगी ।} 


हिति ॥६।१।१८७) 
ङिति ७।९॥ प-्‌ इत्‌ यस्य स छित्‌ तस्मिन्‌ खिति, बहुीहिः ॥ 
अनु ०--प्रस्ययात्‌ पूवम्‌, उदन्तः ॥ अथः--छिति प्रत्ययात्‌ पूवेमुदात्तं 
भवति ॥ उदा०-चिकीष"कः, जिदीष कः ॥ 
साषाथः--[लिति] ट्‌ जिसका (रस्य का) इत्‌ संज्ञक हो, एेसे 
प्रत्यय से पूवै को उदात्त होता हे ।॥ सिद्धि भाग १ प्रर ७४ परि० 
१११५७ मे देखे ॥ 


आदिणशुटयन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।१८८॥ 

ध आदिः १।१।) णमुलि ५1 अन्यतरस्याम्‌ «1१ अनु<--उदात्तः 1 
शर्थः--णमुद्ि परतो विकत्पेनादिसदात्तो भवति ॥ उदा०--सोलंङो- 
लुयम्‌ , पक्षृ-ल्येलयं सोलूखम्‌ ॥ 

भाषाथः-- [स॒मुलि] णमुट्‌ परे रहते (पूर्वै धातु को) [्रन्य- 
तरस्वाम्‌ | विकल्प से [आरः] आदि को उदात्त होता है ॥ लोलूय 
यडन्त धातु से णुट्‌ प्रस्यय करके 'लोलूयम्‌' के प्रकृत सूत्र से एक 
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बार आबयुदान्त एव एक बार लिति (६।१।१८५) मूत्र से भस्यय (णमुल्‌) : 
पूवे को उदात्त होकर मभ्योदात्त स्वर रदा । तत्प्रात्‌ णप्युखन्त ष 
श्रार्मद्ये दे भवतः (वा> ८।१।१२) इस वात्तिक से द्विख हो गया 
पश्चात्‌ तस्व प्रमात्रेडितम्‌ (८१२) से द्वित्व फिये हुये द्वितीय खेलः 
की आम्रेडित संज्ञा टो गई, ओर उसको अगुदात्तं च (८।१।३) २ 
अनुदात्त मी हो गया } पश्चात्‌ पूवेपदस्थ स्वरित को मानकर समस 
अनुदात्तौ को एक श्रुति स्वर हो गया । 

यदौ से “दिः अन्यतरस्वाम्‌' की अनुद्त्ति ६।१।१६० तव 
जायेगी ॥ 


अचः कततुयकि ॥६।१।१८९॥ 


अचः ६।१॥ कन्तुयकिं ७११ स०--कन्तैरि विहितो यक्‌ कच्तुयक्‌ , 
तस्मिन्‌" "`` 'सप्तमीतल्पुरुषः ।। अनु ---आदिः, अन्यतरस्याम्‌ , उदात्तः, 
'अटुपदेशात्‌' (६।१।१८०) इत्यत्र यत्त. समस्तमुपदेशम्रहणं तस्येकदेश- 
मात्रमनुबत्तेतेः सण्ड्कप्लृतगत्या ॥ अथंः--कर्वाचिनि सावधातुक 
विदितो यो यक्‌ तस्मिन्‌ परत उपदेशे अजन्ता ये धातवस्तेषां विकल्पे- 
नादिरदप्तो भवति ॥ उदा---लुयते केदारः स्यमेव । लूयते' केदारः 
स्वयमेव } स्तीर्यते. केदारः स्वयमेव, स्तीयंते' केदारः स्वयमेव ॥ 

माषाथेः-- [कतय] कन्तुवायी सविधातुक के परे रहते विदित 
जो यक्‌ प्रत्यय उस यक्‌_के परे रहते उपदेश मे [अचः] अजन्त जो 
धातुर उनके आदि को विकल्प से उदात्त दो जाता है | कर्मकर्ता 
(जह कमे कत्त बन जाता हे) स्थल मे कनतृवाची सादेधातुक के परे 
रहते कर्मवद्‌ भाव से यक्‌ विधान सारवंातुके यक (३।१।६७) से होता ह, 
अतः कमैकत्तौ में ही प्रछत पुत्र की भवन्ति होभी ।। जव पक्ष मे लूयते 
आदि को आद्युदात्त नहीं हुआ, तव तास्वनुदात्तेय (६।१।१८०) से 
ठसावैधाठुक को निवात कर प्रत्यय स्वर से यक्‌ को दी उदात्ततर 
होता टै 

थलि च सेटीडन्तो वा ॥६।१।१९०॥ 


यलि ७1। च अ०॥ सेटि ५९॥। इट्‌. ११ अन्तः १।१॥ वा 
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अ० ॥ श्रनु>--आदिः, अम्यतरस्याम्‌, उदात्तः ।॥ अ्थः-- सेदि थि 
ट्‌ बा उदात्तो भवति, अन्तो वाऽऽदिवांऽन्यतरस्याम्‌ ॥ उदा०-- 
लुरुबिथ, लुखविथ, लुख्विध, लुखविथ, पयायेण चत्वारः खसः ॥ 


माषाथे-[सेटि थलि] सेद्‌ थल्‌ परे रहते [इट्‌ द्द्‌ को 
अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से उदात्त दोता दैः एवं [च | चकार से आदि को, 
[अन्तः] अन्त को [का] विकल्प से होता ॥ 
` य्य चकार भिन्न कम (= अस्थानमे) है । इसका सम्बन्ध 
दोगा--थक्ि सेटि इट्‌ च अन्तो वा । इस रकार सेद्‌. थल्‌ परे रहते 
अनुवतैमान अन्यतरस्याम्‌ जुड़कर इद्‌ को उदात्त करेगा, पक्ष भ च से 
समुब्रीयमान आदि को, तत्पश्चात्‌ अन्तो बा' से अन्त को उदात्त विकल्प 
से होगा, पक्ष मे यथाप्राच छित्‌ खर दोगा । इसं प्रकार चार सवर 
पर्याय से होगे ॥ 
भ्नित्यादिर्मित्यम्‌ ॥६।१।१९१॥ 


डिनति ५१॥ आदिः १।१॥ नित्यम्‌ १।१॥ स०-अश्च न्येति 
ऊनी, उनावितावस्य ञिनित्‌ तस्मिन्‌ डिनति, बहुब्रीहिः ॥ चनु०-- 
उदात्तः ।। अर्थः--बिति निति च निद्यमादिसदात्तो भवति | उदा०-- 
गाग्यैः, वास्यः । नित्‌-वासदेवकः, अजनकः, यस्मिन्विश्वानि पस्था, 
सुते द॑धिष्व न्नः ॥ 
` माषायैः-[ न्निति] जकार ओर नकार इत्‌ संज्ञक दै जिनका रेसे 
त्र्यो के परे रहते [नित्यम्‌] निस्य दी [आदिः] आदि को उदात्त 
टता ह ॥। गाग्धैः वास्यः मे गर्गादिभ्यो च्‌ (४।१।१०६) से यन्‌ प्रत्यय 
हथाद्, जो किं चित्‌ दै। पोसवा मे पुंस्‌ शब्द्‌ से गुणवचना 
(५1९११२३) से ष्यन्‌ हणा दै ! वाुदेयकः्‌ अनकः मे वाषुदेवाजुना२ 
(४।२।९८) से बुन्‌ प्रस्यय हणा है । चनः मै चाय्‌ धातु से चट्‌ जागम 
एवै असुन्‌ भ्रस्यय हुभा दै ॥ प्रत्यय स्वर का अपवाद यह्‌ सूत्र हे | 

ययँ से “आदिः की अनुवृत्ति ६।१।२१० तक जायेगी ॥ | 


भामस्ितस्य च ॥६।१।१९२॥ 
आन्तरितस्य ६१) च अ= ॥ अचु <--आदिः,) उदात्तः ।। अथः-- 
आमम्वितस्यादिस्दात्तो मवति ।। उदा०--देवंदत्त ! देवदत्तौ ! देवदत्ताः 
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माषाथेः-- [श्रामन्ितस्य ] आमन्तितसंज्ञक के [च] भी आदि 
को उदात्त होता है ॥ सम्बोधन की सामन्तम्‌ (२।४८) से आम- 
न्वित संज्ञा ह्येती है ॥ 


पथिमथोः सर्वनासस्थाने ॥६।१।१९३॥ 


पथिमथोः ६।२॥ सवैनामस्थाने ५७।१) स्०--पन्थाश्च मन्थाश्च 
पथिमन्थानौ तयोः ` दृतरेतरदरन्द्रः ॥ अवु०--आदिः, घदात्तः । चथः-- 
पथिमथोः स्ैनामस्थाने परत आदिरुदात्तो भवति ।॥ उदा०- पन्थाः, 
पन्थानो, पन्थोनः, अयं पन्थाः (० ४१८१) मन्धौः, मन्धानी, 
मन्थानः ॥ 

माषार्थैः--[ पथिमथोः] पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्द को [स्वैनामस्थाने | 
सवैनामस्थान परे सहते आदि उदात्त हो जाता है । मन्थः (उणा० ४।११) 
से इनि प्रस्ययान्त मथिन्‌ शब्द्‌ तथा पतः स्थ च (उणा० ४।१२) से 
इनि प्रत्ययाम्त पथिन्‌ शब्द्‌ सिद्ध होते द । अव ये शब्द भरव्ययस्वर से 
अन्तोदात्त ये, अतः इह सर्मैनामस्थान परे रहते आद्युदात्त कह दिया 
ह ॥ पन्थाः की सिद्धि भाग १ पर= ५५३ मेँ देखें । इसी प्रकार मन्थाः भी 
सभद् ।। 


अन्तक्च तवै युगपत्‌ ॥६।१।१९४॥ 


अन्तः १।१॥ च अ० ॥ तवे लुप्रभ्रथमान्तनिरदैशः ॥ युगपत्‌ अ० ॥ 
च्नु०--आदिः, उदात्तः । अथेः--तवेग्रत्ययान्तस्य शब्दस्यान्तश्वादिश्च 
८१ ० 
युगपद्‌ उदात्तो भवति ॥ उद! ०--कततवै, हन्तैवे ॥ 


माषाथैः-[तवे] तवै प्रत्ययान्त कब्द का [अन्तः] अन्त [च] 
जर आदि को [युगपत्‌ ] एक साथ उदात्त होतां दै ॥ कतयां तवै - 
वन्केन्य (२।४।१४) से छर ह घातुभों से तवे प्रस्यय हभ दह ॥ युगपत्‌ 
इसटिये कहा है कि श्रनुदात्तं पद (६।१।१५२) से पदं मै एक को 
छोडकर शेष अनुदात्त हो जाति, सो एक दही पद्‌ मेँ एक साथ दो उदात्त 
रह्‌ ही नदीं सकते अतः युगपत्‌ ककर दो के उदात्ततर का विधान कर्‌ 
दिया । मभ्य के अचुदात्त को नोदात्तस्र० (८४8६) से खरित का 
निषेध टो जने से उदात्तादवु= (८।४।६५) से स्वरिव नहीं होता 1, . . 
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क्यौ निवासे ॥६।१।१९५॥ 


यः १।१॥ निवासे ७।१॥ अनु=--आदिः, उदात्तः ॥ ्रथैः-- 
क्षयक्श्दं आग्युदात्तो भवति निवासेऽभिधेये ॥ उदा०--क्षियन्ति 
निवसन्त्यस्मिन्‌ = क्षय॑ः, स्वे क्षये' शुचिव्रतः ॥ 


माषाथैः--[क्षयः] क्षय शब्द आयुद्‌ान्त होता है, [निषादे ] निवास 
अभिधेय होने पर । क्षय शब्द्‌ पुंति संायाम्‌० (३।३।११८) से घप्रस्य- 
यान्त है, अतः प्रस्यय स्वर से अन्तोदात्त भ्राप्न था, आदुदात्त विधान 
कर्‌ दिया | निषासं = घर अथै से अन्यन्न क्षयः ( = नाश) होगा । 


जयः करणम्‌ ।॥६।१।१९६॥ 


जयः ९।१॥ करणम्‌ १1१} श्रवु आदिः, उदात्तः ॥ अर्थैः- 

करणवाची जयशब्द आद्युदात्त भवति । उदा०-जयस्ति तेनेति 
जयः = अश्वादिः ॥ 

माषाथैः-- [करणम्‌] करणबाची [जयः] जय शब्द आयुदात्त होता 

ह 1 पूर्वत्‌ दी जय शब्द्‌ म करण कारक मे घ प्रदयय होने से अन्तो- 

दात्तख प्राप्त था, आयुदात्त कह दिया ]\ अभ्यत्र जयः (= जीतना) 
न्तोदान्त होगा ॥ 


वृषादीनां च ।६।१।१९७} 


वृषादीनाम्‌ &।२।। च अर ।। सष०~-चष आदिर्येषां ते बृषाद्यस्तेषां 
` ` "बहुव्रीहिः ॥ अवु°--आदिः, उदात्तः ॥ अथैः--वृषादीनां शब्दानामा- 
दिश्दात्तो भवति ॥ उदा०-- वृषः, जन॑ः, स्वरः, ग्रहः, हयैः गयः | 
वाज्ञेमिवाजिनी वती (ऋ० १।३।१०) ॥ 

माषायेः-[ वृषादीनाम्‌] वृषादि शब्दों के [च] भी आदि को उदात्त 
दोता है ॥ वरृषादि गण आङ्ृतिगण हे ! इनमे वृष रवद्‌ ह्गुपथ० (२।१।१२३५) 
से कप्रत्ययान्त तथा अन्य सब दाब्द्‌ पचाद्यच्‌ (३।१।१३४) प्रत्ययान्त 
है, अतः अन्तोदात्त स्वर प्राप्त था} वाज शब्द्‌ घञन्त द्वै, उसे 
करपलितो° (६।१।१५३) से अन्तोदात्त प्राप्न था, आद्युदात्त कह दिया, 


आगे भिस्‌ विभक्ति आकर वाजेभिः वना ॥ 
७ 
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संजञायषपमानम्‌ ।६।१।१९८॥ 

संज्ञायाम्‌ ७।९।॥ उपमानम्‌ ९।१॥ अबु<--आदिः, उदात्तः + 
श्रथैः--उपमानशब्दः सं्ञायामायुदात्तो भवति ॥ उद्‌ा०-- च्चा, दू 
धिका, सरद, दासी ॥ 

भाषार्थः [उपमानम्‌] उपमानवाची शब्द्‌ को [संन्ावाम्‌ | संज 
विषय सें आचुदात्च होता द ॥ संज्ञायाम्‌ (५।२६७) से चक्वा. आटि 
काव्यो मै कन्‌ प्रत्यय होकर लुम्मदुष्ये (५।३।९८) से लुप्‌ दोता है । २ 
सभी उपमानवाची शब्दं षै । इन सव मे अपना मूढ स्वर अन्तोदा 
ट । जब ये शब्द्‌ पमानवाचक होते हुए किसी के व्यि संज्ञा रूप र 
रतत होते है, तव इस पुत्र का विषय होता है ॥ 

ययँ से (सज्ञायाम्‌ की अनुषन्ति ६।१।१६६ तक जायेगी ॥ 


निष्ठा च दयजनात्‌ ॥६।१।१९९॥ 

निष्टा १।९॥ च ज> ॥ द्रूयच्‌ १।१॥। अनात्‌ १।१॥ प--द्वौ अर 
यस्मिन्‌ तत्‌ द्यच्‌ , बहुतरी: । न आत्‌ अनात्‌, ननृत्पुरुषः ॥ अघ -- 
संज्ञायाम्‌ , दिः, उदात्तः ॥ अर्थः- निष्ठान्तं च द्यच्‌ संज्ञायां विषः 
आचुदात्तं मति, न स्वाकारः ॥ उदा०--दत्तः, गुध, बुद्धः ॥ 

माषार्थः- [निष्ठा] निष्ठान्त शब्द जो [द्वच ] दो अर्च वाख उस 
[च] मी आदि कौ उदात्त होता दै, [अनात्‌ | आकार को घोद्कर्‌, अथां 
उदान्तमावी आकार न हो ।। दत्तः की सिद्धि भाग १ प्रु ९१२ मँ दख 
गुप्तः गुपू रके धातु से तथा बुद्धः बुघ अवगमने घातु से बना दै । दर 
आदि शब्द्‌ निष्ठान्त द्ूयच्‌ है, अतः आ्युदात्त हो गया है ॥ प्रस्य 
स्वर (३।१।३) का अपवाद्‌ यह्‌ सूत्र है ॥ 


शुष्कधृष्टौ ।॥६।१।२००॥ 
दष्क ११२ घ<--लुष्क> इत्यत्रेतरेतरद्रनद्रः ।। अनु°--आदि 
उदात्तः अथैः-शुष्क धृष्ट इत्येताबाययुदान्तौ भवतः ।। उदा०--्युऽ 
अतसं न शुष्क॑म्‌ (ऋ? ४1४1४), धृष्टः ॥ 
भाषार्थः -[ शुष्कधृष्टौ ] शष्क तथा धृष्ट शब्द्‌ को आद्युदात्त होता है 
पूव सूत्र से ही सिद्ध था, पुनः असंज्ञा विषयमे भी हयो जाये इसि 
यह्‌ सतर दै ॥ युष शोषणे धातु से शुषः कः (८२५१) से निष्ठ 
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कः आदेश करके शुष्कः राष्द बनता है । धृष्टः मे बिधृषा धातु, 
निष्ठा को षु करके धृष्टः बन जायेगा ॥ 


आचितः कत्ता ॥६।१।२०१॥ 


आशितः १।१॥ कन्त १।१॥ अनु<--आदिः, उदात्तः ।॥। अ्थ-- 
आशितशब्दः कन्तुवाची आनुदात्तो भवति ।। उदा०--आर्चिंतो देवदत्तः ।। 
टषन्निरफाख आशितम्‌ (ऋ १०।११५।७) ॥। 

माषार्थैः- [कर्ता] कन्तुवाची [आशितः] आशित दाब्द्‌ को आध्यु- 
दात्त होता है ॥ आङ पूरवैक अश भोजने धातु से कन्त कारक मे क्त 
निपातन से हो" फेला भाष्य म कथित होने से य्दा कन्ता भें क्त हु 
हे ।॥ अक्ष धातु सकमैक है क्म की अविवक्षा होने पर धातु अकर्मक 
दो जावी दै अतः क्तम क्त हुआ ॥ थाथधनृक्ता० (६।२।१४३) से 
जन्तोदात्त की प्राप्ति थी, आदूयुदात्त कं दिया ॥ 


रिक्ते विभाषा ॥६।१।२०२॥ 

स्ति ७१॥ विभाषा ९।१॥ अतु<~-आदिः, उदात्तः ॥ श्र्थः-- 
रिक्तशब्दे धिभाषा आदिरूदात्तो भवति ॥ उदा०--रिक्तः, रिक्तः ॥ 

माषाथः-- [रिक्ते] रिक्त शब्द म [विभाषा] विकल्प से आद्‌ युदात्तत्व 
होता है । रिचिर धिरेचने धातुसेक्तम रिक्तः बनाहै॥ 

य्ह से विभाषा की असुवरत्ति ६१।२०२ तक जायेगी ॥ 

जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ।॥६।१।२०३॥ 

जुष्टार्पिते १२ च अ० ॥ छन्दसि ५१ स०--जुष्टा० इव्यत्नेतरेतर- 
द्रः ॥ अद्ु=--विभाषा, आदिः, उदात्तः अर्थः--जुष्ट अर्भित इत्येते 
राब्दरूपे विकल्पेन छन्दसि विषये आचुदात्ते भवतः उदा जुष, जष्टः | 
अर्पितः, अर्पितः ह 

माषा्थः-[जुष्टपिते] जुष्ट तथा अर्वित इन शब्दों को [च] भी 
[ छन्दि] वेद्‌ विषय भं विकल्प से आदुदात्त होता है | प्रस्थय स्वर्‌ 
का अपवाद्‌ यह्‌ सूत्र दै, अतः पक्ष मै प्रत्यय सवर से अन्तोदात्त ही 
होता दे 

यँ से जुष्टाः की अनुघृत्ति ६।१।२०४ तक जायेगी ॥ 
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नित्यं मन्त्रे ॥६।१।२०४॥ 

„ निरयम्‌ ११ मन्ते ५१।। अतु जुष्टार्पिते, आदिः, उदात्तः । 
जथः--जुष्ट अर्पित इत्येते शब्दरूपे मन्त्रविषये नित्यमादयुदात्ते भवतः । 
उदा०-ज्ं देवानाम्‌ , अर्पितं पितृणाम्‌ ॥ ` 

भाषाथ जुष्ट अर्पित इन शब्दौ को [मन्त्रे] मन्त्र विषय मे 
[नित्यम्‌] नित्य ही आुदात्त होता है ॥ छन्द से वेद्‌ ब्राह्मण आदि 
का ब्रहण होता दै तथा मन्त्र से केवर मन््रो का ही । परन्तु गौणी घृत्ति 
मन्त्र शन्द्‌ से ब्राह्मण ओर्‌ उपनिषद्‌ मे आये विशिष्ट वचनो का भी 
ग्रहण होता दहै ॥ 


युष्मदस्मदोडंसि ॥६।१।२०५॥ 

युष्मदस्मदोः ६।२।॥ ऊक ७।१। स०-- युष्मद्‌ च असद्‌ च युष्म- 
दस्मदी, तयो" " इतरेतपदरम्हः॥ चनु=--आदिः, उदात्तः॥ श्रयैः-- युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ इत्येतयोः शब्दयोः डसि परत आदिरुदात्तो भवति ॥ उदा०-- 
तवं खम्‌ , ममं स्वम्‌ । महिषस्तर्यनो मम ॥ 

माषाथः-[युणदसदोः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के आदि को [उति] 
डस्‌ परे रदे उदात्त होता द ॥ दुष्यरिभ्यां मरिक्‌ (उणा० १।१.९) 
इस उणादि से युष्मद्‌ अस्मद्‌ रच्द्‌ मदिक्‌ प्रस्ययान्त दै, अतः प्रस्यय- 
स्वर से अन्तोदात्त है, उन्हं डस्‌ परे आयुदात्त कद दिया ।॥ तव 
मम की सिद्धि माग प्र ८४३ मेँ देखें ॥ 

यहो से शुष्पदसदैः' की अनुघ्र्ति ६।१।२०६ तक जायेगी ॥ 

डयि च ॥६।१।२०६॥ 

„खयि ५१ च अ०॥ अगु२---युष्मदस्मदोः, आदिः, उदात्तः ॥ 
अर्थः--ड्यि च परतो युष्मदस्मदोरादिर्दात्तो भवति ॥ उदा०-- 
तभ्यम्‌ , महम्‌ । तुभ्य॑' हिन्वान: (ऋ? २।३६। १), म्ये घातः पबताम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [डयि] ढे विभक्ति परे रहते [च] भी युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
को आचुदात्त होता है ॥ तुम्यमह्यौ डि (७) १।९५) से ॐ परे र्द्ते 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को करश्च तुभ्य मध्य आदेश होकर तथा ॐ को 
ठे मृथमयोरम्‌ (५१।२८) से अम्‌ आदेश होकर तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ 
बनते ह | 
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यतोऽनावः ॥&।१।२०५७॥ 


यतः ६।१॥। अनावः ५।१॥ ~न नौः, अनौः तस्मात्‌ , `" नञ्त- 
सपुरुषः ॥ श्रतु०--आदिः, उदात्तः । निष्ठा च दर च ° (६।१।१९९) इत्यत 
दरथचः अनुबत्तेते मण्डूकप्लुतगस्या ॥ श्रथः यस्रस्ययान्तस्य द्यच 
आदिरुदात्तो भवति, न चेत्‌ नौदाब्दात्‌, परो भवति ॥ उद7०--चे॑म्‌, 
जेयम्‌ युञ्जन्त्यस्य काम्या (ऋ० १।६।२) ॥ 

माषार्थः--[यतः] यत्‌ प्रत्ययान्त जो दो अचं बाले शब्द्‌ उनको 
. आयुदात्त होता है, [अनावः] नौ शब्द्‌ को ्रोड़कर, अर्थात्‌ यत्‌ 
प्रत्ययान्त जो द्यो अचो वाला नाव्यम्‌! शब्द दै उसे आद्युदात्त न हो ॥ 
काम्या से कमेरयिङ्‌ (३।१।३०) से णिङ्‌ प्रत्यय होकर (कामिः धातु बन 
गई, तब अचो यत्‌ (३।१।६७) सरे यत्‌ प्रस्य हा दै } गेनरि 
(६।४।५१) से णिङ् के का ऊोपदी ही जायेगा ॥ यह्‌ सूत्र तित्स्व- 
सितम्‌ (६।१।१५६) का अपवाद दै ॥ 


ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः ।६।१।२०८॥ 

ईडवन्दघ्रशंसद्‌ हषम्‌ ६।३॥) ण्यतः 5।१॥ त ०--ईडवन्द्‌ = इ्यतरेतरे 
तरद्रनद्रः। अनु<- आदिः, उदात्तः । चर्थः- इड, बन्द, च, शस, दुह 
दस्येतेषां यो ण्यत्‌ तदन्तस्यादिरूदात्तो भवति ॥ उदा > --ईडयम्‌। 
ख्यो नूतनैरुत (ऋ १।१।२) । वन्द॑म्‌ । आजुदह्यान ई ख्यो व्यश्च 
(ऋ० १०।११०।३) } वार्यम्‌ । श्रेष्ठ नो धेहि बाये'म्‌ > १०।२४।२) । 
रस्यम्‌ , उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ (ऋ १।१०५) । दोह्या धेनुः 11 

भाषाथैः- [ड ` दुहाम्‌ ] ईड, बन्द, व्र, शंस, दुह इन धातुजं 
काजो [रयतः] ण्यत्‌; तदन्त शब्द को आद्यदात्त होता है ॥ 
ऋहलोरएयेत्‌ (३।१।९२४) से ण्यत्‌ प्रत्यय सवे हज है । तित्स्वरितम्‌ 
(६ ।१५९) की प्राप्ति थी, तदपवाद्‌ | 


विभाषा वेण्विन्धानयौः ।६।१।२०९॥ 


विभाषा ९।१॥ वेण्विन्धानयोः ६।२।॥ तर०~--वेण्वि> इत्यत्रेतरेतर- 
द्रन््रः ॥ अनु--आदिः, उदातः ॥ अ्थः--वेणु इन्धान इत्येतयोवि- 
कल्पेनादिर्दात्तो मवति ॥ उदा०--वेणुं, वेणुः! इन्धानः, इन्धानः, 
इन्धानः । इन्धानो अग्निम्‌ (@ऋ० २।२५।१) ॥ 
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मापार्थः-[वेरिवन्धानयोः] वेणु, इन्धान इन शब्दों के आदिं को 
[विभाषा] विकल्प से उदात्त होता है ॥। वेशु शब्द अचिदरीम्यो नित्‌ 
(उरा० ३।३८) से णु प्रद्यथान्त है ¦ नितबत्‌ होमे से भ्नित्यादिनि 
(६११६१) से पक्ष म आघुदात्त भी दवा है 1 जिनी घातु से 
इन्धान शब्द्‌ भी ताच्छील्यवयो० (३।२।१२६) से चानश्‌ प्रत्ययान्त है, 
अतः पक्ष मै वितः (६।१।१५७) से अन्तोदात्त दोगा । यदिं इन्धान 
शब्द को शानच्‌ प्रत्ययान्त मानें जो क्षानच्‌ फ परे रहते श्नम्‌ विकरण होगा 
तो इ नन्ध्‌ आन इस अवस्था मेँ शनाचलोपः (६।४।२३) से श्‌" का कोष 
होगा । स्वति शिष्टोऽपि विक्र लसावेधातुकरस्वरं न बाधते से शानच्‌ 
को चित्‌ होने से अन्तोदात्त प्रा्र होगा, किन्तु तन्मध्यपतितस्त द्महणेन 
शरृह्ते' (किसी धातु या प्रातिपदिक के मध्य में पडा शब्द्‌ जिसके मध्य 
मे पड़ा दै उसके ग्रहण से गृहीत होता दै) न्याय से घालन्तगैत मानकर 
दरन्ध के अनुदात्तेत्‌ होने से तासनुपात्तेत्‌ (६।१।१८०) से टसाबेधातुक 
अनुदात्त होगा ओर शनम्‌ विकरण प्रस्यय स्वर से उदात्त होगा । पुनः 
श्नम्‌ विकरण के अकार का छोप श्नसोरक्षोपः (8।।१११) से अजुदात्त 
आन के परे रहते हौ जाता दै, अतः अनुदात्तस्य च यत्रो (६।१।१५५५) 
द्वार उदात्त निन्रत्ति स्वर से मध्योदात्त खर होगा। दोनों प्रकारके 
चिह्न उपयुक्त उदाहरण मे दिखा दिये दह । चानश्‌ शानच्‌ दोनों 
में इसी प्रकार सिद्धि होगी, केवछ स्वर मे उपयुक्त भेद रहेगा ॥ 
यहो से (दिभाषा' की अनुरत्ति ६१२१० तक जायेगी ॥ 


त्यागरागहासङ हश्चङ्क्रथानाम्र्‌ ॥६।१।२१०॥। 


त्याग" ` ' नाम्‌ ६।३॥ स््~-त्याग> इत्यत्रेतरेतण््रद्रः ॥ चअद्०-- 
विभाषा, आदिः, उदृत्तः ।! अर्थः--स्याग, राग, हास, इ, श्व, कथ 
इत्येतेषामादिरूदात्तो भवति विकल्पेन । उदा०--व्या्गः, व्यागः । रागः, 
रागः} दासः दासः, छः, कुदः । घटः, श्वः } कर्थः, कथः ॥ 
माषाथैः-[त्वाय- ` नाम्‌] व्याग, राग, हास, कुह, शठ, कथ इन 
शब्दो के आदि को विकल्प से उदात्त दोता द स्याग, राग, दास 
घञन्त शब्द है, अतः कर्षालतो घयो० (६।१।१५२) से अन्तोदात्त प्राप 
धाजोकिपक्षमें हयो गया] क्‌, चठ, क्थ भी प्चाघन्‌ (२।१।१२४) 
प्रत्ययान्त है, अतः पक्ष मेँ प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त होता हे ॥ 
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उपोत्तमं रिति ।॥६।१।२११॥ 


उपोत्तमम्‌ १।१॥ रिति ७।१॥ स्र>रेफ इत्‌ यस्य स रित्‌ तस्मिन्‌ 
रिति, बहुत्रीहिः ।॥ अदु<--उदात्तः।। सौवर्थः सप्रम्यस्तदन्तसप्तम्यो 
भवन्तीति नियमात्‌ रिदन्तस्य इत्यर्थो भवति ॥ श्र्थः- रिदन्तस्य उपोन्त 
ममुदात्तं भवति ।॥ उदा०~ करणीयम्‌ , हरणीयम्‌, पटुजातीयः, म्रदु- 
ज्ञातीयः॥ 

भाषथैः- [रिति] रेफ इत्‌ बात्ते शब्द्‌ के [उपोत्तमम्‌ ] उपोत्तम 
को उदात्त होता है ॥ करणीयं हरणीयं मे श्रनीयर. (२१९६) रित्‌ 
प्रस्थ हुआ हे, अतः तदन्त शब्दं का उपोत्तम उदात्त हुआ है । पटु 
जातीयः आदि में प्रारवचने जातीयर. (५।३।६९) से जातीयर सित्‌ 
भ्रस्यय हज है ॥ तीन या तीन से अधिक स्वस वाठ शब्दो का अन्त्य 
अक्षर उत्तम कहाता हे, उसके समीप वाला पूष बर्ण उपोत्तम होता है । 
देखे भाग २ सत्र १/८ ॥ 

यदा से उपोत्तमम्‌" की अनुषरत्ति ६।१।२१२९ तकं जयेभी ॥ 


चडयन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।२१२॥ 


चडिः ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ अनु =--उपोत्तमम्‌, उदात्तः ॥ 
अर्थः चडन्तस्याऽन्यतर्स्याञुपोत्तमयुदात्तं भवति ।॥ जउ्दा>-मा दहि 
चीकरताम्‌ , मा हि चीकस्ताम्‌ ॥ 


माषाथं--[ चाड] चडन्त शब्द्‌ के उपोत्तम को [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प करके उदात्त होता है ॥ अचीकरत्‌ की सिद्धि भाग १ प्रु ८२२ 
मँकीदहै। दीक उसी प्रकरार यदं द्विवचन तस्‌ को तस्थस्थ०(२।४।१०१) 
से ताम्‌ अदेश होकर तथा न माङ्योगे (6४७४) से अट्‌ का निषेध 
होकर व्चीकरताम्‌! बना हे । चीकस्ताम्‌ के शिः से न्तस्यतीं तिडन्त 
होने से, तिडडतिडः (८।१।२८) से प्राप्न निघात का हि च (८१३४) से 
प्रतिषेध होता है । ताम्‌ कसावेधातुक को चङ को अदुःपदेश मानकर 
तास्युद। तेः (६।१।१८०) से अयुदात्त हो गया, तब प्रस्य स्वर से 
चङ काअजो र" में मिला दै, उसको दी उदात्त प्राप्न था, प्रकृत सूत्र 
ते चङम्त अर्थात्‌ "चीकर' इतने शब्द्‌ के ऽपोत्तम कौ उदात्त कह दिया 
अतः क' का “अ उदात्त हो गया; पन्च से र्‌ प्रत्यय स्वर से उदात्त होगादी ॥ 
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मतोः पूर्वमात्सज्ञायां स्याम्‌ ॥६।१।२१२॥ 


मतोः ५१1 पूर्ैष्‌ १९॥ आत्‌ १1१ संज्ञायाम्‌ ७१॥। सियाम्‌ ५।१॥ 
अ ष्वात्तः ॥ श्रैः--मतोः पूरवो य आकार स उदात्तो भवति, 
तच्चेत्‌ मलम्तं शब्दरूपं खीलिङ्गे संज्ञा श्यात्‌ | उदा -- उदुम्बरवती, 
पुष्करावती, वीरणावती, शरावती ॥ ४ 

भाषाथः--[मतः] मठ्‌ से [पूर्वम्‌] पूं [तरात्‌] आकार को दात्त 
दोता दै, यदि बह मखन्त शब्द्‌ [क्ियाम्‌ ] श्ीखि्ग मे [संन्नायाम्‌ |] 
संज्ञा विषयकः हो तो ।। उदुम्बरवती आदि शब्दं सीटिङ्गमे दै, तथा 
कन्द नदियां की ये संज्ञाय है, अतः मतुप्‌ से पू आकारको 
उदात्त दो गयाहै। मतुप्‌ किम्‌ को वू संज्ञायाम्‌ (८।२।११) से हमा 
हे ॥ चातुर्थिक नघा मतुप्‌ (४।४।८४) से मतुप्‌ हा ह । मतुप्‌ परे 
रदते पू को मतौ वहचो० (६।३।११७) से दीं हृा हे । शराचरी मे 
शरादानां च (६।३।११८) से होता है ॥ डीप्‌ (४।१।६) के पित्‌ दोन 
से अयुदात्तत्व है ॥ 

यहां से शंायाम्‌' की असुत ६।१।२१५ तक जायेगी ॥ 


अन्तोऽवत्याः ॥६।१।२१४॥ 

अन्तः १।१॥ अनित्याः &।१॥। श्रवु--संज्ञायाम्‌ , उदात्तः ।। अ्थैः-- 
अवतीशब्दान्तस्य संज्ञायां विषयेऽन्त उदात्तो मवति उदा०--अनिर- 
वती, खदिर ती, ह्‌ सवती, कारण्डवती ॥ 

भाषाथ [अवत्याः] अवती शब्दान्त को संज्ञा विषय [श्रन्तः] अन्त 

उदात्त होता है ।। उप्यक्त उदाहरण संज्ञा विषयमे है, तथा अवती शब्द 
अन्तमेदेदी।॥ डीप्‌ प्रत्ययके पित्‌ होने से अनुदात्त प्राप्रथा 
उसे इस सूत्र से उदात्त कट्‌ दिया । 

यहाँ से अन्तः की अनुदत्ति ६१२१७ वक जायेमी ॥ 


ईवत्याः ॥६।१।२१५॥ 
ईवत्याः ६।१॥ श्रवु०=--अन्तः, संज्ञायाम्‌, उदात्तः ।। श्रथः 
ईैवतीरब्दान्तस्यान्त उदात्तो अवति संज्ञायां विषये | उदा०--अहीवती, 
छषीवती, सुनीवती ।} 


मापाथ-- [रलः] ईती शब्दान्त शब्द्‌ को संज्ञा विषय मै अन्त 
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उदात्त होता दै ॥ पूर्वत्‌ म को ब तथा शरादीनां च (६३।११८) से 
दीर्ध जाने ॥ पूववत्‌ अनुदात्त की प्राप्ति थी, उदात्त कह दिया ॥ 


चौ ॥६।१।२१६॥ 


यौ ७९ अनु=-अन्तः, उदात्तः ।। अ्थः--अशतेः नकाराकारछो्ं 
छरखा श्वौ इति निर्देशः ।॥ चौ परतः पूर्यान्त उदात्तो भवति ॥ 
उदा०--द्धीचः पश्य, दधीचा, दधीचेः ¦ मधूच॑ः, म॒धूचा, मधूचे' ॥ 

मापार्थः--अग्चु धातु के अकार नकार काखोेपक्रकेजो च्चु रूप 
रहता दै, उसका यहौँ सप्तमी से निर्देश है ॥ [चौ] चु पर रहते पूवे को 
अन्त उदृत्त होता दै ॥ दभ्यञ्चन्तीत्ति तान्‌ दधीचः | यँ दधि उपपद्‌ 
रहते अन्नु धातु से चिम्‌ (३१२५९) हुआ है । गतिक्रारकौपपदात्‌ 
(६।२।१३२) से उत्तरपद प्रकृति स्वर होने पर अज्न्यु का अ धातुखर से 
उदात्त हे, अगिदितां० (६।४।२४) से नकार छोप हो गया, तथा क्षिन्‌ का 
सर्वापहापै छोप होकर अजादि असमंनामस्थान शस्‌ , टा आदिं विभक्ति 
परे रहते अण्न्वु के उदात्त अकार का अचः (६।४।१३८) से खोप दहो 
गया ! अनुदात्तौ (३।१।४) से पिभक्ति अनुदात्त थी, अतः अनुदात्त 
विभक्ति परे रहते उदात्त “अ का ओष होने से अुदात्तस्य- (६।१।१५१) 
से उदात्त निघरृत्ति स्वर अर्थात्‌ विभक्ति को उदात्त प्राप्त था, तद्पवाद्‌ 
यह्‌ सूत्र है । दसी प्रकार मधूचः आदि मै समं ॥ चु से पूर्वं दधि 
णवं मधु दहे, सो उसके अन्त इकार उकार को उदात्त तथा चौ 
(६।३।१३६) से दीं हो गया ॥ 


समासस्य ॥8।१।२१५॥। 


उदान्तो भवति ॥। उदा>- राजपुरुषः, त्राह्मणकम्बलः, कुर्याखनः, 
पटहशब्दः, नदीयोपः, राजप › व्रा्मणस॒मित्‌ ॥ 

माषार्थः--[ समासस्य] समास का अन्त ठदात्त होता है ॥ समास के 
सिन्न भिन्न पदो को प्रथक्‌ २ स्वर प्रपर दोते ह, इस सूत्र से समास का 
एक ही स्वर अन्तोदात्त विधान कर दिया, अम्यथा राजपुरुषः आदि मेँ 
यथाप्रा् '्यजन्‌" पद्‌ का अरग स्वर एवं धुरुष' का जद स्व होता, 
अब सव हटकर अन्तोदात्त दी दोगा ॥ बदात्तादि खर्‌ अचौ का दी धम 
है, अतः जो जच्‌ अन्त मे दोगा उसे ह स्र दोगा, अम्त मै दक्‌ हने 
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पर उसे नहीं होगा, जैसा कि शन्राह्मणसमितः आदिमं है} यदौँत्‌ के 
अन्तमेदहोने परभीत्‌के इट्‌ दोनेसेभिके र को उदात्त ह्येगा, 
त्‌ कोनी हयो सकता॥ 
विद्ेषः--भागे छठे अध्याय का सम्पूर्ण द्वितीय पाद्‌ इस 'समासस्य' 
सूत्रका दही अपवादरूप कगे ॥ 
॥ इति प्रथमः पादः ॥ 


¶ > * - 
(मिनि 


द्वितीयः पादः 
[कृतिस्वरप्रकरसम्‌] 


बहुव्रीहौ परकृत्या पू॑पदम्‌ ।।६।२।१॥ 

वहुव्रीहौ ५१॥ प्रत्या २।१॥ पूर्वपदम्‌ १1९ अर्थः - बहुत्रीहौ 
समासे पूवेपद्स्य यः सरः स प्रत्या मवति, न विकारभतुदात्तत्मापद्यत 
इत्यथः ॥ उद्‌ा०-कार््ो ततरासङ्गाः, यूपवकजः, ब्रह्मचारिप॑रिखन्दः, 
स्नायुः, अध्यापकपुत्रः, परोर्चियपुत्रः, मलष्यंनायः, सृध्यञ्चि्न- 
श्रवस्तमः | हि 

भाषाथः--[बहुत्रीहौ ] बहुत्रीहि समास मे [एषषदम्‌] पूर्वपद्‌ को 
[अत्या | प्रकृति स्वर होता है ॥ समासस्य से समास को अन्तोदात्त 
होकर रेष पद्‌ अनुदात्त (६।१।१५२) द्येन से परथैपद्‌ को अतुदात्तघ्न 
ही होताः, अच प्रकृतिस्वर विधान करने से, पूरधैपद्‌ का समास करने से 
पूवे जो स्वर था बही हो जावेगा, अन्तोदात्ततव (६।१।२१७) नदीं होगा ।) 

यहो से शत्या की असुत्त्ति ६।२)६२ तक तथा धृतैपदम्‌' की 
६।२।१०६ तक जायेगी ॥ | 

उदाहरणो मे पूवैपद के स्वरो की सिद्धि परिशिष्ट मे देखें । 

तत्पुरुषे तुस्याथेतृतीयासप्तम्युपमानाच्य॑यद्धितीया- 
कृत्या, ।६।२।२} 

त्पुसपे ७१1 तुल्याये° `` `` 'छरस्याः १३॥ त्-तुल्योऽथो यस्य 

तत्‌ तुल्याथेम्‌ , बहुव्रीहिः ! वुल्या्थश्च दृतीया च सप्तमी च उपमानच्च 
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अव्ययच्च द्वितीया च दत्याश्च तुल्या०ः "^" कृत्याः, इृतरेतश्छन्द्रः 11 
अनु०--ग्रवया पूैपदम्‌ ॥ श्र्थः--तसपुरुपे समासे तल्याथ॑, ठतीयान्त, 
सप्तम्यन्तम्‌ , उपमानवाचि, अव्ययं, द्वितीयान्तं, छृयान्तं च यत्‌ पू्चैपदं 
तत्‌ प्र्तिस्वरं भवति ॥ उदा--तुल्या्ै--तुल्य्वेतः, वुल्यरोदहितः, 
तुत्थ॑महान्‌, सकृतः, सटकरो'दितः, सुटकृमहान्‌, सदरश्येतः, 
सदश॑ेहितः सदरंमहान्‌ । तृतीया -- शङ कुखखंण्डः, किरकिणः। 
स्ठमी-अक्षरौणण्डः पानशौण्डः । उपमानवाची-- शस्त्रीश्यामा, कुुद- 
श्येनी, ह सग॑दूगदा, ्यग्रो्धपरिसण्डखाः दृ काण्डश्यामा, शरकाण्ड- 
गौसै । अन्यय--अन्रीक्षणः, अघ्रुवलः, कुरौ हणः, इषः, नि्वीराणस्िः, 
निष्को दाम्बिः, अतिखट्वः, अतिमारः । द्विवीया- सदूतेरलम्‌ › 
यद्सैस्मणीयम्‌, सवरात्रकल्याणी, सवेरावरशोभना । छरत्य--भोऽ्यो~ 
ष्णम्‌, भोऽय॑ल्वणम्‌ , पानीयसीतम्‌ } हरणीयनचूणम्‌ ॥ 

माषा्थः-[तदुस्पे] तदयुरुष समास मेँ [तुल्या्थ'* “कृत्याः ] 
तुल्य अथे वाले, कतीयान्त स्म्यन्तं उपमानवाची अव्यय द्वितीयान्त 
तथा दत्‌ ्रस्ययान्त जो पूर्वपद से स्थित शब्द्‌ है, उन प्रकृति स्वर होता 
है अन्धयसे यद्यो नञ्‌ क जर निपातो कादी प्रहण होताहे, 
अव्यय सामान्य का नहं । पूर्वपद्‌ का स्वर परिदिष्ट मे देखें । 

यँ से लये की अलुदत्ति ६।२।२४ तक जायेगी ॥ 


वर्णो वर्णेष्वनेते ॥६।२।२॥ 


वणः १।१॥ वरणँषु ५।२॥ अनेते ५।१॥ स~न एतोऽनेतस्तस्मिन्‌, 
ननृततपुरुषः ॥ यवु -तस्पुरषे, परछरया पू्धेपदम्‌ ॥ अथैः--चणेवाचिनि 
उत्तरपदे एतशब्दर्ब्जते तस्पुरुषे समासे वणैवाचि पूवपद प्द्स्या भवति ॥ 
उदा०-- कृष्णसारङ्गः, लोहितसारङ्गः, करष्एवःल्माषः, सेहितकल्माषः ॥ 


माषार्थ-[क्रेषु] वणेवाची शब्द्‌ के उत्तरपद मेँ रहते [वरुः] 
वर्णवाची पूर्वपद्‌ को तसपुरुष समास में प्रकृतिस्वर हो जाता दै, [अनेते] 
एत शब्द यदि उत्तरपद मेनदहो तो॥ एत शब्द भी वणेवाची है, 
अतः उसका निषेध कर दिया । षेव (उणा० ३४) इस उणादि सूत्र 
से कृष्ण शब्द्‌ नक्‌ प्रत्ययान्त दै, अवः प्रस्यय स्वर से उदाहरण मे 
पूयैपद्‌ स्थित कृष्ण शब्दं अन्तोदात्त रदा } रहे रथ लो वा (उणा० ३६४) 
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से शीहित शब्द तन्‌ प्रत्ययान्त दे, अतः न्िघ्या० (&१।१६१) से 
आचुदात्त है} उदाहरण से पर्णो वेन (२।१६६८) से समास 
हज दै । 


भाधरवणयोः प्रमाणे ॥६।२।४॥ 


गाधल्वणयोः अर) प्रभणि ७।१।। त्र०--गाधश्च टवणञ् गाधल्वणे 
तयोः ' " ' `इतरेतरटरनद्रः ॥ अदु तत्पुरुषे, प्रकरस्या पूर्वपदम्‌ ॥ 
त्रथैः--प्रमाप्रवाचिनि तघ्युसषे समासे गाध छवण इत्येतयोः उत्तरपदयोः 
पूवपद प्रकृतिसखरं भवति ॥ उदा०--शम्ब॑गाधमुद्कम्‌ , अस्तिगाधञ्- 
दकम्‌ , गोटवणम्‌ , अश्धंलवणम्‌ ।। 

भाषाथः-- [श्रतणे] प्रमाणवाची तद्पुरष समास में [गधलवश्यौः| 
गाध लवण इन शब्दौ के उत्तरपद रहते पूर्वपद को प्रकृति खर होता दै ॥ 
शमेर्बन्‌ (उणा२ ४।९४) से शम्ब शच्द्‌ बन्‌ प्रह्ययान्व है, अतः नित्‌ स्वर 
से आद्युदात्त है ! अरित्र छब्द अर्विलृधू- (३।२।१८४) से इत्र अ्रस्ययान्त 
हे, अतः प्रयस्वर से मध्योदात्तं है)! गो शब्द गमेडौः 
(उणा २६७) से डो प्रस्ययान्त प्रस्ययस्वर्‌ से उदात्त दैः । अश 
शब्द्‌ श्रशुपरुषिलटि> (उणा० १।१५१) से कन्‌ प्रत्ययान्त होने से 
(8।१।१६१) आचयुदात्त दै । पूवेषद्‌ के सारे स्वर दशौ दिये, प्रकृति 
स्वर दोने से यदी स्वर दोगे।। उदा०- शम्बगाधञुदकम्‌ , अरि 
गाधञ्चुद्कम्‌ (नौका के उंडि भर गहरा जल), गोदवणम्‌ (जितना नमक 
गायको दिया जाता दै उतना नमक) | अर्बैटबणम्‌ (जितना नमक 
घोडे को दिया जातां दै उतना नमक) समैत्र उदाहरणों मे प्रमाण की 
प्रतीति हो रदी है, पष्ठी समासेवाले ये शब्द द ।। 


दायाघं दायादे ।६।२।५॥ 


दायायम्‌ १।१॥। दायादे ७१ अनु>--तयुरूषे, प्रकत्या पू्ैपदम्‌ ॥ 
दातव्यो दायः, भागो अंश इत्यथैः । दायमादत्ते इति दायादः, मूरविसु- 
जादित्वात्‌ (वा० २।२।५) क्रस्ययः । दायादस्य भावो दायाद्यम्‌ ॥ 
अरथः-- दायाद्‌ अब्द उत्तरपदे तद्ुरुपे समासे दाया्यवाचि पूषैपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति | उदा=-विद्यादायादः, घनदायादः ॥ 


भाषाथ [दायादे ] दायाद्‌ शब्द्‌ उत्तरपद रहते तसपुरष समास में 
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[दायाचम्‌ | दायाद्य वाची पूथचैपद्‌ को प्रकृति स्वर होता दे ॥ संन्ायां मः 
जनिषद० (२।३।६६) से विया ब्द क्यप्‌ प्रत्ययान्त है । उस सूत्र में 
उदात्त की अनुवृद्धि आने से क्यपू उदात्त है, अतः विद्या शब्द्‌ अन्तो- 
दात्त रहा । कृपूवृजिमनिनिधन्भ्यः क्षुः (उणा० २।८१) इससे उणादि 
कायै बहक से होने से केव धाञ्‌ धातु से भी द्यु प्रस्यय ्योकर घन 
शब्द्‌ बनता दे, अतः प्रत्ययस्वर से धन शव्द आचुदात्त है ! क्यु परे 
रहते वाः के आकाश्रातो लोप इटि च (६४४) से खेप तथायु 
को अन (७१।१) हो दी जायेगा॥ पूजं से प्राप्त करने योग्य 
वस्तु दाया कहाती दे । उदा विद्यादायादः (विघारूपी भाग का 
लेने वाल), धनदायादः (घन रूपी भाग का लेने वाला) ॥ 


प्रतिबन्धि चिरङृच्छरयोः ॥६।२।६॥ 


प्रतिबन्धि १।१॥ चिरछच्छयोः ५२।॥। सर --चिर० इध्यत्रेतरेतर- 
ट्रन््रः ॥ अदु -तप्पुरषे, रत्या पूयैपदम्‌ ॥ श्रथैः-चिरङृच्छयोरुत्तर- 
पद्योः प्रतिवन्धिवाचि पूवैपदं प्रकृतिखरं भवति, तस्ुरुषे समासे ॥ 
उदा०-गम॑नचिरम्‌ , गम॑न्च्छरम्‌ । व्याहरणचिरम्‌, व्यादरणछ्च्छम्‌ ॥ 


भाषाथंः- [चिरछृच्छुभोः] चिर तथा छच्छ शब्द्‌ उत्तरपद परे 
रहते तप्पुरूष समास मे [अतिविन्धि] प्रतिबन्धिवाची पुदैपद को प्रकृति 
स्वर होतादै। जो काय की सिद्धिको बांध देता दै अथात्‌ सोकता दै 
उसे प्रतिबन्धी कहते द । मरतिपूैक बन्ध से च्ावश्यकाध> (३।३।१७०) 
से आबदयक अर्थे मे णिनि हुजा दै । गमनचिरम्‌ आदि उदाहरणं मे 
चिरा एवं कष्ट से गसन तथा व्याहर (बोख्ना) दह्येते से कायैसिद्धि 
नहीं हो रदी दै, शीघ्र गसन तथा व्याहर से हो सक्रती थी, अतः चिस्कार- 
माधी गमन ओर उयाहरण कारयप्रतिवन्ध ह । इस प्रकार प्रतिबन्धिवाची 
पूषेपद्‌ ह ही ॥ गमन यचिरं च यदय सवैत्र कर्मेधास्य समास है ॥ 
गमन्‌ व्याहरण शब्द द्युडन्त दै, अतः लिपि (६।१।१८७) से प्रत्यय से 
पूर को उदात्त हा है ॥ 


पदेऽपदेशे ॥६।२।७॥ 


पदे ७।१॥ अपदेरे ५१॥ प०-अपदेश्‌ दद्यत्र ननृतटपुरुषः ।। 
तरतु०- तदपुरषे, प्श्या पूरवंपदम्‌ ।। अथै --अपदेशवाचिनि तसपुरुषे 


११० अष्टाध्यायीप्रथमाव्र्तौ [ द्वितीयः 


समासे पदशब्द उत्तरपदे पूवेपदं प्रछतिख्वरं भवति ॥ उदार मूर- 
पदेन प्रस्थितः, उचारपदेन प्रस्थितः ॥ 


माषाः - [अपदेश] अपदेश्षवाची तसपुरुष समास मे [पदे] पद्‌ शब्द्‌ 
उत्तरपद रहते पूषेपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता है । अपदेश व्याज बहाने 
को कहते हैः । मूच ब्द सिविमुच्योष्टेरू च (उरा० ४।१६३) से टन 
प्रलयान्त है अततः नित्‌ (६।१।१६ ९) स्वर से आद्युदात्त है । उच्चार शव्द 
घञन्त हे, अतः धाथधन्क्ता० (६।२।१४२) से अन्तोदात्त है ॥ उदा०-- 
मू्रपदेन प्रस्थितः (ख्घुशंका करने के बहाने चटा गया) । उच्ारप॑देर 
प्रस्थितः (शौच कर्ने के बहाने चखा गया) ॥ 


निवाते वातत्राणे ॥६।२।८॥ 


निवाते ५।१।) वातत्राणे ५।१।। स्र०--वातस्य चाण बातत्राणं तस्मिन्‌' ` 
षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अघर तस्पुरुषे, प्रकर्या पूर्ेपदम्‌ ।॥ अथः वातत्राणः 
वाचिनि तसपुरूषे समासे निवातशब्द उन्तरपदे पूर्ैपदं प्रद्रतिस्वरं 
भवत्ति॥ उदा०--छव्येव निवातं कुटीनिवातं, शुगीर्निवातं 
कुख्यनिवातम्‌॥ 

सापाथः - [वातत्राणे ] वातच्राणवाची तत्पुरुष समास मै [निषाते 
निवात शब्द्‌ उत्तपपदं रहते पृरवेपद को प्रकृति खर होता दै ॥ कुटी शर्म 
शव्द गौरादिगण पठित होने से डीषन्त (४।१।४१) है, अतः प्रव्यर 
खर से अन्तोदात्त हुये । कव्य शब्द कवतेव्य॑क्‌ से अयक्‌ प्रस्ययानः 
अन्तोदात्त है अथवा ककव्तेयेत्‌ उक्िच १ (उणा० ८।२०) से यत्‌ प्रत्ययाः 
होने से यतोऽनावः (६।१।२०८) से आद्युदात्त भी को कोई मानते दै । 
उदा०-कुटीनिवातम्‌ (कुटी की आड) } श्मीनिवातम्‌ (शमी की आड 
कुख्यनिवातम्‌ (दीवार की आड) \ सवत्र दीवार या कुटी की आइ होः 
से बातत्राण अत्‌ हवा से बचाव होता है, अतः कुख्य आदि से होः 





१. दशशपादी उणादिषृत्ति मे "कवतेरथत्‌ दुक्‌ च' पाठ है उक्ती की सङ्ख्या यहं 
दी गरईहै। कालिका में उपयुक्त दोनों कवतेथ॑त्‌ उकिच एवं कवतेर््यक्‌ पा 
इत्येके, श्रपरे करके कहे हँ । स्थास् मे यह्‌ पर ल्यक्‌ अरव्ययान्तोऽन्तोदात्त इत्यप 
इति । ते कवतेब्यैगिति सूव्रमधीयते' कहा है ॥ 
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चाके निवात अथे मँ रक्षणा से वर्तमान ञ्य आदि शब्दों का निवात 
शब्द्‌ फ साथ समानाधिकरण रत्पुरुष समास होता है ॥ 


शारदे ऽनातैवे ।६।२।९॥ 


श्ास्दे ७।१। अनातैवे ५१ प--अनातेव इ्यत्र नमसपुरुषः ॥ 
अनु०--तत्पुरषे, प्रकृरया पूरैपदम्‌ ।॥ ऋतौ सवम्‌ , आतैवम्‌ ॥ च्थेः-- 
अनाकववाचिनि शगदशब्द उत्तरपदे तत्पुरुषे समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
मवति ॥ उदा ०--स्म्जुशारदमुदकम्‌ , दृषतश्षार्दाः सक्तवः ॥ शारदश्दः 
प्रस्यम्रवाची ॥ 


भाषार्थः - [अनातवे] अनातैववाची [शारदे] शास्द शब्द्‌ उत्तरपद 
रहते तव्पुरुष समास मँ पूथैपद्‌ को प्रछतिखर हो जाता है ॥ ऋतु मे जो 
होने वाखा उसे आवै कहते ह, यह आैबवाची शारद शब्व्‌ परे रहते 
निषेध कर दिया हे । उदाहरणं मे प्रस्यप्र = नवीनवाची शारद शब्द ह । 
रजु शब्द में खजेरपुम्‌ च (उशा० ११५) से घज्‌ घाठु को असुम्‌ 
आगम तथा सृज्‌ के आदि सकार का रोप, एवं उ प्रत्यय दोता दै । 
असुम्‌ आगम अन्त्य अच्‌ से परे होकर सु असुष्‌ ज्‌ उ = ऋ अस्‌.ज्‌ इ 
रहा ! यणादेश्च एवे कलां जश्‌ शि (८।४।५२) सेस को ज्व दकार होकर 
तथा स्तौ; श्चुना श्तु; से श्वुसखय होकर रञ्जु बन गया । प्रजेरमुम्‌ च 
सूत्र मे नित्‌ की अनु्रत्ति आने से रञ्ज शब्द्‌ भ्नितया० (६।१।१९१) से 
आद्युदात्त दो गया । दृषद्‌ शब्द्‌ दणतिः पुक्‌ (उणा० १।१३९) से 
अदिक्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त दै! दूकोत्‌ खरि च (८९५४) से 
होगा ।॥ उदा०-र्शारदभुदकम्‌ (रस्सी से खींचकर तत्काट निकाला 
गया जख), ट षतखारदाः सक्तवः (शिखा पर या चक्की मे पीसकर वरक्षण 
घनाया हुमा सत्तु ) ॥ 


अध्वयुंकषाययोजौतो ॥६।२।१०॥ 
अघ्वकपाययोः ५।२।। जातौ ७१ त --अध्न्‌० इत्यन्रेतरेतर- 


र्धः ॥ शयु तत्ुरूपे, प्रदस्य पूेपदम्‌ ॥ श्रथः--अष्वयु कषाय 
इस्येतयोरुत्तरपदयोः जातिबाचिनि तसपुरूषे समासे पूवेपदं प्रकृतिस्वरं 
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मति ॥ उदा०--प्राच्याध्वयुः, कटठा््वयुः, काटापाध्व॑यूः, सूर्धिमैणः 
षायप्‌ , उमापुष्पकषायम्‌ , दौवारिककषायम्‌ ॥ 

साषायेः- [अध्वर्युकषाययोः] अध्ययुं तथा कषाय शब्द्‌ उन्तरपद्‌ २ 
[जातौ | जातिवाची तस्पुरूष समास मे पूरवेपद को प्रकृतिस्वर दो ज 
हे ।। प्राय शब्द चुभ्रागपायुर (४।२।१००) से यत्‌ प्रस्ययान्त होने 
यत्तोऽनाकः (६।१।२०७) से आद्युदात्त है ! कठ शब्द्‌ पचायच्‌ प्रत्यय 
होने से प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त है । पश्चात्‌ णिनि प्रव्यय एवं 
होता है, पूरी सिद्धि माग २ प्रु ५४७ मं देखें । कारप शब्द्‌ भी 
प्रत्ययान्त प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त है । पूरी सिद्धि भागय 
४।२।१०८ पर देखें । ये तीनां समानाधिकरण समास दै । सर्पि 
उपापुष्प शब्द षष्ठीसमास दहै, अतः समासस्य (६।१।२१५७) 
अन्तोदात्त हुआ दै, पुनः इनका कषाय के साथ समास हु 
प्रतिसर होने पर करमदः अन्तिम अक्षर ड' "' दी पूर्वत्‌ उः 
रदे । दौवारिक इन्द्‌ भी तत्र नियुक्तः (४४६६) से ठक्‌ प्रत्ययान्त 
से कितः (६।१।१५९) से अन्तोदात्त द ॥ 


सदश्चप्रतिरूपयोः साद्य ॥६।२।११॥ 


सद्टरप्रतिरूपयोः ५।२।॥। सारश्ये ७१) स्०--सदृश० इत्यत्रेतरे 
रनः ।॥ अनु --तपपुरुषे, प्रकर्या पूर्वपदम्‌ ॥ अर्थः--सदश प्रति 
इस्येतयोरत्तरपदयोः सादृश्यवाचिनि तप्पुरुषे समासे पूैपदं प्रकृति 
भवति।॥ उदा०~माठखंटशः, पितृसंहसः। पिवर्रतिरूपः, माेभ्र॑तिरूप 

साषाथैः--]सदशग्रतिरूपयोः] सदस प्रविरूप ये शब्द उन्तरपः 
तो [तादश्ये] सारश्यवाची तप्पुर्ष समास मेँ पूवैपद्‌ प्रकृति 
दोता है ॥ पित मार शब्द नपूनेष्टत्वष्ट० (उण्‌।° २६५) इस खण 
पुत्र से अम्तोदात्त निपातित हैं । पूरथ॑तदश ° (२।१।३०) से मातस 
पितृसदृशः मै समास हुआ ह । तुल्यर्थैर° (२।२३।५२) से समार 
षष्ठी तथा वतीया विभक्ति होगी जिनका लुक्‌ (२) ४।५१) होगा ॥। 

दिगो प्रमाणे ॥६।२।१२॥ 

द्धिगी श्‌] प्रमणे जश्‌] चनु तस्पुर्षे, श्कस्या पूर्यपद्‌ 

अथैः--प्रमाणवाचिनि तसपुरूषे समासे द्विगादुत्तरपदे पूरैपदं प्रकृति 
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` भवति ।॥ उदा०--सप्तसमाः प्रमाणमस्येति विप्रहे मात्रच्‌ (५।२।३५) 
्रसययः, तस्य प्रमाणे ल द्विगो गितयम्‌ (बा०५।२।२७) इस्यनेन लुक्‌ , ततः 
प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्च इति = पराच्यसप्रसलमः कर्मधारयः । गान्धारि 
सप्तमः ॥ 

भाषाथैः-[मारो] प्रमाणवाची तस्पुरुष समास मे [दिगौ] द्वु 
उत्तरपद रहते पूरयेपद्‌ प्रकृतिखर होता है । सप्तसम संस्यधृवो द्विगुः 
(२।१।५१) से द्विगु संज्ञक है, अतः द्विगु उन्तरपद मँ है । भाय्य शब्द्‌ 
शरषवयुकृषाय० (६।२।१०) मे कहे अनुसार आबुदात्त है । गान्धारि शब्द्‌ 
करदमादीनां च (फट्‌० ५६) से आचुदात्त तथा पक्ष मे सध्योदात्त 
भीहे।॥ 


गन्तव्यपण्यं बाणिे ॥६।२।१२॥ 
गन्त्यपण्यम्‌ १।१॥ बाणिने ७१ स०-- गन्तन्य= इत्यत्र समा- 
दाषरन्रः॥ शरवु° - तपुरपे, परस्य पूवैपदम्‌ । शर्थः--बाणिजरठद्‌ 
इन्तरपदे तत्पुरुषे समासे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पू्वेषदं प्रकृतिस्रं 


भवति ॥ उदा०मद्रवाणिजः, कार्मीरंबाणिजः, गान्धारिबाणिजः । 
पण्य-गोचाणिजः, अर््ववाणिजः ॥ = 


भाषा्थः--[वारिजे] बाणिजकषब्द उत्तरपद रहते तस्पुरष समास मेँ 
[गन्तव्परयम्‌ | गन्तव्यवाची (जनि योग्य स्थान) तथा पण्यवाची 
(कयविक्रय योग्य वस्तु) जो पू्पद्‌ स्थित शब्द उन्हे प्रकृतिस्वर होः 
जाता है । मद्र शब्द्‌ स्फाधितज्चि° (उरा० २।१२) से स्‌ प्रस्ययान्तः 
होने से प्रस्यय स्वर से अम्तोदात्त दै । गान्धारि शब्द्‌ का स्वर पूष कद ' 
आय द । कारमीर शब्द्‌ पषोदरादीगि० (६।३।१०७) से मध्योदात्त । 
गो ओर अश्च शब्द्‌ की सिद्धि सूत्र ६।२।४ मे दें । उदा०- मद्रवीणिजः 
(मद्र जनपद क व्यापारी) । पण्य-गोवाणिजः (गाय का व्यापारी) 
यणिर्‌ के किए मद्र देशं गन्तव्य है एवं गौ भी पण्य = क्रयविक्रय योग्य, 
ह, अतः गन्तव्य एवं पण्यवाची पूवैपद्‌ कब्द्‌ हुप्‌ ॥ 


माप्रोपक्ञोपक्रमच्छाये नएंसफे ॥६।२।१४॥ 


, मात्रो ` "छाये ५५१ नपुंसके ७१।॥ स ०-- मात्रोऽ इत्यत्र समाद्र 


रन्ध ॥ श्रतु°--ततपुरुषे, प्रकृत्या पूवेषदम्‌ ॥ व्र्थः--माघ्ा) उपज्ञा; 
८ 
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उपक्रम, छाया इयेतेषृत्तरपदेषु नपुंसकबाचिनि तस्पुरुषे समासे पूथैपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उद--भिक्षामात्रम्‌ न ददाति याचितः, समुद्रमा 
न॒ सरोऽस्ति किचन । उपज्ञा-पाणिनोपज्ञमकालकं१ त्याकरणएम्‌ , 
व्याड यु ऽपज्ञं दुष्करणम्‌, आपिंश्ल्युपन्नं गुरुलाघवम्‌ । उपक्रम-आदयो 
पक्तमं प्रासादः, ददो नीयो पक्रमम्‌ , सद्ुमारोपकरमम्‌, नन्दोपक्रमाणि 
मानानि? । छाया- इषुच्छायम्‌, ध्ुशछायम्‌ ॥ 

माषाथः-- [नपुंसके] नपुंसकवाची तस्पुरुष समास मे [पात्रो- 
' ` "छाये] मात्रा, उपज्ञा उपक्रम तथा छाया शब्द्‌ उन्तरपद हों तो 
पूथैपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता हे ॥ 


आल्य आदि शब्दों का स्वर परिशिष्ट मेँ देखें ॥ 


सुखग्रियथोर्हिते ॥६।२।१५॥ 


सखप्रिययो ५।२।} दहित्े ५।१॥ प०--सुख० इत्यत्रेतरेतरद्रन्धः ॥ 
श्रवु =-तस्पुर्षे, प्रहृत्या पूर्ेपदम्‌ ।॥ अथः--दितवाचिनि तद्पुरूषे 
समासे सुख भ्रिय इ्येतयोरुत्तरपदयोः पृरैपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ 
उदा०-गमनसुखम्‌, वचनसुखम्‌ , व्याहरणसुखम्‌ । श्रिय--गमन- 
प्रियम्‌ , वच॑नेप्रियम्‌ , व्याहरणभ्रियम्‌ ॥ 


भषिथः--[हिते ] हितवाची त्पुरुष समास भं [घुखग्रिययोः] सुख 
तथा प्रिय शब्द्‌ उन्तरपद रहते पुवेपद को प्रकृतिखर हयो जाता है ॥ 
उदाहरण मै कमेधारय तत्पुरुष समास दहै । गमन वचन आदिं शब्द 
ल्युडन्त दै, अतः लिति (६।१।१८७) से प्रस्यय से पृथ को उद्‌।त्तस्र इन 
शब्दौ मे है । गमनसुखम्‌ आदि परिणाम मे हितकारी है, अतः 
दितवाची त्पुरुष समास कहाया ॥ 

यहाँ से श्ुखग्रिययोः' की अनुवृत्ति ६।२।१६ तक जायेगी ॥ 

१. पाणिन चाब्दं ॒भी पाणिनि का पर्याय है यया दाशरथ भौर दाशरथि, 
काश्कत्स श्रौ र काशङ्स्सि ॥ 

२. इस उदाहरण का यह भाव नहीकि नन्दसे पूर्वं मान=तौल का 
व्यवहार होता ही नहीं था, श्रपितं इसका ्रभिभ्राय नच्द द्वय प्रारब्ध किसी 
विशिष्ट मान = तील से है। आयुर्वेद के अन्धो मँ कलिद्धमान शरोर मागधमान 
प्रसिद्ध है) इनमे मागधमान नन्दोपक्रम है । 
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प्रीतो च ॥६।२।१६॥ 


प्रीतौ 9९ च अञ ॥ अबु>--सुखभ्रिययोः, तलपुरषे, प्रत्या पू 
पद्म्‌ ।। अथः--ग्रीतौ गम्यमानायां सुख प्रिय इत्येतयोरुतश्पदयोस्ततपुरूषे 
समासे प्रकृतिखरं भवति 1 उदा०~- ब्राह्मण्यंखं पायसम्‌, छात्रभ्रियो 
नभ्यायः, कन्याप्रियो मृदङ्गः | । 


माषाथः- [प्रीतौ] प्रीति गम्यमानहो रदी हो तो सुख तथा प्रिय 
उन्तरपदं शते [च] भी तस्पुरुष समास म पूरेपद्‌ को प्रछृतिखर हो 
जातां है ॥ ब्रह्मणोऽपत्यं ठेसा विग्रह करके ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ से अण्‌ प्रत्यय 
(४।१।६२) हभ दैः । इसी प्रश्मर छात्र शब्द भी छत्रारिम्यो रः (४।४।६२) 
से ण प्रत्ययान्त है, अतः ये दोनों शब्द्‌ प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । 
कन्या शब्द्‌ तिल्यशिक्य० (किद्‌ ७६) से खरितान्त है ॥ उदा०--त्राह्य- 
णसुंखं पायसम्‌ (ब्राह्मणो को खीर प्रिय होती है) । छाघ्रप्रियोऽनध्यायः 
(छन्न को अवकाश प्रिय होता है) ] कन्य॑प्रियो म्रदङ्गः (कन्या को 
मृदङ्ग बजाना प्रिय है) ॥ 


स्वं स्वामिनि ॥६।२।१७॥ 


सवम ११ स्वामिनि ७१ अनु०-तद्युरुषे तया पूपदम्‌ ॥ 
अर्थः स्वामिन्‌शब्द उत्तरपदे तत्पुरुषे समासे स्ववाचि पूदेपदं प्रकृति 
स्वरं भवति ।॥ उदा०-गोस्ीमी, अश्वसवामी, धर्नखामी ॥ 


माषाथैः-[ स्वाषिनि] खाभिन्‌ शब्द उन्तरपद रहते तदपुरूषं समास 
मे [स्वम्‌ ] स्ववाचि पूवपद को प्रषतिस्वर हो जाता है ॥ गो अश्व शब्द्‌ 
की सिद्धि सूत्र ६।२।४ तथा धन की ६।२।५ मे देखें । जिसके कारण 
सामिख बना हो बह सख है । गोस्वामी (गायों का स्वाभी) आदि उदा- 
हरणो मे मौ इत्यादि स हँ ॥ 


पत्यर्थं ॥६।२।१८॥ 


पत्यौ ७।१॥ फेय ७।९। अवु०--तसुरषे, प्रकर्या पूर्ेपद्म्‌ ॥ 
अथः--रेश्वरवाचिनि तत्पुरुषे समासे पतिशब्द्‌ उत्तरपदे पूवपद धरकृति- 
स्वरं भवति 11 उदा०-- सेनीपतिः, नरपतिः, धान्य॑पतिः। दमूना गृह 
प॑तिदैमे' (@ऋ० १।६०}४) ॥ 
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माषाथेः- [देश्वये | पेश्वयैवाची तस्पुरुष समास मे [पत्यौ] पा 
शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते पूरेपद को प्रकृतिस्वर हो जाता ह | सेनीपरि 
(सेना का पति = स्वामी) यहाँ सेना शब्द “सह इनेन वत्ते" एेसा विप्र 
करके बहुव्रीहि समासबाल्म दै, अतः बहु्रीह्यै प्रकरत्या० (६२1१) २ 
पूथेपद्‌ प्रकृति स्वर होने से निपाता भचदात्ताः (फिद्‌ ८०) से आदर 
दात्त दै | नरपतिः यहोँ नर शब्द म न्‌ धाठु से ऋदोरप (३।३।५७) सेअ 
पर्यय हुभा है, अपृ को पित्‌ स्वर से अनुदात्त (३।१।४) तथा धातु नृ व 
उदात्त होने से यह आदू युदानत्त शब्द्‌ है ॥ धान्य शब्द्‌ ण्यत्‌ ्रस्ययाम्त हो 
से तित्‌ सरितम्‌ (६।१।१७६) से स्वरितान्त है ¦ गृहपतिः मेँ गृह शः 
गेहे कः (२११४४) से क प्रत्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदाः 
है । सवत्र षष्वी तप्पुरुष समास है ॥ 

यँ से "पत्यावेश्वर्यै' की अनुवृत्ति ६।२।२० तकं जायेगी ॥ 


न भूवाूचिदिधिषु ॥६।२।१९॥ 

न अ० ॥ मूवाक्चिदिधिषु १।९१॥ स मूश्च वाक्‌ च चित्‌ 
दिधिषू च भूवा" ` 'घु, समाहारो इन्द्रः । हसो नपुंसके (१।२।४५) इर्य 
नेन हृषः ॥ श्रनु०--पत्यवैग्धरये, त्पुस्षे, परहृस्या पूवेपदम्‌ ॥ अथेः- 
ठेरबयेबाचिनि तव्पुरुषे समासे पतिशब्द्‌ उत्तरपदे भू , वाक्‌ , चिर 
दिधिषू इत्येतानि पूथैपदानि प्रकृतिखसराणि न भवन्ति । पूचैण प्रा 
प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- मू पतिः, वाक्पतिः; चित॒पतिः, दिधिषूपतिः 
॥ माषाः देश्वरीवाची तस्पुरुष समास म पति शब्द उन्तरपव्‌ रद्‌ 
पचपद्‌ [भूवार्‌ विदिरषिषु] भू , वाक्‌, चित्‌ तथा दिधिषू शब्दं ब 
्रकृतिखर [न] नदीं होता ॥ पूरैसूत्र से परछ्तिस्वर प्राप्न दयन पर य 
निषेध है । पूष सूत्र मी समास्य (६।१।२१५) का अपवाद्‌ है, अः 
्रछतिस्वर्‌ का निपेध होने पर सवे उदाहरणों मे समासस्य से अन्ते 
दात्त दी हभ । सवेत्र षष्ठीत्पुरष समास है ॥ उद्‌ा०- भू पतिः (परः 
का स्वामी, राजा) । वाक्पतिः (बाणी का स्वामी) } चित्तिः (ज्ञान वं 
स्वामी) । दिधिषूपतिः (धुनर्विवादिता स्री का पति) ॥ 


वा अवनम्‌ ॥६।२।२०॥ 
चा अ ॥ सुवनम्‌ १।१॥ जु ०-परयविश्व्ये, तदपुरुषे, भक्त्य 
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पूवैपदम्‌ ।॥ चरथः -देश्वयैवाचिनि तस्पुरुषे समासे पतिशष्द्‌ उत्तरपदे 
मुबनशब्दः पूर्ैपदं प्रकृतिस्वरं भवति । उदा०-मुचरपत्िः, मुयनपतिः ॥ 

माषाथैः--पेग्वयेवाची तस्पुरूष समास मेँ पति शब्द्‌ उत्तरपद रहते 
[धुवनम्‌ ] सुवन हब्द पूर्ैपद्‌ को [वा] विकल्प से प्रकृतिखर हो 
जाता है । भुवन शब्द भूसूधूभर्जि० (उणा०२।८०) इस उणादि से क्युन्‌ 
प्रत्ययान्त दै । यहाँ पूैसूच्र से क्युन्‌ की अलुद्ृ्ति है, अतः नितूसवर से 
सुबन शब्द आद्युदात्त दै । जघ पक्ष मेँ प्रकृति स्वर नदीं होगा तो समा- 
सस्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त होगा ।। उदा०-- भुवनपतिः (कोको का 
स्वामी) ॥ 

आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने ॥६।२।२१॥ 

आक्षङ्काबाधने दीयस्सु ५।९।। संभावने ७।३।। स०--आशङ्ा० इत्यत्र 
तरेतस्ट्रन््ः ॥ श्रतु तव्पुरुषे, प्रशव्या पूर्धेपदम्‌ ॥ चर्थः--आशङ्क, 
अबाध, नेदीयस्‌ इयेतेषूत्तरपदेषु रंमावनवाचिनि तस्पुरुषे समासे पूैपदं 
प्रकृतिस्वरं भवतिं । उदा--आशङ्क-गस॑नाशङ्कं वततेत, वचनाशङ्कम्‌ › व्या- 
हरणशङम्‌ । अवाध~-गसंनाबाधम्‌, वचनावाधम्‌, व्याह॒रणाबाधम्‌ । 
नेदीयस्‌- गमनतेदीयः, वचननेदीयः, व्याहर॑णनेदीयः ॥ 

माषाथः--[जाशृङ्गाबाधनेदीयस्मु] आशङ्क, आबाध, नेदीयस्‌ इन 
शब्दौ के उन्तरपद्‌ रहते [संभावने] संभावनवाची तस्पुरुष. समासे 
पूर्ेपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ आङ्‌ पृवेक शङ्क धाठु से घबन्त 
देकर आशङ्क शब्द बनता है अथवा गुरोश्च हलः (२।३।१०३) से शकि 
धातु से अकार प्रत्यय होकर जानें 1 गमन वचन शब्द्‌ ल्युडन्त 
अतःछितस्वर्दोगा ॥ उदा०--आशङ्क-गमनाशङ्कं बतेते (जाने म आशङ्का 
हे) । वच॑नारङ्कम्‌ बख्ने मे आशङ्का ह) । गमनाबाधम्‌ (जाने मे स्का- 
वट की संभावना है) } गम॑ननेदीयः (जाना अति निकट है, एेसी 
संभावना हे) 

पूर्वे भुतपूरमे ॥६।२।२२॥ ध 

पूर्वे ७1१ भूतपू्चै ५।१ स०-भूतः पूर्वम्‌ भूतपूेस्तस्िन्‌" ` 
सुप्सुपेति समासः ॥ अपु ०-तरपुरुषे, पररय पू्ैपदम्‌ ॥ अरथः पूर्शब्द्‌ 
उन्तरपदे भूतपूवेवाचिनि तद्पुरुषे समासे पूथैपदं ््कतिस्वरं भवति ॥ 
उदा०--आल्यो मूतपूषैः आव्यपूवेः, द्रे नीयपूषैः, सुद्कुमापुवैः ॥ 

` माषाथैः- [पू] पूत शब्दं उत्तरपद रहते [भूतपू्े ] भूतपूषैवाची 
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तत्युरुष समास भे पूमेपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ आव्य, दर्दीनीः 
स्मार की सिद्धि परिः ६।२।१४ मे देखें । विशेषं विशेष्येर्‌ 
(२।१।५६) से समास हुआ है ॥ 


सविधसनीडसमर्यादसवेशचसदेेषु सामीप्ये ।६।२।२२॥ 

सविध" रषु ५।२॥ सामीप्ये ५१ त०-सविध० इस्यत्रेतः 
तरनद्धः ॥ अच>- तत्पुरे रसया पू्पदम्‌ ।॥ अशः--सविध, सनी 
समयाद्‌, सवेश, सदे इत्येतेपृत्तरपदेषु सामीप्यवाचिनि तसपुप 
समासे पूर्ैपदं शरकृतिस्वरं भवति । उदा०- सविध-मद्रसंबिधय 
गान्धारि सविधम्‌, काश्मीस्सविधम्‌ । सनीड-मद्रसंनीडम्‌, गान्धारि 
सनीडम्‌ काश्मीर॑सनीडम्‌ } समयाद-मद्रसमर्यादम्‌, गान्धारि 
समयाम्‌, कार्मीरंसमर्यादम्‌। सवेश - मद्र संबेरम्‌ गान्धारिंसवेशः 
कारमीरसमेशम्‌। सदेदा-मद्रसददाम्‌ , गान्धारि सेकम्‌ , कोश्मीर॑सदेदाम्‌ । 


भाषाथ [सक्ष षु] सविध), सनीड, समर्याद, सवेश, सदे 
इन शब्दों के उत्तरपद्‌ रहते [चा्मप्ये] सामीप्यवाची तल्पुरुष समार 
भ परपद को प्रकृतिसर होता दै ॥ मद्र, गान्धारि, काश्मीर शब्दों क। 
स्वर २।२।१२ सूत्र पर देखें ॥ उदा०-मद्रसंविधम्‌ (मद्र जनपद्‌ के 
समीप्‌) । गान्धारिंसनीडम्‌ (कन्दर जनपद्‌ फे समीप) । काश्मीर 
समर्यादम्‌ (काश्मीर की सीमा से मिखा हआ) । मद्रसवेशम्‌ (मद्र के 
समान वेश बाला, समान वेश समीपवतीं दें मं ही होता है) | मद्र 
सदेशम्‌ (मद्र से सरा हज) । सवत्र उदाहरणों मे षष्ठी समास है ओर 
सामीप्य अं जाना जाता है || 


विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ॥६।२।२४।॥ 

बिसष्टादीनि ९।३॥ गुणवचनेषु ५।३॥ स०्~-विस्पष्ट आदिर्येषां तानि 
.विस्पष्टादीनि' ` बहुब्रीहिः ॥ गुणसुक्तवान्‌ गुणवचनस्तेषु" ` उपपद्तत्पुरुष- 
समासः ॥ अनु०-स्पुरुषे, अ्र्त्या पूेपदम्‌ ॥ श्र्थः- गुणवचनेपृत्तर- 
पदेषु तस्परुषे समासे विस्पष्टादीनि पूपदानि प्कृतिसराणि भवन्ति ॥ 
उदा०-- विस्पष्टे कटकमिति विरप्॑टकटुकम्‌, विचित्रकटुकम्‌ , व्य्॑तक- 
टकम्‌ । विरफष्टर्बणम्‌ , विचित्रख्बणम्‌, व्य॑क्तख्वणम्‌ ।। 

भाषार्थः [गुरुवबनेषु ] ग॒ण को कहने बाले शब्दों के उन्तरषद्‌ 
रहते [कि्वशदीनि] विखष्टादि पूवैषद्‌ स्थित शब्दों को तस्युरुष समास में 





पादः ] षष्ठोऽध्यायः ११९ 


रति खर होता है । उदादरणों मे योगविभाग करके सुप्‌ सुपा से समास 
हृथा हे । या विस्पष्ट शब्दं गतिरनन्तरः (६।२।४९) से आचुदात्त हे । 
विचित्र शब्द्‌ मै तदपे दरल्या्थ० (६।२।२) से पूवपद परङृतिस्वर होता 
हे, अतः निपाता आधुदात्ताः (फद० ८०) से वि" उदात्त ह । व्यक्त 
शब्द बिपूक अल्जू धाठु से निष्ठा मँ बना हे, अतः गतिरनन्तरः 
(६।२।४६) से भआयदात्त दै । "वि अक्तं य वि उदात्त तथा अ' अनुदात्त 
ह । इस प्रकार यभोदेश्ष करने पर उदात्तसरितयो° (८।२।४) से चव्य 
का अ स्वरिति हो गया शेष अलुदात्त रहा । कटुक शब्द्‌ तीखे चरपरे अथ 
का माचकदहे। 


भरञ्यावमकन्पापवस्य भावे कर्मधारये ।६।२।२५॥ 


्र्या०' घु ७३ मावे ५1९1 कमेधास्ये ७}१।। स > भच यश्च 
अवमश्च कन्‌ च पापवांश्च, श्रव्या" ` "वन्तस्तेषु' 'इतरेतस्रनद्रः।॥ अवु--- 
रकतया पूर्वपदम्‌ ॥ अर्थः-श्र, ज्य, अवम, कन्‌ इत्येतेषु पापशब्द्वति 
चोत्तरपदे कर्मधारये समासे भाववाचि पूयेपदं भकृतिस्वरं । भवति ॥ 
उदा०-श्र-गमनमष्ठम्‌ , गम॑नप्रेयः । उ्य~वच॑नययेषठम्‌, बचनञ्यायः 
अवम-गम॑नाबमम्‌ , वच॑नावमम्‌ कन्‌-गसनकनिष्ठम्‌ › गम॑नकनीयः । 
पापवत्‌-गम॑नपापिष्ठम्‌ , गमनपापीयः ॥ 


भाषाथ :- [श्रव्या लु] श्र, ज्य, अवम, कन्‌ तथा पापवान्‌ शब्द्‌ 
क उत्तरपद रहते [करमैषारये] कमैधास्य समास मे [भावे] भाववाची 
पूवपद को प्रकृतिस्वर होता दै ॥ गमनादि शब्द द्णुडम्त दै, अतः लिति 
(६।१।१८७) से प्रत्यय से पूवे को सवैत्र उदात्त हा ॥ ग्रहस्य छोश्र 
आदेश प्रशस्यस्य घः (५।३।९) से तथा भ्य च (५२६१) सेज्य 
आदेश भी होता है । युवाल्पयोः (५३8४) से कन्‌ आदेशा होता हे । 
पापीयः पापिष्ठः मे पापवत्‌ से विमतो (५।३।६५) से मतुप्‌ का 
लुक्‌ होता है । उसी का य ्रहण हे ॥ 


ययँ से कर्मधारयेः की असुदरत्ति ६२।२८ तक जायेगी ॥ 


कुमार ॥६।२।२६॥ 
कुमारः १1१ च अ० ॥ चु०--कमघास्ये, भकतया पूवैपदम्‌ ॥। 
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अथः-ङ्ुमारशब्दः पूवैपदं क्मैधास्ये समासे प्रप्नतिस्वरं भवति ॥ 
। 1 < 1 
उदा-छमास्थमणा , इमार्छुख्टा, कमारतीपसी ॥ 


माषार्थः-पूपदं स्थित [कमारः] कमार शब्द को [च] भी 
कमेधास्य समास भ भ्रकृतिखर होता दहे ॥ कुमार शब्द्‌ मँ कुमार 
जीडायाम्‌ ` धातु से पचाद्यच्‌ हज दै, अतः प्रत्यय स्वर से 
तोदात्त हे ॥ 


याँ से कुमारः” फी अवुचृत्ति ६।२।२८ तक जायेगी ॥ 
आदिः प्रत्येनसि ॥६।२।२७] 


आदिः ९।१॥ प्रव्येनसि ५।१॥। पर= प्रतिगतमेनः यस्य स प्रव्येनाः 
तस्मिन्‌ ` " ` बहुत्रीहिः । अदु ुमारः, कमेधारये, प्रत्या पूचेपद्म्‌ । 
अर्थः- प्रस्येनसि उत्तरपदे कमेधास्ये समासे ऊमारशब्दस्यादिरुदात्त) 
भवति 1 उदा०- कुमास्प्रस्येनाः ॥ 


भाषाथै--[्रतमेनति] भ्स्येनस्‌ शब्द उन्तस्पद्‌ रहते कमैधारय 
समाकल मे कुमार शब्द्‌ को [आदिः] आदि उदात्त होता दै। यदं 
सामथ्ये से “उदात्त का प्रहरण समञ्चना चाहिये । वस्तुतः सूत्र क 
आश्य इस प्रकार है-- मार शब्द्‌ को पूय सूत्र से प्रकृति सर होकः 
जो स्वर प्राप्त था, वही स्वर इस सूत्र मेँ आदि को विधान किया जात 
हे । इस प्रकार अन्त के उदात्तस्य का आदिमे विधान कियाद 
उदा०--ुमारप्रस्येनाः (पाप रहित कमार) ॥ 

यँ से त्रारि की अतुदृत्ति ६२२८ तक जायेगी ॥ 





१. यहो कुमारः श्रमखादिभिः (२।१।६६) से कर्मधारय समास होता है 
पाश्नास् विद्वान इस सूत्र में श्रमण शाब्द का प्रयोग देखकर कहते हँ कि पाणिरि 
द्ध के पीछे काह क्योकि श्रमग काञ्द बोद्ध संन्यासी के लिए प्रयुक्त होता है 
वस्तुतः यह्‌ कथन अयुक्त है । पाश्चात्य के मतानुसार भी बुद्ध के जन्म से पूः 
प्रोक्त दात्तपथ ब्राह्मण मे संन्याशीके सिए श्रमण शब्दका प्रभोग मिलता है 
यहं दरधरी बात है कि न्या श्रमग परित्राद्‌ भादि समानार्थक पूवप्रसिद्ध शब्दं 
मसे वेद्ध ने श्वमणः शब्द को पना लिया] यही बात निर्वाण शब्द के संवरः 
मे भी समभनी चाहिये 1 
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पूरोष्वन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।२८॥ 
पूरोषु ५।२।। अम्यतरस्याम्‌ ७१ अतु--आदिः, कुमारः, कमधास्य, 
प्रकृत्या पू्यैपदम्‌ ॥ अर्थैः- पूरावाचिनि उत्तरपदे कमैधारथे समासे मार 
शब्दस्य बिकल्पेनादिरूदत्तो भवति ॥ उदा०--ङुमारवातकाः, कुमार 
चीतकाः, इुमरखेहध्वजाः, कुमारले हध्वनाः ॥ 


माषाथः-- [पेषु] पूगवाची शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते कमेधास्य समास 
म डुमार शब्द्‌ को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से आदि को उदात्त होता 
ह ॥ जब्र आचयुदात्त नदीं होगा तो पूरेवत्‌ अन्तोदात्त होगा । (ग! शब्द 
का अथै ५।३।११२ म देखें चाततकादि शब्द्‌ पएगन्योऽयामर्ौर 
(५।२।११२) से य प्रत्ययान्त दँ, जिसका तद्राजस्य बहुषु ° (२।४।६२) 
से लुक्‌दोगयादै॥ 


इगन्तकारुकपारभगालश्चरावेषु द्विगो ॥६।२।२९॥ 

इगन्त- ` ` वेषु ७३ द्विगौ ७९ प--इक्‌. अन्ते यस्य स 
दन्तः, बहुत्रीहिः । इगन्तश्च काश्च कपाख्शय मगा उराव्‌ 
गन्त." ~ ` रवास्तेषु" “` इतरेतरः ॥ भनु०--परहृस्या,पू्ैपद्म्‌ ॥ 
अर्यः द्विगौ समासे इगन्ते काख्वाचिनि चोत्तरपदे कपार, भगार, 
कराव इत्येतेषु चोत्तरपदेषु पूवेपदं प्रकृतिस्वरं भवति ।। उद्‌ 
इगन्तस्य- -पच्चारल्निः, दशर्न । काल-पच्चमास्यः, द्कमास्यः 
पद्वैः, दश॑बपैः। कपाट--पद्चकपाङः, दर्कपाटः } भगार“ 
पञ्च॑मगारः, दश॑मगाटः | शराव - पद्धंशरावः दृशषरावः ॥ 

मषाथैः-- [द्विगौ] द्वि समास मे [इगन्तः वेषु] हन्त 
उन्तरपद रहते, तथा कालवाची, एलं कपाल भगाल शराव इन शरदो के 
उन्तरपद्‌ रहते पूरषपद्‌ को श्रबरतिस्वर होता है । पञ्चकपाछः की सिद्धि 
भाग ९ प्र ८४० मँ देवं । इसी प्रकार ओर उदृदरणो मे भी तद्धितार्थ 
मे समास ओर द्विश संज्ञा इई दै ठेखा जानं । पश्चररावः, पञच्चभगाखः 
आदि दी सिद्धि ठीक उसी प्रकार होगी । पच्चारत्निः यह पच्चारस्नयः 
प्रमाणमस्य, रेखा विग्रह करके पूववत्‌ समास होकर प्रमारो लौ 
द्विगोर्नित्यम्‌ (बार ५।२।३५) से माच्च्‌ का लुक्‌ हभ ह । पञ्मास्यः 
आदि मे द्विगर्थप्‌ (५1१८१) से यप्‌ हमा दै} पन्नः यहां 
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प्रावतेषठम्‌ (५।११८) से उन्न ठन्‌ का वर्षाल्लुक्‌ च (५।१।८८) रे 
लक्‌ हा है । सतर पूर्वपद्‌ स्थित पच्च, दशा शब्द त्र संस्थाया 
(फिद्‌० २८) से आद्युदात्त हँ । 

यदं से “इगन्तकरालकपालमगालशरावषुः' की अनुदन्नि ६।२।३० तव 
तथा द्विगौ फी ६।२।३१ तक जायेगी ॥ 


बहन्यतरस्याम्‌ ।६।२।३०॥ 

बहु ९।१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७१ शच्नु०-- इगन्तकाख्कपारभगाल 
शरावेषु द्विगौ, भृत्या पूवपदम्‌ ।। वर्थः-- द्विगौ समासे इगन्तादिपृत्तर्‌ 
पदेषु बहुशब्दः पूरवेपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ पूर्वेण नित्ये प्रा 
विकल्प्यते ॥। उदा०--बह्रतिनिः, बह्वरस्निः, वहुमास्यः, बहुमास्यः, 
बहुकपालः, बहुकपालः बहुभ॑गाटः, बहुभगाटः, वहुसंसवः, बहुशारावः ॥ 

भाषाथ द्धिगा समास मे इगन्तादि उन्तरपद्‌ रहते पूर्वपद्‌ मेँ 
स्थित [बहु] बहु शव्द को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके प्रकृतिस्वर 
होता हे ॥ बहु शब्द लं पिवंह्योनंलो पश्च (उरा० १ ॥२९) से छ प्रत्ययान्त 
है अतः प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त है, बह्रलिनः मे यणादेश्ष होकर 
रछृति खर पक्ष में उदात्तखरितयोयंणः० (८४६५) से ह को स्वस्ति 
दोगा । पक्ष मे समास्तस्य (६।१।२१७) से समास को अन्तोदात्तस्व होगा ॥ 

यहं से श्रन्वतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति ६।२।३१ तक जायेगी ॥ 

दिष्िवितस्स्योध ॥६।२।३१॥ 

दिष्टिनितर्ू्योः ५।२। च अ० ।। स०--दिषटि° इत्यत्ेतरेतदनद्रः ।। 
चरघु०--अम्यतरप्याम्‌, द्विगौ, अद्तया पूर्वपदम्‌ ॥ श्रथः द्विगौ समासे 
दिष्ट वितस्ति इत्येतयोरुत्तरपद्योर्विकल्येन पूवपद प्रछ्तिखरं भवति ॥ 
उदा०--पच्चदिष्टिः पच्दिष्टिः पच्॑वितस्तिः, पठ्चवितस्तिः ।। 

माषाथैः-- द्विगु समास में [दिरिवितस्त्रोः] दिष्टि, वितस्ति शब्दों के 
उन्तरपद रहते [च] भी विकल्प करके पूर्वपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता है । 
पश्च की सिद्धि ६।२।२६ सूत्र मे देखें । पक्ष मे मारय से अन्तोदात्त 
होगा ।] 

समी सिदध्ष्कपकबन्धेष्वकालात्‌ ॥६।२।२२॥। 
सप्तमी १।१। सिद्धुष्कपक्चवन्धेषु ५।३॥ अकालात्‌ ५।१॥ प=-- 
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सिद्ध० इत्यत्रेतरेतरद्रनद्रः । अकालादित्यत्र ननुतघपुरुषः ॥। श्नु 
रकतया पूैपदम्‌ ॥ अ्ैः--सिद्ध, शष्कः, पक, बन्ध ॒इस्येतेषूत्तरपदेष्व- 
कालवाचि सप्तम्यन्तं पू्ैपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-साकाश्यसिंदः- 
कृम्पित्यसिद्धः । दुष्क-ऊकशष्कः, निधर्नशष्कः । पक-कुम्भीपकः, 
कठ्ीपकः, धाषटरपकः ! बम्ध-चकरवन्धः, चारकवन्धः || 


भाषा्थः- [सिद ` नेषु] सिद्ध, शुष्क, पक, बन्ध ये शब्द उन्तरपद्‌ प्रे 
रहते [्रफालात्‌] अकाङ्वाची पू पद्‌ स्थित [सपमी] सप्तम्यन्त को 
प्रकृतिस्वर होता ह 1 सौकाश्य, काम्पिल्य शब्द्‌ इृकण्‌० (४।२।७६) से 
ण्य प्रस्ययान्त है, अतः प्रस्यय सवर से अन्तोदात्त द 1 पिट्‌ सूत्र में 
पाकाश्यकायिल्य० (तिद्‌० ६५) से पश्च में मध्योदात्त भी वहा हैः अतः 
यह्‌ स्वर भी होगा ¦ सूव्भृशुषि० (उरा० ३।४०) पूर मे कदा कक्‌ प्रस्यय 
बहर से भव धातु से भी होकर ऊक शब्द्‌ बनेगा । उरत्वर० (६।४।२०) 
से अय्‌ हो जायेगा । इस प्रकार ऊक शद्‌ प्रस्यय स्वर से अन्तोदात्त दै । 
निधन शब्द्‌ कृपृतरजिभन्दि> (उरग ० २।८१) से क्यु प्रस्ययान्त होने से 
प्रसयय स्वर से मध्योदात्त । धा केआकाश्रात्तो लोप० (६४६४) से 
लोप तथायु को अन हो ही जायेगा । कुम्भी करी शब्द्‌ डषन्त 
(५।१।४१) होने से अन्तोदात्त दै । रा एव््‌ ्रस्मिगमि= (उर्‌ा ० ४।१६०) 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्ययान्त आयुदात्त (६।९।१६१) है । चक्र शब्द्‌ कृवादीनां 
द्रे भवत० (वा० ६।१।१२) से क प्रत्ययान्त सिद्ध किया है, अतः 
अन्तोदात्त है । चारक शब्द्‌ ण्वु्‌ प्रत्ययान्त दै अतः छित्‌ स्वर से 
आद्युदात्त है ॥ 
परपरसयुपपा वञ्यंमानाहोरात्रावयवेषु ॥६।२।३२॥ 


परिप्रसयुपापाः १।३॥ व्येमानाहोर्राबयवेषु ५।३।) स्०-परिः 
इत्यतरेतरेतरदन्द्रः । अहश्च रच्रिश्च अहोरात्रौ, अदोरात्रयोरयवाः अहो- 
रात्राबयवाः, पूरं दरन्रः, ततः षष्ठीतसपुरुषः । बभ्यैमानच्च अहोरात्रा 
वयवाश्च, वज्येमानाहोरत्राबयवाः, तेषु" 'इतरेतष््न्ूः ॥ अनु 
परकृत्या पू्ैपदम्‌ ॥ श्रथै--परि, भ्रति, उप, अप इत्येते पूेपद्भूता 
वज्यैमानवाचिनि अहोरात्रावयववाचिनि चोत्तरपदे प्रकृतिस्वर भवन्ति ॥ 
उदा०--परित्रिगरव वृष्टो देवः, परिंसौवीरम्‌, परिंसावेसेनि । प्रति-प्रतिं 
पूर्वाह्‌, परत्य॑पराहम्‌, प्रतिपूर्रत्रम्‌ , प्रसयंपररत्रम्‌। उप-उपपूवोहम्‌ , 
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दपापराहम्‌, उप॑पूयैरात्रम्‌, उपापर्रत्रम्‌ । अप-अपंननिगत्तं बशो देवः 
अपंसौवीरम्‌, अपसाबेसेनि।) 


 साषार्थः- पूवपद स्थित [परतिपरलुपापाः] परि, प्रति, उप, अप इत 
दाद को [व्यं'" वषु] वभ्येमान तथा दिन एवं रात्रि के अवयववाची 
शब्दं के उत्तरपद रहते प्रक्ृतिषर हो जाता ड सव्र पूवपद स्थित 
परि प्रति आदि निपाता भचुदात्ताः, उपलरमीश्चाभिवज॑म्‌ (फट्‌ ८०८१) 
से आबयुदात्त है ॥ उदा०--परित्रिगतं वृष्टो देवः (कांगड़ा देश को द्योड्‌ 
कर चारो ओर वषा हुई) । प्रतिपू्ाहम्‌ (हर दोपहर के पके) । प्रस्यपर- 
रात्रम्‌ (हर रातत के पिठरे पहर) । उप॑पूवैरात्रम्‌ (रात के पिके पहर के 
ठगमग) । अपत्रिगर्तम्‌ (कांगड़ा को छोड़ कर) । अपपरी वने 
(१।४।८७) से अप परि की कमेग्रवचनीय संज्ञा होती दै । विसाषाऽपपरि 
बहिरश्चवः०° (२।१।११) से अव्ययीभाव समास होता है । परि प्रति 
उप अप मे परि ओर अप बजनार्थक होने से इनका ही वभ्येमान उत्तर 
पद के साथ समास होता है॥ 


राजन्यवहुषचनदन्देऽन्धकवृष्णिषु ॥६।२।३४॥ 

राजन्यबहुवचनद्रनद्रे ७१ अन्धकवृष्णिषु «1३ स०--राजन्याश्वै- 
तानि बहुवचनानि राजन्यबहुवचनानि, तेषां दरन्द्रः, याजन्यबहुवचनद्रनद्ः 
तसन्‌" ` कमेधास्यगर्भषष्ठोतसु रुषः । अन्धकाश्च व्रष्णयश्च अम्धक- 
वृष्णयसतेषुः ` इतरेतरः ॥ अनुरक्तया पूवैपदम्‌. ॥ वर्थः-- 
राजन्यवाचिनां बहुषचनान्तानां यो द्रन्ट्रोऽन्धकवरष्णिषु वत्ते त्र पूर्ैपदं 
्रकतिस्वरं मवति ॥ उदा०--शाफत्कयै त्रकाः, चैन्रकरोधकाः) 
दिनि वासुदेबः ॥ 

मापार्थः--[रजन्वबहुवचनदर द्धे | राजन्य < क्षत्रियवाची जो वहुबच- 
नान्त शब्द्‌ हे, उनका दनद [अन्धकत्रष्ठिषु ] अन्धक तथा वृष्णिं वंस को 
को कदने मेँ वत्तमान हो तो पूदेपद्‌ को प्रकृतिखर होता है ॥ शाफल्कः 
तथा चेत्रक द्द्‌ ऋष्यन्धक्र० (४।१।११४) से अणन्त ह, अतः अन्तोदात्त 
ह । वहिशिशरयु° (उणा० ४।५१) सूत्र मे कहा निः प्रत्यय बुर से 
सीडः धातु सेभीहोतारै एवं धानु को हृस्व ओर्‌ प्रथय को नित्तवत्‌ 
होकर शिनिः बनता है । नित्‌ होने से यह शब्द्‌ आद्युदात्त है । इवा- 
फल्कचेत्रकाः आदि अन्धकवंशवाची बहुवचनान्त शब्द्‌ है, तथा 
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किनिवासुदेव वृष्णिवाची दै ॥ उदा०--श्वाफल्कचेचरकाः (श्वफल्क तथा 
चै्रक की सन्तान), दिनिवाञुदेवाः (शिनि तथा वसुदेव की सन्तान) | 
यहं से द्वन्द की अनुत्त ६।२।३७ तक जायेगी ॥ 


सह्या ॥६।२।२५॥ 

सङ्कया ११॥ अनु०--द््, भरछवया पू्ेपदम्‌ ॥ अथः दरन््रसमासे 
सह्यावाचि पूपं प्रकृतिखरं भवति ।॥ एकश्च दश च एकादश, द्वादश, 
त्रयोदश ।। 

भाषाथः--दरनद्रसमास मे [स्ङ्ल्या] सद्धयावाची पूेपद्‌ को प्रृति- 
स्वर होता है ॥ त्रामहतः सर (६।३४्४) सूत्र के योगविभाग से एका- 
दृश मँ भख, पव द्वादश मेँ दर चष्टनः सङ्घ यायाम (६।३।४) से आख 
होता है । त्रेस्रयः (६।३।४६) से धि को चयस आदेश अन्तोदात्त होता 
ह । एक शब्द हभीकापा्ल्य० (उणा० ३।४३) से कन्‌ प्रत्ययान्त है 
तथा नित्‌ स्वर से आद्यदान्त है ! द्धि शब्द प्रातिपदिक स्वर से उदात्त 
ही |] 

आचार्योपसर्जनशरान्तेवासी ॥६।२।३६॥ 


आचार्योपसर्जनः १।१।॥ च अ> 1 अन्तेवासी १९) स--आचायं 
उपससैनम्‌ अप्रधानं यस्मिन्‌ स आचार्थोपसजैनः) बहुत्रीहिः | भन्ते 
वसतीति अन्तेवासी । ग्रनु०-दरनदे,प्रछस्या पर्वैपदम्‌ ॥ अथैः--आ चायो 
पतर्जनान्तेवासिनां यो द्रन्द्रस्त्र पृचैपदं प्रकृतिस्वरं मवति ॥ उदा7०-- 
आपिशदङ्पानिनीयाः, पाणिनी्यसैदीयाः, रौदीयंकाशष्रस्सनाः ॥ 

माषा्थः--[जाचा्वोपततजनः] आचार्यं ह अप्रधान जिसमे देसे 
[श्रनेवाःसी] शिष्यवाची शब्दां काजो दनट्र उनके पूदैपद्‌ को [च| 
मी प्रक्रति स्वर होता दै ॥ आपिक्षटस्यापत्यम्‌ आपिकषरः अत तव्‌ 
(१६५) से यद्य इन्‌ प्रस्यय हजा । भआपिङलिना प्रोक्तमापिशलम्‌ , 
यहाँ आपिशषङि रष्द्‌ से हजश्व (४।२।१११) से अण्‌ इजा । तद्धीयत 
ये अन्तेवासिनः तेप्यापिद्चलाः । उस आपिक्षछ नाम के प्रन्थ को जो छन्न 
पढते दँ बे छात्र भी आपिर कहा्येगे, क्योकि तदधीते तद्वेद (४२५८) 
से उस्पन्न अण्‌ का प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२ ६२) से लुक्‌ दो जाता है । पाणि 
नीयः की सिद्धि भी माग २ सूत्र ४।२।६३ मे देखें । इस प्रकार इन दोर्नो 
कर्द की युत्ति करके आपिकषछश्च पाणिनीयाश्च आपिज्ञलपाणिनीय। 


१२६ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [ द्वितीय 


यहाँ द्न्र समास करिया तो प्रकृत सूत्र से पुषेपद्‌ प्रकृतिस्वर प्रत्ययस्वः 
से (अण्‌ को) अन्तोदात्त हुआ । भाणिनीयरोढीयाः यर्दा पाणिनीय 
शब्द प्रस्यय स्वर से मध्योदात्त ह } रोढस्यापस्यं रौहिः यहो अतर इञ्‌ से 
इन्‌ हुआ । पश्यात्‌ रौढेसचायंस्य छात्राः रौढीयाः यद्य त्रदाच्छ 
(४।२] ११३) से ह प्र्यय हुआ ह । ततः पचन्‌ द्वन्द समास हुभा । 
रोदीयकारष्रदप्नाः मे भी पृदेवत्‌ रोढीय शव्द प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त 
हे । कारषुरितनना प्रोत्तं काशघ्नस्नं यदह अण्‌ (४।३।१०१) प्रव्यय हुआ 
हे । तदधीयते काश्कृर्नाः यहाँ पूववत्‌ अण्‌ (८।२।५८) का लुक्‌ 
(४।२।६१) हभ है । शेष पृवैवत्‌ है । समैत्र आपिश्चल्पाणिनीयाः आदि 
उदार्णो मे आपिशलि आदि परोक्तं भन्थ के अध्ययन करने वलि हों 
के वाचक दै, आपिशलि आदि आचाये का अभ इनमे अप्रधान रूपसे 

तित दौता है ॥ उदार आपिश्चूपाणिनीयाः (आचाय आपिशछ तथा 
पाणिनि के छ्लाच्न) ॥ 


कात्तकोजपादयथ ॥६।२।३७॥ 


का्सकौजपादयः १२।॥ च अञ ॥ प्-कात्तेकौजप आदिर्येषां ते 
का्तकौजपाद्यः, बहुत्रीहिः ॥ अघ्र<--द्न््रः प्रकृत्या पृथेपदम्‌ ॥ ऋ थैः-- 
कान्तैफोजपादयो ये दन््रा्तेषु पवेपदं भ्रकृतिस्वरं भवति ।॥ उदा०- 
कात्तेको जपो, सावगिमाण्डूकेयौ. अवन्त्य॑श्मक्राः, पे ठश्यापर्णेयाः ॥ 


भाषाथः -- [कात कजप।दथः] कात्तेकोजपादिजो द्रन्‌ समास वात्न 
छब्द उनके परवपद को [च] भी प्रकृतिखर हो जाता है || कृनस्यापस्यं 
काततः कुजपस्यापत्यं कोजपः, यद्य अण्‌ प्रस्यय होकर दोनाका दन्द्र 
समास हुभा द । प्रकृतिस्वर होकर कात्ते शब्द्‌ प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त 
हे । सार्बाभर शब्द भी इन्न होने से (६।११६१) आचुदत्त दै । 
माण्डकेयः मण्डूकप्यापस्यं विग्रह करके ठक्‌. च मरहूकात्‌ (४११२०) 
सृत्र से ढक्‌ प्ररययानत है । अवम्त्यश्म काः यहो अघ्रन्ति शब्द्‌ से अवन्तेर- 
पस्यानि बहूनि एेसा विग्रह्‌ कर्के ञ्यः (४।१।१६९) प्रत्यय हुआ, उसका 
तद्राजस्य० (२।४।६२) से लुक्‌ दहो गया ! पुनः अवन्तीनां निवासो जंनपद्‌ 
अवन्तयः यद्यं चातुरथिक (४।२)६९६) अम्‌ हुआ है । उसका जनपदे लप्‌ 
(४।२८०) से लुप्‌ हो गया दै । इसी प्रकार अरश्मकाः मे समश्च । अव 
दोनो का द्रन्र समासद्यो गया, तव प्रकृतिस्वर होकर घ्रतादीनां च 
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(कर० २१) से अबन्ति शब्द्‌ अन्तोदात्त हा, यणादेश करने पर उदात्त- 
सरितयो्य॑सः> (८।२।४) से धय' स्वरित दो गया । पैट शब्द मे पीलाया 
अपत्यं पैः (४।१।११८) अण्‌ हुभा है । ततः युवापत्य मे अरो द्वयचः 
(५।१।१५६) से उत्पन्न पिन्‌ का पैलादिभ्यश्व (२।४।५६) से लुक्‌ हभ 
द ।:श्यापणे शब्द्‌ से भी बिदादिगण पठित होने से अण्‌ हुजाः स्त्रीलिङ्ग 
मनै दीप्‌ (४।२।७३) होकर श्यापणीं हा । उससे युबा अथं में स्रीभ्यो 
ठक्‌ (४।१।१२०) से ठ्‌ प्रस्यय दोकर्‌ यद युबपर्ययान्त हे । इस रकार 
न्द्र करने पर पेट शब्द्‌ र्त सूत्र से प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त रहा ॥ 
महान्‌ व्रीद्यपराहणगृष्टीप्वासजावारमारभारतः 
हेरिषिकरोरवग्रबर्धेषएु ॥६।२।३८॥ 

महान्‌ १।१॥। ब्रीच" देषु ५।३। सत्री इतयत्रेतरेतरद्न्रः 
अनु०- प्रकृतया पूर्वपदम्‌ ॥ श्रथः ब्रीद, अपराह्न, यष्टि, इष्वास, जाबाल 
भार, भारत, दैरिदिक, रौरव, प्रवद्ध ्यतेपत्तरपदेषु महानित्येतसूषै- 
पदं प्ङृतिस्वरं भवति ।। उदा०-महात्री दिः, महापराहुः महागरषटिः, 
महेष्वासः, महाजाबालः) मदामारः महाभारतः, महाह छिष्िकः, महा- 
री रः, सहाभ्रव्रद्धः ॥ । 

माषार्थः-[्रीह्य ` षु ] ब्रीहि, अपराह्‌, गृष्टिः इष्वास, जाबा, 
भार, भारत, दैखिदिर, रौरव, प्रवृद्ध इन शब्दौ के उत्तरपद्‌ रदत पूैपद्‌ 
स्थित [महान्‌] महान्‌ शब्द्‌ को प्रशृतिस्वर होता है ।॥ मदत्‌ शब्द्‌ 
वत॑माने पृषदघ्रहन्‌० (उणा० २८४) मै निपातन से अन्तोदात्त है। 
तन्महत्‌> (२।१।६०) से सर्वैव समास हुआ जानें ॥ उदा महान्रीदिः 
(धान्य विषेष का नाम) । महापराहः (अपराहं का अन्तिम भाग) | 
महागृष्टिः (डीटडौर मे बड़ी एक वार व्यायी हृद गाय) । महेष्वासः 
(बहुत बड़ा घलुधेर) । महाजाबाढः (ऋषि विशेष कौ संज्ञा) । महाभारः 
(बहुत बेोश्च) । सह्यभार्तः (इस नाम से प्रसिद्ध भन्थ) । सदादैलिदिलः 
(बहुत खिलाडी) । महारौरवः (नरक विशेष की संज्ञा) । महाप्रबृद्धः 
(बहुत बद्ध) ॥ | | 

यद से भहान्‌? की असुदत्ति ६।२।३६ तक जयेम ॥। 

कथ वेश्वदेवे ॥६।२।२९॥ 
कः . १ च अ० ॥ वेदवे ५१. श्र महान्‌, ्रृत्या 
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पूवेपदम्‌ ॥। अर्थः-वैशवदेव उत्तरपदे शुक इत्येतसपूरवपदं महाश र्चा 
स्वरं भवति .॥ उदा०--श्ुटकवैःश्वदेवम्‌ , महाश्यदेवम्‌ 1 शुं सात 
खः तस्मात्‌ कः (२।२।२) । श्ुह्शब्दः श्ुद्रपर्यायः१ ॥ 

भाषार्थः--[ैषदेवै] वैश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते पूरषैपद्‌ रि 
[लतकः छक [च] तथा महान्‌ श्य्‌ को शरछृतिख्र होता है ।। १ 
शब्द से हस्व (५।२।८६९) अथे मँ क प्रत्यय दोकर श्रुहक शब्द्‌ बना 
अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है । महाम्‌ शब्द्‌ में पूववत्‌ स्वर जाः 
ये दोनों यन्नविरोषौ की संज्ञाएदहें। ` 


उषः सादिवाम्योः |६।२।४०॥ 

उषः १।१॥। सादिवाम्योः ७।२॥ त्त०-सादि० इत्यत्रेतरेतयदरन्रः 
अनरु० --गरहृत्या पूवेपदम्‌ 1 श्र्थै--सादि, षामि इत्येतयोरुत्तरपद्ः 
उष इत्येतसूधैषदं ङ्तिस्वरं भवति ॥ उदा०--उष्टसादि, उष्टा! 
उष्टूसादी, उष्टरवामी ॥ | 

` भषाथ-[सादविम्योः] सादितथा वामि शब्द्‌ उन्तरपद्‌ ,रः 
पूवेपद्‌ स्थित [उदः] उद्र शब्द्‌ को ्रकृतिष्र दोता ह ॥ घष्टरश्च 
उविसनि्वां कित्‌ (उर? ४।१६२) से पर्‌ प्रत्ययान्त दै, अ 
नितस्वर से आचुदात्त है । यद सद्‌ वम धातु से (उणा० ४१ २४) इह 
प्रत्ययान्त का नपुंसक लिङ्ग मे प्रयोग हे । उष्ट्र उपपद्‌ होने पर सद्‌ वम धा 
से णिनि होकर उष्टरूसादी उष्टूवामी प्रयोग होते है । सूत्रम सामा 
निर्देश होने से दोनों का प्रहण इष है । पूर्वै म पष्ठी समास होने सेः 
समासान्त स्वर का अपवाद्‌ हे, उत्तर मे कृत्‌ स्वर का ॥ 

गोः सादसादिसारथिषु ॥६।२।४१॥ 

.. गौः ९९ सादसादिसारथिषु ५।३॥ पर= साद्‌० इतयत्रेतरे 
दनः ॥ अनु०-भक्रत्या पूवेपदम्‌ ॥ अर्थ॑ः<-साद्‌' सादि सारथि इत्येते 
पान्न विदवाद्‌शुद््ाय सुक्क राण्य को शरन का ब्रन न 
है रौर उस अपभ्र॑स का संसृत मे प्रवेश हो गयाहै एता स्वीकार करते 
परन्तु उनका यट कथन अज्ञानमूनक है करोकि जिस समय अप्सो की उत्व 
भो नहीं हुई थी.उस काल र्मे प्रोक्त वैदिको मे शुल्क दाब्द का प्रयोग उपल 


हता दै। र 
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तरपदेषु गो इत्येतसपूवेषदं प्रकृतिस्वरं भवति | उदा---मोः सात्र 
गोदः, गोः सादिः गोसीदिः, गाः सादयतीति गोसादी, गोसीरथिः ॥ 
माषाथः--[ततादसादिपारथिषु ] साद्‌, सादि, सारथि, इन शब्दो के 
उत्तरपद्‌ रहते, पूयेपद स्थित [गौः] गो शब्द को भ्रकृति खर हो जाता 
हे गौ की सिद्धि सूत्र ६।२।९७ मे देखें ।। उदा०-गोसादः 
(बेर को संताप देने बाख), गोसादिः (वैक का सवार), गाः साद्य- 
तीति गोसादी (गोघातक), गोसारथिः (बैल का सारथि) ॥ 
ऊरुगाहं पत रिकतगुवसृतनरत्यदी रच्टरूपा पारेवडवा 
ततिरकदूः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ॥६।२।४२॥ 
ङुरूगाहंपत, रिक्तगुरु इत्येतौ लप्तप्रथमान्तनिर्दिषटौ ॥ असूतजरती 
११} अश्टीढदृदरूपा १।१॥! पारेवडवा १।१॥ तेतिख्कद्रूः ५।१॥ 
पण्यकम्बलः १।१॥ सवत्र सुवृव्यत्ययेन षष्ठीरथाने प्रथमा वेदितव्या ॥ 
दासीभाराणाम्‌ ६।३॥ च अ०॥ अवु<--्रतया पू्वेषदम्‌ | ऋरथै-- 
इरुगाहैपत, रिक्तशु, असूतजरती, अश्टीख्टढरूपा, पारेवडवा, तेतिल्कदः 
पण्यकम्बल इत्येतेषां सप्तानां समासानां दासीभारादीनाच्च पूषदं 
्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०--ङुणां गादैपतं कुरगौैपतम्‌ । रिक्तो गुरुः 
रिक्तगुरः, रिक्तगुसः, असुता जरती असूतजरती । अश्टीला दृढरूपा 
अग्टी खटढरूपा । पारेवडवा इव पारेव॑डवा । तेतिछानां कद्र; तै तिल- 
कद्र | पण्यकम्बलः । दासीमारादीनां-- दास्याः भारः दासीभारः 
देबहूतिः, देषज्‌तिः, देवसुतिः, देवनीतिः ॥ 
भाषाथः-[कुराहंपत “"परयक्रम्बलः] इर्गार्हपत, रिक्तगुर्‌, 
अपूतजरती, अश्टीढटदरूपा, पारेवडवा, तेतिल्कदर, पण्यकम्बल इन 
सात समास किये हये शब्द के [च] तथा [दा्ीमारारम्‌] दासी- 
भारादि शब्दों के पूैपद्‌ को श्रकृतिस्वर होता है ॥ दासीभाराणाम्‌ मे 
बहृुषचन दासीभारादि गण के योतन के दिये हे । छुसगाहैपतम्‌ यँ छसु 
शब्द्‌ कृयौह्च (उर्‌ा० ९।२४) से कुप्रतययान्त है, अतः भव्यय स्वर से 
अन्तोदात्त है । सि द्द रिकिते विभाषा (६।१।२०२) से विकल्प से 
आयुदात्त एवे अन्तोदात्त ह । असूत अष्ठील शब्द्‌ मेँ तलुरषे 
तुल्याथे ° (६।२।२) से पैपद प्रकृतिस्तर होने पर निपाता आदुदात्ताः 
(भरद्‌ इ से नल्‌ उदात्त है । पारेवडवा यँ निपातन से इवार्थ 
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सै समास तथा विभक्ति का अलुक्‌ जानें । प्रताना च (किद्‌० २१) से 
पार छब्द अन्तोदात्त है । तितिखिनोऽपरयं तैततिरः, यदहो तैति शब्द्‌ 
अणम्त (४।१।६२) श्येने से अन्तोदात्त हे । पण्यकम्बलः यहां पण्य शब्द्‌ 
छ्मवद्यपरय० (२।१।१०९) मे यत्‌ प्रस्ययान्त निपातन हे, अतः परतोऽनावः 
(६। १२०७) से यदं शब्द आच्‌ दात्त हे । दंसेटनौ न चा च (उणा ५।१०. 
से दंस धातुसेट भ्रस्ययतथान को आकारदेश होकर दास शब 
्रसययखर से अम्तोदात्त है ! ठित्‌ होने से टि्ढाम्‌ ० (४।१।१५) से डीप 
होकर दासी बनेगा | अतः उदान्तनिघरत्तिस्वर से यह अन्तोदात्त शब्द 
हे । देवहूतिः आदि म देव शब्द्‌ पचाद्यच्‌ प्रस्ययान्त हे, अतः अन्तो. 
दात्त है ॥ उदा०-छुरूगादैपतम्‌ (रु जनपदं के गृहपतियों की संस्था) | 
रि्तुरः (लाठी रहने पर भी भारी) । असूतजरती (सन्तानोस्पत्ति न 
होते पर भी वृद्धा) । अश्छीखदढरूपा (श्री = काम्ति से रदित होने पर भी 
स्थिर रूप बाढी) । पारेवडवा (उस तरफ घोड़ी के समान) । तेति 
कू । पण्यदस्बलः (बिका कम्बङ) । दासीभारः (दासी के बहन करने 
योग्य मार) ॥ 
चतुथा तदथ ।६।२।४३॥ 

चतुर्थी १।१। तदर्थे ९ स०- तस्मे ( = चुभ्यन्ताथांय) इदम्‌ , 
तदम , तस्मिन्‌ तदर्थे, चतुथीतखुरषः ॥ अघु०--्रछ्स्या पूथेपद्म्‌ ॥ 
शरथैः--चतुश्यन्तं पुवैपदं तद्थे उत्तरपदे ्र्तिस्वरं भवति ॥ ऽदा=-- 
यप॑दारु,कुण्डख्िरण्यम्‌, रथदार, व॒हीहिरण्यम्‌ ॥ 

माषार्थः- [चतुथी] चतुर्थी पूथेपद को [तदथं] तदथं = चलुर्यन्ताथै 
के उत्तरपद रहते प्रकृतिस्वर होता है ॥ यूपदार आदि शब्द मे चतुर्थी 
तदपुरुष समास है, अतः अथे दयेगा-ध्युप के स्यि जो लकड़ी । अव 
ययँ चतु्यन्त के अर्थं =यूपकेकिए दादे, सो चतुध्येन्ताथे दार 
कव्द्‌ उत्तरपद मै हा । इसी प्रकार आरो मे जानें } यूप की सिद्धि 
परि० ६।२।१म देखें । कुडि धातु से वृषादिभ्यश्चित्‌ (उरा> ९।१८६) से 
बाहुक से कुण्डल शब्द्‌ क प्रत्ययान्त एवं॑चित्‌ हे, अतः चित्‌ स्वः 
(६।१।१५७) से अन्तोदात्त है । रथ शब्द्‌ हनिङकषि्नी° (उणा० २।९) 
से क्थन्‌ परस्ययान्त होने से नित्‌ स्वर से आबुदात्त है} वष्ठी शल 
गोरादितवात्‌ (४।१।४१) डीप्‌ परस्वयान्त अन्तोदात्त (३।१।३) है ॥ 

यदयं से व्वतुथी” की अनुचरन्ति ६।२।४५ तक जायेगी । 
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स्तस्मिन्‌" बहुव्रीहिः ॥। अबु०--गतिः, प्रवया पूर्वपदम्‌ ॥ च्र्थः--अनि- 
गन्तो गतिर्वप्रव्यथान्तेऽन्चतौ परतः प्रकृतिखयो मवति ॥ उदा०-प्राङ्‌ , 
प्राल्चौ, प्राञ्चः, पराङ्‌, परञ्च, पराञ्चः ॥ 

माषर्थः- [अनिगन्तः] इक्‌ अन्त में नदीं है जिसके, एेसे गत्ति- 
संज्ञक फो [वप्रत्यये ] प्रत्ययान्त [अन्वा | अञ्चु धातु के परे रहते 
प्रकृतिस्वर होता है ॥ प्राङ्‌ की सिद्धि भाग १ परि० ३।२।५९ प्रज ८६२ 
मे देखें । इसी प्रकार पङ भी बनेगा । प्र परा अनिगन्त गति है, अन्चु 
धातु किन्‌ प्रस्ययान्त है । क्षिन्‌ का व शेष रह जाता दै, अतः वप्रव्य- 
यान्त अन्नु परे है दी } अ्कृतिस्वर कहने से पृथेवत्‌ आचुदात्त दो 
जायेगा, स्वरितो वाुदात्ते (८।२।६) से पक्ष मँ स्वरितत्व भी द्योता देः । 


ययँ से अन्चतौ वप्रत्यये की अनुवृत्ति ६।२।५३ तक जायेगी ॥ 


न्यधी च ॥६।२।५३॥ 


न्यधी १।२॥ च अ०॥ स्ष०--निद्च अधिष्व न्यधी, इतरेतरदरन््रः ॥ 
च्रतु° - अञ्चतौ वप्रस्यये, प्रकर्या पूर्वपदम्‌ ।। अथंः--नि अधि इत्येतौ 
चाञ्चतौ वुप्रस्यये परतः प्रकृतिस्वरौ भवतः । उदा०--न्य॑ङ्‌ , न्य॑ञ्चौ, 
न्यञ्चः, अध्यङ्‌ , अध्यञ्चौ, अध्यञ्चः, अधी चः, अधी चा ॥ 


माषाथैः-- वप्रस्ययान्त अन्नु के परे रहते [न्यघी] नि अधिको 
[च] भी प्रकृतिस्वर होता| नि अधि इगन्त ह, अतः पूर्ैसूत्रसे 
प्राप्न नदीं था, यद्यं विधान कर दिया ॥ न्यङ्‌ यह नि पूवेवत्‌ उदात्त 
था, यणादेश करते पर उदात्तस्वरितयोसुः० (८।२।६) से धयः का अ 
स्वरित हो गया । अधि का अ पूर्वत्‌ उदात्त है । अधीचः अधीचा मेँ 
चौ (६।१।२१६) प्राप्त थां उसका यह्‌ अपवाद दै ॥ 


हैषदन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।५४॥ 
ईषत्‌ अ० । अन्यतरस्याम्‌ ७1१1 अनुज-्रश्चस्या पूर्वपदम्‌ ॥ 
श्र्थः--ईषदित्येतत्‌ पूवैपदं विकट्पेन भरछ्तिस्वर भवति । उदा०--दैषत्‌- 
कंडारः, ईवतकडारः, ईषतपिंङ्गढः ई षतपिङ्कटः ॥ 
माषाथैः- पू्ैपद्‌ स्थित [हैषत्‌ | ईषत्‌ को [श्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से 
प्रकृतिस्वर होता है ।॥ ईषत्‌ शष्द प्रातिपदिकस्वर से अन्तोदात्त है 
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` समासे अनिषठान्तं परवेद प्रकृतिरवरं मवति उदा०-- भ्रेणि्ताः, ऊक 
छतः, पृरक्रताः, निधनंदृताः ॥ | 

भाषार्थः कतान्त उत्तरपद्‌ रहते [कमंधारये] कर्मधारय समास मे 
[अनिष्ठा] अनिषठान्त पूर्ैपद को भ्रछ्रतिस्वर हो जाता है॥ श्रेणि शब्द्‌ 
विशि युद्र° (उणा० ४.५१) से नि प्रस्ययान्त है, य्दा नित्‌ की 
अलुष्त्ति आने से श्रेणि शब्द नित्‌ स्वर से आद्युदात्त दै । “ऊक तथा 
निधन की सिद्धि सूत्र ६।२।३२ मे देखें । पूरा शब्द छप्रूनूखडभ्यौ 
गक (दशप २।६६) से गक्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है 1 


अहीने द्वितीया ॥६।२।४७} 
अहीने ७१ द्वितीया १।१॥। स०-अहीन द्यत्र ननतस्पुरुषः ॥ 
अदु क्त, प्र्स्या पू्ैपदम्‌ ।॥। अर्थः--अदीनवाचिनि समासे तन्त 
उत्तरपदे द्वितीयान्तं पूवपद प्रदृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-- कृषटश्चितः, 
त्रिशकलपतितः, ग्रामगतः ॥ 


माषाथै- [अह्ने] जदीनवाची समास म क्तान्त उत्तरपदं रदे 
[द्वितीया द्वितीयान्त पूरधेपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता है ॥ कष्ट॒राब्द्‌ क्त 
्रस्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । कच्छरगहनयोः कषः 
(५२।२२) से यँ इट्‌ का प्रतिषेध हुआ हे । बचरीणि शकलन्यस्य विश 
कलः यँ बहुव्रीहि समास हुआ दै, अतः पूदैपद्‌ प्रकृतिस्वर होने पर 
प्रातिपदिक सर से त्रि उदात्त है, पश्चात्‌ चिर॒कख का पतितं के साथ 
द्वितीया तसपुरुप समास हा, सो प्रकृत सूत्र से प्रकृतिस्वर हो गया। 
ग्राम शब्द प्रतेरा च (उरा० १।१४३) से मन्‌ प्रत्ययान्त है, य्ह मन्‌ 
दी अनुवृत्ति ११४० सेआरदी दहे) इ प्रकार नित्‌ खर से आद्यु- 
दान्त यह्‌ शब्द्‌ है । कष्टिः = कष्ट को प्राप हुआ २ य्य सवै €न्तर- 
पदार्थं का पूैपदाथ से परथक्छ न होने से अदीम अथै है ॥ 


कर्मणि 
तृतीया कमणि ॥६।२।४८॥ 

. दतीया १११ कमणि ७।१॥ श्रनु---वते, प्रकतया पूैपदम्‌ ॥ 
अथेः--कमंवाचिनि कान्त उत्तरपदे चृतीयान्तं पूवेपदं प्रकृतिस्वरं भवति 1! 
उद्ा०--अदिरहेतः, वजतः, महाराजदंतः, नखनिभिन्ना, दाच 
लूना! । 
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भाषाः [कर्महि] कर्मैवाची क्तान्त उत्तरपद रहते [तृतीया] 
दृतीयान्त पूर्वपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है ।। अदिं शब्द्‌ अ= 
धिहनिम्यां हस्वश्व (उरा० ४१३८) से आङ्पूर्व इन्‌ धाठुसे दरण 
्रस्ययान्त दै । यदौ ४।१३४ से डित्‌ की अनुधृत्ति भी होने से टि भाग 
का ञोप एव आद्‌ को हृस्वख दोकर अदिः बना } अतः प्रत्ययस्वर से 
अन्तोदात्त यह शव्द है१ । वजर शब्द छजेन्राप्रज्न° (उण २।२८) सेरक्‌ 
प्रत्ययान्तं निपातन दै, अतः भ्रव्ययस्वर से अन्तोदात्त है) महाराज 
शब्द्‌ भी राजाहःसवि० (५।४।६१) से टच्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त 
है ! नास्य खमस्तीति नखः यद बहुव्रीहि समास हुआ हैः भतः नन्पुभ्याम्‌ 
(६।२। १७१) से अन्तोदात्त यह्‌ शब्द हैः नभ्रारनपाचैदा० (६।२।५२) 
मेः नखः के नल्‌ को प्रकृतिभाव होने के कारण नलोपो नजः (८।१।७१) 
से नकारका रोप नष्ट दोता। दात्र शच्द्‌ दाम्नीश्र्त (२।२१८२) 
से ष्‌ प्रस्ययान्त है, अतः नित्‌ सर से आदूयुदात्त दै ॥ 


यँ से “क्म॑शिः की अनुदरन्ति ६।२।४६ तक जायेगी ॥ 


गतिरनन्तरः ॥ ६।२।४९॥ 


गतिः १।१॥ अनन्तरः १।१॥ स०--अविद्यमानम्‌ अन्तरम्‌ यस्य सः 
अनन्तरः, बहुत्रीहिः ॥ अद कर्मणि, क्ते, प्रह्व्या पूवैपदम्‌ ॥ चथैः-- 
कमेवाचिनि क्तान्त उन्तरपदे अनन्तरो गतिः पू्ेपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ 
उदार--प्रकरतः, प्रहतः । 

भाषाथः--कमैवाची क्तान्त उत्तरपद रहते पूेपदस्थ [चननन्तरः] 
अनन्तर अर्थात्‌ अव्यवहित [गतिः] गति को प्रकृतिस्वर होता दहै ॥ 
उदाहरण मेँ कृत, हृत शब्द्‌ क्तान्त है, उनसे अन्यवहित पूवं श्र" गति 
हि । गतिश्च (१४।५९) से श्रः कीगति संज्ञा दोतीदैः। इस प्रकार 
रकतिश्वर दने पर उपसरगाश्वराभिवर्जम्‌ (फिट ८०) से श्रः उदात्त 
होता द|) 

यह से शतिः की अनुघ्रत्ति ६।२।५२ तक तथा श्रनन्तरः' की 
६।२।५१ तक जायेगी । 





१. केचित्तु श्रादुयुदात्तमिच्छन्ति, ते पसाहुदा्ग्हणमनुवतयन्त । ब्र 
दशपादीः उमा ० १।६७ ।! 
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तादौ च निति त्यतो ॥६।२।५०॥ 
तादौ ७श। च अ० ॥ निति ७।१। छृति ५।१॥ अतौ ५।१॥ सर 
तकार आदियस्य स तादिः, तस्मिन्‌ बहुत्रीहि | नकार इत्‌ यस्य सं 
नित्‌ तस्मिन्‌ "बहुव्री: । न दुः अतुस्तस्मिन्‌ ` “ * 'नञ्तत्पषः ॥ 
अनु०- गतिरनन्तरः, परहत्या पूषैपद्म्‌ ॥ अथैः--ुशम्दबजिते च तकारादौ 
निति कृति परतः गतिरनन्वरः पू्वेपद्‌ प्नद्रतिस्वरं भवति ॥ ठउदा०-- 
क्त, प्रवक्तुम्‌ , श्रछृतिः ॥ 
भषतो] तु शब्दं को ोडकर [तादौ] तकारादिं एव 
[लिति] नकार इत्‌ संज्ञक दै जिस एसे [कृति] कृत्‌ के परे रते 
[च] सी अनन्दर पूमैपद्‌ गति को भ्ृतिस्वर होता है ।। भकना भे ठन्‌ 
प्रत्य हा है, तथा क्तम्‌ मे तुमुन्‌, एलं भकृतिः मे तिन्‌ हआ दै । 
तीनो प्रत्यय नित्‌ , छृत्‌ संज्ञक ८६ तकारादि द । अततः प्रकृतिस्वर होकर 
पूववत्‌ श्र' उदात्त हो गया ॥ 


तवै चान्तश्च युगपत्‌ ।६।२।५१॥ 

तत्रै लुपरप्रथमान्तनिरदेशः ।। च अ०॥ अन्तः १।१॥ च अ० ॥ युगपत्‌ 
अ० ॥ च्रनु०--गांतरनम्तेरः, भर्या पूर्वपदम्‌ ।। अथैः--तवेप्रतययस्य अन्त 
उदान्तो मघति गतिश्वानन्तरः पूवैषदं प्रकृतिस्वरं मवति युगपच्च तदुभयं 
स्यात्‌ !॥ उदा०--अन्वे' तवै, परि 'स्तरितयै, परि पातवे, अभिचरितवे ॥ 

माषाथै--[ तवै] तवै प्रस्यय को [श्वन्तः] अन्त उदात्त [च] भी 
होता दै, [च] तथा अनन्तर पू्ैपद्‌ गति को भी प्रकृतिस्वर [युगपत्‌ | 
एक साथ होता दे । श्रुदात्तं पदमेकवज॑म्‌ (६।१।१५२) परिभाषा के 
कारण पद्‌ मे एक अच्‌ को दी उदात्त प्राप्त था, अतः यह युगपत्‌ क्‌ 
कर एक साथ दो उदात्त कह दिये ॥ प्ररत स्वर भे पूैवत्‌ उपसगे 
को आचयुदात्त होगा । उपसर्याश्वामिकयैम्‌ (किद्‌० ८०) मे अभि को द्योडं 
कर आययुदाप्त विधान क्छिया दै, अतः अभिचसितबे मे अभिः आचयुदात्त 
न होकर प्रातिपदिक स्वर से अम्तोदात्त है ॥ श्रै स्त्र उदात्त दै ॥ 


अनिगन्तोऽन्चतो वप्रत्यये ॥६।२।५२॥ 
अनिगन्तः ९।१॥ अञ्चतौ ५।१॥ वप्रत्यये ५।१॥ स०--न विद्यते इय 
अन्ते यस्य सः अनिगन्तः, वद्टु्ीहिः । वकारः प्रत्ययो यस्य स वश्रस्यय- 
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स्तस्मिन्‌ "बहुत्रीहिः ॥ अघ्ु=--गतिः, प्रछस्या पूर्वपदम्‌ 1 त्रथैः--अनि 
गन्तो गतिर्बभ्र्ययान्तेऽन्चतौ परतः प्रकृतिस्वर भवति ॥ उदा०~-प्राङ्‌ 
प्राञ्चौ, प्राढन्व॑ः, पङ्‌ , पराञ्चौ, पराञ्चः ॥ 
भाषाथः-- [अनिगन्तः] इक्‌ अन्त मे नहीं है जिसके, एेसे गत्ति- 
संज्ञक को [वप्रत्यये] बप्रव्ययान्त [अन्चतौ | अञ्स्वु धातु के परे रहते 
प्रकृतिसर्‌ होता है ॥ प्राड्‌ की सिद्धि भाग १ परि० ३।२।५९ प्रु ८६२ 
मै देखे । इसी भरकार पराङ्‌ भी बनेगा । प्र परा अनिगन्त गति ह, अन्चु 
धातु किन्‌ प्रत्ययान्त है । किन्‌ का व शेष रह जावा है, अतः वप्रत्य- 
न्त अञ्न परे है दी] प्रकृतिस्वर कहने से पूथैवत्‌ आद्युदात्त हो 
जायगा, स्वरितो वानुदात्ते (८।२।६) से पक्ष मँ स्वरितख भी होता दै । 


याँ से 'जन्वतौ वप्रत्यये' की अनुवृत्ति ६।२।५२ तक जायेगी ॥ 


न्यधी च ॥६।२।५२॥ 


न्यधी १२ च अ< ॥ प०--निरच अधिश्च म्यधी, इतरेतर््रन्द्रः | 
च्रनु° अञ्चतौ बप्रस्यये, प्रकृत्या पूरवैपदम्‌ ॥ अथैः--नि अधि इत्येतौ 
चाञ्चतौ बप्रस्यये परतः प्रकतिस्वरौ भवतः ॥ उदा०- न्य॑ङः , न्यञ्चौ 
य॑ञ््वः, अध्यङ्‌ , अध्य॑ञ्चौ, अर्यन्वः, अधी" चः, अघीन्चा | 


माषाथः-- प्रत्ययान्त अञ्न्वु कै परे रते [न्यघी] नि अधिको 
[च] भी प्रकृतिस्वर होता है ।। नि अधि इन्त ह, अतः पूवैसुत्र से 
प्राप्त नदीं भा, यहो विधान कर दिया । न्यङ्‌ यदह नि पूर्वत्‌ उदात्त 
था, यणादेश्च करने पर उदात्तस्वरितयोकसुः> (८।२।६) से ्य' का अ 
स्वरित हयो गया । अधि का अ पूर्वत्‌ उदात्त हे । अधीचः अधीचा मेँ 
नौ" (६।१।२१६) प्राप्त था उसका यदह अपवाद्‌ है 


देषदन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।५४॥ 
ईषत्‌ अ= । अन्यतरस्याम्‌ ७1१} अवु<--प्रकृत्या पू्॑पदम्‌ ॥ 
श्रथः--षदिस्येतत्‌ पूर्ैपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-ईैषत्‌- 
कंडारः, ईषतकडारः, ईषत्पिङ्गलः ईषतपिङ्कटः ॥ 
माषाथः--पूैपद्‌ स्थित [हैषत्‌ | ईषत्‌ को [श्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से 
प्रकृतिस्वर द्योता दै 1 ईषत्‌ शब्द्‌ प्रातिपदिकखर से अन्तोदात्त है 


१३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ द्वितीयः 


पष मे दमासस्य (६।१।२१७) का अपवाद्‌ होने से समास को अन्तोदात्त 
होगा ईषदकृता (२।२।५) से यद्यौँ समास होता है ॥ 


यदं से अन्यतरस्याम्‌" की अलुवरत्ति ६।२।६२ तक जायेगी ॥ 


हिरण्यपरिमाणं घने ॥६।२।५५॥ 
हिरण्यपरिमाणम्‌ १।१।। धने ५१ स०-दिरण्यश्च तत्‌ परिमाणच्च 
हिरण्यपरिमाणम्‌, कमेधाश्यस्तस्युरुषः 1 = भवु=-अन्यतरस्याम्‌ ; 
कस्या पूर्वपदम्‌ ॥ शअर्थैः--दिरण्यपरिमाणवाचि पू्ेपदं धनशब्दं 
उन्तरपदे विकत्पेन प्रष्तिस्वरं भवति ॥ उदा०- दे सुबणै परिमाणमः 
स्येति द्विवर्णम्‌ , द्वि्ुवणैमेव धनं दविुवणैधंनम्‌ , दविसुवणे धनम्‌ ॥ 
भावार्थः [हिरर्यपतिमारुम्‌ ] दिरण्य ओर परिमाण दोनों अर्थो को 
कहने वल पूरैपद को [धने] धन शब्द्‌ उत्तएपद्‌ रहते विकल्प से प्रकृति. 
स्वर होता है । सुबणं शब्द्‌ सोने का वाचक है, तथा सोने के तौर = १६ 
माषाके परिमाण को भी कहता है, अतः सुधणेशब्द्‌ परिमाण ओर सोना 
दोनों का वाचक हुआ ॥ द्विसुबणं यदय तदिताथौ० (२। ११५१) से समास 
ह्येता हे, अतः समातस्य से अन्तोदात्त होगा } प्रारवते्ठन्‌ (५।१।१८) 
सेजो उन्‌ प्रत्यय होता द उसका अध्यर्ध (५।९।२८) से लक हो 
जाता हैः पञ्चात्‌ धन शब्द के साथ कमैधारथ समासं हआ तव प्रकृति- 
स्वर होकर णै ही उदात्त रहा ॥ उदा०--द्विुबणेधनम्‌ (दो सुवे = 
२ माषा घन) ॥ 
प्रथमोऽचिरोपसंप्तौ ॥६।२।५६॥ 


प्रथमः ९१ अचिरोपसपत्तौ ७१ च०-न चिस अचिरा नञ्‌- 
तस्पुरुषः। अचिरा उपसंपत्तिः = उपश्लेषः, सम्बन्धः अचिरोपसंपन्तः 
तस्मिन्‌" ` ` क्मधारयतस्पुरुषः ॥ अनु =--अन्यतरस्याम्‌ ; प्रकर्या 
पूैपदम्‌ ।॥ अथः--अचिरोपसंपत्तौ गम्यमानायां प्रथमशब्दः पूवपद 
विकल्वेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-प्रथमवेयाकरणः, प्रथमने या- 
करणः ॥। 

माषार्थः-[श्रचिरोप्लम्पत्तौ] अचिरकाक ऽपसम्पन्ति = सम्बन्धं 
गम्यमान हो तो [मथमः] अथम्‌ पूरैपदस्थित शब्द को विकःप से प्रकृति 
स्वर होता द ॥ प्रथम शब्द प्रथेरमच्‌ (उरा० ५।६८) से अम्‌ म्रस्य- 
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यान्त दै, अतः चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त द । पश्च म समास अन्तोदात्तस्व 
होगा ॥ उदा०--प्रथमवैयाकरणः (उयाकरण का नवीन षिद्धान्‌) पले 
पहक पद्ने से यदौ अचिरोपसम्पत्ति गम्यमान द ।) पू्वापरश्रथमर 
(२।१५८) से उदाहरण मे समास इभा है ॥ 


कतरकतमो कर्मधारये ॥६।२।५७॥ 


कतरकतमौ १।२॥ कर्मधारये ७।१॥ स०--कतर० इ्यत्रेतरेतर्‌- 
नः ॥ अवु०--अम्यतरस्याम्‌ , प्रत्या पूवैषदम्‌॥ च्र्थः--कतर कतम 
इत्येते पूरैषदे विकलेन प्रक्ठतिस्वरे मवतः कमेधास्ये समासे 1 उ्दा०-- 
कतरकठः, कतरकठः । कतमवःठः, कतमकठः ॥ 

भाषार्थः पूदैपद्‌ स्थित [कतरकतमौ] कतर्‌ तथा कतम शब्द को 
[कमधारये] कमैधास्य समास में विक्रल्प से प्रकृतिस्वर हयोता हे ।। कतर 
शब्द्‌ कियत्तदी० (५।४।९२) से इतस्च्‌ प्रस्ययाम्त है, तथा कतम 
वा बहूनां जाति० (५४५६३) से डतमच्‌ प्रत्ययान्त दै, अतः दोनों शब्द्‌ 
चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त । पशष मे समास का अन्तोदात्त होगा ही ॥ 
यदय कतरकतमौ ° (२।१।६३) से समास हभ दै ॥) 


यद्य से (कर्मधारये' की अलुदन्ति ६।२।५६. तक जायेगी ॥ 


आर्थो ब्राह्मणकुमारयोः ॥६।२।५८॥ 


आरः १।१॥ ब्राह्मणकुमारयोः ७५1२ स०-- ब्राक्मण० इत्यचरत्तरेतर्‌- 
्रन्ः ॥ श्रु =--कमेधासये, अन्यतरस्याम्‌ , प्रत्या पू्वैषदम्‌ ।\ अथैः-- 
्रह्मणह्कमारशब्दयोसत्तपपदयोरायेकब्दः पूवैपदं निकल्पेन श्दतिस्वरं 
मवति कर्मधारये समासे ॥ उदा०--आरथत्राह्णः, आये ब्राह्मणः, 
आय कुमारः, आये कमारः ॥ । 
माषा्थः--[ब्राह्मरकुमारयोः] ब्राह्मण तथा कुमार शब्द्‌ उत्तरपव्‌ 
रहते कर्मधारय समास मे पूवैपद्‌ स्थित [चापैः] आये शष्द्‌ को विकल्प 
से प्रकतिखर दोता है ॥ आय शब्द्‌ ऋहलोरय॑त्‌ (२1१९७) से 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त है, अतः तित्खरितम्‌ (६।११७६) से अन्त स्वरित हे 
पक्ष मे पूषैवत्‌ खर होगा ।! 
यँ से श्राह्नणङुमारयोः' की अनुचत्ति 8२५8 तक जायेगी ॥ | 
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राजा च ॥&।२।५९॥ 

राजा ११} च अ०॥ श्रतु°~-त्राह्मणङ्ुमासयोः, कमैधारये, अन्य- 
तरस्याम्‌ , भ्रक्रत्या पूवेपदम्‌ ॥ अर्थः ब्राद्यणह्कमारयोरुत्तरपदयोः क्म- 
धार्ये समासे राजा च पूर्ेपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-- 
राजब्राह्मणः, राजब्राह्मणः । राजकुमारः, राजकुमारः ॥ 

माषाथैः-- ब्राह्मण तथा कुमार शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते कर्मधारय समास 
मै पूवपद स्थित [राजा] राजन्‌ शब्द को [च] भी विकल्प से प्रकृति- 
स्वर होता है ।॥। राजम्‌ शब्द्‌ युवृषितक्ति° (उणा० १।१५६) से कनिन्‌ 
्रव्ययान्त है, अतः नितस्वर से आद्युदात्त ह ॥ 

यहा से राजाः की अनुवृत्ति ६1२६० तक जायेगी ॥ 


षष्ठी अ्रत्येनसि ॥६।२।६०॥ 
षष्ठी १।९॥ प्रस्येनसि ५।१॥ स्र०~- प्रतिगतमेनः पापं यस्य स प्रत्येनाः 
तरिमन्‌` ` बहुव्रीहिः ॥ च्रबु०- राजा, अन्यतरस्याम्‌ , प्रकर्या पूलैपदम्‌ ॥ 
अथैः-षष्ठयन्तो राजशब्दः पूैषदं प्रस्येनस्युत्तरपदे विकल्पेन प्रङृति- 
स्वरं भवति ॥ उदा०-राज्ञप्रस्येनाः, राज्ञ रस्ये नाः । राजप्रत्येनाः, 
राज्रत्येनाः ॥ 
मापारथः - [षष्ठ] षष्ठयन्त पूवपद स्थित राजन्‌ शच्द को [्र्यैनि ] 
्र्येनस्‌ शब्द्‌ उत्तरपद रहते विकल्प से भरकृतिस्वर होता है ॥ पूवैवत्‌ 
सवर सिद्धि जने ॥ पूवे के दो उदादरणों शराज्ञप्रतयेनाः मे षष्ठया 
च्ाक्रोशे (६।२।१६) से आक्रोश में षष्ठी का अलुक्‌ हुआ है, तथा जव 
आक्रोश अथेकी विवक्षानदीं होगी तो ष्ठीका लुक्‌ होकर दो 
उदाहरण (याजप्रतयेनाः' बनेगे । अलुक्‌ एवं स्वरभेद से कुर ४ उदाहरण 
बते दह|| । 
भ वन] 
क्तं नित्यार्थे ॥६।२।६१॥ 


क्ते ७।१॥ निस्यार्थे ज। स= --नित्यः अर्थो यस्य स नित्या. 
स्तस्मिन्‌ बहुत्रीहिः ।॥ अनु---अम्यतरस्याम्‌, प्रक्स्या पूरवैपदम्‌ ॥ 
अथेः-क्तान्त उत्तरपदे, नित्यार्थे समासे पू्ैपदमन्यतरस्यां प्रक्तिरबरं 
भवति ॥ उदा०- नित्य्॑रहसितः, नि्यप्रहसितः। सततश्रहसितः, सतत- 
्रहुसितः ॥ 
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भाषा्थः-्े] क्ताम्त उत्तरपद रहते [नित्याय] नित्य अथै दै 
जिसका एसे समास मं विकल्प से पूर्ैपद्‌ को प्रङृतिखर्‌ ` होता हे ॥ 
निस्य शब्द त्यनेभू वे (वा० ४।२।१०३) इस वात्तिक से त्यप्‌ प्र्य- 
यान्त है, अत्तः पित्‌ होने से “य' अलुदात्त तथा ननि उपसगा 
(क्‌० ८०) से उदात्त दै । सतत शब्द्‌ भ जव भाव मे क्त होगातो 
थाथषज्‌= (६।२।१४३) से अन्तोदात्त दोगा तथा जब कम मै क्त दोगा, 
तो गतिरनन्तरः (६।२।४९) से पूवेपद प्रकृतिखर होगा ॥ पक्ष में 
पवैवत्‌ अन्तोदात्त स्वर ह ।। कलाः (२।१।२७) सूत्र से यदय द्वितीया 
त्पुरुष समास हआ है । उदा०--निव्यप्रहसितः (सदा हसता हभ) । 
सततम्रहसितः (पृथेवत्‌) सवेन यहाँ नित्याथं है ही ॥ 

ग्रामः िल्पिनि ॥६।२।६२॥ 

मामः ११ शिल्पिनि ७1९ श्रु--अन्यतरस्याम्‌ , ्दस्या पूवे 
पदम्‌।। च्र्थः--्रामशब्दः पूवेपदं शिल्पिवाचिन्युत्तरपदे विकल्पेन 
्रढतिश्वरं भवति । उदा०- माम॑नापितः, भ्रामनापितः। प्राम॑ङ्ुटालः, 
ग्रासङुखटः ॥ 

भाषाथैः-- [शिल्पिति] रिल्पिवाची उन्तरपद्‌ रहते [मामः] भ्राम 
पू्ैपद को विकल्प से प्रकृतिस्वर दो जाता है। प्राम शब्द कास्वर 
६।२।४७ सूत्र मे देखें ॥ उदाहरणों मे पष्टीतदपुरुष समास दै । पक्षम 
पृषेवत्‌ अन्तोदात्त स्वर है । उदा०-प्रामनापितः (गब का नाई), भ्राम 
कुररः (गोव का कुम्हार) ॥ ययँ उत्तरपद नापित, खल शब्द्‌ 
श्िहपी = कारीगराची है दी । 

यहं से शिल्पिनि की अलुधृत्ति ६।२।६३ तक जायेगी ॥ 

राजा च प्रशंसायाम्‌ ॥६।२।६३॥ 

रजा १।१॥ च अ 1) प्ररंसायाम्‌ ७}१। श्रदु °--शिल्पिनि, अन्यतत- 
रस्याम्‌, प्रकर्या पूषैपदम्‌ ॥ श्रथः--शिह्पवाचिन्युत्तरपदे राजशब्दः 
पूवैपदं विकल्पेन भरतिस्वरं भवति प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ ।। 
उदा०-र्जनापितः, याज्ञनापितः, राज॑ङ्ृखटः, राजछुखलखः ॥ 

माषाः | प्रशंसायाम्‌] प्ररंसा गम्यमान हो तो किल्पिवाची शब्द्‌ 
उन्तरपद्‌ रहते [राजा] रजन पूवैपद बाले शब्द को [च] भी विकल्प से 
रछतिस्वर होता दै ॥ राजन्‌ शब्द्‌ का स्वर पुत्र ६।२।५९ मैदेखें । पक्ष 
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मे अन्तोद्प्तस होगा दी ! उदाहरणं मे कमधास्य समास है । राज्ञा के 
गुण का अध्यारोप उत्तरपदं मे किया जा रहा हे, अतः उत्तरपदाथे की 
परंसा गम्यमान होती है । षष्ठीसमास मानते पर भमी राजा का नाई 
होने से प्रसा प्रतीत द्येती है, अतः दोनों समास हो सक्ते है ॥\ 
उदा०--रज्नापिवः (राजा नाई अथात्‌ निपुण नाई, अथवा राजा का 
साई), राजङखटः ॥! 


[पूरवपदाधुदात्तप्रकरराम्‌ ] 


आदिरुदात्तः ॥६।२।६४॥ 
आदिः १।१॥ उदात्तः १।१॥ चनु>- पूेपदम्‌ । अथः-आदिरुदात्त 
इत्ययमधिकारो वेदितव्यः, इत उत्तरं यदु वक्ष्यामस्तत्र पूवेपदस्यादि 
रुदात्तो भवति ॥ उदा०-- स्तुपे'शाणः, सुङ्कटेकाषोपणम्‌ ॥ 


माषाथेः--यदह्‌ अधिकार सूत्र । य्ह से अगे जो इष कगे 
उसके पृषद्‌ के [छरिः] आदि को [उदात्तः] उदात्त होता हे, एेसा 


जानना चाहिये ॥ उदाहरण मे सप्तमीहारिशौ° (६।२)६५) से पृवैषद्‌ 
आचयुदृत्ति हआ ड ॥ 


यदं से (आरि की अनुवृत्ति ६।२।8१ तक तथा “उदात्तः, की 
६।२।१६८ तक जायेगी ॥। 


सप्रमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे ॥६।२।६५॥ 
सप्तमीहारिणौ १।२॥ धम्य ७१ अहरणे ७।१॥ प~-सप्रमी च 
हारी च सप्तमीदारिणौ, इतरेतरः । अष्टरण हंयत्र नन्‌ तत्पुरुषः ॥ 
श्रनु---आदिरुदात्तः पूलपदम्‌ ॥ हारीत्यावश्यके (३।३।१५०) णिनिः ॥ 
श्रथः--हरणशब्दवर्जिते धम्यैवाचिनि उत्तरपदे सप्रस्यन्तं॑दारिवाचि 
च पुवेपदमाययुदात्तं भवति ॥ उदा०--स्तुपेदाणः, सुङ्खटेकाषोपणम्‌ , 


हले द्विपदिका, दले त्रिपदिका, रषदिमाषकः। हारिणि-याज्ञिकाश्वः, 
वेयाकरणहस्ती, मादुखश्वः, पिचच॑यगवः ।] 


भाषाथेः--[ अहररे ] हरण शब्द को छोड़कर [म्पे ] धम्येवाची 


शब्दौ के परे रहते [तपमीह्यिसौ ] सप्तम्यन्त तथा हदारिवाची पृवैपद्‌ 
को आदुदात्त होता है धमादनपेतमनुगते धम्यैम्‌, धम्यैपथ्यथेर 
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८४।४।€२) से यदौ यत्‌ प्रत्यय होता है । छु या देश की परस्परा के 
अनुसार जो किसी को देने योग्य बस्तु हो इसे धम्यं कहते द । देय 
वस्तु शो जो अवश्य स्वीकार करता है उसे श्दारी' कहते हं ॥ 
स्तपेशाणः, मुद्ुटेकार्षापणम्‌ दरेद्धिपदिक्ा आदि में शाण काषापण 
ओर पाद शब्द्‌ प्राचीन काल के विशेष सिक्का कै वाचकदं। 
सतूपनिर्माण के समय, मुकुट = राञ्यारोदण के समय; एकक से जोतने 
योग्य भूमि पर कानि वाडा जो धमाँनुकरूल कर है बह स्तुपेशणः आदिं 
शब्दौ से कहा जाता दै । इन उदाहरणं मे सप्तम्यन्त पूर्ैपद में है तथा 
धभ्यैवाची (ङु परस्पण या देश्च परम्प से देने योग्य वस्तुयाची) 
उत्तरपद भे है । यद्य सर्वत संत्नायाम्‌ (२।१।४२) से समास तथा 
कारनाम्नि च० (६।२।८) से सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ हभ है । 
याज्ञिकाश्ः (यन्न कराने वजे को दक्षिणा मे दिया जाने बाल घोडा); 
वैयाकरणस्ती (वैयाकरण को उपहार मे दिया जाने वाल हाथी) आदि 
उदाहरणा मँ हारिवाची याज्ञिक तथा वैयाकरण (चकि इनको देय बस्तु 
स्वीकार है, अतः ये हासिाची दँ) पूवैपद्‌ मे दै, धम्य उत्तरपद मे है 
ही । धम्ये तथा हारी से यहाँ सरूप का प्रहणन होकर अथे का ग्रहण 
है ॥ ये सव सूत्र भी पातस्य कै अपवाद्‌ है ॥ 


युक्ते च ॥६।२।६६॥ 

युक्ते ५१ च अ० ॥ अनु०- आदिरुदात्तः, पूर्वपदम्‌ | श्रथेः-- 

युक्तमाचिनि च समासे पूरैपदमाद्‌ दान्तं भवति ।॥ उदा०-- गोव॑हवः, 
` अश्व॑बहवः । गोम॑णिन्द्‌ः, अश्वमणिन्दः । गोखंदस्यः, अश्व॑सद्स्यः । 

माषार्थः--[ युक्ते] युक्तवाची समासमें [च] भी पूवपद को आदुयु- 
दात्त दोता हे । बहव बद्‌ गाय के पाठक का वाचक है, इस्‌ प्रकार 
गाय के पान .आदि क्मं॑मे अच्छे प्रकार तत्पर होने से यहीं 
युक्तस अथं ह ॥ 


पिमाषाऽष्यक्षे ।६।२।६७॥ 


 बिमाषा १।९। अध्यक्षे ५१॥| अदु०--आदिरुदात्त,  पूवैपदम्‌ ॥ 
अथैः--अध्यकषशव्द ऽन्तरपदे पूथैपदं विकल्पेनाद्‌युदातत भयति \ 
उदा-गवीध्यक्षः, गवाध्यश्चः । अदवीध्यक्षः, अश्व्यः 
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माषा्थैः- [चर्यते] अध्यक्ष शब्द उत्तरपद रदते पूवपद को 
[तिमाषा] विकल्प से आदूयुदात्त होता है ॥ समाप्तस्य का अपाद्‌ 
होने से पक्ष मै अन्तोदात्त दोगा उदा०- गवाध्यक्ः (गाय का 
निरीक्षक) ॥ 


ययँ से शकिमाषाः की अनुवृत्ति ६।२६८ तक जायेगी ॥ 


पापं च शिरिपनि ॥६।२।६८॥ 


पापम्‌ १।१॥ च अ० ॥ शिल्पिनि ५।१॥ शचरघु<--विभाषा, आदि- 
रुदात्तः, पुवेपदप्‌ ।\ अथः-रित्पिवाचिन्युत्तरपदे पापशब्द्‌ः पूदैपदं 
विभाषाऽद्युदात्तं भवति | उदा---पापनापितः, पापनापितः । पाप- 
कुखलः, पापङ्कखालः ॥ 

माषार्थः- [शिल्पिनि] शिल्पिवाची शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [पापम्‌ | 
पाप शब्द को [च] भी विकल्प से आदु युदात्त होता है ॥ पक्ष में पूधै 
बत्‌ अन्तोदान्तत्व होगा । पापाणके कुतितैः (२ १।५३) से उदाहरणो मे 
समानाधिकरण समास हुआ है । पापनापितः का अर्थं है बुसा नाई, 
जोक्षौरको ठीकप्रकारसेन कर सके ॥ 


गोत्रान्तेवासिमाणवघ्राह्मणेषु क्षेपे ॥६।२।६९॥ 


गोचा ` "` ` णेषु ५।३॥ क्षेपे ५१ स गोच्रच्च अन्तेवासी च 
माणवश्च ब्राह्मणश्च गोत्रा" "` हणास्तेषु" ` "` 'इतरेतस्द्रश्रः ॥ श्रघ॒°-- 
आदिरुदात्तः, पू्वेपदम्‌ ॥ चअ्र्थः--क्षेपवाचिनि समासे मोत्नरवाचिनि 
अन्तेवासिवाचिनि, चोत्तरपदे माणवन्राह्णयोश्ोत्तरपदयोः पूवैपदमादुयुः 
दात्तं भवति ।॥ उदा०-- गोच्र-- जङ्घा बास्स्यः, मायौसौश्रतः वशाश्राह्य- 
कृतेयः । अन्तेवासी - कुमारीदाक्षाः, ओदनपाणिनीयाः, वघृतरौदीयाः, 
कम्बर्चारायनीयाः । माणव--भिक्ञामाणवः । ब्राह्मण दासी ब्राह्मणः, 
वु षठीत्राह्यणः, भयत्राह्मणः | 

माषाथैः--[क्तेपे] क्षिप = निन्दावाची समास मे [गोत्रानि 
मारुवबाह्णेषु ] गोत्रवाची, अन्तेवासिवाची तथा माणव एवं ब्राह्मण 
शब्द के उत्तरपद रहते पूथैपद्‌ को आद्‌ युदात्त होता है ।॥ सर्मैत्र उदा- 
हरणो मे जिस किसी हेतु से निन्दा प्रक्टकीजा रदी है, अतः निन्दा- 
वाची समास है | उद्‌०- जङ्ावाप्स्यः (श्राद्ध इत्यादि मे जाने पर जँ 
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बाल्य गोत्र बले के दी पादप्रक्षारनादि कार्यं किये जति हो, वह्यं कोई 
अवास्य जाकर कहै कि भँ वासस्य दः ताकि उसका भी पाद्प्रक्षाख्न हो 
तो उसे जङ्खाबासस्यः ककर पुकारेगे, यही यहाँ निन्दा है), भाया सौश्रव 
(भार्यां की प्रधानतां बाढ सुश्रुत का अपत्य) भायांप्रधानः सौश्रुतः भायां 
सौश्वुतः। यद शाकपार्थिवार (वा० २।१।५९) वार्तिक से समास तथा 
उन्तरपद (प्रधान) का खोप हुआ है । बशात्राहमक्तेयः (वक्षा बन्ध्या खी 
को कहते दँ, अतः अथै होगा बन्ध्या स्री की प्रधानता वाला ब्रह्मकृत 
का अपस्य, यदी यद्यं क्षेप दै) । याँ ब्रह्मत शब्द्‌ सुभ्रादि गणम 
पठित होने से शुभारिम्यश्चे (४।१।१२३) से ढक्‌ प्रत्यय हुआ है । भायां 
सौश्रतः के समान यदहं भी समास जानें । कुमारीदाक्षाः (कन्या प्राप्नि 
की दृच्छासे दाक्षि = व्याडि के भोक्त संग्रह भ्रन्थको पद्ने वाले) 
भिक्षामाणवः (भिक्षा प्राप्ति की आशासे ब्रह्मचयं से रहने बाल), 
दासीव्रा्मणः (दासी जिसकी भायां है ेसा ब्रद्यण), भयन्राह्मणः 
(दण्ड के मय से ब्राह्मण बनने वाल) । दासीव्राह्मणः, वृषटीन्नाह्मण 
भयब्राह्मणः म कन्तैकरणे० (२।१।३१) से बहक से (छत्‌ न होने पर 
भी) समास हआ दै, तथा अन्यो मे शुष्‌ दुष के योगविमागसे 
समास जाने ॥ 
अङ्गानि मैरेये ॥६।२।७०॥ 

. अङ्गानि १।३॥ मैरेये ५।१॥ अवु०--आदिरुदात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ 
अर्थः--मेरेयश्व्द्‌ उत्तरपदे तदङ्गवाचीनि पूरयैपदान्यादुयुदान्तानि 
भवन्ति ।॥ मदचिदोषो भेरेयः। अङ्गशब्दश्च उपादानकारणवाची ॥ 
उदा०-गडंमैरेथः, मधमेरेयः॥ 

माषा्थ-- [मैरेये] मेरेय शब्द्‌ इन्तरपद्‌ रहते उसके [अक्तानि | 
अङ्क = उपादानकारणवाची पूवेपदं को आदूयुदात्त होता है ॥ मैरेय 
मद्य विशेष का वाचक है } अङ्ग शव्द का य्ह उपादान कारण अर्थदः 
अ्थत्‌ जिससे मैरेय बनाई जाए । उत्तरपद मैरेय होने से पृतेपद्‌ अङ्ग 
शब्द्‌ से मैरेय का ही अङ्ग = उपादान कारण दिया गया हे । गुडमैरेय 
आदि मे गड की शराब, शदद्‌ की शरा अथं होने से गड एवं मधु मैरेय 
के उपाद्न कारणवाची पृवेपद्‌ स्थित शब्द्‌ द || 


भक्ताख्यास्तद्थघु ।६।२।७१॥ 
भक्ताख्याः १।२ तदर्थेषु ७1३॥ स०--भक्तस्याख्या भक्तायाः" "` 
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षष्टीतरपुरुषः। तेभ्य इमानि, तदानि तेषु ` "चतुर्थीतदयुरुषः॥ अतु °- 
आदिसदात्तः पूेपदम्‌ ॥। च्र्थः--मक्तबाचिनः शब्दस्तदरथपत्तरपदेष्वाधु 
दात्ता भवन्ति ॥ उदा० -भिक्षीकंसः, प्राणीकंसः, माजी कंसः ॥ 


भाषार्थः भक्तं अन्न को कहते द । आद्या ग्रहण अन्न के पयौय 
एवं तद्विशेष का ग्रहण हो इसखियि दै ॥ [भक्छस्याः] अन्न की आस्य 
वाले शब्दों को [तदेषु] तदथं (अन्न कै खयि) ज (पालादि तद्धाची, 
शब्द्‌ के उत्तरपद रहते आयु दात्त होता है 1) ज्दा०--भिक्षाकंसः (भिक्ष 
का पात्र), श्राणाकंस्ः (कप्सी का पात्र) भाजीकंसः (मोड का पात्र) | 
भिक्षा आदि शब्द अन्नविदोषवाची है, कंस ( = कांसी कां बना पाच) 
तदथै शच्च हे दी ॥ 


गोविडार्सिहसैन्थवेपूपमाने ।६।२।७२॥ 


गोबिडाटसिहरैन्धवेषु ५१२ उपमाने ५।९॥ स०--गोवि० इत्यत्र 
तरेतस्दन्द्रः ॥ श्रयु---आदिस्दान्तः, पू्ैपदम्‌ ॥ च्थं-- गो, बिडाङ, 
सिह, सैन्धव इत्येतेपूपमानवाचिपृत्तरपदेषु पूषेपदमाथुदात्तं भवति ॥ 
उदा०~धान्यं गौरिव धाम्य॑गवः, हिर॑ण्यगवः । भिक्ताबडालः | तण 
सिंहः) का्ठसिदहः । सक्तुसैन्धवः, पान॑सैन्धवः ॥ 


साषार्थः--[ मोब ` वमु] गो, बिडाल, सिह, सैन्धव इन [उपमाने] 
उपमानवाची शब्द के उत्तरपद्‌ रहते पूवपद को आघुदात्त होता हे ॥ 
उदाहरण मं उपमित व्याघ्रा (२।१।५५) से समास होता ह° ॥ धान्यः 
गवः यद गोरतद्धित= (५।४।६२) से समासान्तटच्‌ प्रत्यय हुआ है, अतः 
चित्‌ स्वरपराप् था पू्ेपद्‌ आद्युदात्त कह दिया । अन्यत्र समास को अन्तो- 
दात्त दी प्राप्न था तद्पवाद है ।॥ उदा०--धान्यगवः (गाय कै समान 
सची अच्नयशि ), दिरण्यगः गौ क अवयव विशेष कै समान स्वणे)। 
भिक्षाविडालः (बिखर की तरह भिक्षा अर्थात्‌ अति न्धून) । वरणसिहः 


(किदं की तरह घास का ठेर) । सकतुसैन्धवः (नमक की तरह सफेद 
पिस हज सत्त) ॥ 





१. व्याघ्रादिगण में सिह इ्द साक्षात्‌ पटित ह शेष शो बिडाल सैन्धव का 
आहरृतिगणलत्न से समतिशं होता है ।। 
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अके जीविकर्थे ॥६।२।७३॥ 


अके ७।१।। जीविकां ५} १। प०~--जीविकाया अथः इदं, जीविकार्थः 
तस्मिन्‌" 'षष्ठीतसपुरुषः ॥ अनु---आदिरुदात्तः, पुर्वेपदम्‌ ॥ श्र्थः-- 
जीविकारण्देन तद्रान्‌ अत्र रक्ष्यते । जीविकाथेवाचिनि समासे अकप्र- 
व्ययान्तकशब्द उत्तरपदे पूथैपदमाद्‌ युदात्तं भवतति ॥ उदा०-- दन्व॑लेखकः, 
नखटेखकः, अव॑स्करदोधकः, रमणीयकारकः ॥ 


माषाथै--[ जीविकार्थे ] जीविकाथेवाची समास मे [अके] अकप- 
त्ययान्त शब्द्‌ के उत्तरपदं रहते पूवैपद्‌ को आचुदात्त होता दै ॥ उदा- 
हरणों मे नित्यं ऋीडा० (२।२।१५७) से समास होता है ॥ सिद्धि तत्सृत्र 
पर ही देखें ।। जीविका शब्द से यँ तद्वाम्‌ का ग्रहण है जो धदाहर्श्णो 
सेस्पष्ठदे॥ 


यद्यं से केः की अनुवृत्ति 8।२}५४ तक जायेगी ॥ 


प्राचां कीडायाम्‌ ॥६।२।७४॥ 

भ्ाचाम्‌ ६।३॥ क्रीडायाम्‌ ५।९॥ अवु=--अके, आदिरदात्तः, पू 
पदम्‌ ॥ अथः--प्राग्देरनिवासिनां या क्रीडा तद्राचिनि समासे अक- 
्रस्ययाम्त उत्तरपदे पूवैपदमाद्‌ युदात्तं भवति ॥ उदा०-उदाटकपुष्प- 
भञ्जिका, वीरणपुष्पप्रचायिका, शाटमञ्जिका, तामञ्जिका ॥ 

भाषाथेः-[ प्राचाम्‌ | प्रा्देश्च निवासियो की जो [क्रडायाम्‌] कीडा 
तद्वाची समास मे अकपरत्ययान्त शब्द्‌ के उत्तरपद रहते पूर्वपद को आद्चु- 
दत्त होता हे । उदा०--उदाख्कपुष्पभल्ञिका (प्राच्य भारत की एक 
क्रीडा जिसमे लसौदे फे पूर तोडे बा चके जाते है) इसी प्रकार 
अन्यो का भी अथे सम्य यहाँ भी नित्यं क्रीडा (२२। १७) से ही समास 
हआ है । सिद्धि तत्सूत्र पर दी देखे ॥ 


अणि नियुक्त ॥६।२।७५॥ 

„ अणि ७१॥ नियुक्ते ७।९। च्नु---आदिस्दात्तः पू्ेपदम्‌ ॥ 
श्रथः--अणन्त उन्तरपदे नियुक्तवाचिनि समासे पूवेपदमादुयुदान्तं 
भवति ॥। उदा०--छ्धारः, तूणी 'रधारः, कर्मण्डलुप्ाहः, यङ्गारधारः ॥ 

+ अणन्त शब्द उन्तरपद्‌ रदते [नियुक्ते | नियुक्त- 

© 
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वाची समास मे पूवैपद्‌ को आद्युदात्त होता है । करम॑रयर्‌ (२।२।१) से 
अणु प्रत्यय हभ ह ॥ उदा०--्त्रधारः (छच्र धारण करने बाल) । 
तूणीरधारः (बाण रखने फे कोश्च = इषुधि को धारण करनेवाला) । 
कमण्डलुग्राहुः (कमण्डलु तेने बाल) । भ्रङ्गारधारः ॥ 

यदं से अणि की अुचरत्ति ६।२।७७ तक जायेगी 

शिरिपिनि चाङ्कजः ॥६।२।७६॥ 

शिल्पिनि ७।१॥। च अ ।॥ अचः ६।१॥ स--अश्कव्य इत्यत्र 
ननृतरपुरुषः ॥ अदु०--अणि, आदिरुदात्तः, पू्ैपदम्‌ ॥ च्रथ॑ः-अण- 
न्त उत्तरपदे रिलिपवाचिति समासे पूवेपदमाघुदान्तं भवति, स चेदण्‌ 
कष्मो न भवतति ॥। उदा०--तम्हुबायः, तुख्र॑वायः, बाख्वायः ॥ 

भाष्‌।यैः-- [शिल्पिनि] रिल्पिवाची समास मे [च] भी अणन्त 
उत्तरपद रहते पूषेप्‌ को आघयुदात्त होता ह, यदि वह्‌ अण्‌ [अयः 
छन्‌ का न हो, अथात्‌ अणन्तं शब्द्‌ क्रन्‌ धातु सेन बना हो तो॥ 
हावामश्य (३।२।२) से तन्टुवायः आदि मे अण्‌ प्रत्यय हुजा है, उसी 
सूत्र मे सिद्धि देखें ॥ उद7०-- तन्तुवायः (जुखदा), तन्नवायः (दजी); 
बालवायः (ऊनी वह्ञ ब्ुनने बाख) ॥ 

यह से अकयः" की अनुवृत्ति ६।२।५५ तक जायेगी ॥ 


सज्ञायां च ॥६।२।७७॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१ च अ= ॥ अनु---अद्चबः, अणि, आदिश्दात्तः, 
पूषेपदम्‌ ॥ श्रथः--अ्कनोऽणन्त उत्तरपदे संज्ञायां विषये पूर्वपदमा- 
युदात्त भवति} उद्‌ा०-- तन्तुवायो नाम कीटः, बाड्वायो नाम 
पवैतः ॥ 
माषाथः- [सज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय मे [च| भी अणन्त उन्तरपद्‌ 
रहते पूषेपद को आद्युदात्त होता है, यदि वह अण्‌ छम्‌ कानदहोतो॥ 
पूवे सूत्र में शिल्पि विषयमे कदा था, यदोँ संज्ञा मे भी कह दिया ॥ 
तन्तुवाय रेशमके कीट कानामदहै, तथा बाख्वाय पवेत बिरोषकी 
संज्ञा हे ॥ 
गोतन्तियवं पले ॥६।२।७८॥ 
गोतन्तियवम्‌ १।१॥ पाले ५।१॥ स्०--गो° इत्यत . समाहारद्ः ॥ 
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अतु ---आदिर्दात्तः, पूवेषदम्‌ ॥ अरथैः--गो, तन्ति, यव इत्येतानि 
पृषेपदानि पाठशच्द्‌ उत्तरपद आयुदात्तानि भवन्ति ।। उदा०--गोपाटः, 
तन्तिपाडः, यव॑पाङः | 


माषार्थः-पूर्वपद्‌ स्थित [गोतन्तियवम्‌ ] मो, तन्ति, यव इन शब्दों 
को [पाले] पा कच्द उत्तरपद रहते आद्युदात्त होता है ॥ उदा०- 
गोपालः (ग्बाला) । तन्तिपाछः (राभ्य की गायो के बड़े ज्ुण्ड की देख- 
भार करने वाछा) | यवपाठः (जौ की रखवाढी करने वाख) ॥ 


णिनि ॥६।२।७९॥ | 
णिनि ५।१॥। अनु०--आदिरुदात्तः, पूैषदम्‌ ॥ अर्थः--णिनन्त 
उत्तपपदे पूैपद्मायुदानत्तं मवति ।॥ उदा7०--फठंहारी, पैदा ॥ 


भाषाथः--[ शिनि] णिनम्त उत्तरपद रहते पूरैपद्‌ को आयुदात्त 
होता दै ॥ उदाहरणो मे व्रते (३।२।८०) से णिनि प्रत्यय हभ है ॥ 


यद से !शिनि' की अनुवृत्ति ६।२।८० तक जायेगी ॥ 


उपमानं शब्दा्थप्रकृतातरैव ॥ ६।२।८०॥ 


उपमानम्‌ १।१॥ तब्दाथप्रकृतौ ५।१॥। एव अ० ॥ स शब्दोऽथैः 
यस्य॒ स कन्दाथेः बहु्रीहिः ! शब्दाथैः प्रक्रतियैस्य स॒ शब्दार्थ 
कतिः, तस्मिन्‌ “` बहुत्रीहिः | भ्रनु---णिनि, आदिरुदात्तः, पूैपदम्‌ ॥ 
श्रथेः--शब्दाथंपरकरृतावेव णिनन्त॒ उन्तरपद्‌ उपमानवाचि पूयेपद्‌- 
माचुदात्तं भवति 1} उदा०--उष्टरकोरी, प्ताङक्ष॑सवी, खस्नादी ॥ 


भाषाथ [शब्दाप्रकृतौ ] शब्दाथा प्रकृति है जिन णिनन्त शब्दों 
की, उनके उत्तरपद रहते [एव | ही [उपमानम्‌] उपमानवाची पूरथपद्‌ 
को आचुदात्त होता है ॥ 'षटरूकोरी मे कुश आह्ने धातु से कत्त 
पमाने (३।२।७६) से णिनि प्रत्यय हज हे । इसी प्रकार सु श्ब्देसे 
पूववत्‌ णिनि दोकर ष्वाडक्षरावी एवं णद्‌ अव्यक्तं शब्दे से खरनादी 
बना | उदा०--खष्टूकोशी (ऊट की तरह बट्बखने वाखा) } ध्वाङ्क्षरावी 
(कौवे की तरह कवि कोँव करने बाख) । खरनादी (गवे की तरह रेकने 
बाला) । सभी उदाहरण मेँ करोक्षी आदि णिनन्त शब्द्‌ राब्दाथेप्रकृति बाले 
है, उपमानवाची पूवैपद ह ही ।। पि 
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युक्तारोद्यादयशथ् ॥६।२।८१॥ 
युक्तारोह्यादयः १।२॥ च भ० ॥ स-युक्तारोदी आदियेषां ते युक्त 
रोद्यादयः, बहुव्रीहिः ॥ श्रदु०--आदिरुदात्तः, पूथेपद्म्‌ ॥ श्रथः 
युक्तारोह्यादयश्च समासा आययुदात्ता भवन्ति ॥ उदा ०--युक्तीरोदी, आग॑ 
तरोही, आग॑तयोधी ॥ 
 माषाथः--युक्ताचेद्यादयः] युक्तारोद्ी आदि समस्त शब्दौ को 
[च] भीआघुदान्त होता है 11 सभी उदार णिनि प्रत्ययान्त हँ । सनि 
(६।२।७६) से द्यी आद्युदात्त सिद्ध था, पुनः यह्‌ सूत्र नियमाथं है; 
अथात्‌ जदयँ युक्त इर्यादि शब्द्‌ दी पूवपद में हो तथा आरोदी दत्यादि 
ही उन्तरपद्‌ मे हो वहीं आय्‌.दात्त हो, विपरीत द्योते पर समास का 
अन्तोदात्त ही दोगा 1) 


दीरधकाशतुषभरटरवदं जे ।६।२।८२॥ 


दीधे" ˆ वटम्‌ १।१॥ जे ७।१॥ स्-दीषेश्च काश्च तुष्श्च 
शष्ट बटन, ववै" " वटम्‌ , समादारदरनद्रः ।॥ अनु<-आदिरुदात्तः, 
पूवैपदम्‌ । अथः--दीषान्ं पू्ैपदं कार्‌, तुष, भरष्ट, वट इत्येतानि च 
पूवैपदानि जे उत्तरपद आचुदात्तानि भवन्ति ।। उदा०-- दीरघान्तम्‌ - 
कदी जः, शमी' जः । काशजः, तुर्षजः, राष्ट्रजः, बरंजः | 

भाषाथ :--[ दौषः" "' वटम्‌] दीर्वान्त पूर्वपद को तथा काश, तुष, 
भ्राष्ट्र वट इन पूरेपद स्थित शब्दौ को [जे] (ज उन्तरपद्‌ रहते 
ायुदात्त होता है । उदाहरणा म पप्म्यां जनेडः (३२९७) से ड 
प्रत्यय हज है ॥ उदा०-- कुटीजः (टी म उत्पन्न होने बाला), शमीजः 
(षमी वक्ष मे उत्पन्न होने वाला), काशजः (सरकण्डे मँ उन्न होने 
नाल), तुषजः (भूसी मे इसपन्न होने बाख), घराष्टरूजः (भाड्‌ मे उत्पन्न) 
बटजः (बरगद्‌ मेँ उत्पन्न) ।॥ गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (६।२।१३९) का 
यह्‌ सूत्र अपाद्‌ है । 

यदं से जे' की अनुवृत्ति ६।२।८३ तक जायेभी ॥ 


अन्त्यात्‌ पूवं बहचः ॥६।२।८३॥ 


अन्त्यात्‌ ५}१11 पूवेम्‌ १।९) बह्नचः ६।१। स०~--बहबोऽचो यस्मिन्‌ 
स बहच्‌ तस्य' ` "*  'बहुवरीहिः । अन्ते भवोऽन्त्यः तस्मात्‌" """“ ॥ 
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श्रनु०- जे, उदात्तः पू्ैपदम्‌.॥। अथैः- जे उत्तरपदे बह्चः पूर्ैपदस्या- 
न्यात्‌ प्मुदात्तं भवति उदा---उपससर॑जः, मन्दुरजः, आमख्कीजः ॥ 


माषार्थः-- जः उन्तरपद्‌ रहते [बहतः] बहते अच्‌ वले पूवेपद्‌ 
के [अन्त्यात्‌] अन्त्य अक्षर से [र्वम्‌] पृवै को उदात्त होता दै॥ 
उपसरजः हँ “उपसरः पृवैषद है, उसका अन्त्य अक्षर र है अत 
उससे पूवे सः को उदात्त दोगा । इसी प्रकार सबमें जाने । वहत अच्‌ 
बाला पृवैपद्‌ सबमे है दी ॥ गतिकारक्ो° (६।२।१३९) केये सवभी 
अपवाद हँ || 


ग्रामेऽनिवसन्तः ॥६।२।८४॥ 


मरामे ५।१॥। अनिवसन्तः १।१॥ स०-अनिव० इत्यत्र नञतस्पुरषः ॥ 
नु---आदिर्दात्तः, पवैपदम्‌ ॥ श्रथः भरामशब्द उत्तरपदे पृ्ैपद्‌- 
मायदान्तं भवति, तच्चेद्‌ पृवेपदं निवसद्राचि न भवति ।। निवसन्त 
इत्यत्र निपूर्वात्‌ वसेः तुमूवाहष्ति° (उशा० ३।१२८) इस्यनेनोणादिक 
कतरि च्च प्रत्ययः ॥ उदा०-- महानां भामः मह॑मामः, व्णिगुप्रामः, 
देवस्य प्रामः देवप्रामः, देवस्वाभिक इत्यथः ॥ 


भाषाथ [यामे] भ्राम शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते पृषद्‌ को आद्युदात्त 
होता है, यदि पर्वैपद्‌ [श्रनिव्तन्तः] अनिवसन्तवाची = निवास करने 
वाले कोन कतां हौ तो निवसतीति निवसन्तः यदहो कन्त में 
ब्त धातु से ओणादिक श्वच्‌ प्रत्यय हज है| पश्चात्‌ नजृसमास 
करके अनिवसन्तः बना । पूवेपदों के अनिवसन्त = निवास करनेवाले 
न होने से महयाम वणिग्ामः मे भाम शब्द्‌ समुदाय का वाचक ह 
अतः स्धमामः का अथं होगा मल्लो का समूह" । देवप्रामः का अथं 
है देव दै स्वामी (निवासी नदीं) जिसका, ेसा भ्राम ॥ 


घोषादिषु च ॥६।२।८५॥ | 

घोषादिषु ५।३॥ च अ०॥ प्०~-घोष आदिर्येषां ते घोषादयस्तेषु 

बहुत्रीहिः ।॥ अचु --आदिरुदत्तः, पृथेपदम्‌ ॥ अथः--घोषादिषु 

चोन्तरपदेषु पूवैपदमादयुदात्तं भवति ॥ उदा०-दाक्तिघोषः, दाक्षिंकटः; 
दाक्षिंहदः ॥ | 
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भाषाथ [पोषादिषु | वोषादि शब्दौ के उन्तरपद्‌ रहते [च] > 
पृवेपद्‌ को आद्युदात्त होता है ॥ उदाहरणं मे षष्ठौ समास है ॥ 


छाञ्यादयः शालायाम्‌ ॥६।२।८६॥ 


छाञ्यादयः १।२॥ क्रालयाम्‌ ५१॥ स~ द्धिः आदिर्थेषां : 
छाच्याद्यः, बहुत्रीहिः ॥ अनु<-आदिरुदात्तः, पृवेपदम्‌ | अ्थः- 
दालयायुत्तरपदे छान्यादयः शब्दा आदूयुदात्ता भवन्ति ।। उदा०- 
छा्चिशाल, पेलि शाल, भाण्डिंशाख । व्याडिशाला, आर्पिंदलिकशाला । 


मापाथेः-- [रगलायाम्‌ ] शाखा शब्द उत्तरपद रहते [कात्यादय 
छत्रि आदि शब्दां को आयु दात्त होता है | छाति आदि सभी शब्दं 
अपत्याथेक इन्‌ प्रत्ययान्त ह । शसाः शब्द्‌ (पदेषु पदैकदेशान्‌ 
नियम से पाठशाला अथे का षाचक है । पृवैपद्‌ सभी आचाय विदे 
के वाचक है, अतः इनका अथं होगा तत्तद्‌ आचार्यो के गुरुर ॥ 


मरस्थेऽवृद्धमकक्यादीनाम्‌ ॥६।२।८७॥ 


प्रस्थे ७।१॥ अवृद्धम्‌ १।१॥ अकस्य्ीनाम्‌ ६।३॥ स०--अच्रद्ध- 
मित्यत्र ननतसपुरुषः । करकी आदिर्येषां ते कक््याद्यः, बहुव्रीहिः । न 
कक्यांदयोऽकक्यादयस्तेषाम्‌ , “`` बहुत्रीहिः ॥ शचरनु०--आदिरदत्त, 
पूचेपद्म्‌ ॥ अथः--प्रस्थशब्द्‌ उत्तरपदे कक्यादिवर्जितमवृद्धं पयेपद- 


मायुदत्तं भवति ।॥ उदा०--दनद्रभस्थः, दुण्डप्रस्थः, हद॑परस्थः, 
सुबणेप्रस्थः ॥ 





१. कई ग्रन्थो मे "पेलिशाला' उदाहरण मिलता है, वह अशुद्ध है इन्त होने से 
धलि पूवेपदं होना चाहिए । पैलि ऋष्बेद प्रवक्ता ्ाचायं वैल का ही नामास्तर है । 
कारिका मं कदो २ एेलिशाला पाठ है ॥ । 

२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।११।१) मै "एते महासाला महाश्रोत्रियाः पाठ है 
इभे महाशाला का यथं चड़ अध्ययनशाला = गुख्ुल हँ जिनके" श्रं ही है । 
छाचायदकर ते महाशाला का श्रथं “बड़ी शाला = गृहं ह जिनके" किया है, वहं 
चिन्स्य है } यहां 'ही्नोत्रिय' विरेषण होने से श्रन्तेवासियों की संघ्या का प्राधिक्य 
होना भी स्पषटहै। इतनाही नहो, च्छ्षि लोग साधारण कुटियौ मे निवास 
करतेथेन क्रि बडे-वडे भवनो मे, इस दृष्टि से भी महाशाला मे लालाक्षब्द गृह का 
वाचकं नहीं है ।। 
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माषाथैः-- [प्रस्थे] प्रस्थ शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [श्रकवर्यादीनाम्‌ ] 
कक््यादि गणस्थ तथा [अवृद्धम्‌ ] बद्ध संज्ञक शब्दों को छोड़कर पृ वेषद्‌ को 
आद्युदात्त होता है ॥ वद्ध से अभिप्राय है जिनकी वु्खियस्यार 
(१।१।५२) आदि से वृद्ध संज्ञा हई हो उन शब्दों को छोड़कर, ओर करकी 
आदि गणस्थ शब्दो को छोड़कर पूर्वपद आद्युदात्त होता है॥ 
अकक्यादीनाम्‌ एवं अवृद्धम्‌ से प्रथक्‌ विभक्तियां वेचिच्याथे ह 

ययँ से श्रस्ये' की अनुचरन्ति ६।२।८८ तक जायेमी ॥ 


` मारादीनां च ॥६।२।८८॥ 


माढादीनाम्‌ ६}३।। च अ>॥ स०-- माला आदिर्येषां ते माखदयस्तेषां 
बहुव्रीहिः ॥ अनु<- प्रस्थे, आदिसदात्तः, पुवेपदम्‌ । अथः - प्रस्थ उत्तर- 
पदे माखादीनां पवेपदमाददात्तं भवति ॥ उदा०-माटप्रस्थः, शाय 
प्रस्थः ॥ 


भाषाथैः-- प्रस्थ शच्द उन्तरपद्‌ रहते पूषेपद स्थित [माललादीनाम्‌ | 
मालदि शब्दो को [च] भी आघुदात्त होता हैः ॥ माल इत्यादि शब्द्‌ 
वद्ध संज्ञक दै अतः पूरे सूत्र से निषेध प्राप्त था यद विधान कर दिया । 


अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ ॥६।२।८९॥ 


अमहन्नवम्‌ १।१॥ नगरे ७९ अनुदीचाम्‌ ६।३॥ स--मदहत्‌ च 
नवच्च महन्नवम्‌ समाहारो दरन्द्रः । न महन्नवम्‌ अमहन्नवम्‌ , ननृतत्पुरुषः। 
न उदक्च: अनुदश्चस्तेषाम्‌' ` -नन्‌तस्पुरुषः ॥। अयु ---आदिरुदात्तः, पय 
पदम्‌ ॥ चअर्थः--नगरशब्द्‌ उत्तरपदे महत्‌ नव इस्येतौ शब्दौ वजेथिला 
प्पदमाद्युदान्तं भवति, तच्चेत्‌ उदीचां न भवति ।} उदा०-सुद्यनगरम्‌, 
पुण्डनगसम्‌ ॥ 


माषाः [नगरे | नगर शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [्रमह चवम्‌ | महत्‌ तथा 

नव शब्द को घोडं कर प्ेपद को आदुदात्त होता है, यदि वह्‌ नगर 

[श्रतुदीचाम्‌ ] उदीच्य प्रदेशा कान दो ॥ उदादरणों मे षष्ठी समास ह ॥ 
अम चवणं द्यच्‌ चय॑च्‌ ॥६।२।९०॥ 


अर्म ७।१।॥ च अ० । अवणम्‌. १1१॥ द्रूयच्‌ १६११ उयच्‌ १।१॥ 
० द्रौ अचौ यस्िम्‌ स द्यच्‌ , बहु्ीहिः ! अ्नयोऽचो यस्मिन्‌ स 
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ञयच्‌, बहुमीदिः ॥ चल॒०--जादिदात्ः, पूचैपदम्‌ ॥ अथृ-अ्ेशब् 
रत्तरपदे दर-वच्‌ ज्यच चावणान्त प्ेपदमाद्‌ द्त्तं मवति | उदा०-- 
दरयच्‌--दन्तामेम्‌ , राप्ामेम्‌ ! उयच्‌-कुक्डुटामेम्‌ , बायसामेम्‌ ॥ 

भाषाथै-[ अमै] अर्म शव्द उन्तरपद रहते [च] भी [अवरम्‌| 
अवरणान्त जो [ द्रयच्‌ त्यन्‌ ] दो अचो बाले तथा तीन अचो बटे पूवे 
पदर्थित शष्द उन्हँ आदुःयुदात्त होता है ॥ दत्ताम्‌ आदि किसी नगर 
की संज्ञाय हु! सवत्र षष्ठी समास दै ॥ 

यद्यं से श्रमं' की अनुचरन्ति ६।२।६१ तक जायेभी ॥ 


न भृताधिकसंनीवमद्वारमकजसम्‌ ॥६।२।९१॥ 

ज अर 11 भूताः ` 'ठम्‌ १।१॥ स०्-भूत्न अधिकच्च संजीवनश्च 
मद्राश्च अदम च कञ्जल्च्, भूता" ` खम्‌, समाहाये दृन्ः ।॥ अनु--- 
अभे, आदिरुदात्तः, पूपदम्‌।॥ अथैः-- भूत, अधिक, संजीव, मद्र 
अश्मन्‌ , वाञ्छ इप्येतानि पूथैपदानि अर्मैशब्द उत्तरपद्‌ भयुदान्तानि 
न भवन्ति ॥ उदा०--मूता्म्‌ , अधिकामैम्‌, संजीवामैम्‌) मद्ामेम्‌ › 
श्मासम्‌ › कञ्जलमेम्‌ ॥ ५ 

माषाथः--[भूताः' लम्‌] भूत , अधिक, संजीव, मद्र, अश्मनः 
कञ्जर इन पृषद्‌ स्थित शब्दों को अभ शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते आद्युदात्त 
[न] नहीं होता हे ! मूत, अधिक आदि शब्द्‌ दो अच्‌ बलि तथा तीन 
अच्‌ बाके दै, अतः पूवैसूत्र से पुवैपदायुदात्तस प्राप्त था उसका निषेध 
कर दिया । पूवैपदाुदात्त का निषेध हयो जाने पर समासान्तोदात्तस्व 
दौ गया! सभी उदाहरण नगर विशेषवाची दै, एवं सवेच्र षष्ठी 
समास है ॥ 

मद्र तथा अस्म का प्रथक्‌ २ एवं समास करके भी प्रहण है अतः 
(सद्राश्सामप्‌ प्रयोग भी बनता है ॥ 


[पू पदान्येदात्तश्रकरसुम्‌ | 
अन्त; ।६।२।९२) 
अन्तः १।९। अनु°--उदान्तः पू्ेपदम्‌ ।। श्र्थैः--अधिकारोऽयम्‌ । 


इत उध्वं यद्नुकरमिष्यामसतत्र पूैपदस्यान्त उदात्तो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
उदा०--वक्ष्यति-सर्वं गुर॒कतातस्ये--स्शवे'तः, सुवेषः} 
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भाषाशः--यह अधिकार सूत है । ६।२।१०९ तक इसश्ा_ अधिकार 
जायेगा । जद तक यह्‌ जायेगा, वँ २ पूवपद के [त्रन्तः.| अन्तको 
उदात्त होता जायेगा ॥ 

सष गुणकास्स्ये ॥६।२।९३॥ 

सर्वम्‌ ११ गुणकाल्ख्यँ ७1१} स०्--गुणस्य कारल्यं गुणकार 
तस्मिन्‌" ` "षष्ठीतत्पुरुषः । च्रचु०--अन्तः, उदन्तः, पृवपदप्‌ ॥ चच्रथः-- 
गुणकार्त्स्यै वत्तेमानः सवैशब्दः पृचेपदमादुयुदात्तं भवति ॥ उदा०- 
सवैदवेतः, सवेकृष्णः, सवेम॑हान्‌ ॥ 

माष्राथः-[गुणकाल्स] गणो की सम्पूणैता अथं मे वत्तेमान पूवे- 
पदस्थित [सवैम्‌ ] सवे शब्द्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ गुण का कास्छ्यं 
अर्थात्‌ गुण का सवेत्र सम्पूणता से होना । उदाहरणं मं पवैकालैकपर्व० 
(२।१।४) से समास हुभा है ॥ उदा०- सवेश्वेतः (साय सफेद) 
सवैमहान्‌ (सवश्रष्ठ) ॥ 

संज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥६।२।९४॥ 

संज्ञायाम्‌ ७।१।1 गिरिनिकाययोः ५२।॥ स~--गिरिशथ निकायश्च 
गिरिनिकायौ तयोः" ` `" इतरेतरद्रन््रः ॥ अवु०- अन्तः, उदात्तः, पूरवै- 
पदम्‌ ।॥ श्र्थः- गिरि निकाय इ्येतयोरुत्तशपदयोः संज्ञायां विषये पूवै- 
पदमन्तोदान्तं भवत्ि।। उदा०--अन्जनागिरिः, मञ्जनागिरिः। निकाये- 
शापिण्डिनिकायः, मोण्डिनिकायः, चिखिर्छिनिकायः ॥ 

माषाथैः--[ गिरिनिकाययोः] गिरि तथा निक्राय शब्द उन्तरपद्‌ 
रहते [संत्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय मे पृचेपद्‌ को अन्तोदात्त होता है॥ 
अज्ञनागिरिः (एक पवैत का नाम) आदि मै षष्ठीत्पुरुष समास है । 
अञ्जन भञ्जन शब्द को वनगिर्योः संज्ञायाम्‌= (६।३।११५) से दीर्वैसव हृ 
हे । शापिण्डि मौण्डि शब्द्‌ अत इज्‌ (४।१।९५) से इन्‌ प्रत्ययान्त है, 
तथा चिखिह्लि शब्द मलवर्थीय इनि प्रत्ययान्त हे ॥ 


मार्या वयसि ॥६।२।९५॥ 
ङुमायाम्‌ ७।१॥ बयसि ७१ श्रनु°--अन्तः, उदात्तः, पूवैपदम्‌ 
छर्थः--वयसि गम्यमाने ऊुमायायुत्तदपदे पूथैपदमन्तोदात्तं मवति | 
उदा०--चृद्धा चासी कुमारी च = ब्रद्धङ्कमारी, जरती चासी कमारी च = 
जरस्छुमारी ॥ 
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माषार्थः--[ वयति ] अवस्था गम्यमान दो तो [कुमार्याम्‌] मारी 
शद उत्तरपद दते पूवैपद को अन्तोदात्त होता द ।। विशेषं विशेष्ये ° 
(२।१।५६) से ब्रद्धछकुपारी (बद्ध जो कुमारी) मँ समास इञा हे, तथा 
ूर्वकरालैक० (२।१५४८) से जरछमारी मे समास हुआ है । पुवत्कमे- 
धारय (६।३।४०) से बद्धा एवं जरती को पुंवद्भाव हज हे ।° 


उदकेऽकेवले ॥६।२।९६॥ 

उदके ५९) अकेबल .५९॥। स०--अके= ₹ईत्यरच ननूतद्पुरुषः ॥ 
श्रवु=--अन्तः, उदात्तः पुवेपदम्‌ ॥ ्रथैः--उद्ककशषब्द्‌ उत्तरपदे अकेवर- 
बाचिनि समासे पूवैपदमन्योदान्तं भवति ॥ अकेवटछं मिश्रं द्रभ्यान्तर- 
सम्पूक्तमित्यथः ॥ उदा०--गुडमिश्रुदकं = गडोदंकम्‌, गड'दकम्‌ । 
तिडोद॑कम्‌ , तिले दकम्‌ ॥। त ह 

माषा्थैः - [च्रकेवले ] अकेवल्वाची = मिधित अथैके बोधक समासमं 
[उदके] उद्क शब्द्‌ उत्तरपद रहते पूैपद्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ 
अक्रैवर अथात्‌ जो केवर नदौ = भिश्चित मिला हज ॥ समानावि- 
करणापिक्तारे शाक्यार्थ० (वा०२।१।५९) इस वात्तिक से उदाहरणों मे 
कमैधारथ समास एवं उत्तरपद मिश्र रव्द्‌ का छोप हआ है । गुड एवं 
उदकं का एकादेश होने से सरितो वाघुदाच्चे पदादौ (८1२8) से पक्च मेँ 
ओः को स्वरितत्व भी होता हे ॥ | 


द्विगो कतौ ॥६।२।९७॥ 
द्विगौ ५१।। कतौ ७।१।। अनु०--अन्तः, उदात्तः पूवेपदम्‌ ॥ अथैः- 
कतुबाचिनि समासे द्विगादुत्तरपदे प्वेपद्मन्तोदात्तं मवति ॥ उदा०-- 
गणां त्रिरात्रः = गगेत्रिरत्रः, चरकच्िपत्रः, इुसुरविन्दसंप्रत्रः ॥ ` 





१. कुमारी राब्द मे वयति प्रथमे (४१२०) से प्रयमवयः श्र्थं मे ङीप्‌ 
्रल्यय होता है उक्का वृद्धा ओर जरती (अरन्य श्रवस्था वाचक) शाब्दो के साथ 
सामानाधिकरण्यं नहं हो सकता । इस लिए कुमारी शब्द लक्षणा से "पुरुष सह- 
भाव को लप्रात्तः अथं को कता है । उत्त अवस्था मँ अर्थं होगा "जिसका पश्ष के 
साथ सहशथ्यात्व वहीं इृञा' एसी बद्धा वा जस्ती कुमारी । यदि यँ कमारी 
शब्द का प्रधान भ्रथं स्वीकार करं तब वृद वा जरती शब्द मे लक्षणा मानकर 
(वृद्धा इव वृद्धा, जरती इव जरती) प्रथं होगा, कुमारी प्रथम वयः वाली होते हए 
भी रोगादिके कारण वृद्धा वां जरती के समानि प्रतीयमाना, र्थं होगा । 
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माषा्थैः--क्रतौ] करतुवाची समास मे [द्विगौ] द्वि उत्तरपद 
रहते पूैषद्‌ को अन्तोदात्त होता हेः ॥ सवत्र उदाहरणों में षष्ठी समास 
हे । ऋतु यज्ञ को कहते दै । सवत्र चिरात्र, सप्तरात्र शव्द द्विश संज्ञक 
परे ह । तिसृणां स्रीणां समाहारः त्रिरात्रः यद पटे तदधितार्थोर 
(२।१।५०) से समास ओर अहः स्वैक० (५1४८७) से समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय होता है । पश्चात्‌ गगै शब्द्‌ के साथ षष्ठीसमास होगा । इसी 
प्रकार सप्तरात्र: मे जानें । ये क्रतु बिरोषो की संज्ञ ह । 


सभायां नभुसके ॥६।२।५८॥। 

सभायाम्‌ ७1१॥। नपुंसके ७।१॥ श्रनु--अन्तः, उदात्तः, पूवैपदम्‌ ॥ 
अथैः--समाश्व्द उत्तरपदे नपुंलकरिङ्गे समासे पूनेपदमन्तोदाततं 
भवति ॥ उदा०~गोपाछ्स॑मम्‌ , पञुपाटसंमम्‌, स्त्रीसभम्‌, दूसी- 
सभम्‌ ॥ | 

भाषा्थः-- [नपुसके] नपुसक छिङ्ग बलि समास में [सभायाम्‌ सभा 
शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते पूवैपद्‌ को अन्तोद्‌त्त होता दे ॥ उदाहरणं मे सवेत 
पष्ठी समास द, एवं सभाऽराजा० (२।४।२६) से नेषुसकिङ्ग दोता दै ॥ 


पुरे भ्राचाम्‌ ॥६।२।९५९॥ 

पुरे ५।९॥ प्राचाम्‌ ६।३॥ अनु ---अन्तः, उदात्तः; पूवैपदम्‌ ॥ 
अर्थः पुरशब्द उत्तरपदे प्राचां देशे पूवैषदमन्तोदात्तं मवति ॥ उदा०-- 
टकाटपुम्‌ › काञ्ची पुरम्‌, शिवदन्तपुरम ; कार्णिपुरम्‌, मामेपुरम्‌ ॥ 
 मषाथैः- [परे] पुर शच्द्‌ उत्तरपद रहते [प्राचाम्‌ | प्राच्य भारत 
के देशं को कहने मे पूवैपद्‌ को अन्तोदात्त दोता ह सवेत उदाहरणों 
म षष्ठीसमास है, एवं सभी प्राच्य भारत के भिन्न-भिन्न मामसौ के 
वाचक शब्द है । प्रयाग से पूवे के देश भराग्देश्‌ कहे जाति हं ॥ 


यँ से "पुरः की अलुच्र न्ति ६।२।१०१ तक जायेमी ॥ 


अरिष्टगौडपूर्वे च ॥६।२।१००॥ 
अरिष्टगौडपूर्वे ७।१ च अ= ॥ स~--अरिष्टं च गौडश््च अरिषठ- 


[ज 


गौडौ, तौ पूव यस्य स अरिष्टगौडपृवेस्तसिमन.  द्र्रग्मवहु ब्रीहिः ।। 


अनु०--पुरे, अन्तः, उदात्तः, पूयपदम्‌ ॥। अर्थैः--अरि्ट गौड इस्येवं 
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पुव समासे परशब्द उत्तरपदे पृथेपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा०-अरि 
पुरम्‌ , अरिं श्रितोऽरिषटिश्रितस्तस्य पुरम्‌ = अरिष्टशितपुंसम्‌ , गौडपुरम्‌, 
गौडानां शत्या: गौडभ्यास्तेषां पुरं = गौडगस्यपुरम्‌ ॥ 


भाषाथः--[अरण्िगौटपूरवे] अरिष्ट तथा गौड शब्द्‌ पूवे है जिस 
समासं भे उसके पृ्पदं को [च] भी पुर शब्द्‌ उत्तरपद रहते अन्तोदात्त 
होता है ॥ प्रारदेशवाची न होने से पूवै पूच्रसे प्राप्त नदीं था, क 
दिया ॥ 


न हास्तिनफरुकमार्देयाः ॥६।२।१०१॥ 


अ० 1 हास्ति" " दयाः १।३॥ प--दास्तिन> ईइव्यघरेतरेतर- 

द्रन््रः ॥ अनु°- पुरे, अन्तः, उदात्तः, प्वैपदम्‌ । श्रथैः--हास्तिन, 

फलक, मार्देय ह्येतानि पुवैपदानि परशब्द उन्तरपदे नान्तोदान्तानि 

वन्ति ॥ पुरे प्राचामिति प्रा प्रतिपिध्यते | शदा०--हास्तिनपुरम्‌ , 
फट्कपुरम्‌, मार्द॑यपुरम्‌ ॥ 


भ 


माषाथः-[हास्ति"""देयाः] हास्तिन, फर्क तथा मार्दैय इन प्वै- 
पदस्थितं शब्दों को पुर शब्द उन्तरपद्‌ रदे अन्तोदात्त [न ] नहीं होता ।। 
पुरे प्राचाम्‌ (६।२।१९) से प्राण्देश होते से प्राप्ति थी, प्रातिषेध कर 
दिया ! सभी सूत्रा के समातस्य का अपवाद होते से पूवैपदान्तोदात्त्व 
का निषेघ प्रकृत पुत्र से हो जाने पर समास अन्तोदात्त ही होता 
ह ॥ हस्तिनो राज्ञोऽपत्यानि हास्िनाः इत्यण , म्रदोरपत्यानि मादय 
यहाँ शुभादिभ्यश्न (४।१।१२३) से उक्‌ प्रत्यय हूजा दै । पश्चात्‌ 
पुर्के साथ षष्टी समास हृजा॥ 

हास्तिनपुर से इस्िनापुर प्रथक्‌ हे! हास्तिनपुर्‌ प्राण्देक्षीय है 
जर हस्तिनापुर मध्यदेश्षीय गंगा तद पर है॥ 


स्‌ रवूःपङकम्भशारं षिले ।६।२।१०२॥ 


इषुख्कूपङ्कम्भशालम्‌ १1१1 बिले ७१ स०--छुसुख० इत्यत्र 
समाहारन्रः॥ अव ०--अन्तः, उदात्तः, पू्वेपदम्‌ ॥ अथः. - कुसूल, 
कूप, ऊुम्भ, शाखा इत्येतानि पूवेपदानि बिरक्व्द उत्तरपदे अन्तोदात्तानि 
भवन्ति 11 उदा०--कुसुरविंखम्‌ , करूपविलम्‌ , कुम्भविंरम्‌, शाखविंरम्‌ ॥ 
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भाषार्थः -[ विले] निर शब्द उत्तरपद्‌ रहते [कुसूल ` 'लम्‌ | सूर 
कूप, कुम्भ, शाखा इन पूतपद्‌ र्थित, शब्दौ को अन्तोदात्त होता दै ॥ 
उद०-डुसुखबिदम्‌ (डटले का अँड) । इूपबिलम्‌ (ङुषं का संह) । 
ुम्भविलम्‌ (घडे का संह) । शाखबिटम्‌ (मकान का द्वार) स्वेन पष्ठी 
समास है| 


दिकुशब्दा प्रामननपदास्यानचानरारेषु ॥६।२।६०२॥ 


दिक्शब्दाः १।३॥ श्रामः ` देषु ५।३। स०-दिशि दृः शब्दाः 
दिग्ब्दाः, उन्तरपदटोषी सप्तमीतत्पुरुषः । भ्राम इत्यत्रेतरेतस्टन्द्रः ॥ 
अनु०--अन्तः, उदात्त पूर्वेपदम्‌ ॥ च्थैः-प्रासजनपदास्यानवाचिपृन्त- 
रपदेषु चानशटशब्दे चोत्तरपदे दिक्शब्दाः पृदेपदान्यन्तोदान्तानि 
भवन्ति जदा पराम-पूर्वेकामशमी, अपरेषुकामरमी), पूवेष्णयुन्तिका 
पर्णति | जनपद्-पूवैपंच्रालः, शपरपंच्चाखाः । आस्थान -- 
प वाधिंामम्‌ , पूवैयौयातम्‌, अपस्यायातम्‌ ॥\ चानराट --पूैचानरा- 
टम्‌, अपस्चानसटम्‌ ॥ | 

माषार्थः--[याम' " ठेषु] माम, जनपद्‌ तथा आद्यानबाची शब्दों के 
उन्तरयद्‌ रहते तथा चानराट शब्दं के उत्तरपद रहते [-दिष्शन्दाः | 
दिशावाची पूवेपद्रिथत शब्दों को अन्तोदात्त होता हे ॥ पूर्वेषुकामशमी 
अपरेषुकामरमी (किसी प्राम का नाम) मे दिक्तङ्स्ये (२१४६) से 
समास हुआ दै, सिद्धि वहीं देखे । एवम्‌ पुदेदृष्णसत्तिका अपरछ्ृष्ण- 
गृत्तिका ये भीदेश के नाम है) यदय भी दक्सस्य (२।१।४९)१ 
से समास हभ दै । पूर्ैपच्चाखः आदि मे भी दिक्संस्ये° से समास 
हुभा है ॥ पूर्धिरामम्‌ (राम को अयित करके छ्खा गया मन्थ अधि- 
राम, उसका पूवे माग) | जधिराम्‌ आदि शब्द आस्यानवाची (कथानाची) 
ह । चानराट शब्द्‌ का स्वरूप से ब्रहण हैः दोष के तद्वाची शब्द्‌ लिये 
गये ह ॥ 

यह से "दिक्शब्दाः की अनुत्त ६।२।१०५ तक जायेगी ॥ 

१. यद्यपि पूव॑ृष्णमूत्तिका भ्रपरङ्कष्णमृत्तिका ट मदयति प्र्तिका शरपरक्णमृत्तिका पूर्वमन्बालाः अप अपरपन्वालाः मे 
धूरवापराधरो = (२।२।१) ते भी समास हो सकता है तथापि यहं पूर्व दुकामदमो 
इत्यादि के समान देश की संञा होने श्रौर एकदेश मात प्रथं प्रभिप्रेतन होनैसेः 
दिकस्ये संज्ञायाम्‌ (२।१।४६) से ही समास करना चह ॥ 
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आआचायोपसजनशान्तेवासिनि ॥६।२।१०४॥ 


आचार्योपसर्जनः १।१॥ सुपां स्थाने सर्मवतीति (५।१।२९) सप्तम्ये- 
कवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनम्‌ ॥ च अ०।] अन्तेवासिनि ५१ स<-- 
आचार्ये उपसजैनं (अग्रधानं) यस्य (अन्तेवासिनः) स आचार्योपसजेनः,बहु- 
व्रीहिः ॥ श्रवु =-दिक्श्च्दाः, अम्तः, उदात्तः, पूेपदम्‌ ॥। अथं --आचारयो- 
पसलजेनान्तेवासिवाचिन्युत्तरपदे दिक्शब्दाः पूवैपदानि अम्तोदान्तानि 
भवन्ति ।॥ उदा०पूदैपाणिनीयाःअप्रपाणिनीयाः । पूदेकाश्त्सनाः, 
अपर्काशकृस्नाः ॥ ` | त 


`. भाषार्थः--[आच्रायोपसर्जनः] आचाय दहै उपसजन = अप्रधान 
जिसका ठेसा जो [अन्तैवातिनि | अन्तेवासी, उसको कदने वलि शब्द के. 
परे रहते [च] भी दिशा अथ मै प्रयुक्त होनेवले पूवैपद्‌ शब्दौ को 
अन्तोदात्त होता है ।। सुपां सुक्‌ < (५1१।३९) सूत्र से सुपो के स्थान 
मे भिन्न सुपो का आदेश दता है, अतः उस सूत्र से भाचायोंपसजेनः' 
मे सप्रसी एकवचन के स्थान मेँ श्रथमा एकवचनः का आदेश हौ गया 
ह ।॥ पाणितेश्डात्राः पाणिनीयाः, पू च ते पाणिनीयाश्च पूर्वैपाणि- 
नीयाः (पाणिनि के पूवे छात्र) यद्य पाणिनीय शब्द्‌ से पाणिनि के अन्ते- 
चासी प्रथानरूपसे कदे जा रहे ह, पाणिनि आचार्ये तो तद्विशेषण हे 
अतः उपसर्जन दै । इसी प्रकार काशकरत्स्नस्येमे छात्राः काश्छृत्स्नाः 
(४११८३), पू च ते काङदरस्नाश्च पू्ैकाशद्रतस्ताः यदयं भी जाने ॥ 
वापर ०(२।१।५५) से सव्र समाख हा जाने ॥। पाणिनि आचायैने 
अपने जीवन काठ मे जितने ह्वात्र पयि, उनम एक देश जिनं पूव 
काठ मे पाया पूरैपाणिनीयाः ओर जिन अपरकार मे पद्ष्या वे 
अपरपाणिनीया; कदयाए । पूेसूत्र मे दिशि दृष्टाः शब्दाः अथं करने से 
यहो पूवादि काठ में प्रयुक्त शब्दो को भी कार्थं हो जाता है ॥ 


उत्तरपदबद्धौ सवं च ॥६।२।१०५॥ 


 उन्तस्पदद्धौ ७१॥। स्वम्‌ ११} च अ०। स०--उन्तरपदस्येस्य- 
धिकरत्य या विहिता वृद्धिः सा उन्तरपदबरद्धिः, तस्यां" ˆ "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
अनु --दिकृश्षव्दाः, अन्तः, उदात्तः, पूरवैपदम्‌।) चरथ--उन्तरपदाधिकार- 
विद्टिता या ब्रद्धिः द्रति शब्द उत्तरपदे सवेरव्वो दिक्हाब्दाश्च पूवैपदा- 
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म्यन्तोदान्तनि . भवन्ति।॥ उदा०-सवै-- सवेपाच्नालकः । दिक्शब्दाः--- 
पूवैपौच्ाखकः, उत्तरपाव्चार्कः ॥ 

माषाथैः-[उत्तरपदद्दधौ ] उत्तरपदस्य (५।३।१०) सूत्र के भधिकार्‌ 
भे कदी हृ जो बृद्धि उस वृद्धि किये हए शब्द के परे रहते [पर्वम्‌ ] 
सधे शब्द्‌ [च] तथा दिक्ब्द्‌ पूरवैपद को अन्तोदात्त होता है ॥ 
पूत्रस्थित “उन्तरपद्‌' शब्द मे स्वरित का चि दोने से “उत्तरपदस्य 
अधिकार में कदी हुई बृद्धि फेला अथ ज्ञे िया गया दै ! सवैपान्चाख्कः 
के उत्तरपद पाच्वाखक भे पुसर्वार्घा० (५।३।१२) से बृद्धि हुईं है । अन्य 
उदाहरण मे दिशोऽमद्राणाम्‌ (५।३।१३) से उत्तरपद को वृद्धि हुई है । 
ये दोनो सूत्र उत्तरपदस्य (७३१०) के अधिकार मेँ कहे हए है, अतः 
उन्तरपद्‌ ब्रद्धि किये हूए = तद्वान्‌ शब्द परे होने से प्रकृत सुत्र से पू 
पद अन्तोदात्त हो गया । स्षेपाक्लाङ्कः मे विक्षेषरुं विशेष्येश॒० 
(२।१।५७) तथा अन्य उदाहरणं मे ठद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च(२।१।५०) 
सचे भवादि अर्थं म समास ओर श्रवृद्धादपि बहुवचवन० (४।१।१२४) से 
तदन्त विधि से वुष््‌ प्रत्यय हुभा है ॥ । 

वहुव्रीहौ धिश्वं संज्ञायाम्‌ ।।६।२।१०६॥ 

बहुत्रीहौ ७]॥ चिश्वम्‌ ९।९। संज्ञायाम्‌ ७९} अनु---अन्तः, , 
उदात्तः, पू्ैपदम्‌ ॥ श्र्थः-- बहुव्रीहौ समासे संज्ञायाम्‌ विषये विश्वशब्दः 
पू्ैपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा-चि्वदेवः, विष्वय॑शाः विश्वमंहान्‌ } 
विश्वकमं विश्वदेवः (ऋ० ८।६८।२) ॥ ॥ 

माषाथः-- [बहुतरी ] बहूत्रीहि समास मै [संज्ञायाम्‌] संन्ना विषय 
मै पूैपद [विशम्‌ ] विश्च शब्द को अन्तोदात्त दोता दै. ।। बहुत्रीहौ- 
्रृत्या० (६२१) से पूरैषद प्रछ्ठतिस्वर की प्रापि थी, इससे पूलैपद्‌ को 
अन्तोदात्त कह दिया । ये सब किसी की संज्ञाय द ।। 7 

यहा से "बहुत्रीहौ" की अलुचत्ति ६।२१।११९ तकं तथा सज्ञायाम्‌! 
की ६।२।१०८ तक जायेगी ॥ | ध = 4 

|  उद्रशवेुषु ॥६।२।१०७॥ । 

उदर्येषुषु ७।३॥ प--उद्या० इव्यत्रेतरेतरद्रन्ः ॥ अवु=-- 

बहुव्रीहौ संज्ञायाम्‌, अन्तः, उदात्तः,  पूरेपदम्‌॥ जथैः--उद्र ¦ 
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अश्व, इषु इत्येतपृत्तरपदेषु बहुव्रीहौ समासे संज्ञायाम्‌ विष्ये ष्ठु 
मन्तोदतत भवति ॥ उदा०--चरकोदरः, दामोदरः, दर्यः, खलिनः 
सुनणपुलेषुः, महेषः ॥ 

माषायैः - [उदराशरेषुषु ] उद्र, अश्व, इषु इनके ऽत्तरप्पद्द रं 
बहुव्रीहि समास मेँ संज्ञा विषय मे पूर्वेपद्‌ को अन्तोदात्त द्ये ला 
पूतैवत्‌ यह्‌ सूत्र भी प्रकृतिस्वर का अपवाद्‌ है॥ उदा कोद्‌ 
(भेडियि के समान पेट हैः जिसका, यदहं पाण्डव भीमसेन की स्वंच्लष हे 
ह्वः (हरि = हरणशीट शीघ्रगामी अश दैः जिसके, यह्‌ इन्द्र की स्तं च्छ है 
सुबणेपुंखेषुः (सुबर्णमय पंख = पर बलि बाण ह जिसके) महेषु: (मदाः 
ह इषु जिसके) | हयश्वः मे धयः को उदात्तस्वरितियो° (८।२२॥ ८.) 
स्वरित हुआ है। 

यँ से सम्पूण सूत्र की अनुत्त ६।२।१०८ तक जायेगी ।1 


धपे ॥६।२।१०८॥ 

्षेपे ७९) अतर ---उदराश्वेषुषु, बहबीहौ संज्ञायाम्‌ , अन्तः, रद्य; 
पू्पदम्‌ ॥ श्रथः क्षेपे गम्यमाने उद्र अश्व इषु इत्येतेषून्वर.प देषु 
बहुव्रीहौ समासे संज्ञायां विषये पूर्ैपदमन्तोदात्तं मवति ॥ उद7०--ण्डो- 
द्रः, घटोदरः । छटुकाश्वः, स्यम्दिताश्वः । अनिषातेषुः, चलाचले चछ: ॥। 

साषाथैः--[क्ेपे] क्षेप = निन्दा गम्यमान होने पर उद्र आश्टवय दषु 
उत्तरपद रहते बहुत्रीहि समास मेँ संज्ञा विषय में पूर्वपद्‌ को अन्तो द्धवन्त 
होता हे ॥ उदा०-ङण्डोद्रः (ण्ड के समान दै पेट जिखच्छा), 
कटुकाश्वः (चपल हे अश्च जिसका), स्यन्दिताश्वः (स्यन्दनशीख = चा 
धीमीगति से चने बारा अश्च दै जिसका), अनिघातेषुः (जिसच्छ चाण 


मारने वाखा न हो) चखाचतेपुः (जिसका बाण अस्थिर हो जरत्‌ 
निशाना ठीक नहो) 


१. महाभाष्य मे उद्राश्वैषुषु तेपे दोनो सूत्र एक साथ पव है, इसे देखकर 
एसा नहो समभना चाहिये कि इन गे हयँ पथक्‌ वथो पदा, वर्ोकि भाष्य मे दधनच्छे 
सहनिरवशा का तात्पयं केवल क्षेः म उदारा्षुषु की श्नवृतत परद्॑न करन ङ । 
भष्यकार ने इनका योग-विमाग करके श्रपना मत्त कहीं नहीं रला है 1 व्याख्यङ च्छो 
हृष्टि सेये सूत्र प्रथक्‌ छै होने चाहिये ॥ 
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नदी बन्धुनि ।६।२।१०९ 


नदी १।१। बन्धुनि ७1१ अनु =---बहु्रीहौ, अन्तः, उदात्तः) पूवे- 
पदम्‌ ॥ श्र्थः- बहुव्रीहौ समासे बन्धुन्युत्तरपदे नदन्तं पू्ैपदमन्तोदान्तं 
भवति ॥ उदा०- गागीबन्धुः, वार्सीवन्धुः 1! 

भाषाथः-- बहुत्रीहि समास मेँ [बन्धुनि] बन्धु शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते 
[नदी] नदयन्त पूर्वपद्‌ को अन्तोदात्त होता है ।। गाग, वात्सी र्द 
यू र्यास्थौ नदौ (१४३) से नदीसंज्ञकः द ।॥ उदा०--गार्गबिन्धु 
(गार्गी हे बन्धु जिसकी) । जो गर्मी जेसी सहाविदुषी ऋषिका के 
बन्धुख मात्र से अपना शरेष्ठस व्यक्तं करना चाहता है वह्‌ गार्गीबन्धु 
कहा जायेगा ॥ 


निषटोपसगंपू॑मम्यतरस्याम्‌ ।६।२।११०॥ 


निष्ठा ११11 उपसगेपृवेम्‌ १।१) अन्यतरस्याम्‌ ७।१। स उपसगे 
पूर्धो यस्य (पूयैपदस्य) तत्‌ उपस्षग॑पूरवम्‌ , बहुव्रीहिः 1 श्रतु --- बहुत्रीहौ 
तः, उदात्तः, पूवैषदम्‌ । अथैः-- बहुव्रीहौ समासे निष्ठन्तसुपसेपूव 
पू्ैपदं विकस्पैनान्तोदात्तं मवति ॥ उदा०--्रधौतयलः, प्रधौ तयुखः। 
प्रत्तचितसंखः, प्रक्षाटितसखः ॥ 
माषार्थः-- बहुत्रीहि समास मे [उपसरगपूक॑म्‌ ] उपसर्ग पूर्वै चि 
[निष्ठा] निष्ठान्त पू्ैपद को [ च्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से अन्तोदात्त होता 
हे ।। मुख छब्द यदि यहं स्वाङ्गवाची लिया जाये तो पक्ष मेँ प्रधोतभः 
आदि मुखं स्वाङ्गम्‌ (&!२।१९६) से अन्तोदात्त यग, यदि अस्वाङ्गवाची 
रहण हयो तो गतिरनन्तरः (६।२।४९) से उपरिनिर्दिषट पूवपद प्रकृतिस्वर 
होगा ॥ 
[उत्तरपदाद्‌धुदात्तप्रकरणम्‌ | 


उत्तरपदादिः ॥६।२।१११॥ 
उत्तरपदादिः १।१॥ स०--उन्तरपदस्यादिः उत्तरपदादिः, षष्ीतसपु- 
रुषः | अनु---उदानत्तः ॥ श्र्थैः--अधिकाेऽयम्‌ । यदित उष्वेमलु- 
क्रमिष्यामस्तच्रोत्तरपदस्यादिर्दात्तो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ उदा०-- 
वक्ष्यति--करो वरलकणात्‌ , शुक्छ्कणे :, एष्णकणे : ॥ 
१९१ 
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माषाथैः--यह्‌ अधिकार सूत्र द । जँ तक जायेगा बह तः 
[उत्तर पदादिः] उत्तरपद के आदि को उदात्त होता जायेगा ॥ 

यदय से (उत्तरपद की अतुच्रत्ति ६।२।१९६ तक तथा शरादिः” वें 
६।२।१४२ तक जायेगी 1 


कणो प्णरक्षणात्‌ ॥६।२।११२॥ ` 


कर्णैः ११ बणैलक्षणात्‌ ५19। स>--वणे° इत्यत्र समाहारदनद्रः । 
अनु०--उत्तसदादिः, बही, उदात्तः ।। श्रथैः-- बणेवाचिनं 
। क्षणवाचिनश्च परः कर्मशब्द उत्तरपदमाद्युदात्तं वति बहुत्र 
समासे ।॥ उदा०--शुक्टकमे :, कृष्णकरे । ठक्षणात--दाच्राकणे; 


शड्‌ दूकणे : ॥ | 


भाषाथैः-- बहुव्रीहि समास मे [षरलक्रत्‌] वणवाची तथा 
रक्षणवाची से परे उत्तरपद स्थित [करः] कणं शव्द को आद्युदात्त 
होता है ॥ पूैवत्‌ ६।२।१९ से पूर्ेपद्‌ प्दतिस्वर प्रप्र था, तदपवाद्‌ है ! 
करु लक्तर॒र्था° (६।३।११३) से दात्रा शड्कूः मे दीं दोता है ॥ 
उद्‌ ०--दुक्षकणैः (सफेद ह कान जिसके)! दाघ्राकणैः (दरयेत से 
चिद्ित कान बाखा कोई पञ्च) शङ्‌ कूकणेः ॥ 

यँ से करल” की भलुदत्ति ६।२।११२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञोपम्ययोश्च ।॥६।२।११३॥ 


संजञौपस्ययोः ५१२॥ च अ० ॥ ससंज्ञो > इव्यतनतरेतरदनद्रः ॥ 
अनु= कणः, उत्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, उदात्तः ॥ उपमायाः भावः 
जोपस्यम्‌ ॥ अर्थः-- संज्ञायाम्‌ ओौषम्ये च यो बहु्ीदिस्तत्र कणेशब्द्‌ 
उत्तरपदमाययुदा्तं भवति! उदा०- संशायाम्‌-ङुञ्चिकणे :, मणिकणे : } 
लोपम्ये- मोक इव कर्णो यस्य = गोकर्ण :, खरकरणे ; ॥ 

माषा्थः--[संज्ौपम्ययोः] संज्ञा तथा उपम। विषय में वन्तेमान 
जो बहुद्रीहि बँ [च] भी उन्तरपद्‌ कणं शब्दको आद्युदात्त 
होवा है॥ उदादहरणो मै सतम्युपमानपूपदस्योत्तरपदलोपश्च० 
(बा० २२२४) से समास ओर कणे शब्द्‌ का छोप होता हे | 


यद्य से संज्ौपम्ययोःः की अनुत्त ६।२।११५ तक जायेगी ॥ 
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कण्टपृषटरीवाजहः च ॥६।२।११४॥ 


कण्टपृषठ्रीवाजद्म्‌ ११) च अ< }।! स--कण्ठ० इत्यत्र समाहार 
द्रः ॥ अबु ०--संनगीपम्ययोः, उत्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, उदात्तः ॥ अथंः-- 
संजञौपम्ययो्यो बहुतरीहिवैतैते तत्र कण्ठ, प्रष्ठ, ग्रीवा, जद्धा इत्येतानि 
उन्तरपदम्याचुदान्तानि भवन्ति ॥ उदा०--कण्ठः सं्ञायाम्‌-- दितिकर्ण्टः, 
नीलकण्ठः । ओपम्ये-खखण्डठ इव कण्ठो यस्य स॒ खरकण्टः; 
उष्टरकण्टंः। पृष्ठः संज्ञायाम्‌ कण्डष्ष्ठः, नाकष्टः । ओपम्ये-गोरष्टः, 
अजग्रष्टः । रीवा संज्ञायाम्‌-सुत्रीवः, नीखरीवैः, द्शभ्रीवः। ओपम्ये-- 
गोग्रीव॑ः, अशप्ररवः । जधा संज्ञायाम्‌ नाडीजङ्धः ताटजद्गैः । ओपम्ये-- 
गोजद्वः, अश्वज्गः, एणीजङ्गः ॥ † 

माषाथैः--सज्ञा तथा ओौपम्य विषय में वत्तंमान बहुत्रीहि समास 
मे [करटपृष्ठमीकाजङ्गम्‌] कण्ठ, प्रष्ठ, ग्रीवा! जङ्घा इन उन्तरपद्‌ स्थित 
र्द को [च] भी आद्युदात्त दयता है ॥ पूर्वत्‌ ययँ भी पूवपद प्रकृति 
स्वर प्राप्त था, तद्पयाद है ॥ | 


 भृङ्खमवस्थायां च ॥६।२।११५॥ 


शङ्कम्‌ ११ अवस्थायाम्‌ ७९॥ च अ ॥ श्रघ्॒°--संजञोपम्ययोः, 
उत्तरपदादिः, बहु्ीदौ, उदात्तः शरथै--अवस्थायां संज्ञौपम्ययोश्च 
बहुत्रीहौ समासे शङ्गशच्दः उन्तरपदमायुदात्तं भवति ॥ उदा०--उदूगते 
शृङ्गे यस्य स दद्गतश्ङ्गः) दवे अंगुरी प्रमाणमनयोः ते द्वयज्घुले, रङ्गे . 
शद्धे यस्य स द्र यङ्गुखश्ज्ः, च्यङ्गुटश्रज्गः । संज्ञायाम्‌-ष्य्टङ्ः । 
लपम्ये--गोश्रङ्धः, मेषश्रङ्गः।॥ | | 

माषाथैः- [श्रवस्थायाम्‌ ] अवस्था गम्यमान दने पर [च] तथा 
संज्ञा एवं उपमा विषय मे बहुव्रीहि समास मे उत्तरपद्‌ [शनम्‌] श्ङ्ग 
शब्द्‌ को आयुदात्त दता है ।। दो अङ्कु तथा तीन _ अङ्कु एवं उदूगत 
सींग देखकर बडे आदि की अवस्था की प्रतीति दती है । द्चङ्गलम्‌ 
यँ प्रमाणे द्रयसन्‌ > (५)२।२७) से उत्पन्न मात्रच्‌ प्रत्यय काम्रमासौ 
लो० (वा० ५।२।३७) से लक्‌ होता दै । ततपुरुपस्यादूरुलेः० (५॥४।८६) 
से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता दै एवं तदिताथोत्त्‌ (२।१।५०) से 
तद्धितार्थ म समास होता दै ॥ 


१६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ द्वितीय 


नसो जरमरमित्रमृताः ॥६।२।११६॥ 


ननः ५।१॥ जसमरमित्रश्ताः १।३॥ प्०-जरमर० इत्यतरेतरेतः 
न्द्रः ॥ अनु०--उत्तरपदादिः, बहुनीदौ, उदात्तः । श्रथः--ननः पराण 
जर, मर, मित्र, शत इत्येतानि उन्तरपदानि बहुत्रीहौ समासे आदु 
दत्तानि भवन्ति ॥ उदा०- न्‌ विद्यते जरः यस्य स अजरः, अमरः 
अभितः अमतः ॥ 


माषाथैः-- [नजः] नन्‌ से उन्तर [जरमरमित्रमृताः] जरः मर मित्र 
मृत न उत्तरपद स्थितं शब्दों को बहुव्रीहि समास मे आघयुदात्त 
होता द ॥ यह सूत्र नन्घुभ्याम्‌ (६।२।१७१) का अपवादं है 1 


सोर्मनसी अलोमोषसी ॥६।२।११७॥ 


सोः ५।१।। मनसी १।२॥ अलोमोषसी १।२॥ स्०--मन्‌१ च अश्च 
मनसी इतरेतरद्रन्रः । खेम च उषश्च लोमोषसीर, न छोमोषसी अच्येमो- 
षसी, दनद्रगसेनन्‌तस्पुरुषः ॥ अनु---उत्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, 
उदन्तः! जर्थः--सोरुत्तरं मन्नन्तम्‌ असन्तं चोत्तरपदं बहुव्रीहौ समासे 
आयुदात्तं भवति, लेमोषसी वजञैयित्वा ॥ उदा०-- मन्नन्वम्‌--सुकम्म), 
सुधर्मा सुप्रथिमा, सुकमीणः सुस्व: (ऋ० ४।२।१७) वक्षदनिमानः सुत्रहयाः 
(ऋ ४।२२७) । असन्तम्‌-सुपयाः, सुयश्चीः ससोतीः, शिवा पञुभ्यः 
सुमनीः सुवचा : (ऋ० १०।८५।४४) ॥ 

माषाथेः- [सोः] सु से उत्तर [मनसी ] मन्‌ अन्त बाल्ञे तथा अस 
अन्त बारे उत्तणपद शब्दों को बहुत्रीहि समास म जदुदात्त होता है, 
[अलोमोषी ] योमन तथा उषस्‌ छब्द को छोड़ कर ।। लोमन्‌ भन्नन्त 
एवं उषस्‌ असन्त दै, अतः प्राचि थी, निषेध कर दिया ॥ पूतैवत्‌ ननू 
कां अपवाद्‌ दहै ॥ 


यद से सोः की असुधरृन्ति ६।२।१२० तक जायेगी ॥ 





१. स्वरूमनिर्दशार्थमविभक्त्यन्त प्रयुक्तम्‌ श्नन्यथा मा चे प्रारवेति निदेश 
स्वखूपक्ञानं च स्यात्‌ | 
२. प्रातिपदिकपिक्षं नपुंसकत्वम्‌ । 


पादः ] षष्ठो ऽध्यार्यः १६५ 


कत्वाद्यथ ॥६।२।११८॥ 

कस्वाद्यः १।३॥ च अ० ॥ स०--क्तुः आदियंषां ते क्रत्वादयः, 
बहुत्रीहिः ॥ अवर०-- सोः, उत्तरपदादिः, बहुव्रीही, उदात्तः ॥ अर्थैः-सोरुत्तरे 
करस्वादयः बहुत्रीहौ समासे आद्युदात्ताः भवन्ति ॥ उदा०--सुक्रतुः, 
सुदृशी कः ॥ 

माषाथः--सु' से उत्तर [क्रत्वादयः] क्रसादि उत्तरपद शब्दों को 
[च] भी आघुदात्त होता है ॥ यह्‌ भी नयृघुभ्याम्‌ का अपवाद हे । 

मादयुदात्त दयच्छन्दसि ॥६।२।११९॥ 

आद्युदात्तम्‌ १।९) द्यच्‌ १९ छन्दसि ५७।९॥ पघ०द्रौ अचौ यस्मिन्‌ स 
द्यच्‌ , बहुव्रीहिः ॥ श्रसु०--सोः, उत्तरपदादिः, बहुत्रीहौ, उदात्तः ॥ 
अथः-- बहुव्रीहौ समासे सोरत्तरं यदादुदात्तं द्यच्‌ उत्तरपदं तदायु 
दात्तमेव भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०--स्वश्वास्वा सुरथा मग्जंयेम्‌ 


(छऽ० श४।८) ॥ 
माषाथैः--बहुत्रीहि समास मेसुसे उत्तर जो [वनच्‌ ] दो अच्‌ 


नाडा [त्राचुदात्तम्‌ | आबयुदात्त शब्द उसे [छन्दक्ति] वेद्‌ विषयमे 
आदुदान्त दी होता ह । न्‌ सुभ्याम्‌ (६।२।१७१) से उत्तरपद को अन्तो- 
दात्त प्राप्त थ, प्रछत पूच्र से आदुदात्त को आयुदात्त ही हो गया | 
उदाहरण में अश्च तथा रथ शष्द्‌ उणादि से नित्‌ प्ररययान्त व्युपादित 
है अतः नित्‌ स्वर से आद्युदात्त थे ॥ 

यद से छन्द्ति" की अनुवृत्ति ६।२।१२० तक जायेगी ॥ 


वीरवीर्यौ च ॥६।२।१२०॥ 
वीरवीयो १।२। च अ० |} सर्~वीर० इत्यत्रेतरेतरदरनट्र 

श्रनु०- छन्दसि, सोः, उत्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, उदात्तः ।। श्रथैः-- 
बहुत्रीहौ समासे सोरुत्तरो वीर वीयं इत्येतौ च शब्दौ छन्दसि विषय 
आयुदान्तौ मवतः ।। उदार--सुवीरेण ते \ सुवबीय॑ स्य॒ पतयः स्याम 
० ४।५१।१०) ॥ 

` माषायैः--बहू्रीहि समासमं सु से उत्तर [कीरवीयौः] वीर तथा 
वीये उत्तरपद शब्दो को [च] भी वेद्‌ विषय मे भाबुदात्त होता दै ॥ पू 
वत्‌ नन्‌ सुम्याभ्‌ का अपबाद्‌ जाने ॥ 


१६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [ द्वितीय 


कूखती रतूरमूलश्चाला्सममव्ययीमावे ॥६।२।१२१॥ 


` क्क समम्‌ १।१। अनव्ययीभावे ५९ च०~-कूख्ब्व तीर तूर 
शच मूखश्च शाढा च अक्षच्च समञ्च कूः ` 'समम्‌ , समाहारो दन्दः 1 
अनु =--उन्तरपदादिः, उदात्तः ॥ अ्थः--कूक, तीर, तृढ, मूढ, शाल 
अक्ष, सम ॒इव्येतान्युत्तरपदान्यन्यीभावसमासे आददात्तानि भवन्ति ! 
उदा प्रिकूटम्‌ , _पकूलम्‌। परितीरंम , उपतीरम्‌ । परितूढ॑म्‌, उप 
तूलम्‌ । परिमूलम , उपमूढ॑म्‌। परिशाल्म्‌ , उपशार्टम्‌ । उपान्तम्‌ , पय 
क्षम्‌ । सुषमम्‌, विषम॑म्‌ , निषमम्‌ , दुःषम॑म्‌ ॥ 
माषाथः- [कूलः ` ` मम्‌ | करू, तीर, तड, मूढ, शाखा, अक्ष, सम, 
इन उत्तरपद शब्दों को [अव्ययीभावे] अन्ययीभाव समास मे आधयुदात्त 
होता है ॥ सुषमम्‌ इस्यादि शब्द्‌ तिष्ठदूगु गण मे पठित है, अत 
रषठद्ुश्रमृतीनि च (२।१।१६) से समास होता है! सुषामादिषु च 
(८।३।९८) से षत हौगा । कस्य समीपम्‌ उपकरूछम्‌ इद्यादि सें छव्ययं- 
विभक्ति (२।१।६) से अव्ययीभाव समास हुजा है । परिकरुलम्‌ इत्यादि 
मे परि शष्द्‌ च्रपपरी वनने (१।४।८७) से कर्मप्रवचनीय संज्ञक है, अत 
पञ्चम्यपाङ्‌०> (२।३।१०) से कृूढ शब्द्‌ मे पच्चमी होगी, एवं त्रपपरिविहि० 
(२१११) से अव्ययीभाव समास होगा, ततः अन्तर्भत्तिनी विभक्ति 
का लुक्‌ हो ही जायेगा ॥ 


कंसमन्धशुपपाय्यकाण्डं द्विमो ॥६।२।१२२॥ 
कंसः ` काण्डम्‌ १११ द्विगौ ७१ च<--कंस० इस्यत्र समाहार 
दनद: ॥ अघ ०--उन्तरपदादिः उदात्तः ।॥ अ्थः--फंस, मन्थ, रपे 
पाय्य, काण्ड इत्येतानि उन्तरपदानि द्विगौ समास आदुदात्तानि भवन्ति ॥ 
उदा द्विकंखः, ध्रिक॑सः । द्वमन्थः चिमन्यः। द्विशुप्पेः, दिदप्पः। 
द्विपाय्यंः तरिपाय्यः । द्विकाण्डंः, चिकाण्डः ॥ 
माषायथः-- [कत्त ` काण्डम्‌ | कंस, मन्थ, दप, पाय्य, काण्ड इन 
उत्तरपद शब्दं को [द्वग ] द्विश समास मे आचुदात्त होता है ॥ 
तत्पुरुषे श्षारायां नपुंसके ।॥६।२।१२३।। 
तरपुरुषे ।१।॥ शाखायाम्‌ ७}१॥ नपुंसके ७)१॥ श्रवु<--उत्तर- 


पदादिः, उदात्तः श्रथैः- नपुंसकलिङ्गे शालशब्वान्ते तस्पुरुषे समासे 
उन्तरपदमादयुदात्तं मवति । उदार-त्राह्यण शसम  ्षचियशारम्‌ ॥ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः १६७ 


माषायैः-- [नपुसके] नपुंसकटिङ्ग वाठ [शालायाम्‌ शला शब्दान्त 
[तलुरूषे] तसपुरुष समास में उत्तरपद को आयुदत्त होता द ॥ विभाषा 
सेनापुरा० (२४२५) से जिस पक्च मेँ नपुंसकलिङ्गता दोगी, उस पत्त 
मे भ्त सूत्र से स्वर होगा ॥ समासस्य के दी सन अपाद्‌ जानें ॥॥ 

यँ से तदुरपै' की अलुघरत्ति ६।२।१३७ तकं तथा (नपुंसकः की 
६।२।१२५ तकं जायेगी ॥ 


कन्था च ॥६।२।१२४॥ 
, कन्था १।९ च अ०॥ अनु=--तस्पुरूषे, नपुंसके, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥ श्र्ैः--कन्थाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपुंसकलिङ्ग उत्तरयदमायुदात्त 


। 


भवति ॥ उदा०- सौशमिकन्थम्‌ , आह्यकन्ध॑म्‌ › चप्यकन्थम्‌ ।) 


भाषार्थः - नपुंसकलिङ्ग [कन्धा] कन्धान्त तसपुरुष समासं मे [च] 
भी उत्तरपद को आद्युदात्त होता है ॥\ संज्ञाया कन्धोशी० (२।४।२०) से 
उदाहरण मे नपुंसकलिङ्गता हुई हे ॥ 

यहोँ से "कन्था" की अनुदत्ति ६।२)१२५ तक जायेगी ॥ 


आदिश्चिहणादीनाम्‌ ॥६।२।१२५॥ 


आदिः ११ चिहणादीनाम्‌ ६।२॥ --चिदहण आदिर्येषां ते 
चिणादयस्तेषौ ' “ वबटुव्रीहिः ॥ अनु०- कन्था, तदपुरुषे नपुंसके; 
उदान्तः ।। अर्थः--नपुंसकरिष्गे कन्थान्ते तसयुरुषे समासे चिदणादीना- 


1 # 


मादिरुदात्तो भवति ॥ उ९ा०--विहणकन्थम्‌ , मडस्कन्थम्‌ ॥ 

माषाथैः-नपुंसकरिङ्ग कन्थान्त तस्ुरुष समास म [चिहणादीनाम्‌] 
चिहणादि गणपठित शब्दो के [अ।रिः| आदि को उदात्त होता द॥ 
सूत्र से उत्तरपद को आयुदात्तल प्रा था, ईस स= ने पूर्वपद्‌ को 
आ दयुदान्तस्व कर दिया ॥ आदि की अनुदृत्ति होने पर पुनः आदिप्रदण 
से पूर्वपद चिहणादि को आयुदात्त होता है ॥ 


चेरसेटकटुफकाण्डं गहीयाम्‌ ॥६।२।१२६॥ 


नेस्चेरकटुककाण्डम्‌ ११॥। गहौयाम्‌ ५१ स०~--चेख्च् खश्च 
कटुक काण्डश्च, चेल ` काण्डम्‌, समाहाप्रन्ः ॥ ० --तर्पुरुषे, 


१६८ अष्टाध्यायीपरथमाघरत्तौ [ द्वितीयः 
उत्तरपदादिः, उदात्तः ।। च्रथः--चे्, खेट, कटुक, काण्ड इस्येताम्युत्तर- 
पदानि तस्पुरूषे समासे आद्युदात्तानि भवन्ति, गहायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 
उदा पुत्रश्चेमिव = पुत्रचेखुम्‌, भायाचिलम्‌ । उपानत्वेदेम्‌ , नगर. 
सेद॑म । दधिकटुकम्‌» उरदिश्वतकटुकम्‌ । मूतकाण्ड॑म्‌  मजाकाण्डम्‌ 


माषाथैः--| चेल ““ ` " "कारडम्‌ | चेर, खेट, कटुक, काण्ड इन 
उत्तरपद स्थित शब्दों को तस्पुरुष समास मेँ [गहांयाम्‌ ] निन्दा गम्यमान 
होने पर आब्युदात्त होता हे ॥ उप्ितं व्याघ्रादिभिः (२।१।५५) से 
सवत्र उदाहरणौं म समास ह ह 1 उदा7०--पुत्रचेलम्‌ (कुपुत्र, जो 
फटे वस्र के समान दूर करने योग्य हो), उपानत्वेदम्‌ (लशब जूता); 
दधिकटुकम्‌ (कड्वा ददी), भूतकाण्डम्‌ (कष्टदायक प्रजा) ॥ 


ची रगुपमानम्‌ ॥६।२।१२७॥ 


चीरम्‌ ९।१। उपमानम्‌ १।१ जनु>--तसपुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥ श्रथः--तलुरूषे समासे उपमानवाचि वीरसुत्तरपदमायुदान्तं 
भवति । उदा वसं चीरमिव वञ्चचीर॑म्‌, पट चीरम्‌ , कम्बल्चीरम्‌ ।) 

भाषाथः-तसपुरुष समास मेँ [उपमानम्‌] उपमानवाची [चीरम्‌] 
चीर उन्तरपद्‌ शव्द को आचुदात्त द्योता है ॥ पूर्वत्‌ समास जाने ॥ 
उदा०--बल्चीरम्‌ (लम्बे आकार में फाडी गद पटरी कै समान कम 
चौडा वश्च) ॥ 


पटलसुपर्चाकं मिश्र ॥६।२।१२८॥ 


पर्छसुपशकम्‌ १।१॥। मिश्र ७१ स०--पटलछ् सुपश्च शाकच्च 
पर्छपूपशक्म्‌ , समादारदन्द्रः। श्रवु०--तस्पुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥ अथः मिश्रवाचिनि तसपुरुषे समासे पट्ट, सुप, शाक 
इस्येतान्युत्तरपदान्यायुदान्तानि भवन्ति ॥ उद्‌ा०--राडेन मिश्रं पठ्ठे = 
गडपट्लम्‌, धरतपरलम्‌ । घुतपुः, मूलकः । घृत॒शाकम्‌ › 
सुद्गशकम्‌ ।। 


भाषाथः-- [श्रे] भिश्रवाची त्पुरुष समास मे [पललपुपशक्म्‌] 
पलल, सुप, शाक इन उन्तरपदस्थित शब्दों को आधुदात्त होता दै । 
म्ये मिश्रीकरणम्‌ (२।१।२४) से उदाहरणं मै समास हभ है ॥ 
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उदा०--गुडपललम्‌ (गड मिला हथ मांस); घृतसूपः (घी मिटी हृद 
दा), मूख्कपुपः (मूडी भिडी हुई दाङ), घृतशाकम्‌ (घी मिखा हुभा शाक), 
सुद्गशकम्‌ (भंग मिला हुभा शाक) ॥ 


करसुदस्थलकषौः संजहायामू ।६।२।१२९॥ 

रूरषूदस्थख्कर्पाः १।३। संज्ञायाम्‌ ७१॥ स०- कृच्च पुद््च 
स्थल्व्॒केषैश्च कूल. ˆ “` क्षाः, इतरेतदरन्धः ॥ अु०--तसयुरुष, 
उत्तरपदादिः, उदात्तः ।॥। अथः-- कूल, सूदं, स्थर, के इत्येताग्युत्तर- 
पदानि तस्पुरुषे समास आबयुदान्तानि भवन्ति संज्ञायां विषये ॥ 
उदा०- दालक, माहविकरलंम । देवसूद॑म्‌, भाजीषृदम्‌ । दाण्डा- 
युनस्थटी, मा्किस्थटी, \ दाक्षिकषे : ॥ | 

भावार्थ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषयमे. [ल ' कर्णः] कूल 
सूद, स्थल, कषे इन उन्तरपदस्थित दाब्दौ को तस्पुरुष समास में 
आबयुदात्त होता दै ॥ समी उदाहरण ग्राम्‌ विशेषके नाम है । स्थल 
शब्द्‌ मे जानधदकुरड० (४।९।४२) से ङीष्‌ हज हे चारौ ओस्की 
भूमि से ख्वयंसिद्ध (अछ्रत्रिम) उच्च सम भूमि 'स्थटी' कहाती है ॥ 


¢ 
अकमेधारये राज्यम्‌ ॥६।२।१३०॥ 

अक्ैवारये ७९॥ सज्यम्‌ १।१॥ स्न कर्मधास्यः अकमेघारय- 
स्तस्मिन्‌" ` ` ` नव्यतस्पुरूषः ॥ च्रनु०-- तदपुर्षे, उत्तरपदादिः, उदात्तः ॥ 
अः कमैधास्यबजजते वलपुरुषे समासे राज्ययुन्तरपदमायु दान्तं भवति ॥ 
उदा० -्राह्मणसाव्य॑म्‌ , कषतरियराभ्यम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [अकर्मधारये] क्मैधास्य बजित तुरुष समास्‌ म 
उन्रपद्‌ [राज्यम्‌] राज्य शब्द्‌ को आबयुदात्त दता है ॥ उदाहरणं में 
षष्ठीसमास दै ॥ 

यहो से “अकर्मधारये! की अनुचरन्ति ६।२।१३१ तक्‌ जायेगी ॥ 


वर्यादयश्च ॥ ६।२।१२१।। 
वण्यदयः १।३।॥ च अ> ॥ स्ञ~-वम्े आदिर्येषां ते वग्यौद्यः, 
बहुत्रीहिः ॥ अु०--अकमैधासये, तसुरुषेः उत्तरपदादिः, उदात्तः ॥ 
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अथः--भकमधस्यि तद्पुरुषे समासे वरग्यादीन्धुत्तरपदान्याद्यदानता 


भवन्ति ।}, उदा - वासुदेवमयः, बासदेवपच्यंः, अजु नबग्यै 
अज नपच्यः |! 


भषराथः--कमधारय वजत तदपुरूष समास मे [दर्यदयः] वर्यो 
उत्तरपद शब्दों को [च] भी आचुदात्त होता है॥ दिगादिभ्यो, 
(४।३।५४) से यत्‌ प्रत्यय करके वग्यै इत्यादि शब्द सिद्धं होते हँ । 
उदा०- वासुदेषवग्येः (बासुदेव के वरग का), अजजैनप्यः ॥ 


पुत्रः पुम्भ्यः ॥६।२।१३२२॥ 


पुत्रः ६।६॥ पुम्भ्यः ५।२। अ= -- तघ्पुरुषे, उन्तस्पदादिः, उदात्तः \ 
अथैः--पुंशब्देभ्य उत्तरः पुबरश्ब्द उत्तरपदं तस्पुरुषे समासे प्रा्युदाततं 
भवति । उदा=--कीनदिपुत्र, दामकपुत्रः, मादिषकपुचः 


मषाथः-तय्पुरुष समास मे [पुम्भ्यः] पुंदिङ्गवाची शब्द्‌ से उन्तर 
उत्तरपद [पुत्रः] पुत्र शब्द्‌ को आयुदात्त होता है ॥ उदा० --कौनटि- 
पत्रः, (कौनटि का पुत्र) ॥ 

यद्य से पुत्रः" की अनुवृत्ति ६।२।१२३ तक जायेगी ॥ 


नाचायंराजवक्संयुक्तजञात्यास्येभ्यः ॥६।२।१२२॥ 


न अ> ॥'आचायं' ` `ख्येभ्यः ५।३॥ स<--आचारयैश्च शजा च ऋत्विक्‌ 
च्व संयुक्तश्च ज्ञातिश्च आचाय' ` ज्ञातयः, एता आस्या येषां ते आचाय 
ख्याः, तेभ्यः" ` 'द्रन्दरगभवहु ब्रीहिः ।। श्रवु < ~ पुत्रः, तद्पुरुषे, उत्तरपदादि 
उदात्तः ॥ अथः--भआचाय, राजा, ऋत्विक्‌, संयुक्त, ज्ञाति, इत्येतेषां 
या आख्या तदुूबाचिम्यः परः पुत्रशब्दो नायुदात्तो भवति ॥ उदा7०-- 
आचायाख्येभ्यः--भाचार्यैपुचः, उपाण्याय॒पुच्नः शाकटायनपुत्रः ¦ राजा- 
ख्येभ्यः- राजपुत्रः, इश्वरपुत्ः, नन्दुपुत्रः, | ऋचिगाख्येभ्यः- क्रस्वि- 
क्पुत्रः, याजकपुत्रः, होतुःपुत्रः। संयुक्ताख्येभ्यः-- सम्बन्धिपुत्र 
दयाद्पत्रः । ज्ञाव्याख्येभ्यः-- ज्ञातिपुत्रः, भ्रातुष्पुत्रः ॥ 


मप्रायः-- [आचायः ' "स्वेभ्यः | आचाय, राजन, ऋतिक्‌ , संयुक्त 
तथा ज्ञाति कौ आख्या वाले शब्दों से उत्तर पुर शब्द को तद्पुरुष समास 
भे आयुदीत्त [न] नदीं होता ह ॥ पूर्वै सूत्रसे प्राप्तिथी, निषेध कर 
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दिया, अतः समारस्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त ही होता है ॥ आख्यां 
प्रहण तस्पर्याय एवं तद्‌ बिशेषवाचियों के ग्रहणार्थे हे । यथा उपाध्यायपुत्रः 
इस उदाहरण मै उपाध्याय शब्द्‌ आचार्यं का पर्यायवाची है, एवं शाकटायन 
पुत्रः मे शाकटायन शब्द्‌ आचायेविश्चेषवाची है | इसी प्रकार अन्य उदाहरणों 
मे भी समश्च ठ ॥ ऋतो त्ियोनिबन्पे (६।२।२१) से दोवुःपुघ् 
शरातुष्पुत्रः म षष्टी का अलुक्‌ हुआ है । कस्कादिषु च (८।३।४८) से 
चातुष्पुत्रः मेँ ष जानें ।। संयुक्त खी के संबन्धी “सालाः आदि को 
कते है, तथा ज्ञाति शब्द्‌ माता-पिता संबन्धी बन्धु बान्धबों का वाचक है 


चर्णादीन्यप्राणिषषया; ॥६।२।१२४॥ 


चूणणीदीनि १।३॥ अप्राणिषष्ठयाः ५।१॥ स०--चूणे आदिर्येषां तानि 
यूणादीनि, बहुत्रीहिः } न प्राणी, अप्राणी नलृतस्पुरुषः । अप्राणिनः षष्ठी 
अप्राणिषष्ठी, तस्याः" * 'पञ्चमीतसपुरषः ॥ श्रु -- तसपुरुषे, उन्तर- 
पदादिः, उदात्तः ॥ अरथः-- अप्राणिवाचिनः पष्छ्य्तात्‌ पराणि चूर्णा. 
दीन्युत्तरपदानि वद्पुरुषे खमास आदूयुदात्तानि भवन्ति | उ्दा०-- 
सद्गस्य चूं = सद्गणम्‌, मसूर चे म्‌ ॥ 


माषायेः-[अग्रारिषष्ठयाः] प्राणिभिन्न षष्ठयन्त शब्द से उत्तर 
तत्पुरुष समास भे [चू्ादीनि] चूणादि उत्तरपद र्द को आयुदात्त 
होता है ॥ उदा--ञुद्गचणैम्‌ (मूंग का आटा), मसुरचूणेम्‌ (मूर का 
आटा) । मूटूग, मसूर अप्राणिवाची षष्ठयन्त शब्द्‌ दै ॥ ८ 


याँ से अप्राशिषष्टयाः' की अनुवृत्ति ६।२।१२५ तक जायेगी ।। 


षट्‌ च काण्डादीनि ॥६।२।१३५॥ 


षट्‌ १।२। च अ° 1। काण्डादीनि १३ त०~काण्ड आदिर्येषाम्‌ तानि 
काण्डादीनि, बहुव्रीहिः ।। अच्च =--अप्राणपषष्छयाः, त्पुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥ अथः पूर्वोक्तानि षट काण्डादीन्युत्तरपदानि अप्राणिवाचिन्‌ः 
षष्छयन्तात््‌ पराण्याचयुदान्तानि भवन्ति ॥ उदा०- दुभैकाण्डम्‌ , 
शरकाण्डम्‌ । वुभेचीर॑म्‌ , इुशवीरम्‌। तिदधपरंलम्‌ , सुद गसू, मूख्‌- 
शाकम्‌ । नदीकूलंम्‌ , सभुदरकटम ।\ ^ ५" 
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भषरर्थः--अप्राणिवाची षष्ठ्यन्त शब्द से उत्तर पूर्वोक्त [षट्‌ | छ 
[कारडादीगि] काण्डादि उत्तरपद शब्दों को [च] भी आदूयुदात्त 
होता दै ॥ चेलसेटकटुककारडं० (६।२११२६) मे पदे हुये काण्ड ग्द से 
से ठेकर कूलपूदस्थल० (६।२।१२६) के कूल शब्द तक काण्ड, चीर्‌। 
प्छ, सुप, शाक, कूढ ये ६ ाव्द्‌ काण्डादिं से गृहीत द । इन शब्दों 
को पूर्वोक्त सूतौ से हौ अप्राणिबाची षष्ठ्यन्त से उत्तर भी आदुयुदात्त 
आप्र ही था, पुनः कथन इसख्यि हे फि ज्य गहां मै आदूयुदात्त का 
ह वहो भगहा मे मी कृत सूत्र से हो जाये, तथा ज्यौ उपमानवाची 
से कहा है बहम अनुपमान मे, जदं मिश्र एषं संज्ञा विषय मै कहा है 
चदय अभिश्र, एवं असंज्ञा म भी हो जाये ॥ 


कुण्डं वनम्‌ ॥६।२।१३६॥ 


ङ्ण्डम्‌ १९) वनम्‌ १ ऋछ०-तव्पुरषे, उन्तरपदादिः, 
उदात्तः}! च्र्थः--तद्पुरषे समासे बनवाचि ्रुण्डमित्येतदुन्तरपद 
माद्‌ य॒दात्तं मवति ॥ उदा ० द््मङण्ड॑म्‌ , ररड्ण्डम्‌ | 

साषाथैः-- [वनम्‌ `] बनवाची [ुरडम्‌ ] कुण्ड उत्तरपद शब्द को तरपु- 
रुष समास मँ आचुदत्त होता ह । कुण्ड शब्द्‌ यदहं सादद्य से बन 
अथं मे बनत्तमान दहै} जिस प्रकार कुण्ड जल इध्यादि का आश्रय 
स्थान दै, उसी प्रकार वन भी किसी का आश्रय है यदी यँ सादृश्य 
हेः) उदा०--द्भकुण्डम्‌ (दभ कां बन)} श्ररकुण्डम्‌ (सरकण्डे 
का वन) ॥ 


प्रकृत्या भगालम्‌ ।॥६।२।१२७] 


अक्त्वा २।१।। भगालम्‌ १।१॥ च्रन<-तसुरुषे, उत्तरपदम्‌+१ ॥ 
त्रथः-- भगाख्वाच्युत्तस्पदं तस्पुरूषे समासे प्रछतिशवरं भवतति उदा०- 
कुम्भीभगालप्‌ , इुम्भीकपालम्‌ , कुम्भीनदाटम्‌ ॥ 


मावाथः-[ भगालम्‌] सगाख्वाची उत्तसद्‌ को तदपुरुष समास भँ 
[पत्या] श्रकृति खर होता दै ।। ल्रावन्ते द्वयोश्च बहषो गुरुः (किद्‌ 
४२) से भगाल कपा आदि रष्द्‌ मध्योदात्त है । भगाल से यदो तद्‌- 


१. कचिदेकदेशोऽप्यनुवरतते इति नियमेन उत्तरपदमेवानूवरतते ! 
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वाच्यो का भी ब्रहण दहै 1 उदा--कुम्भीभगाख्प्‌ (घडे का आधा 
टुकड़ा) । इसी प्रकार अन्यो के भी अथे जाने ॥ 


` यक्ष से श्रकृलयाः की अचुदरृत्ति ६।२।१४२ तक जायेगी 1 


रितेर्वित्याषहज्‌ बहुव्रीहावभसत्‌ ॥६।२।१३८॥ 

शितेः ५।१॥ नित्याबहव्‌ १।१॥ बहुग्रीदौ ५।१॥। अभसत्‌ १।९॥ सर -- 
बहयोऽचो यस्सिन्‌ तत्‌ बहच्‌ , बहुत्रीहिः । न बह्नच्‌ अबह्वच्‌ › नन्‌तत्पुरुषः। 
नित्यम्‌ अबद्वच्‌ , नित्याबहयच्‌ , अत्वन्त० (२।१।२६) इत्यनेन द्वितीया- 
तत्पुरुषः । न भसत्‌ अभसत्‌ , ननृतव्पुरुषः।। अतु -प्रकृत्या, उत्तरपदम्‌ ॥ 
अथः- दितेः परं नित्यं यदबहनच्कसुत्तरपदं भसच्छब्द्वलितं तत्‌ प्रत्या 
भवति, बहुत्रीहौ समासे ॥ उदा०--शितिपादः, शित्य॑सः हित्यो्ठः ॥ 

भाषार्थः [शितेः] रिति शब्द से उन्तर [नित्याबड़च्‌ | नित्य ही 
जो अबह्वच्‌ उत्तरपद स्थित शब्द उसको [बहुव्रीहौ ] बहुव्रीहि समास 
मे प्रकृति स्वर होता है [अमत्‌] मसत्‌ शब्द ॒को छ्वोड़कर ।। भसत्‌ 
शब्द्‌ भ नित्य अवहयच्‌ दै, अतः प्राधि थी, निषेध कर दिया । पाद्‌ शब्द 
वृषादीनां च (६।१।१९५) से आचुदात्त है । अंस शब्द चरमः सन्‌ _(उश्‌7० 
(५।२९१) से सन्‌ प्रस्ययान्त हे, एवं ओष्ठ शब्द्‌ भी उरिकुषिगार्पिभ्यस्थन्‌ 
(उणा० २४) से थन्‌ भरस्ययान्त है अतः दोन ही शब्द नितस्वर से 
आधुदात्त ह ।। बहुत्र प्रत्या० (६।२१) से बहुत्रीहि समास मे पूर्व 
पद्‌ प्रकृतिस्वर प्रप्र था, तद्पवाद्‌ याँ उत्तरपद प्रकृतिस्वर क दिया ॥ 


गतिकारफोपपदात्‌ छत्‌ ।६।२।१३९॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ ५५11 छत्‌ १।९१॥ स~-गत्तिश्च कारकच् उपपदश्च 
गतिकारकोपपदं तस्मात्‌. ` ` समाहारो द्रः ॥ अबु ०--प्रदृस्या, तस्पुरुषे, 
उत्तरपदम्‌ ॥ अथैः--गतैः कारकाद्‌ उपपदाच्च परं चदन्तयुन्तरपदं 
त्ुरुषे समासे परृतिस्वरं भवति ।। उदा०-- गतेः--प्रकारंकः, परहारंकः, 
प्रकरणम्‌, प्रहरणम्‌ \ कारकात्‌ परवृश्च्यते येन स इ्मधर- 
व्रश्यनः, पलासादनः, श॒मश कल्पनः} उपपदात्‌-दैषत्करः, दुष्करंसुकरंः ॥ 

माषा [गतिकाकोपपदात्‌] गति, कारकं तथा उपपद्‌ से छत्तर 
[कृत्‌ | छृदन्त उत्तरपद को तस्पुरुष समास मेँ प्रकृतिस्वर होता हे । 
सक्र उदारो भ छरदन्त "कारकः" आदि को लिति (६।१।१८७) से 
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्ररयय से पूर को उदात्त है । पठाशक्षातनः भे शद णिजन्त धातु के 
द्कोत्‌ शदेरगतौ तः (गर।४२) से दहता है). णेरनिटि (६।४५१) से 
णिच्‌ कालेषपदहो दी जयेगा! इष्म, पाक्ष आदि कमे कारक से उत्तर 
यँ करदन्त प्र्रस्वनः आदि है । परन्तु भव्रश्वन आदि कृत्‌ के योग भें 
कम म षष्ठी होकर रोया च पष्ठी समस्यते" (वा० २।९।८) से षष्ठी 
समास होता हे) 


उमे वनरपस्यादिषु युगपत्‌ ॥६।२।१४०॥ 


उभे १।२॥॥ वनस्यस्यादिषु ७।३॥ युगपत्‌ ९।१॥ स०-- वनस्पतिः 
आदिर्येषां ते बनस्पर्यादयसतेषु"“ "बहुत्रीहिः ।। बु ०-- प्रकृत्या श्रथैः-- 
वनस्पत्यादिषु समासेषु ऽभे पूर्वोत्तरपदे युगपत्‌ भ्रकृततिस्वरे भवतः ॥ 
उदा०-- वनस्पति; ब्रहतां पतिः = बृहस्प्तिः | | 


माषा्थः-- [वनस्पत्यादिषु] बनस्प्यादि समस्त शब्दो मै [उमे] 
दोनों = पृथ वथा उत्तरपद को [युगपत्‌ ] एक साथ भ्ञ्चतिसबर होता है ॥ 
अनुदात्तं प्द० (६।१।१५२) के कारण एक साथ उदात्तत्व प्राप नदी था, 
अतः युगपत्‌ कह दिया ॥ बनस्पति मे वल शब्द नम्विषयस्या० 
(किद्‌ २६) से आद्युदात्त है, एवं पति काब्द भी पातेडतिः (उसा० 
४।५७) से इति प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से आदूयुदान्त है । 
प्रत्यय के डित्‌ होनेसेपाकेआ (दटिभाग) कारोपदो दही जायेगा। 
पारछरश्रभृतीनि च (६।१।१५१) से सुद्‌ का आगम वनस्पति शब्द्‌ 
मे हुभा हे । ब्रहस्पति शब्द्‌ मे वत्तंाने पृषतूघहन्‌> (उशा० २।८४) से 
यद्यपि अन्तोदात्त निपात्तन दै, चथापि उसे आदूयुदात्त निपातन भी 
कई मानते ह ! तद््हतोः करपत्योः० (वा ६।१।१५१) इस बान्तिक से 
बृष्त्‌ के तकार का खेप ओर सुट्‌ का आगम होता दहै 


यद से उमे युगपत्‌ की अनुवृत्ति ६।२।१४२ तक जायेगी ॥ 


देवतादरन््रे च ।॥६।२।१४१॥ 


देवताद्रन्द्रे ५१} च अ>।। स~-देवतानां द्रन्द्रः देबतादरन्द्ः+ 
तस्मिन्‌.  'पष्ठीतस्पुरुषः ।। अयु "--उभे युगपत्‌, परस्या, । च ैः-देव- 
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ताबाचिनां यो द्न्द्रस्तत्र युगपदुभे पूरघोत्तरपदे प्रकृतिस्वरे . भवतः।। 
उदा०--इन्द्रासोमौ , इन्द्रावरुणौ, इन्द्राब्हस्पती' ॥ 


भाषा्थैः-[देवताद्रन्धे] देवतावाची शब्दो का जोद्रन्् समास 
खसमे [च] भी एक साथ दोन अथात्‌ पूर्वै ओौर उत्तरपद्‌ को प्रकृति. 
स्वर होता दै उदाहरणो में देवताद्रन््े च (६२ र) से आनङः 
आदेश होता है | इन्र रष्व ऋजेन्राम> (उणा० २।२८) से रन्‌ भ्रव्या- 
यान्त निपातित है, अतः नितस्वर से आद्युदात्त है । सोम शब्द र्ति 
सतुसुह० (उणा० १।१४०) से मन्‌ प्रत्ययान्तं दै, अतः यह्‌ भी नितस्वर से 
आद्युदात्त है वरुण शब्द्‌ कवृदाषिभ्य उनन्‌ (उण॒ा० ३।५६३) ` से उनन्‌ 
प्रस्ययान्ते. हे, अतः यह्‌ मी नितश्वर से आध्युदान्त. है । बृहस्पति शब्द 
की व्युस्पत्ति ६।२। १४० मकी दही है, तदनुसार बृहस्पति मै. दो उदात्त 
एवं इन्द्र का एक उदात्त ठेकर इन्द्रबृहस्पती में तीन बणे उदात्त 
हुए ॥ 


ययँ से पविवताद्रन्दरः की अनुघृत्ति ६।२। १४२ तक जायेगी ॥ 
नोत्तरपदेऽतदात्तादायप्रथिवीरद्रपूषमन्थिषु ॥६।२।१४२॥ ` 


न अ० ॥ उत्तरपदे ७।१। अनुदात्तादौ ५।१।। मप्रथिषीरृद्रपूषमन्थिषु 
«३ स०-अनुदात्त आदौ (्ारम्मे) यस्य स अनुदात्तादिः, तक्मन्‌ 

बहुत्रीहिः । प्रथिवी च रुद्रश्च पूषा च मन्थी च प्रथिवी" मन्थिनः, न 
प्रथिवी" ` थिनः अप्र ` थिनः, तेषु" "'न्द्राभेननृतस्पुरुषः। अवु०-ढेवता- 
र्खे युगपत्‌, प्रकत्या । त्रथेः--अनुदात्तादौ उन्तरपदे प्रथिषीरृद्र 
पूषमन्थिवजिते देवताद्रनर युगपद्‌. उभे प्र्ृतिखरे न मवतः ॥ उदा--- 
इन्द्राग्नी, इन्द्रवायू ॥ | 


भाषाथै-देवतावाची इन्र समास म [अनुदात्तादौ ] अनुदान्तादि 
[उत्तरपदे] उन्तरपद्‌ रहते [अपृ' ` `थिषु | प्रथिवी, रद्र, पूषन्‌, मन्धी को 
छोडकर एक साथ पूय तथा उन्तरपद्‌ को उदात्त [न] नदीं होता है ॥ 
पूवे सूत्र से प्राचि थी, निषेध कर दिया 1 अभ्रिम्‌ की स्र सिद्धि 
भाग १ पर= ७५८५ मे देखं । वायु शब्द्‌ भी कृ वापाजिमि० (उशणा० ११) 
से उणादि प्रत्ययान्त हे, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त दै । दरस प्रकार अग्नि, 
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वायु शब्द्‌ अनुदात्त आदि बाले दै, अतः इनके परे रहते प्रकृति २ 
नं हुआ । देवतादरन्द् ह दी, अतः प्रकृत सूत्र से निषिधदोने 
समाप्तस्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्तत्तव दी हआ } 


अन्तः | ६।२।१४३॥ 


` अन्तः १।१॥ श्रवु०--उन्तरपदस्य१, उदात्तः ॥ अरथैः--अधिकाः 
इयम्‌ । यदित उध्यैमटुक्रमिष्यामस्तत्र समासस्योन्तरपदस्यान्त उदान 
भबति \} उदा०--वक्ष्यति-थाथषन्‌क्ताजविच्रकारुाम्‌- सुनीथः अवच्यः 

माषार्थः-यद्‌ अधिकार सूत्र है | पाद्‌ की समाक्षि पयेन्त इसः 
धिकार जायेगा, अतः सर्वत्र समास के उत्तरपद का [अन्तः] अ, 
दान्त होता है एसा अथं होता जायेगा ॥ 


. . समाप्तस्य (६।१।२१७) से समास के अन्त को उदात्त प्राघ्रदी था 
पुनः आगे के सभी सूत्र विभिन्न सत्रों के अपवाद स्वरूप अन्तोद्‌। 
न्तत्व का विधान करते ह, एेसा सवत्र जानें ! कौन किंसका अपवाः 
हे यह्‌ यथास्थान दशते जा्येगे ॥ 


थाथषञ्क्ताजयित्रकाणाम्‌ ॥६।२।१४४॥ 


थाथघन्क्ताजबित्रकाणाम्‌ &।२]} सर--याथ> इयत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अनु ° --अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ` इत्यतः 
"गतिकारकोपपदात्‌! इव्यष्यनुवर्त॑ते मण्डूकप्लुतगत्या 1} अथः -- गतिकार- 
कोपपदास्परेषां थ, अथ , घञ्‌ , क्त, अन्‌ , अप्‌ , इत्र, क इस्येवमन्ता- 
नासत्तपपदानामन्त उदन्त भवति ॥ उरा०-थ--युनीथः, अवभ्रुथः । 
अथ-जावखथः, उपवसथः! पल्‌ प्रमेदः, कष्भेदः, रज्जुभेदः । 
त दूरादागतः, वि्युष्कः, आतपशुष्कः । अच्‌--ग्रक्षयः, भ्रज्ञयः । 
अप्‌--प्रख्वः, प्रसवः 1 इच --प्र वित्रम्‌ , प्रसवित्रम्‌ । क-गोवषः, खरी- 
बुष, प्रवरृषः, प्रहटषः || न 





१, “उत्तरपदादिः इस समस्त पद से केवलं “उत्तरपद की श्रनुवृृत्तिभा रही 
है । “उत्तरपदस्य प्रादिः" एेसा विग्रह करे प्र उत्तपदस्यः षष्ठयन्त पद ही बन 
जाता है, अतः हमने उत्तरपद न र कर सवत्र “उत्तरदस्यः हिसा ही अनुवृत्ति में 
भर्दित किया है, क्योकि प्रविभक्तिक पद कं प्रयोग साधु तीं |} 
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भाषार्थः--गति कारक ओर टपपदं से उत्तर [धाथघय्‌ कताजविध्- 
काणम्‌] थ, अथ, घल , क्त, अच्‌ , अप्‌, इच त्तथा क प्रत्ययान्त शब्दों 
फो अन्तोदात्त होता दै ॥ 


हविकुषिनारमिकाशिभ्यः क्थन्‌ (उशा० २।२) से सुनीथः शच्द 
कथन्‌ प्रस्ययान्त दै, एवं अवभरूथः शब्द भी श्चवे श्रवः (उणा० २।३) सेः 
क्थन्‌ प्रत्ययान्त हे, अतः गणिकार० (&।२।१३८) से उन्तरपद्‌ प्रकरति- 
स्वरत्व (नितस्वर से आदुयुदात्तस) प्राप्न था | आवप्तथः, उपवसथः 
यहाँ उपसे वतेः (उणा० ३।११६) से अथ प्रस्यय हुभा हे ॥ यद्य भी एवं 
व्यन्त कामदः आदि मे भी पूर्वत्‌ गतिक्रार० (६।२ १३८) शी प्राति 
जानें ॥ दूरादागतः यदहं स्तोकान्तिक० (२।१।२३८) से समास तथा 
पश्चम्याः स्तो० (६।३२) से पञ्चमी का अलक्‌ हुआ दे }। विदयुष्कः यदस 
निष्ठाके षत को शुषः कः (८२५१) से कं आदिश्च हभ है । यदौ दोनों 
स्थल मे गतिरनन्तरः (६1२४९) की प्राचि थी | आतपदयुष्कः 
म तिदशुष्कपक्रवन्पैशच (२।१।४९) से समास हृजा है तथा 
करतसवर का अपवाद्‌ सप्तमी सिदधगुष्कपकवन्धेष्व० (६।१।२२) से 
पू्ैपद्‌ प्रदरतिखरत प्रप्र था । प्रक्षयः, प्रजयः मे क्षय जय शब्द्‌ अच्‌ 
प्रत्ययान्त है, जिन को यतिकारफोपपदात्‌० (६।२)१३८) से प्रकृतिस्वर होकर 
कमशः कथो निवासे (६।१। १९५) जयः करणम्‌ (६।१।१६६) से आदुुदान्तत्व 
प्राप्न था तदपबाद अन्तोदात्त कह दिया । रोष प्रलयः, प्रदवित्रम्‌ ह्यादिमे 
भी गतिकारको० (६।२।१३८) की ्राप्चि थी तद्पवाद्‌ कह दिथा । प्रखविच्म्‌ 
म च्र्षिलुधू० (३।२।१८४्) से इत्र प्रत्यय एवं प्रल्वः मे ऋदोरप्‌ 
(३३५५७) से अप्‌ हुआ है 1 गोद्रषःखरीरषः यम कपकरणे मूल विरुजादि> 
(बा० ३।२।५) इख वान्तिक से क प्रत्यय हभ हे । प्रबृषः, भ्रहषः मँ 
हगुपधक्ना० (२;६।१३५) से क प्रत्यय दुआ हे | यतिकारकोपपदात्‌०. 
से प्षति्ठर होने से वृष ब्द को व्रषादीनां च (६।९।१९८) से आघु- 
दात्त प्राप्न था तदपवाद्‌ कहं दिथा ॥ - । 


यह्‌ सूत्र भिन्न-भिनन प्रयोगो कै प्रा्ठ होने प्र जिनजिन पूत्रो का 
अपबाद्‌ बनता दै, उनको हमने ऊपर दिखा दी दिया है । स्वर विषय 
का यह सख्य सुत्र है ॥ 

१२ 
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सूपमानात्‌ क्तः ॥६।२।१४५॥ 


सूपमानात्‌ ५।९॥ क्तः १।१॥ तर्च उपमानच्च सुपमारं 
तस्मात `` ` -समाहास्ट्र्रः 1 अन=-अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ त्रः 
सोः उपमानाच्च परं क्तान्तमुत्तरपदमन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०सुद्धतम्‌ 
सुथुक्तम्‌ , सुषीतम, ऋतस्य यो सुकृतस्य (ऋ० १०।८५।२४) । उपम 
नात्‌-वरकेरिवाबलु्म्‌ बरकाबलुपम्‌ › शप्लुतम्‌, सिंहविनद दितम्‌ 


माषा्थैः- [सूपमानात्‌] सु तथा उपमानवाची से उत्तरं [क्तः 
तान्त उन्तरपदको अन्तोदात्त केता है ।} सुकृतम्‌ आदि मँ गतिरिनिन्तर 
(&1२।४९) की प्रापि थी, एवं ब्रकाबलुप्म्‌ आदि मे व्रतीया कर्मरि 
(६।२।४८) की पाधि थी, तद्पवाद्‌ क्‌ दिया | सेतर कतुकरणे इृता< 
(२। १३१) से समास हभ हे । हष्ठ छेदने से अवलुप्‌ एवं प्ललड 
गतौ से प्लुतम्‌ तथा नदं शदे से विनर्दितम्‌ बना है ।। 

ययँ से (क्तः की अनुदघृत्ति ६।२।१४९ त्क जायेगी ॥ 


संज्ञायामनाचितादीनामर्‌ ॥६।२।१४६॥ 


संज्ञायाम्‌ ७।१। अनाचितादीनाम्‌ ६।२॥ स०-आाचित आदिर्येषां 
ते आचिताद्यः, न आचिताद्योऽनाचितादयस्तेषा, . ... बहुत्रीहि 
गर्भनन्‌तद्पुरुषः | अ ---क्तः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः । गतिकार- 
कोपपदात्‌ इत्यप्यनुवतेते । श्रथैः--गतिकारकोपपदात्‌ परं क्तान्तसुत्तर- 
पदमन्तोदात्तं भवति संज्ञाया विषय आचितादीन्‌ वर्जयित्वा ॥ उदा०-- 
संभूतो रामायणः, उपहूतः शआकसल्यः, प्रिजग्धः कौण्डिन्यः | कारकादु- 
पपदाचच-धनुभिः खाता धदुष्लाता नदौ, इदु दाट्खातं नगरम्‌ , 
हस्तिदिता भूमिः॥ ॥ व 


भाषार्थैः--गति, कारक तथा उपपद्‌ से उत्तर कान्त उत्तरपद्‌ को 
अन्तोदात्त दोता है [संननायाम्‌] संज्ञा विषय में [त्रनावितादौना्‌] 
आचितादि शब्दों को छोड्कर ॥ संभूतः आदिमे कमैमेक्त हुभा है, 
अतः भिरनन्तरः (६।२४९) की प्राचि थी तद्पवाद्‌ है ॥ संमूतः 
आदि शव्द रामायण इत्यादि की संज्नायं द । धनुष्खाता आदि मे 
कर्तरणे हृता ० (२१।३१) से समास हभ है । जनसनसन० (६।४।४२) 
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से खन्‌ को आस हृ है । तृतीया कमणि (६२४८) से इन रीना 
उदाहरणा मेँ पूवपद को प्रकृति स्वरं प्राप्त था, तद्पवाद्‌ यद अन्तोदात्त 
विधान है ॥ । 


यँ से श््॑नायाप्‌' की अनुव्रन्ति ६।२।१४८ तक जाती है ॥ 
्बृद्रादीनां च ॥६।२।१४७॥ 


परबद्धादीनाम्‌ ६।३॥ च अ०। सन्- प्रवृद्ध आदिर्येषां ते प्रबृद्धाद्‌- 
यस्तेषां "` बहुत्रीहिः ।। श्रमु०-क्तः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
श्र्थः--प्रवरद्धादीनां च क्तान्तयुत्तरपदमन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०- प्रबुद्धं 
यानम्‌ , प्रबद्धो वृषलः, प्रयुक्ताः सक्तवः ॥ 

भाषाथ [प्रव्रदादीनाम्‌] परवद्धादियों के क्तान्त उत्तरपद को [च] 
भी अन्तोदात्त होता है । पूवे सूत्रे संज्ञा विषयमे कहा है, य्ह 
असंज्ञा मे भी होगा । पूवैवत्‌ गतिरनन्तरः की प्राप्ति थी तदपवाद्‌ हैः ॥ 


कारकादत्तश्रतयोरेवाश्चिषि ॥६।२।१४८॥ 


कारकात्‌ ५।१॥ दन्तश्रुतयोः ६।२। एव अ०॥ आशिषि ५1१॥ स०-- 
द्त० इत्यत्रतरेतरद्रनद्रः॥ अवु°-- संज्ञायाम्‌ , क्तः, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः श्रथः--आिषि गम्यमानायां संज्ञायां विषये कारकादुत्तर- 
योदेन्तश्रुतयोरेव क्ताम्तयोरन्त उदात्तो भवति ॥ उद्‌ देवा एनं 
देयः = प्राथितेदे वेदैत्तः = देवदत्तः । विष्णुरेनं॑शरयाद्‌ विष्णुश तः ॥ 


भाषाथः--संज्ञा विषय मे [आशिषि] आशीर्वाद गम्यमान होतो 
[कारकात्‌] कारक से उत्तर [दत्तश्रुतयोः] दत्त तथा श्रुत क्तान्व शब्दों 
को [एव] ही अन्त उदात्त होता हे ॥ सं्नायामनानि० (६२१४५) से 
सभी क्तान्तं को अन्तोदात्त प्राप्र था, उसी का यहौँ नियम कर्‌ दियां 
कि ्यदि कारक से उत्तर हो तो दत्त एवंश्रुतको दी होः । दत्त, श्रुतसे 
अन्यत्र तर्तीया क्मशि (६।२।४८) से पू्ैपद्‌ प्रछतिस्वरत् ही होगा ॥ इस 
प्रकार कारक का नियम कर दिया ॥ क्तिच््तौ च संन्ना० (३।३।१५४) से 
आदी; विषय में उदाहरण मेँ क्त प्रस्यय हभ है। दोदद्‌षोः 


(७४४६) से दा को दद्‌ आदेश होता है । फिसी व्यक्ति विदोषं कीये 
संज्ञाये है ॥ 
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` ` “यद से कारकात्‌ की अतुचृत्ति ६।२।१५१ तक जायेगी ॥ 
इत्थम्भूतेन कृतमिति च ॥६।२।१४९)) 


इ्थम्भूतेन २।१।। छतम्‌ १।१।॥ इति अ० ॥ च अ०॥ इमं प्रकार 
मापन्न: दस्धम्भूतस्तेनः ˆ" * ।॥ श्रनु०~-कारकात्‌, क्तः) अन्तः, 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ च्रथः--इस्थम्भूतेन छृतभिव्येतस्मिनर्थं यः समासो 
वन्तेते तत्र क्तान्तसुत्तर्पदं कारकात्‌ परसन्तोद।त्तं भवति ॥ जउदा०-- 
सुप्परलपितम्‌, उन्मतप्रदपितम्‌ , प्रमत्तगीतम्‌ › विपन्नशरु तम ।॥ 


भा्राथैः - [इत्थम्भूतेन] इस प्रकार को प्राप्त हए के द्वारा [कतम्‌ | 
किया रया [हति] इस अथ मे जो समास वहाँ [च] भी क्तान्तं उत्तरपद 
को कारक से परे अन्तोदात्त होता है | सुप्त प्रकार को प्रप्त हा 
हआ यद्‌ दस्थम्भूत है, तथा उस सुप्त के दवाय प्रखप किया गया यद 
छतम्‌! दे, इस प्रकार सु्प्ररुपितम्‌ मे 'दस्थम्भूतेन कृतम्‌ अथे मे समास 
है! इसी प्रकार सवम जाने ॥ त्तीया कर्म॑शि (६।२४८) का अपवादं 
यद्‌ सूत्र भी. ॥ 


अनो भावकर्मवचनः ॥६।२।१५०॥ ` 


अनः १।१॥ भावकर्मवचनः १।१॥ स ०--मायश्च कमै च मावकर्मणी, 
तथोवेचनः भावकर्मवचनः द्रन्रगर्मषष्ठीतसपुरुषः ! श्नु०-- कारकात्‌; 
अन्तः, उत्तरपदस्य, दातः ॥ अरथेः--कारस्कात्‌ परं माधवचनं कमैवचनं 
चानप्रस्ययान्तसुत्तरपदमन्तोदात्तं भवति 1 उदा०--ओदनभोजनं सुखम्‌ , 
पयःपानं सुखम, चन्द्नभ्नियङ्गुकालेपनं सुखम्‌ । क्मैवचनम्‌--राज- 
भोजनाः शाख्यः, राजाच्छादनानि वासांसि ॥ । 


,  : भाषार्थः [भावकमवचनः] माव तथा कमेवाची [अनः] अनप्रस्य-~, 
यान्त उन्तरपद्‌ को कारक सं उत्तर अन्तोदात्त होता है ॥ (भोजनः; 
आदि. शब्दं अन (यु को अन होकर) प्रसययान्त दह । सवत्र कमै म षष्ठी 
होकर समास हुजा है ॥ गतिकारकोपपदात्‌ (६।२।१३८). का अपवाद्‌ 
यह सूत्र है ॥ । । न 
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मन्क्िन्व्याख्यानश्चयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः ॥ ६।२।१५१॥ 


मन्तिः " कताः १।२॥ स--याजक आदिर्येषां ते याजकाद्यः, बहु- 
व्रीहिः । मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यानच्र शयनच्च आसनच्च स्थानच्न याज- 
काद्यञ्च क्रीतश्च मन्ति" क्रीताः, इतरेतरद्रन्ः ॥ श्रघ॒०--कारकात्‌ , 
अम्तः, उत्तरपदस्य, उदान्तः।। अथैः-कारकात्परं मननन्तं क्तिच्न्तं, व्याख्यान, 
शयन, आसन, स्थान इत्येतानि याजकादयः कीतशब्द्चोत्तरपदमन्तो दात्त 
भवति ॥ उदा---मन्‌--स्थस्य बत्मै रथवस्स, शुकटवस्मं । क्तिन्‌-पाणि- 
नितः, अधपिश्दिद्तिः। व्याख्यान-ऋगयनव्यास्यानम्‌, छन्दोव्याख्या- 
नम्‌ । शयन - राजशयनम्‌ , ्राह्मणदयनम्‌ । आसन--राज्ासनम्‌, बराह्य 
णासनम्‌ । स्थान--गोस्थानम्‌ , अग्चस्थानम्‌ । याजकादि - तराद्यणयाजकः, 
षत्निययाजकः, ब्राह्मणपूजकः, क्षचियपूजकः । कीत--गबा क्रीतः = 
गोक्रीतः, अश्वक्रीतः ॥ ` ४ 


भाषा्थः-कारक से उत्तर [मन्ति ` 'कीताः] मम्‌प्रत्ययान्त, क्तिन्‌- 
प्रत्ययान्त, एवं व्याख्यान, शयन, आसन, स्थान तथा याजकादिगण पठित्त 
राष्द्‌ एषं क्रीत शब्द्‌ उन्तरपद को अन्तोदात्त होता दै ॥ सवत्र षष्ठी समास 
हज हे । बाह्यणयाजकः आदि मै याजक्राद्िश्च (२२।&) से समास 
हआ ह । यतिकारकोपपदात्‌' ° (६।२।१३८) का अपवाद्‌ यह सूत्र । 
गोक्रीतः अश्यक्रीतः भै तृतीया समास है, अतः यदं तृतीया कमश 
(६रा४त) की प्राप्नि थी तद्पवाद है व्याख्यान मे करणं भे, तथा 
शयन आसन स्थान मे अधिकरण मे ल्युट्‌ हभ है माव एवं कमं मे ल्युट्‌ 
नहीं हृभा है अतः पूवे सूत्र से प्राप्न नदीं था, कह दिया ।॥ ` ` 


सप्रम्याः पुण्यम्‌ ॥६।२।१५२॥ . 


सप्त्याः ५।१)) पुण्यम्‌ १।१1 त्रचु<--अन्तः, उत्तरपदस्य, उद्यत्तः ॥ 
च्रथेः-- सप्तम्यन्तात्‌ परं पुण्यमिरयेतदुन्तस्पदमन्तोदात्तं भवति. ॥ 
उदा०--अभ्ययने पुण्यम्‌ = ज्ययनपुण्यम्‌, वेदे ` पुण्यम्‌ = येद्‌- 
पुण्यम्‌ ॥ हि १ 


१ स्थवत्मं आदि उदाहरगों मे कतकर्मणोः कृति से कमं मै षष्ठौ होने से कारक से 
उत्तरवर््मादि कृदन्त होता है 
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साषार्थः--[ सप्तम्याः] सप्तम्यन्त से परे [पुरस्‌] पुण्य उन्तरप 
शब्द्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ तदुरुषे तुल्याथ॑० (६।२२) से पूप 
प्रकृतिस्वरत्व प्राप्न था, तद्पवाद्‌ है ॥ 


उनार्थकरहं ततीयायाः ॥६।२।१५२॥ 


ऊनाथकखहम्‌ १।१॥ तृतीयायाः ५।१॥. त=--ऊमोऽर्थो यस्य र 
उनाथैः, बहुीहिः । उना्थश्च कर्दश्च उनार्थकरहम्‌ , समाहारो इन्द्रः । 
श्रु ० --अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अथैः-- तृतीयान्वात्‌ पराण्यूना 
ौन्युन्तरपदानि करदशब्दश्ान्तोदान्तानि मन्ति ॥ उदा०-माषोनम्‌, 
काषापणोनम्‌, माषिकम्‌, काषौपण॒विक्रम्‌ । असिकलहः, 
वन्त्किङहः ।\ 

माषार्थः- [तृतीयायाः] ठृतीयान्त शब्द्‌ से परे [उनाथंकलहम्‌] 
ऊनाभैवाची एवं कह शब्द्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त होता दहै । ऊन कमं 
का वाचक है । उदादरणों मे पू॑सदशसमो० (२१1३०) से समास हआ 
ह ।। यहाँ भी तदयुरषे ठल्याेतृतीया० (६।२।२) से पूवपद प्रकृतिस्व- 
रवे प्राप्न था, तदपवाद दहै ॥ 

ययँ से त््तीयायाः" की अनुचरन्ति ६।२।१५४ तक जायेगी ॥ 


मिश्रं चानुपसर्गससम्धो ॥६।२।१५४॥ 


मिश्रम्‌ १।१॥ च अ०॥ अनुपसर्गम्‌ ९।१॥ असन्धौ ७१ त= -- 
अयुप०, असन्धौ उभयत्र ननतरपुरुषः ॥ श्रतु ०--कतीयायाः, अन्तः, 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अर्थः-- तृत्ीयान्तार्परं मिभ इस्येतदनुपसगैयुन्त- 
रपदमन्तोदात्तं मवति, असन्धौ गम्यमाने ॥ उदा०--गुडमिधाः, 
तिर्मिश्राः, सर्पिमिश्राः ॥ त 

माषा्थः--ठतीयान्त से परे [अनुपसर्गम्‌ ] अनुपसग [रिधम्‌] 
मिश्र शब्द्‌ उन्तरपद्‌ को [च] भी अन्तोदात्त दोता हैः [असन्धौ ] असन्धि 
गम्यमान हो तो ॥ उदाहरणों मै पवैतदश० (२ १।३०) से समास इभा 
है ॥ यह सूत्र मी तदुरषे तुल्याथे° (६२२) का अपवाद है. सन्धि 
पणबन्ध को कते दह ! उदाहरणा मे असन्धि अर्थात्‌ पणबन्ध का अमाव 
ह, ध “गुड़ मिका हुआ, विल मिला हुमा रेखा उदारो का 

॥ 
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नमो गुणप्रतिषेधे संपावहंहितारम्थीस्तद्धिताः ॥६।२।१५५॥। 


नलः ५।१॥ गुणप्रतिषेधे ७९।। संपादयदैदितारमथाः १।२॥ तद्धिताः 
१।३।॥ सगुणस्य प्रतिषेधः, गुणप्रतिषेधस्तस्मिन्‌" ' 'षष्ठीतदपुरुषः। 
सम्पादी च अहश्च दितच्न अर्च सस्पायैहितालम्‌ , इ्येतान्यथीः येषां 
तद्धितानां ते संपा" ` थाः, दन्द्रग्भबहुत्रीदिः ॥ श्रयु०--अन्तः, उन्तर- 
पदस्य, उदात्तः । अथैः--सम्पदादि, अदे, दित, अस्म्‌ दस्येवम्थां ये 
तद्धितास्तदन्तान्युत्तरपदानि गुणप्रतिषेधे वत्तंमानात्‌ ननः पराण्यन्तो- 
दत्तानि भवन्ति ॥ उदा०--कणेवेष्टकाभ्यां सम्पादि युखं = काणवेष्टकि- 
कम्‌ , न काणवेष्टकिकम्‌ , अकाणौयेष्टकिकम्‌। अरहै-छेद्मदेति देदिकः, न 
छैदिकः, अच्छैदिकः । हित-वस्सेभ्यो हितो बर्सीयः, न बर्सीयः 
अवत्सीयः ।। अललम्‌-- सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः, न सान्तापिकः 
असान्तापिकः ॥ 

माषार्थः-[गुण्रतिषेषे] गुण के प्रतिषेध अथं मेँ वन्तेमान [नजः] 
नन्‌ से उत्तर [संपाचहं हितालमर्थाः] संपादि, अहै, दित, अलम्‌ अथं हैँ 
जिन [तद्धिताः] तद्धितो के तदन्त (तद्धित प्रस्ययान्त) उत्तरपद 
वो अन्तोदात्त होता है ॥ यह सूत्र भी तत्पुरुषे ठल्यार्थ (६।२।२) का 
अपनाद्‌ है ॥ कार्णवेषटकिकम्‌ यहो सम्पादिनि (५।१।६८) से सम्पादिं 
अथे मै ठन्‌ तद्धित प्रत्यय हुआ है । उस सस्पादि गुण का प्रतिषेध 
नव्य से होता है, अतः गुणप्रतिषेध अर्थं में वत्तेमान नन. है दी। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणों मे जिस हित आदि अथं मै तद्धित 
प्रत्यय हुआ है, उसी गुण का प्रतिषेध नन्‌ सेहोरा है, ठेसा 
जानं । ददिकः मेँ आहाद्यो०१ (५।१।१९) से ठक्‌ हुजा हैः | बत्सीयः 
मे भाक्‌ क्रीताच्छः (५।१।१) से छं तथा सान्तापिकः म तसै प्रभ 
वति० (५1१।१००) से ठञ्‌ तद्धित हा है । पश्चात्‌ नव्यू समास 
दो दी जायेगा ॥ | 


यहाँ से नयः' की अनुदृत्ति ६।२।१६१ तक तथा गुणप्रतिषेधे तदिताः' 
की ६।२।१५& तक जायेगी । । 





१. आ श्रहात्‌ यहाँ अभिविधि मे श्राद्‌ है श्रतः प्रह भ्रं मे भी ठक प्रत्यय 
ही होता है। 
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यंयतोश्ातदर्थे ।॥६।२।१५६॥ 


ययतोः ६२॥ च अ० ॥ अतद्थँ ५५१।। सन--यश््च यत्त ^ 
ययतौ दयोः ˆ इतरेतर्दन्रः । तस्मै इदं तवथैम्‌ , चवुथत्ष्ुरुष, , 
न तदथेम्‌ अतदधै तस्मिन्‌" ` 'नवयतस्पुरुषः 1 श्वु०~--नञः गुणरतिषेः 
तद्धिताः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ श्रैः--गुणप्रतिषेचे क्तम 
नात्‌ न्मः परै य, यत्‌ इत्येतौ यौ तद्धितावतदथ वततत तद्न्तस्योत्तरपद्‌ः 
स्यान्त उदात्तो भवति ॥ उदा०--य-- पाशानां समूहः पाश्या न पाश्या 
अपाश्या, तृण्या । यत्‌--दन्तेषु भवं दन्त्य, न दन्त्यम्‌. अदन्तम्‌ › 
अक॑ण्येम्‌ | 

, माषथैः--गुणप्रतिषेध अर्थं मेजो नञ्‌ उससे उत्तर [च्रतदथं | 
अतदं मे वर्च॑मान जो [ययतोः] य तथा यत्‌. तद्धित त्यय तदन्त 
उत्तरपद क्षो [च ] भी अन्तं उदात्त दोता है. ॥ पूषेवत्‌ तसे तुल्याथर का 
अपाद्‌ दे तथा उदाहरणे मे गुणप्रलिषेधादि मी पू कटे अनुसार जान । 
उदादरणों मे य यत्‌ प्रत्यय "पार के खयि, या दन्त के खयि" दन अर्था 
मे नदीं हुये दै, अतः अवद ह ॥ पाशादिभ्यो यः (४।२।४८) सेभ्यः 

` तथा शरीरावयवाच्च (४।३।५५) से यततः प्रत्यय हुआ द ॥ | 


अच्छावश्चक्तौ । ६।२।१५७॥ 


अच्कौ १।२॥। अशक्त ५।९॥। स०--अच्‌ च कश्च अच्कौ, इतरेतर- 
न्द्रः । च शक्तिरशक्तिस्तस्याम्‌ ` 'नूतस्पुरुषः । छयु नयः, अन्तः 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अरधै- ननः परमचृभ्त्ययान्तं कप्रत्ययान्तं चोत्तर 
पद्मशक्तौ गम्यमानायामन्तोदानत्तं भवति ॥ उदा०--अपचः, अजयः ! 
कः--अविक्षिपः अर्व खः॥ 

भाषायेः- नन्‌ से उत्तर [अच्कौ ] अच्रस्थयान्त तथा कप्रस्ययान्त 
उन्तरपद्‌ को [अशक्तौ ] अशक्ति गम्यमान हो तो अन्तोदात्त दता दै, ॥\ 
अपचः (जो पकाने मे असमथ ह) मे पचायन्‌ हभ हे, तथा अविल्खः 
मे इयुपषक्ना० (३११३५) से क प्रत्यय हुआ है ।। "नृ! जम्यय दे, 
अतः इस नन्‌ के अधिकार मै स्त्र तथुरषे वरल्याथ॑> की प्रा्चियी, 
तद्पवाद् ये सूत्रहं। 


यद्य से अच्कौ" की अनुवृत्ति ६।११५८ तक जयिगी ।। 
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आक्रोशे च ।॥६।२।१५८॥ 


आक्रोशो ७।९१॥ च अ= ॥ अनु---अच्कौ, ननः, अन्तः, उत्तर 
पद्स्य, उदात्तः ॥ श्र्थः-नजः परमचप्रत्ययान्तं कप्रत्ययान्तश्नोततरपद्‌- 
माक्रोशे गम्यमानेऽन्तोदात्तं भवति ॥ उदा7०-अपचोऽयं जात्म, 
अपठोऽयं जात्मः } कः--अविष्षिपः, यविदिविः॥। 

भाषार्थः मन्‌ से उत्तर [आक्रोशे ] आक्रोश्च गम्यमान होने पर [च] 
भी अचप्रसययान्त तथा कप्रस्ययान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त होता दै ॥ 
अपचः अपटः मै आक्रोश्च यदी द, कि वह पकाने एवं पद्ने म शुक्त = 
सम्दैतो भी किसी कारण से पका नहीं सकता; पद्‌ नदीं सकता 
अतः उसकी “अपचोऽयं जाल्मः कहकर मत्स॑ना कीजा रदी है । इसी 
प्रकार अन्यो मे समने ।। शक्ति गम्यमान ह्योने पर भी दो जवि अतः 
यह्‌ सूत्र है । 

यदं से श्राक्रोशे की अनुवृत्ति ६।२।१५९ तक जायेगी ।। 


संज्ञायाम्‌ ।६।२।१५९॥ 


संज्ञायाम्‌ ५।१ श्रनु०--आक्रोष्ो, न्नः, अन्तः उत्तरपदस्य, 
उदात्तः ।। च्र्थः-नजः प्रमाक्रोशे गम्यमाने संज्ञायां बत्तंमानस॒त्तरपद- 
मन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०-अदेवदन्तः, अयज्ञदन्तः, अविष्णुभित्रः ॥ 


माषाथैः- नन्‌ से परे आक्रोश गम्यमान हो तो [संत्नायाम्‌] संज्ञा 
विषय मै वमान उन्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ जो देषदन्त 
सामधाशै होते हुये भी तदनुक्रूख का नदीं करता उसके प्रति अदेवदत्तः 
कहकर आकोश प्रकट किया जातः है ॥ । 


कृतयोकेष्णुचा बदयंश्च ।६।२।१६०।। 


छरतयो- ` दथः १।३। च अ० ॥ स०--चारु आदिर्येषां ते चावोद्यः, 
बहुत्रीहिः । त्यश्च कश्च इष्णुच्‌ च चावादयश्च छस्यो "` दयः, 
इतरेतश्ढरनद्रः ।॥। श्रवु नजः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।) श्र्थः- 
नन उन्तरे छस्य, उक, इष्णुच्‌ दसयेवमन्ताश्वावीदयश्चान्तोदान्ता भवन्ति ॥ 
उदा०- कृत्य --अकततैव्यम्‌, अकरणीयम्‌ । उक अनागाञुकम्‌; 
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नपयुकम्‌ । इष्णुच्‌ -अनलङ्करिष्णुः, अनिसक्रिष्णुः, जनाब्यस्म्‌ 
विष्णु, असुभगम्भविष्णुः । चावादथः--भचारः, श्चसाधुः, जयोधिव 
अवदीन्यः 1) 


भाषाथः-न्‌ से उत्तर [त्यो दयः] कुप्य संज्ञक एवे उक, इष्णुच्‌ 
्रस्ययान्त तथा चावादि गणपठित उत्तरपद शब्दो को [च] भी अन्तोः 
दात्त होता दै ॥ लषपतपद ० (३।२।१९४) से उकब्यू (डक) प्रत्यय तथा 
अरलंृन्‌० (२।२।१२६) से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है । इष्णुच्‌ से खिष्णुच्‌ 
का भी ग्रहण दे, जो किं आ्राव्यष्ुमग० (२।२।५९) से अनाल्यम्भविष्णुः 


भादि हआ है । कृत्य से दृत्यसंज्ञक अनीयर्‌ आदि प्रत्यय चये 
गये दै ॥ 


विमाषा तृ्रन्तीकष्णशचिषु ॥६।२।१६ १॥ 


विभाषा १।१॥। वेल्न्नतीकष्णञ्चिषु ७।३। ० तच्नन्न° इयते 
तरतशद्रन्धः ॥। श्र॒०-नञः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अर्थैः-- 
नव्य उत्तरेषु वृज्नम्त, अन्न, वीक्षण, शुचि इ्येतेषूत्तपपदेषु विभाषाऽन्त 
उदात्तो भवति ।॥ उदा०--मकृन्ता, अक्तं । अनन्नम्‌ › अनन्नम्‌ | 
अतीक्ष्णम्‌, अतीक्ष्णम्‌ । अञयुचिः, अर्चिः ॥ 


भाषार्थः--नन्‌ से उत्तर [तृवत्रतीदरुद्युनिषु] ठन्‌ प्रस्ययान्त एवं 
अन्न, तीर्ण तथा छुचि उत्तरपद शब्दों को [किभाषा] विकल्प से 
अन्तोद्‌त्त दोता दै. पक्ष मे तत्पुरुषे तुल्याथैः (६।२।२) से अन्यय 
पू्ेपद्‌ को श्रकृतिष्वरत्न अथात्‌ निपाता आधृदात्ताः (किद्‌० ८०) से 
आदयुदात्तत्य त्ता है ॥। अकन्तां भे तच्छीक अर्थं मे ठन्‌ भरत्यय 
हआ दै ॥ 


घुरी हापिदमेतत्तद्भ्यः पथमपूरणमोः 
क्रियागणने ॥६।२।१६२॥ 


बहुत्रीदौ ७९ इदमेतत्तद्‌भ्यः ५।३। प्रथमपूरणयोः ६।२। 
क्रियागणने ७।९॥ स०--इदम्‌ च एतद्‌ च तद्‌ च इदमेतन्तद्स्तिभ्यः-- 
इतरेतरः । प्रथमश्च पूरणच् प्रथमपूरणे, तयोः" ““ "इतरेतरद्र्द्रः । 


पादः | षष्ठोऽध्यायः १८७ 


क्रियायाः गणनं क्रियागणनम्‌ , तस्मिन्‌" " “"“षष्ठीतव्पुरुषः ॥ चु--- 
अम्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। श्र्थः- बहुव्रीहौ समासे इदम्‌, 
एतद्‌, तद्‌ इत्येतेभ्य उत्तरस्य क्रियागणने वत्तेमानस्य प्रथसशब्द्स्य 
पूरणप्रस्ययान्तस्य च शब्दस्यान्तोदान्तो भवति ॥ उदा०--इदं प्रथमं 
गमनं भोजनं वा यस्य स दइद॑प्रथमः} इद॑द्धितीयः, दृद॑तृतीयः। 
एतस्रथमः । एतदृद्धितीयः एततदतीयः । तत्रथमः । तदद्धितीयः, 
ततठृतीयः ॥ 


माषा्थ॑ः- [वही ] बहुत्रीहि समास में [इदमेतत्तद्भ्यः] इदम्‌, 
एतत्‌, तद्‌ इनसे उन्तर [करियागरने] किया के गणन म वन्तैमान 
[प्रथमपूर॒योः] प्रथम तथा पूरण प्रस्ययान्त शब्दौ को अन्तोदात्त होता 
है| प्रथम शब्द का यों स्वरूप से ग्रहण दै, तथा पूरण से द्ेस्तीयः, 
त्रः सं्रतारणं च (५।२५५) से विहित जो पूरण अथे मँ प्रत्यय तद्न्त 
रद्‌ छ्यि गये है ॥। यह्‌ उसका प्रथम गमन है अथवा द्वितीय तृतीय 
गमन है, ययँ स्पष्ट क्रियागणन है दी ॥ 

बहुत्रीहौ कृत्या (€)२।१) से परवेपद्‌ प्रकृतिस्वरत्व प्राप्त था 
तद्पबाद्‌ है । यदयं से आगे जह तक बहुत्रीहौ" का अधिकार है, ब्य 
तक्‌ के सभी सूत्र वहृीहयौ रत्या पूव॑पदम्‌' के अपवाद्‌ होगे, देखा 
जाने ॥ 


यदौ से 'वहु्रीह्यै' की अनुवृत्ति ६।२।१७७ तक जायेगी ॥ 
संख्यायाः स्तनः ।॥६।२१६३॥ 


संख्यायाः ५।१।। स्तनः ९१ अदु °-- बहुत्रीहौ, अन्तः; उत्तरपदस्य 
उदात्तः 1! अर्थः-- संख्यायाः परः स्तनरब्दो बहुत्रीहौ समासेऽन्तोदात्तो 
भवति । उदा०--द्िस्तना, चिस्तना, चतुःस्तना ॥ 


भाषार्थः-[संस्यायाः] संख्या शब्द से उत्तर [स्तनः.] स्तन शब्दं 
को बहू्रीहि समास मेँ अन्तोदात्त होता है. ॥ उद7०-द्विस्तना (दो स्तनो 
वाङ) ॥ 


यदय से ^संस्यायाः स्तनः की अनुत्ति ६।२।१६४ तक जायेगी । 


१८८ अषटाध्यायीभ्रथमावृत्तौ [ द्वितीयः 


मिभाषा छन्दसि ॥६।२।१६४॥ 


विभाषा ११ छन्दसि ५।१। अबु०-संख्यायाः स्तनः, बहुत्रीहौ, अन्तः, 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ श्र्थः--छन्दसि विषये बहुत्रीहौ समासे संख्यायाः 
परः स्तमङब्दो विकस्पेनान्तोदात्तो भवति ।। उदा०--द्वि्व॑ना छ्याद्‌ 
वामदेवः } द्विस्तनां करोति दावाप्रथिन्योदौहाय चसन करोति 
पश्ूला दोहाय (तै सं° ५।१।६।४) } चतुःस्तनां करोति ॥ 


माषार्थः--[ छन्दत] वेद्‌ विषय मे संख्या शब्द्‌ से परे स्तन शव्द को 
बहुव्रीहि समास मे [विभाषा] विकल्प से अन्तोदात्त दता है ॥ पक्ष में 
द्वि (दऽ १) चतुर्‌ (उणा० ५।५८) शब्द प्रकृतिस्वर होने से आधुदत्त ह ।। 


संज्ञायां भित्रानिनयोः ॥६।२।१६१५॥ 


संज्ञायाम्‌ ७१ मिच्राजिनयोः &।२॥ सज~-मित्रा० इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः 1 चद ० बहुत्रीहौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अरथः - 
संज्ञायां विषये बहुव्रीहौ समासे भित्र, अजिन इत्येतयोरुन्तरपदथोरन्त 
उदात्ते भवति । उदा०--देवसित्ः, ब्रह्मसित्रः \ वरकाजिनः, कूटोजिनः, 
कूष्णाजिनः }। | 


माषार्थः--[संजनायार्‌] संज्ञा विषय मै [सित्राजिनणोः] मित्र तथा 
अजिन उत्तरपद को बहुव्रीहि समास मे अन्तोदात्त होता है । देवमित्र 
आदि किन्दीं की संज्ञा हे ॥ 
व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ॥६।२।१६६) 


उयवायिनः ५।१॥) अन्तरम्‌ १।१॥ अनु०- बहुव्रीहौ, अन्तः, उत्तर- 
पदस्य, उदात्तः ।। श्र्ैः--उ्यवायी = व्यवधातां । भ्यवधाठवाचिनः 
परमन्तश्युत्तरपदमन्तोदात्तं मवति बहु्ीहौ समासे !॥ उद7०--वस्त्रमन्तरं 
उयवधायकं यस्य स वस्धान्तरः, पटान्तरः, कृम्ब्खन्तरः ॥ 


माथः व्यवाधिनः] व्यवधायकवाची शब्दं से उत्तर [श्रन्तरम्‌ | 
अन्तर उत्तरपद राब्द को बहुव्रीहि समास म अन्तोदात्त होता है ।। वस्र 
तथा पट आदि शब्द व्यवधायकवाची दँ । उदार वस्त्रान्तरः (वस 
ह व्यवधायक जिसका); पटान्तरः ॥ | 


पादः] , षष्ठोऽध्यायः १८६. 
खं स्वाङ्गम्‌ ॥६।२।१६७॥ 


खंखम्‌ १।९।। साङ्गम्‌ १।१॥ अनु बहुव्री, (अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः ॥। अथैः--स्वङ्गवाचि युखसुत्तरपदं बहुत्रीहौ समासेऽन्तोदात्तं 
भवति ॥ स्वमङ्गं छाज्गम्‌ ॥ उदा० - गौस्युलः, भ॒द्रसुखः ॥ 


` माषार्थ-- [स्वाङ्गम्‌] स्वाङ्ग (अपना भङ्ग) वाची [मुखम्‌] यख 
शब्द्‌ उत्तरपद को बहुत्रीहि समास मे अन्तोदात्त होता द ॥ उदा० -- 
गीरमुखः (गोरे सुख वार) ॥ | | 
यदं से सम्पूणे सूत्र की अनुद्त्ति ६।२।१६६ वक जायेगी ॥ 


 नाग्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूरषिषयुवत्सेभ्यः ॥ ६।२।१६८॥। | 


न अ९॥ अव्ययः" स्तेभ्यः ५।३ त दिशां शब्दाः 
दिक्शब्दाः, ' पष्ठीतस्पुरुषः | अग्यय > इत्यत्रतरेतरषन्रः ।। अगरु ०- सुखं 
सव्गम्‌, बहुव्रीहो, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। श्र्थः--अञ्यय, 
दिक्शब्द, गो, महत्‌, स्थूढ, यष्ट, पृथु, वत्स इत्येतेभ्यः पर स्वाङ्गवाचिं 
य॒खञुन्तरपदं बहुब्ीदौ समासे नान्तोदात्तं भवति ॥. उदा०~-अव्यय-- 
उचसुखः, नीचेय खः । दिक्शच्द--प्राड सुखः, ्रत्यङ्शुखः । गोरख: । 
म॒हाञुंखः । स्थूखसुंखः । अ्टियुखः । प्रथुख॑लः । वस्सुखः ॥ 


क. 


.भाषायथैः- बहुव्रीहि समास में [अव्यय ` "`` तेभ्यः] अव्ययः 
दिकशन्द्‌, गो, महत्‌ › सथू, सुषि, प्रथु, बरस इनसे उन्तर स्वाङ्गघाची 
सुख शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त [न] नदीं दोता। पूष सूत्र से प्राप्नि थी, 
प्रतिषेध कर दिया, अतः वहु्रीहौ प्रका (६)२।१) से सर्व पूैपद्‌ 
रकृततिखरत्व दी होता दै, जो इस प्रकार दै- उच्यैः नीचैः दष्द्‌ स्वरादि 
गण मे अन्तोदात्त निपातन पदे हये ह | प्राङ्‌ तथा प्रस्यदः शब्द 
को अनिगन्तोश्तौ० (६।२।५२) से पूर्वपद्‌ प्क्ररिष्वरतव की प्रापि थी, 
सो वहीं इसकी सिद्धिकीदहै। मोकी सिद्धि सूत्र ६।२ोष४ मँ तथा महत्‌ 
की ६।२।३८ में देखें । स्थूख उब्द से पचाद्यच्‌ होता दै, अतः प्रत्यय स्वर 
से अन्तोदात्त होता ह । युष धाठु से क्तिच्‌ परसययान्त मुष्टि शब्द्‌ बनता 
दे, अतः. अन्तोदात्त ह । प्रु शब्द प्रथिभ्ररि° (उा० १ ।२८) से कु 


१९० अष्टाध्यायीप्रथमाटृत्तौ [ द्वितीयः 


भरत्ययान्त दै, अतः भन्तोदत्त है । वत्स शब्द्‌ वुतृदरिवननिवति° 
(उणा० ३।६२) से स प्रत्ययान्त है, अतः अन्तोदात्त है. ॥ 


निष्ठोपमानादन्यतरस्यम्‌ ॥६।२।१६९॥ 

निष्ठोपमानात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ स०्--निष्ठा च उपमा- 
नश्च ॒निष्ठोपमानं, तस्पात्‌" ` 'समादारन्द्रः ॥ अनु---युखं स्वाङ्गम्‌; 
बहुवीदौ, भम्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।॥। अथेः- बहुव्रीहौ समासे निष्ठाः 
न्तादुपमानवाचिनश्च खाज्गं सुखमुन्तरपदं बिकल्पेनान्तोदान्तं भवति ॥ 
उदा०-गरक्षाठितियुखः, ्र्षलितरंखः र्षौङितिुखः । उपमानात्‌- सिह 
सुखः, विहसंखः। व्याघ्ञ्ुखः, व्याघ्रमुखः ॥ 
` मषिथैः--बहुत्रीहि समास्ते [निष्ठोपमानात्‌] निष्ठाम्त तथा प- 


मानवषाची से उन्तर स्वाङ्ग सुख शब्द उत्तरपद को [श्रन्यतरसयाम्‌ | 
विकल्प से अन्तोदात्त होता है ॥ यलं स्वाङ्गम्‌ (६।२।१६७) से नित्य 

म्तोदात्तत्व की प्रापि थी, विकल्प कह दिया, अतः पक्ष में बहुनीहौ° 
(६।२)१) से प्रक्ृतिसखरत्र होने से निष्ठोपधयं० (६।२११०) से पूथैपद 
अन्तोदात्तस होगा । बय पर भी विकल्प का है, अतः पक्ष मे यातिर- 
नन्तरः (६२४९) से श्र उदात्त दोगा । ६२११० मे यख शब्द्‌ से 
स्वाङ्ग ओर अस्वाङ्ग दोनें स्यि जाते द, अतः स्वाङ्गवाची से जब विकल्प से 
यह्‌ स्वर न होगा तथ ६।२।११० से विकल्प से पूदैपद्‌ भ्रकरति खर्‌ होकर 
अन्तोदात्त होगा, ओर जौ विकल्पाश्च बचा उसमें गतिस्वर मी हो जाता है। 
इस प्रकार तीन स्वर प्रक्षाद्तिथुखः में होगे ।। सिह शब्द्‌ मी पचाद्यच्‌ 
्रस्यथान्त हे, अतः पश्च मेँ प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त होगा । हिस घातु 
का पृषोदरादीनि (६३१०७) से वणैविप्यैय होकर रिह हो जावेगा । 
वि आड पूरवैक घ्रा घातु से ऋअतिश्वोपसर्ये (३।१।१३६) से क प्रसथय 


दोर व्याघ्र शब्द्‌ बनता दै, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त पश्च 
मरै दोगा॥ 


नातिकालसु खादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तोऽकृतमित- 
प्रतिपन्नाः ॥६।२।१७०॥ 


जातिकार्सुखादिभ्यः ५।२। अनाच्छादनात्‌ ५।१॥ कतः १।१। अ्नतमित- 
प्रतिपन्नाः १।२ सुख आदिर्येषां ते सुखादयः, बहुव्रीहिः । जातिश्व 
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कारश्च सुखादयश्च जाति' ` 'दयस्तेभ्यः"  इतरेतरद्वन्धः । न आच्छाद्‌- 
नमनाच्छादनं तस्मात्‌ˆ""नन्‌तस्पुरुषः कृतश्च मितश्च प्रतिपन्नश्च कृतः 
मितप्रतिपन्नाः, न छरतमितभ्रतिपन्नाः अश्तमितप्रतिपन्नाः, द्रन््गम॑नन्‌- 
तवपुरुषः ॥ श्रवु०-- बहुत्रीहौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अथः 
बहुत्रीहौ समासे आच्छादनवर्जितात्‌ जातिवाचिनः काढ्वाचिनः सुखा- 
दिभ्यश्च परं क्तान्तमुन्तरपदं छृतमितप्रतिपन्नान्‌ बजेयित्वाऽन्तोदात्त 
भवति ।॥ उदा०--जाति-सारङ्गः (चातकः) जग्धो येन॒ सः= 
सासङ्जग्धः, पत्मण्डुभक्ितः । काल--मासः जातो यस्य॒ सः = मास- 
जातः, सवस्सरजातः, द्यहज्ञातः, अयहजातः । सुखादिभ्यः सुखं- 
जातं यस्य स = सुखजातः, दुःखज तः, वृश्रजातः ॥ 


माषाथै--[ अनाच्छादनात्‌] आच्छादनव(ची शब्द्‌ को छ्योड्कर जो 
[जातिकालघुखादिम्यः] जातिवाची शब्द्‌, तथा कालवाची एवं सुखादि 
शव्द उनसे. उन्तर [क्तः ] तान्त उन्तरपद्‌ को [ अकामितप्रतिपक्ाः | करत, 
भित, तथा प्रतिपन्न शष्दो को शछोडकर अन्तोदात्त होता है, बहुब्रीहि 
समास म | कृत मित आदि भी क्तान्त द, अतः इस सूत्र से प्राप्न था 
निषेध कर दिया 1) पूेवत्‌ यद भी (६।२।१) पूर्ैपद प्रकृतिस्वरत्व प्राप्त 
धा ॥ सुखादि से ३।१।१८ मे पठित गण लिया जाता दै ॥ 


यद्य से 'जा तिकालघुलारिभ्यः' की अनुतर न्ति ६।२।१७१ तक जायेगी ॥ 


वा जाते ॥६।२।१७१॥ 


बा अ० ॥ जाते ५1१ श्रवु०-जात्िकारसुखादिभ्यः, बह्रीदौ, 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ श्रर्थः--जातिकाल्सुखादिभ्यः परं जात- 
करब्द उन्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति बह्रीहौ समासे ॥ उदा०- 
जाति-दन्तजातः, दम्तजातः । स्तनजातः, स्तन॑जातः। कार--मास- 
जातः, मासजातः । संबस्सुरनातः, सुंवस्सुरजातः । ुलादिभ्यः--सुख- 
जातः, सुखजातः ! दुःखजातः, दुःखज॑तः ॥ हि 


¢ (4 
भाषाथः-जातिवाची,काख्वाची तथा सुखादि्यो से उत्तर [वा | विकल्प 
से [जते जात शब्द उत्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता है, बहुव्रीहि समास 
मे । पक्ष मे पू्ेपद्‌ प्रकृतिस्वर होगा, जो इस प्रकार होगा--दन्त 
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शब्द्‌ दम धातु से हतिमृषिरवाभि० (उरा० ३।८६) से तम्‌ प्रत्ययान्त बन 
है, अतः नितस्वर से आदुदात्त है. । स्तन धावु चुरादिगण मे अदन्त प 
हे, उस से घञ्‌ प्रस्य ह्येकर्‌ स्तन शब्द बनता है } श्रतो लोपः (६।४)४८ 
से अकारखोपदहो दी जायेगा । घन्‌ के नित्‌ होने से स्तनशब्द २ 
ध्नस्या० (&१।१९१) से आचुदात्त है । मास राथ्द्‌ भी घनन्त ह 
अतः आुदात्त है } संबस्सर शब्द्‌ सम्पूर्वाचित्‌, (उरा ० २।७२) ९ 
सरन्‌ प्रद्ययाम्त है, चित्वत्‌ माना जाने से वितः (६।१।१५७) से अन्तं 
दात्त है । सुपैक खन धाठु से अम्बेषपि दश्यते (२।२।१०१) से 8 
प्रस्य द्येक, तथा डित्‌ होने से दिभाग का खेप होकर सुख शब्द्‌ बनः 
हे, जो कि प्रस्ययखर से अन्तोदात्त हे. । इसी प्रकार दुःख श 
मे समञ्चं ॥ 
नञ्सुस्याम्‌ ॥६।२।१७२॥ । 
 नज्ुभ्याम्‌ ५।२॥ स०--नल्न्‌ च खुश, ननसु › ताभ्याम्‌" इतरतर 
्द्रः॥ अनु ०--बहुोदौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः।। अथः- बहु्रीहं 
समासे नञ्घुभ्यां परसुत्तस्पदमन्तोदानत्तं भवति ॥ उदा०--न विद्यनः 
यवा यस्मिन्‌ सः = यवो देशः, अव्रीहिः, अमाषः । सुयवः, सुत्रीदिः 
सुभाषः ॥ | 
` भाषार्थः बहुत्रीहि समास म [नन्धुभ्याम्‌] नन्‌ तथासु सेषः 
उत्तरपदं को अन्तोदात्त दता ह ॥। 
यदय से नम्मुभ्यम्‌' की अनुवरत्ति ६।२।१५४ तक जायेगी ।) 


| कपि पूर्वम्‌ ॥६।२।१७३२॥ 

कपि ५।९॥। पूम्‌ १।१॥ अनु =- नञ्सुभ्याम्‌ , बहुव्रीहौ, अन्तः, उन्तर 
पदस्य, उदात्तः ॥ करथः--नञ्सुभ्यां कपि परतः पू्ेमन्तोदात्तं भवि 
बहु्रीदौ समासे ।। उदा०--अकुमारीको' देशः, अतरह्मवन्धूकः, सुमा 
रकं; खुन्रह्यवन्धूकंः ॥ ` | 

माषाथैः- नन्‌ तथा सु से उत्तर उत्तरपद के [कपि] कप्‌ केपः 
रहते उससे (कप्‌ से) [पवंम्‌ ] पू्ै को उदात्त होता है ॥ रोषाद्विभाष 
(५18।९५४) से समासान्त कष्‌ होता दे 1 पूष सूत्र से कप्‌ को ही अन्तो 
दात्ततव प्राच था, कप्‌ से पूवे को कह दिया ॥ 


. यौ से करिः की असुर्न ६।२।१७४ तक जायेगी 1) 
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हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूवंम्‌ ॥६।२।१७४॥ 


हृस्वान्ते ७।१। अन्द्यात्‌ ५।१॥ पूवम्‌ ११11 स०-हस्वोऽन्तो यस्य 
उत्तरपदस्य तदू हुखवान्तम्‌ तस्मिन्‌ "बहुत्रीहिः ॥ अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ ।) 
अनु०-कपि, नञ्सुभ्याम्‌, बहुव्रीही, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदन्तः ॥ 
श्रथः--बहुीहौ समासे नज्युभ्यां परे हस्वान्त उन्तरपदेऽन््यासूवेमुदान्त 
मवति कपि परतः ।॥ उदा० --अयर्घको देशः, अत्रीहिकः अमाष॑कः | 
सुयव॑ैकः सुत्रीहिंकः, सुमाष॑कः ॥ 


माषार्थः- नन्‌ तथा सु से उत्तर बहुब्रीहि समासमे [हस्वान्ते] 
हृस्वान्त उत्तरपद मेँ [अन्त्यात्‌] अन्त्य से [पूर्वम्‌] पूै को उदात्त होता 
है, कप्‌ परे रहते ॥ अयघकः यदं यव ह्वाम्त शब्द्‌ उत्तरपद है, अतः 
उससे पूवै ।य' को उदात्त होता हे । यव शब्द से परे कप्‌ हे दी इसी 
प्रकार अन्य उदाहरणं म भी जाले । पूवे सूत्र से कप्‌ से पूवे उदात्त प्राप् 
था, यहं हुस्वान्त उत्तरपद से पूवको कडा दै ॥ 


बहोनेज्‌वदुत्तरपदभूम्नि ॥६।२।१७५॥ 


बहोः ५।१॥ नन्‌घत्‌ अ०॥ उत्तरपदभूम्नि ५।१॥। स०- उत्तरपदस्य 
भूभा (बहुलय) उन्तरसपदभूमा तस्मिन्‌ ` 'पष्ठीतसपुरुषः ।। न्य इव ननृवत्‌ ॥ 
अचर =-- बहुव्री, अन्तः, उन्तरपदस्य, उदात्तः।। अर्थः--उन्तरपद्‌(थेस्य 
बहूसवे यो बहुशब्दो वतेते तस्मात्‌ नल्पघत्‌ स्वरे भवति ॥ उद'०-- 
नञ्सुभ्यामिसयुक्तं बहोरपि तथा भवति-वहुयवो देशः, वहु्ीदिः वहु 
विः । कपि पूरैभिद्युक्त बहोरपि तथा मवति-वहृुमारी'कः, वहन 
हय॒न्धूकंः । हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पू्ेभिव्युक्त' वहोरपि तथा भवति--बृहु- 
यच॑को देशः, वहुव्ीहिकः, बहुमाष॑कः, । नघ्यो जस्मरमित्रग्रता इद्युक्तं 
बहोरपि तथा भवति -बदहुजरंः, बहुमरः, वहुभिः, बहुतः ॥ 


माषाथैः -[उत्तरपदमूभ्नि] उत्तरपदा्थे के भूम्नि = बहुस्व को कने 

मे वर्तमान जो [बहोः] बहु शब्द उससे [नृवत्‌ ] नञ्‌ के सप्रान 

स्वर होता है, अथात्‌ नन्पुभ्याम्‌ आदि सूत्रा से नन्‌ से उत्तरजो भी 

स्वरविधान किया है, बह स्वर बहु से उन्तरभी हो जावे) नन्भुम्याम्‌ 

से उत्तरपद को अन्तोदात्त कहा है, अतः वहु अन्तोदात्तस बहु से उन्तर्‌ 
१३ 
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भी दहो जयेगा } इसी प्रकार अन्य उदाहरणों मे भी जान ठे, ऊपर ख 
दशौ दी दिया दहै 


यँ से बह्योः' कौ अनुत्ति ६।२।१७६ तक जायेगी ॥ 
न गुणादयोऽवयवाः ॥६।२।१७६॥ 


न अ०॥ गुणादयः १।२।॥ अवयवाः १।३॥ स०-गुण आदिर्येषा 
ते गुणादयः, बहुत्रीहिः ॥ अनु-- बहोः, बहुव्रीहौ, अन्तः, उन्तरपदरः 
उदात्तः 1 श्रथः-- बहोशु्तरे बहुव्रीहौ समासेऽवयववाचिनो गुणादः 
नाम्तोदात्ता मवन्ति ॥ उद०--वृहूरंणा स्लुः, बहनक्षरं पदम्‌ , बहुच 
मानम्‌ , बहुसुक्तः, बह्॑भ्यायः । 


माषाथः- बहु से उन्तर, बहुत्रीहि समासत में [ अवयवाः] अवयववा 
[गुणादयः] गुणादि गण पठित शब्दो को अन्तोदात्त [न] नदीं दोता 
पूवे सूत्र के अतिदेश से प्राप्नि थी निषेध कए दिया, अतः बहु श्ृकत्या 
(६।२।१) से पूवपद प्रकृतिष्वरत्व ही होता है । लक्गिव्॑योनेलोप 
(उणा० १।२६) से बह शब्द कु प्र्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर 
अन्तोदात्त हे । बहक्षरम्‌ एवं बदह्वभ्यायः यद्य उदात्त ड' के स्थान 
जो यण्‌ हुभा है उससे परे अनुदात्त अकार को उदात्तस्वरितयोर्थण 
(८।२}४) से स्वरित होता दहै ॥ बहुगुणा रज्ञः का अर्थ है, बहत अवय 
= उड़ वाटी रस्सी । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों मे भी गुणादि शषः 
अवयव अथा में है। 


उपसर्गात्‌ खाङ्ग धुवमपशं ॥६।२।१७७॥ 


उपसगात्‌ ५।१॥ स्वाङ्गम्‌ १।९।॥ ध्रुवम्‌ १।१॥ अप्य १।९।। सर- 
न प्यं अप ननृतस्पुरुपः ।॥ श्रतु०-- बहुत्रीहौ, अन्तः, उन्तरपद्र 
उदात्तः ॥ अथः--बहुव्रोदौ समासे उपसगदुत्तरं पशवजितं स्वाङ्ग ध्र 
मन्तोदान्तं भवति ॥ उदा०- सततं चस्य प्रगतं प्रष्टं भवति स प्रप्र 
प्रोदरः, प्रख्टाटः 1! 


भाषाथः- बहुव्रीहि समासमें [उपपर्ात्‌ ] उपसं से उत्तर [श्र 
पशं वजित [धरुव्‌] ध्रुव [स्वाङ्गम्‌] स्वाङ्ग को अन्तोदात्त होता है 
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ध्रुव कहते है, एकरूपता से सदैव रहने को । पीठ उदर आदि धुव खाङ्ग 
है । पटौ पसठी की हड्द्ी को कहते है, अतः स्वाङ्ग होने से प्रचि थी 
निषेध कर दिया ॥ 


यहं से उपतर्ात्‌' की अनुवृन्ति ६।२।१६५ तक जायेगी । 
वनं समासे ।॥६।२।१७८॥ 


वनम्‌ १।१। समासे ७1९ श्रनु---उपसगात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदान्तः ।। श्रथैः--समासमान्न उपसगादुत्तरं वनभित्येतटुत्तरपदमन्तोदान्तं 
भवति ।। उदा०- प्रवणे यष्टव्यम्‌ । निवैणे प्रणिधीयते ॥ 

भाषार्थः [समाप] समास मात्र मे उपसं से उत्तर [वनम्‌ | 
बन उन्तरपद्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है ॥ प्रकृष्टं वनं प्रवणं 
तस्मिन्‌ प्रवणे, निर्गतो बनादिति नि्ैणं तस्मिन्‌ निवेणे या 
परनिरन्तःश्रे० (८४।५) से णत्व होता दै ॥ श्रकृष्टं वनम्‌! आदि 
युत्ति मात्र हे, प्रवण काअथे एक ओर नीची भूमि दै । यज्ञ 
वेदिका प्रादश्रवण = पूर्वदिशा मे नीची बनाने का विधान दै । इसी प्रकार 
"वैणः का अथै है चारो सोर सम मूमि ॥ 


यद से धनम्‌! की अलुदृत्ति ६।२।१७६ तक जायेगी ॥ 


अन्त्‌; ॥&।२।१७९ 
अन्तः अ० ॥ अनु०- वनम्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
अ्थः--अन्तश्शब्दादुत्तरं वनमन्तोदान्तं भवति 1} उदा०--अन्तर्‌. बनं 
यस्मिन्‌ अम्तवेणो देशः।। 
भाषार्थः [ श्रमः] अन्तर्‌ शब्द से उन्तर चन शब्द्‌ को अन्तोदात्त 
होता है ।। अन्तर” अव्यय शब्द्‌ स्वरादिगण (१।१।२६) मे षटादहै।॥ 
पूैवत्‌ प्रनिरन्तः शर० (८।४।५) से यद भी णख जाने ॥ जिस देश के 
मभ्य मे बन हो वह्‌ देश अन्तवैण कदाता दै, यँ बही समास है ॥ 
अन्तश्च ।8।२।१५८०॥ 
अस्तः १।९१। च अऽ॥ श्रवु--उपसगौत्‌ › अन्तः). उत्तरपदस्य 
उदात्तः ।। अर्थः--उपसर्गात्‌ = परशरान्तक्रब्दोऽन्तोदात्तो भवति ॥ 
उदा०--ग्रान्तः, पयेन्तः ॥। 1 
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माषा्ैः--उपस से उत्तर [ चरन्तः] अन्त शब्द को [च] भी 
अन्तोदात्त होता है । उदाहरणं नँ बहुत्रीहि अथवा प्रादि समास मी हो 
सक्ता है 


यहाँ से अन्तः' की अनुघ॒न्ति ६।२।१८९१ तक जायेगी । 


न निविभ्याम्‌ ॥६।२।१८१॥ 


न अ०॥ नि्िभ्याम्‌ ५।२॥ स०-निवि० इष्यत्रेतरेतरदरन््ः ॥ 
अतु---अन्तः, उपसर्गात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥। अथैः- नि, 
वि इत्येताभ्यासुपसरगाभ्यां परोऽन्तशब्दो नान्तोदात्तो भवति ॥ पूर्वेण 
प्राप्तिः प्रतिषिध्यते | उदा -न्यन्तः, व्यन्तः | | 


माषाथैः- [निविभ्याम्‌ ] नि तथा बि उपसर्गे से उन्तर अन्त शब्द्‌ 
को अन्तोदात्त [न] नदीं होता ।॥। उपसगे से उन्तर कहने से पूं त्र 
से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया 1 बहू्रीह प्रला० (६।२।१) से पूषैपद 
प्रकृतिस्वरत्व होकर नि, वि उपतगाश्वा० (रिद्‌ ८०) से आबुदात्त दै, 
पश्चात्‌ यणदिश्च करने प्र उदाततस्वरि० (८।२।४) से अः को स्वरितत्व 
हो जायेगा } जब न्यन्तः, व्यन्तः मे प्रादि तद्पुरुष समास मानें तव भी 
तयुष्षे तुल्यार्थ० (६।२।२) से पूवपद प्रकृतिस्वर होकर यदी श्वर रहेगा ॥ 


परेरभितोमावि मण्डर ।।६।२।१८२॥ 


परेः ५।१] अभितोभाषिं १।१॥ मण्डलम्‌ १।१। जन॒०--उपतर्गात , 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अभितः = उभयतो भावो = भवनमस्या- 
स्तीति = अभितोभावि, मस्व इनिप्रत्ययः ।॥ अर्थः-परेरुपसर्गाटु तर- 
मभितोभाविवचनं मण्डल्छ्वोत्तस्पदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा०-- 
अभितोभावि--प्रिकूलम्‌ , परितीरम्‌ | मण्डलम्‌ परिमण्डलम्‌ ॥ 


भाषाथेः- [पर] परि उपसग से उत्तर [श्रधितोमावि ] अभितोभावि- 
वाची तथा [मरडलम्‌ ] मण्ड शब्द कौ अन्तोदात्त होता है॥ 
अभितोभावि अथात्‌ दोनों ओर से भावि = होना जिसका स्वभाव हे, 
दस अथं को कथन करने बाले शब्द को अन्तोदात्त होता दै । यथा कूर, 
तीर शब्द दोना ओर दने के स्वभाव वाज्ञे होते है, अर्थात्‌ दोनों ओर 
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दी होते द । मण्डर शब्द्‌ अभितोभायिवचन नहीं है, अतः प्रथक्‌ कह 
दिया ॥ उदाहर्णो मे बहुत्रीहि या तस्पुरुष मानने पर पृवबत्‌. पूथेपद्‌- 
प्रकृतिखरस् प्राप्त था तदृपवाद्‌ है । यदि अव्ययीभाव समास मानतो 
भी परियर्युपापा० (६।२३३) से पूथैपदभ्रकृतिस्वरत्य की प्राप्नि मे यद्‌ 
विधान है ।। अभितोभावि में नपुंसकलिङ्ग निर्देश दे ॥ 


प्रादस्वाङ्गं सज्ञायाम्‌ ।६।२।१८३॥ 

प्रात्‌ ५१) अस््राङ्गम्‌ ११ संज्ञायाम्‌ अ) स०~--अस्वा० इत्यत्र 
नतस्पुरुषः 1 अधु०--उपसगांत्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः | 
अरथः प्रादुन्तरमस्वाङ्गवान्युत्तसपदमन्तोदानत्तं भवति संज्ञायां विषये ॥ 
उदा०-भ्रकोष्टमः प्रगृहम्‌ › ्रद्रासम्‌ ॥ 

माषाथैः- [प्रात्‌] भ्र उपसं से उन्तर [श्रसाङ्गम्‌] अस्वाङ्गवाची 
उत्तरपद की [संन्नायाम्‌ | संज्ञा विषय मे अन्तोदात्त होता दै ॥ उदा०- 
प्रकोष्ठम्‌ (कमरा), प्रगृहम्‌ (घर के पीछेका सुखा स्थान), रद्राम्‌ 
(घ्र फे सामने का स्थान) ॥ 

निरूदकादीनि च॥ ६।२।१८४॥ 

निरुदकादीनि १।३॥ च अ०॥ स०~--निरुद्क आदिर्येषाम्‌ 
तानि“ ` ` बहुत्रीहिः ।॥ अवु०--अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः 1 अर्थः-- 
निरुदकादीनि च शरब्दरूपाण्यन्तोदात्तानि भवन्ति ॥ ठदा०--निष्कान्त- 
स॒दकमस्मात्‌ निष्कान्तसुदकादिति वा = निस्दकम्‌ , निरुपम ॥ 

माप्राथः-[ निरदकादीनि ] निश्द्कादि गण पठित शब्दो को [च] 
भी अन्तोदात्त दता है ॥ उदाहरणे मे बहुब्रीहि समास अथवा (पादि) 
तत्पुरुष समास दे, अतः पूर्त प्रकृतिस्वर की प्राप्ति थी, तदपवाद्‌ दे ॥ 


अभेधंखम्‌ ।६।२।१८५॥ 


अभेः ५।१॥। खलम्‌ १।९॥ अयु---डपसगीत्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य 
उदात्तः ॥ अथः--अभेरुत्तरं अुखमिस्येतदुन्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- अभिमुखः ॥ | 

भाषाथः- [अमेः] अभि उपसर्ग से उत्तर [मुखम्‌] सुख उन्तरपद्‌ 
स्थित शब्द फो अन्तोदात्त होता है ।। पूषैवत्‌ प्रादि अथवा वहु्ीहि 
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समास अभिगुख (सामने) शब्द मे जानें ।॥ उपसर्गात्‌ स्वाङ्ग (६1२) १७६) 

से दी सिद्ध था पुनधैचन बहुव्रीहि से भिन्न समास, खाङ्गवाची सुख 

शब्द जहां न हो, यथा-अभिभुखा शाला, तथा अध्रुव अभ के छिए दै) 
यह से ्ुखम्‌' की अयुघ्ुन्ति ६।२।१८६ तक जायेगी ॥ 
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अपात्‌ ५।१॥ च अ० 1 अ्रनु<--मुखम्‌, उपसर्गात्‌ ; अन्तः, उत्तरः 
पदस्य, उदात्तः ॥ अर्थः--अपाच्ोत्तरं युखसुत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 
उ्दा०--अपगत्तं॑मुखमस्मात्‌ अपगतं मुखादिति वा = अपसुखः। 
श्रपयखम्‌ ॥ = 


भाषा्थः- [अग्रात्‌] अप उपसगे से उत्तर [च] भी सुख उन्तर्पव्‌ 
शब्द को अन्तोदात्त होता दै । पूवेवत्‌ बहुत्रीहि एवं प्रादि तव्पुरुष समास 
अपयुखः मे जानं । अव्ययीभाव समास भी अप सुखात्‌ = अपमुखम्‌ यदा 
श्रपपरिहिरन्ववः० (२।१।११) से हो सकता दै, इस पक्ष मे भी परप्रलयु- 
प्रपा० (६२३३) से पूषैपद प्रकृतिस्वर प्राक्च था तदपवाद य्‌ दोगा ॥ 


यँ से श्वपरात्‌ की अनुवृत्ति ६।२।१८७ तक जायेमी 1 
सफिगपूतवीणाञ्ञोष्वह्क्षिसीरनामनाम च ।६।२।१८७॥ 


र्फिगपूत' ` "ˆ ` नाम १।१॥ च अ०॥ स~ सीरस्य नाम सीरमामं 
षष्ठीतःपुरुषः । रसफिगश्च पूतश्च वीणा च अञ्ञसू्‌ च अध्वा च कुक्िश्च 
सीरनाम च नाम च रिफग' * ` नाम, समाहारो न्द्रः ॥ अनु ०--अपात, 
उपसगात्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अथैः--अपादुत्तराणि स्फिग, 
पूत, बीणा, अञ्जस्‌ , अध्वन्‌ , कुक्षि इत्येतानि सीरनामानि नामन्‌ 
शब्दओोन्तरपदान्यन्तोदानत्तानि भवन्ति । उदा०--अपस्फिगम्‌, अपपृतम्‌ , 


अपवीणम्‌ ; अपाज्ञः, अपाध्वा, अपङष्षिः; अपसरः, अपदख्म्‌ ; 
अपलाङ्कलम्‌ , भपनाम ॥ 


माषाथः--अप उपस्तगै से उत्तर [सिय नाम] स्किग, पूत, वीणा, 
अञ्जस्‌ , अध्वन्‌, कुक्षि तथा सीरनाम = हट के वाची शब्दो को एवं नाम 
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शब्द को [च] भी अन्तोदात्त होता दै ॥ सीर ह को कदे ॥ पूव 
घत्‌ तस्पुरुष बहुत्रीहि या अव्ययीभाव समास उदाहरण मे जाने ॥ 
अपाध्वा म जव उपसर्गादध्वनः (५।४।८५) से समासान्त अच्‌ प्रद्यय 
नदीं होगा, तब इस सूच का उदाषरण बनेगा, अन्यथा अच प्रस्यय के 
चित्‌ होने से चिस्घ्वर से दी अन्तोदात्तस हो जाता । समासान्त प्रत्यय 
इसी ज्ञापक से विकल्प से होते दै | 


अधेरुपरिस्थम्‌ ॥६।२।१८८} 


अधेः ५।१॥ उपरिस्थम्‌. ९।१॥ अनु---उपसर्गात्‌ , अन्तः, उत्तर 
पदस्य, उदन्तः उपरि तिष्ठतीति उपरिश्थः ॥ ध्र्थः-- अचेरुत्तरमुपरि- 
स्थवाचि शब्दरूपमन्तोदानत्तं भवति 1 उदा०--अधिदन्तः, अधिकृणैः, 
अधिके रः ॥ 

माषा्थ- [घेः] अधि उपसग से उत्तर [उपरिस्थम्‌] उपरिस्थ- 
वाची उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है ।। उपर बैठने बाला उपरिस्थ 
कहाता दै, जैसे दोँत केउपर्‌ जो दत निकल आता उसे अधि. 
दन्त कते दं क्योकि वह उपरिस्थ है । इसी प्रकार कान के उपस् जो 
निकला हा कान बह अधिकरणै, एवं केश के ऊपर जो केश (अर्थात्‌ एक 
रोम से निकले दो केशो मे एक) अधिकेश कहाता हे ॥ 


अनोरप्रधानकनीयसी ॥६।२।१८९॥ 


अनोः ५।१} अप्रधानकनीयसी १।२॥ स०--अप्रधानच्च कनीयश्च 
अप्रधानकनीयसी, इतरेतरदरन्ः | अचु ०--उपसगौत्‌ , अन्तः, उन्तर्‌- 
पदस्य, उदात्तः | अथंः- अनोः परमश्रधानवाच्युत्तरपदं कनीयदशब्द्‌- 
श्वान्तोदात्तो भवति 1 उदा---अलुगतो व्ये्ठमुतुष्येषठः, अुमध्यमः। 
कनीयस्‌ -- अनुगतः कनीयानुकनीयान्‌ ॥। ह 

माषाथः-- [अनोः] अजु उपसगे से न्तर [अप्रधानकनीय्ी] अपर- 
धानवाची उन्तरपद्‌ को तथा कनीयस्‌ शब्द्‌ को अन्तोदात्त होता दै ।। 
अनुच्यष्ठः (ज्येष्ठ के पीछे चठने बाल) यद्य उत्तरपदं व्येष्ठ शब्द समासार्थ 
मँ अप्रान है, तथा उसके पीके चङनेवाल्य पूैपद्‌ जो (अनुगतः 
शब्द ब्‌ भधान है, अतः यदह अप्रधानवाची उत्तरपद है । इसी प्रकार 
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आनुमभ्यमः ने जानें । अलुकनीयान्‌ = (पीछे चने चासा छोटा माई) 
यद्य उत्तरपद कनीयान्‌ प्रधान है, अप्रधान तदी, अतः कनीयान्‌ का 
प्रथक्‌ ग्रहण किया है ।। जयौ कनीयान्‌ अप्रधान ह्येगा तव विप्रहु दोणा 
अनुगतः कनीयसम्‌ अघुकनीयान्‌ । इसमे अप्रधानवाची मानकर इस सूत 
से अन््ोदत्त होगा! ` 


यद्यं से श्रनोः की अनुवृत्ति ६।२।१६० तक जायेभी । 


पूरुपरश्चान्वादिष्टः ॥६।२।१९०॥ 


पुरषः १३९ च अ 1 अन्वादिष्टः १।९॥ त्रवु=--अनोः, उपस 
गात्‌ › अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अलु = पश्चात्‌ आदिष्टः, अन्वा- 
दिष्ट, कथितालुकथितः, अन्वाचितोऽप्रधानरिष्टो बा} अथैः--अनोः 
पोऽन्धादिष्टवाची पुरुषशब्दोऽन्तोदात्तो भवति ॥ उदा० अन्वादिष्टः 
पुरुषःअनुपुरुषः ॥ 


भाषाथैः--अनु उपसरम से उत्तर [अन्वादिष्टः] अम्बादिष्टवाची 
[पुरषः] पुरू शब्द्‌ को [च ] भी अन्तोदात्त होता है कथन करने के पर्चात्‌ 
ङु ओर कदा जाये, अथवा उस कथन म गौण कथन ह्यो उसे अन्वा- 
दिष्ट कहते दै, यथा किसी ने कहा फं प्तुम भिक्षा भी करो गौभी 
लाओो' यद्या गौ का खाना पश्चात्‌ कथन अथवा गौण कथन होने से 
अन्वादिष्ट हे ॥ 


अतेरद्रस्पदे ।॥६।२।१९१॥ 


अतेः ५।१ अक्रतपदे १२ स~न छत्‌ अकृत्‌, ननतस्टुरुषः । 
अश्त्‌ च पदञ्च अच्तपदे, इतरेतरदन्द्रः ॥ अनु०--उपसगीत्‌, अन्तः, 
उम्तरपद्स्य, उदात्तः ॥ अथैः--अतेः परमक्रदन्तं पदशब्दभ्चोन्तरपदमन्तो- 
दत्तं भवति ॥ उदा०-अङ्कशमतिकान्तः = अत्यडङ्कशो नागः, अतिकशो- 
ऽश्वः ¦ पदशब्द्ः--अतिपद्‌ा श्री ॥ ४ 


= नन 


भाषाथैः- [अतेः] अति उपसर्ग से उत्तर [अ्कयदे | अचदन्त तरथा 
पदं शब्दं को अन्तोदात्त होता है ॥ उदाहरर्णौ म क्रान्तादि अथा म 
तस्पुरुष समास हज दै ॥ 
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नेरनिधाने ॥६।२।१५२॥ 


नेः ५।१। अनिधने ७।१॥ सर--न निधानमनिधानम्‌, तस्मिन्‌ 
नमृतलुरुषः ॥ अनु °-उपसगात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अर्थः-नेः 
परमुत्तरपदमन्तोदात्तं भवस्यनिधानेऽयं ।। निधानमप्रकाश्ता, तदभाबोऽ 
निधानं प्रकाशता ॥ उदा०- निम मूलं निमूलम्‌ , म्यम्‌, नितूणम्‌ 1 

माषाथैः- [नेः] नि उपसगे से उत्तर उन्तरपद्‌ को अम्तोदात्त होता है, 
[अनिधाने प्रकादन अथै मे ॥ जिसका मूर निकला हृभा है बह निमृ 
कहाता हे, इसी प्रकार बाहर निकले अक्ष ओर वृण, न्यक्ष निदेण कात 
हैः । ययँ स्पष्ट अनिधान = प्रकाशन अथं है । नि उपसग यद्य अनिधान 
अथ को कता है । 


प्रते रंश्वादयस्तत्पुरुषे ॥ ६।२।१९३॥ 


प्रतेः ५।१। अंश्वादयः १।३ तदपुरुषे ५९ स०-अंछ्च आदिर्येषां ते 
अंश्वादयः, बद्व्रीहिः ॥ भ्रव ०- उपसगात्‌ , _ अन्तः, उन्तरपदस्य, 
उदात्तः ॥ भथैः-प्रतेः परास्त्पुरुषे समासेऽदरवादयोऽन्तोदान्ता भवन्ति ॥ 
उदा०-प्रतिगतोऽछयः = प्रय॑ः, प्रतिजनः, प्रतिराजा ॥ | 


भाषाथ [रतेः] प्रति उपसग से उन्तर [ततुरुषे] प्पुरुष समास, 
में [च्रंश्वादयः] अंश्वादि गण पित शब्दो को अन्तोदात्त होता दै 
यद्य से "तत्पस्षेः की अनुवृत्ति &।२।१९६ तक्‌ जायेगी । 


उपाद्‌ द्रथजभनिनमगोराद्यः ॥६।२।१९४॥ 


उपात्‌ ५।९ द्वयजजिनम्‌ ९१ अगौसदयः ९।३॥ स - द्रौ अश्च 
यस्मिन्‌ स द्यच्‌ बहुत्रीहिः । द्र थच्‌ च अजिनच् द्रयजजिनम्‌, समाहारो 
दरन्रः॥ गौर आदिर्येषां ते गौराद्यः, न गीराद्योऽगौसदयः, बहु- 
्रीहिगभेनन्‌तस्पुरुषः 1 अनु ~ तस्पुरुषे, उपसगात्‌ , अम्तः उन्तरपद्स्य, 
उदात्तः अ्थः-उपात्‌ परं द्रथजजञिनं च त्पुरषे समासेऽन्तोदान्तं भवति, 
गौरदीन्‌ वजेयिखवा ॥ उदा०- द्र यच्‌-उपगतो देवम्‌ = उपदेवः, इप- 
सोमः, उपेन्द्रः, उपदोडः ! अजिन--उपाजिनम्‌ ॥ 

भाषाथः- [उपाद्‌] उप उपसग से उत्तर [द्र चजजिनम्‌] दो अच्‌ 
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वके शब्दों को तथा अजिन शब्द्‌ को तत्पुरुष समास सँ अन्तोदा 
दोता दै, [अगौरादथः| गौरादि शब्दों को छोडकर ॥ गौरादि शः 
द्यच्‌ है, अतः पराि थी, निपेध कर दिया । उदाहरणं मै कुगतिभ्रादः 
(२।२।२८) से तलयुरुष समास हभ है ॥ = 


सोरषक्षेपणे ॥8।२।१९५॥ 


सोः ५।९१॥ अवक्षेपणे ७।९। भयु०- तत्पुरुषे, उपसगात्‌ ) अन्तः 
उत्तरपवस्य, उदात्तः ॥। अरथः सोः परमुत्तरपदं तत्पुरुषे समासेऽन्तो 
दत्तं भवति, अवक्षेपणे गम्यमाने ॥ ऽदा०--इहं खहिवदानीं सुस्थुण्डे 
सुर्फिगाभ्यौ सुप्रत्यवसितः ।। 
¢ मापा्थः- [सोः] सु उपसर्ग से उत्तर उत्तरपद को तप्पुरुष समास में 
अन्तोदात्त होता दै, [अवकतपणे] निन्दा गम्यमान हो तो ॥ सुस्थण्डिक 
आदि मं स्वती पूजायाम्‌ (भा०२।२।१८) इस वचन सेसु अतिका पूजा 
अथ मे समास होता है, उदाहरणो मे ख अच्छे अथेमेंदही दह, किन्तु 
वाक्याथे से निन्दा की प्रतीति होती दे, सम्पूणं वाक्य का अरय है-- 
“दँ भब भप अच्छी सद्धि से अच्छ स्थान मे विराजमान दूसरे 
देश से खौटकर बैठे है ।” तात्प यह्‌ है कि कोई कायर अनर्थं उपस्थित 
होने पर भी सुखपू्ैक बेटा रहे उसे इस भकार चिदाया जारहाे, 
यही यद्य निन्दा है ॥ | | 


ब्रिभाषोतपुच्छे ॥६।२।१९६॥ 


विभाषा १९१ उत्पुच्छे ७]९॥ अनु तस्पुरुषे, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः । अरथः तत्पुरुषे समास उच्छब्दे विभाषाऽन्त उदात्तो 
भवति ॥ उत्करन्त पुच्छात्‌ उसुच्छः रलुच्छः । सुच्छ॑मुदस्यति उस्पुच्छ- 
यति, उस्पुच्छयतेरच्‌ ऽस्यच्छः, अस्यामपि व्युत्पत्तौ पूर्वत्‌ खरः।। 

भाषः तत्पुरुष समास म [उत्ुच्डे ] उत्पुच्छ शब्द्‌ को [विभाषा] 
विकल्प से अन्तोदात्तस्न होता है ॥ । | 

उवादरणों मे दो प्रकार से व्युत्पत्ति दशां है, सो प्रथम वयुत्पत्ति 
पक्ष भे तो तुष दल्याथे से भन्यय पूवपद प्रकृतिस्ररत्व प्राप्न था 
अन्तोदात्तत्व प्ाप्र नही भा, जप्राप्र अन्तोदात्तस्व विकल्प से विधान कर्‌ 
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दिया । द्वितीय ब्युखत्ति मे “उतपुच्छ॑य' घातु से एरच्‌ (२।३।५६) 
से अच प्रत्यय होकर उरपुच्छः बना है, अतः थाथघय्‌ (६।२।१४३) 
से निस्य अन्तोदात्तस ्राप्र था, उसका विकल्प कह दिया । दरस प्रकार 
सत्नोक्त “विभाषा उभयत्र विभाषा है । पक्ष भ अन्यय स्वर से ख 
उदात्त रहेगा दी ॥ 


ययँ से भविभाषा' की असुचन्ति ६।२।१६८ तक जायेगी ॥ 


्ितरि्यां पादन्मूधसु बहुवीहो ।६।२।१९७॥। 


द्विननिभ्याम्‌ ५।२। पादन्मूधख॒ ५।३॥ बहुत्रीहौ ५५१ तत -द्विरि 
दस्यतरेतरेतरद्र्रः । पाद्‌ च दत्‌ च मुघं च पाद्दन्‌मूधानः, तेषु" ˆ 
इतरेतशन्रः ।॥ अनु०--बिभाषा, _ अन्तः, उन्तरपद्स्य, उदात्तः ॥ 
अर्थः बहरी समासे द्वि, त्रि इत्येताभ्यां पराणि पाद्‌, दत्‌, मूर्धन्‌ 
इ्येतान्युत्तरपदान्यन्तोदात्तानि भवन्ति विकल्पेन ॥ उदा° द्रौ पादा- 
वस्य द्विपात्‌ , द्विपात्‌ च्रिपात्‌ › त्रिपात्‌ | द्िदन्‌ › द्वि्दन्‌ । चिदन्‌, 
चिदन्‌ । द्विमूघा, द्विमूधी । त्िमूष, ्रिमूा । द्िमूधेः, तिमेः, 
द्विमूैः त्रिमूषेः ॥ 

माषर्थः- | द्िभरिम्यम्‌ ] दधि तथा तरि से उत्तर [पाद्दनूधतु] पाद्‌, 
दत्‌, मूधैन्‌ इन शब्दौ के. उन्तरपद्‌ रते [बहुत्रीहौ ] बहुव्रीहि समास 
म विकहप से अन्तोदात्त होता है ॥ पाद्‌ शब्द समासान्त अकार लोप 
(५।४१२८) किया हा सुतर मँ निर्दिष्ट दै, एवं दन्त शब्द्‌ भी समासान्त 
दत्‌ आदेश्च (५।४।१४१) किया इजा निर्दिष्ट दै किन्तु मूर्धन्‌ अद 
तसमासान्त निर्दि है, अतः सामान्य करके मूधेन शब्द्‌ का दोनों प्रकार 
से ग्रहण द, एवं पाद्‌ दत्‌ समासान्त दी स्थि जायेगे | द्विमूर्धा, जिमुधां 
मे समासान्त प्रस्यय नहीं हा है, णव द्विमूधैः, चिमूधैः मे दितरिभ्या.ष 
मनैः (५।४।११५) से समासान्त ष मरत्यय इजा हे) इन दोनों प्रकारके 
उदादरणों मे पश्व सत्र से विकल्प से अन्तोदात्त होता दै । पक्ष भे वहुत्रीह 
कृत्या (६२।१) से पूैपद प्रकृतिस्वरत्व दी दोता दे, अतः िषीऽन्त- 
उदात्तः (भिद्‌ १) से द्धि त्रि उदात्त है ॥। | 


यँ से "बहु्रीहैः की असुबरत्ति ६।२।१६८ तक जायेगी ॥ 
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सक्थं चाक्रान्तात्‌ ॥६।२।१९८॥ 


सक्थम्‌ ११ च अ० ॥ अक्रान्तात्‌ ५।१॥ च-ऋकन्दोऽन्तो यस्य स 
कान्तः बहुव्रीहिः। न कान्तोऽक्रान्तस्तस्मात्‌ ` 'ननृत्पुरुषः।। अतु =--बहु- 
्रीहौ, विभाषा, अन्तः, उत्त्पदस्य, उदात्तः अर्थैः अकान्तात्‌ परः सत्थ- 
शब्दोऽन्तोदात्तो मवति बहुव्रीहौ समासे विकल्पेन ॥ उदा०-गरौरसक्थः, 
गौरसंक्थः। श्टटणसक्थः, श्ट्ट्णसंक्थः ।। 


माषाथै--[श्रक्रनतात्‌ ] क अन्त मे नहीं है जिसके पेते अक्रान्त 
शब्द्‌ से उन्तर [सक्थम्‌ | सक्थ शब्द को [च] भी विकल्प से अन्तोदात्त 
रोता दहै बहुव्रीहि समास म । सक्थ शाब्द बहू्रीह्यौ सक्श्यदेसोः 
(५।४।११३) से समासान्त षच्‌ प्रत्ययान्त सूत्र मे निर्दि है, अतः 
उदाहरणों मे समासान्त ही गृहीत होगा ॥ गौर राब्द्‌ प्रज्ञादित्वात्‌ 
(५।४।३८) अम्‌ प्रत्ययान्त है, अतः अन्तोदात्त हे । श्छ्दण शब्द भी 
श्लिषेरोपधायाः (उरा० ३।१९) से क्सन प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है, 
अत्तः पक्ष म अन्तोदात्त रहेगा । पक्ष मे पूर्ैपदग्रकृतिखरस्व (&। ९१) 
होकर यदी स्वर रगे ॥ 


ययँ से (क्थ की अनुवृत्ति ६।२।१९९ तक जायेगी ॥ 
परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥६।२।१९९॥ 


परादिः १।१॥ छन्दसि १ बहुखप्‌ १।१॥ स०~-परस्य आदिः 
परादिः, षध्वीतदपुरुषः। श्रतु ---सक्थम्‌ , उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥। अथैः-- 
छन्दसि विषये उत्तरपदस्य सक्थश्ब्दस्यादिरुदात्तो भवति बहुलम्‌ 
पररब्देनात्र सक्थशब्द एव गृह्यते ।। उदा०--अञ्चिसक्थम्‌ भार्मेतः 
त्वा्टौ रोमसक्थौ' । बहुटबवनात्‌ पदान्तरे समासान्तरे च भवति, 
ऋजुवाहुः इति बहूरीददिः । वाक्पतिः, चिस्पतिरिति षष्ठीसमास ।। 


साषाथः-- [इन्दति ] वेद विषय म उत्तरपद [परादिः] पर कै = 
सक्थ दराच्चु के, आदि को [बहुलम्‌] बहुढ करके अन्तोदात्त दोता दै ।। 
पर द्द्‌ से यँ पूवे सुतर निर्दि सक्थ इष्द का दी ब्रहण है 1 वहु 
कहने से यद्य सक्थ शब्द से अन्य शब्द्‌ मे भी उत्तरपद के आदि को 
उदात्त होता दै एष बहुत्रीहि समास मे दी सक्थ शब्द को सम्ासाम्त 
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होता द, अतः “बहब्रीहनै' की अचुवृत्ति न आने पर मी बहुव्रीहि. समास 
मेदी परादि को उदात्त प्रप्र था, बहुल कने से अन्य समासे मे भी 
हो जातादहे॥ . 


॥ इति द्वितीयः पादः ॥ 


[द ३) 
१०2१ 


तृतीयः पादः 
[ अलुकप्रकणम्‌ | 
| अ्ुत्तरपदे ॥६।२।१॥ 
अलुक्‌ ९।१ उत्तरपदे ७।१॥। स <-न लक्‌ अलुक्‌ नमूतदपुरुषः॥ 
छ्र्थः--अलुगिति उत्तरपद इति चेत्येतदधि्तं वेदितव्यम्‌, यदितं 
ऊध्वैमनुक्रमिष्यामोऽलरात्तरपद इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥। उदा व्यति 
पच्चम्याः स्तोकादिभ्यः, स्तोकान्‌खुक्तः, अल्पानयुक्तः || | 
मापाथैः- [श्रलुगुत्तरप्दे | अलक! तथा “उत्तरपदे' इन दोनों पवो 
का अयिकार आगे के सुतर मे जाता दै; अतः यद्‌ अधिकार सूत्र है ॥ 
यद से “लुक्‌! का अधिकार ६।३।२३ तक तथा “उत्तरपदे का 
६।२।१३८ तक जायेगा ॥ 9 ६ 


पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥६।३।२॥ 


पञ्चम्याः ६1१ स्तोकादिभ्यः ५।२॥ स०-- स्तोक आदिर्येषां ते स्ती- 
कादयः, तेभ्यः“ ` बहुत्रीहिः ॥ श्रवु अलुग्‌ उत्तरपदे ॥ श्रथैः-- 
स्तोकादिभ्यः परस्याः पञ्चम्या अलुग्‌ भवति उत्तरपदे परतः ॥। 
उद1०--स्तोकानूमुक्तः, अल्पानसुक्तः, अन्तिकादागतः, अभ्या्चादागतः, 
दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कच्छरनसुक्तः ॥ 

माषार्थः--[स्तोकादिम्बः] स्तोकादिभों से उत्तर [ पञ्चम्याः] पच्मी 
विभक्ति का उत्तरपद पर रदते अलुक्‌ अर्थात्‌ लुक्‌ नदीं दोता दै । -. , 
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स्तोकादि से स्गोकान्तिकदूराथ्कृच्छशि ० सूत्र मे के हुये स्तोक अभिः 
आदि शब्द्‌ ही गीत हं ।! स्ोकान्तिकदूरार्थच्छ्ाशि कतेन (२।१।३८ 
से उदाहर्णे मै समास हआ है, तथा करणो च क्तोकाल्प> (२।३।६ः 
से पश्चमी विभक्ति होती है, जिसका समास कर केने पर सुपी धातु 
(२४७१) से लक्‌ प्राप्त था, भलुक्‌ कर दिया । इसी प्रकार संपूण अलु 
प्रकरण को सुपो धातु (२।४।७१) का ही भपबाद्‌ समञ्चना चाये ॥ 


ओजःरहोम्भस्तमसस्टृतीयायाः ॥६।३।३॥ 
ओजःसहोस्भस्तमसः ५।१।। तृतीयायाः ६।१॥! त्र०- ओजश्च सहः 
अम्भ तमश्च ओजःसदोम्भस्तमः, तस्मात्‌" * "` `समाहास्टन्द्ः ! 
अनु०--अलुग्‌ उन्तरपदे ॥ चरथः - ओजस्‌ , सदस्‌ , अम्भस्‌ ; तमरः 
इत्येतेभ्य इन्तरस्यास्टृतीयाया अलुग्‌ मवति उन्तरपदे परतः ।। उदा०- 
जओजसाकृतम्‌ , सह साछतम्‌ , अम्मसाकृतम्‌ , तमसाङ्ृतम्‌ ।) 
भाषायथेः-[जोजःपल्लेमस्तमसः] भोजस्‌ , सहस्‌ , अम्भस्‌ तथा 
तमस्‌ शब्द्‌ से उच्तर [त्र्तीयायाः] वतीया विभक्ति का उन्तरयद्‌ परे 
रहते अलुक्‌ हो जाता है ॥ पूर्ववत्‌ लुक्‌ की प्राप्नि मे अलुक्‌ विधान दै, 
यह्‌ बात सतत्र समञ्चते जायं ॥ 
यहो से वठरतीयागाः' की अनुचरन्ति ६।२।६ तक जायेगी ॥ 


मनसः सज्ञायाम्‌ ॥६।२।४॥ 


मनसः ५1 संज्ञायाम्‌ ५।१॥ च्रु०--तृतीयायाः, अलग्‌ उत्तरपदे ॥ 
श्रथैः--मनस उन्तरस्यास्ठेतीयायाः संज्ञायां बिषयेऽलुग्‌ मतति ॥ 
उदा भनसादन्ता, मनसारुप्रा, सनसासंगता ॥ । 

भाषार्थः--[मनत्तः] मनस्‌ शब्द से उत्तर [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय 
भे चेतीया विभक्ति का अलुक्‌ होता है ॥ मनसागुप्ता आदि किसी 
के नाम षिरोषदहः॥ 

यहं से भनत्रः' की अतुव्ति ६।२।५ तक जयेगी ॥ 

आज्ञायिनि च ॥६।२।५॥ 

आज्ञायिनि ७१1} च अ= ॥ अनु--मनसः, दृत्तीयायाः, अलुरुन्तर- 
पदे 1 चर्थः--मनस उत्तरध्या्ठतीयाया अलुग्मवति आनज्ञायिन्युत्तर- 
पदे ।॥ ऽद्‌ा०-मनसा आज्ञातुं सीरमस्य मनसाज्ञायी ॥ 
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भाषाथः- [आज्ञायिनि] आन्लायी शब्द्‌ के उन्तरपद्‌ रहते [च] 
भी मनस्‌ शब्द से उत्तर तृतीया का अलुक्‌ दोता है ॥ असंज्ञाथं इस 
सूत्र का आरम्म है ।॥ आड्‌ पू्ैक ज्ञा धातु से तच्छीट अथं मै णिनि 
एवे त्रतो युक्‌ चिरक्तोः (७।३।३२) से युक्‌ जगम होकर आज्ञायी 
शब्द बनता. है | उदा०-मनसाज्ञायी (मन से जानने के स्वभाव 
त्रा) ॥ । | 

| आत्मनध ।&।२।६॥ 


.+ आसनः ५।१॥ च अ= ॥ श्रनु---अलुग्‌ , उत्तरपदे; वृतीयायाः | 
अथंः--आस्मनश्च उन्तरस्यास्तृतीयाया अलुग्‌ मवति उन्तरपदे परतः | 
उदा०--अआप्मनापञ्चमः, आसनाषष्ठः | 

माषाथः- [जात्मनः] आस्मन्‌श्ब्द से परे [च] मीत्तीयाका 
अलुक्‌ होता है उत्तरपद परे रदते ॥ उदाहरणो मे ततीया० (२।१।३०) 
के योगविभाग से समास होता ह । यह्‌ अलुक्‌ पूरण प्रत्ययान्त उन्तरपद्‌ 
परे रहते दी होता दै ॥ 

` ययँ से असनः की अनुबन्ति ६।३।७ तक जायेगी ॥ 


वैयाकरणाख्यायां चतुध्याः प्रस्य च ॥६।२।७॥ 


वैयाकरणाख्यायाम्‌ ७।१॥ चतु्याः ६।१॥ परस्य ६।१॥ ` च अ०॥। 
प्०--वेयाकरणस्याख्या वैयाकरणाख्या, तस्याम्‌" ` ˆ" ` 'षष्टीतस्पुरूपः ॥ 
अनु०- अलुगुत्तरपदे, आस्मनः ॥ अथः--यया संज्ञया वैयाकरणा एव 
ठ्यवहुरन्ति तस्याम्‌ परस्य आत्मनश्च उत्तरस्याः चतुभ्यां अलवुग्भवति ॥ 
उदा०- परस्मेपदम्‌ , परस्मैभाषा । आस्मतेपदम्‌ , आस्मनेभाषा ॥ 


भाषा्थः--जिस संज्ञा से वैयाकरण दी व्यवहार करते दहै. [ वेयाकरणा- 
स्यायाम्‌ | उसको कहने भे जो [परस्य] पर शष्द्‌ तथा [च | चकार से जस्मन्‌ 
शद्‌ से उत्तर भी [चतुर्थ्याः] चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है 1 
हर्दन्तात्‌ सपम्या; सन्ञायाम्‌ ॥६।३।८॥ 
हख्दन्तात्‌ ५।१॥ सप्तम्याः ६।१॥ संज्ञायाम्‌ ७५९ स ०--इट्‌ च 


अत्‌. च हरत्‌, समाहारे हरत्‌ अन्ते यस्य स दख्दन्तस्तस्मात 
बहु्रीहिः.॥ अद्र--भलुगुन्तरपदे 1} . अथै--हटन्तादद्न्ताच्यत्तरस्या 
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सप्तम्याः संज्ञायामल्लग्‌ भवति ॥ उदा०--युधिष्ठिरः, उचिसाः 
अदन्तात्‌--अरण्येतिलकाः, अरण्येमाषकाः, वेरकिदयकाः, चनेदशद्रिव 
बनेबल्वजकाः ॥ 

माषाः [हलदन्तात्‌] हन्त तथा अकासन्त शब्दं से छः 
[संयम्‌] संज्ञा विषय म [सप्ाम्याः] सप्तमी का अलुक्‌. दता हे 
उदादरणो मे संज्ञायाम्‌ (२।१४२) से समास दोता हे)! युधिष्ठिर 
गवियुधिभ्यां स्थिरः (८।२।९५) से षत्व होता द । युधू खन्‌ दन्त श 
है, एवं भरण्य आदि अदन्त शब्द दह ।} 

यदय से हलदन्तात्‌" की अनुत्त ६।२।१२ तथा तथा सतस्य 
की ६।२।१९ तक जायेगी । 


कारनाम्नि च प्राचां हरादौ ॥६।२।८॥ 

कारनाम्नि ५1१} च अ० 1) भरचाम्‌ ६२ हलदी ७१। सरकार 
लाम कारनाम, तस्िन्‌--षषठीतसपुरुषः। हठ्‌भादिैस्य स दलादिस्तसमिन्‌"" 
बहुतरी: ।। श्र ---हच्द्न्तात्‌ सप्तम्याः, अलुरात्तरपदे ॥ अथः 
प्राचा देशे यत्‌ कारनाम तत्र हखादाबुत्तरपदे हख्दन्ताद्त्तसस्याः सप्तस्य 
अलुग्भवत्ि । उदा०-- स्तूपेशाणः, दपदिमाघकः, हलेद्धिपदिका, 
हरेत्रिपदिक्ा ॥ 

माषाथः- ्राचाम्‌ ] प्राच्यदेशो मे जो [कारनान्नि] कयो के नाम 
बाले शब्द्‌ उनम [च] भी [हलादौ] हदि शब्द के परे रहते दन्त 
तथा अदन्त शब्दों से उन्तर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता है ॥ पूदे 
सूत्र से दी अलुक्‌ सिद्ध था पुनः इस सूत्र का आरम्भ नियमाथे दे । 
इस प्रकार तीन नियम यहोँ होते दै, प्रथम--कारलाम मेँ दी, द्वितीय~~ 
भाच्य देश मे व्यवहृत नामो म दी, क्तीय-हलादि शब्द्‌ परेः रहते दी 
अलुक्‌ हो ॥ 

स्त्पेशाणः आदि भिन्न २ करौ की संज्ञयेद्ै। इस विषय में 
"पाणिनि काठीन भारतबपे' दिन्दी सं ए ४१ देखें ॥ 


मध्याद्‌ गुरौ ॥६।२।१०॥ 
मध्यात्‌ ५।९)) गुरौ ७1१1 जु -सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे ।। अथैः- 
मभ्यादुत्तरस्याः सप्तम्या गुराबुत्तरपदेःऽदुगभवति ॥ उद्‌ा०- मध्येगुरुः ॥ 
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माषाथः- [मध्यात्‌] मध्य शब्द्‌ से उत्तर [गुरौ ] गुरु शच्द्‌ उत्तरपद 
रहते सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता हे ॥ 


अभू धंमस्तकात्‌ खाङ्गादकामे ॥६।३।११॥ 


छमुधेमस्तकात्‌ ५।१॥ स्वाङ्गात्‌ ५।९। अकामे ५।१॥ त०~-मूर्धा 
च मस्तकच्च मूधेमस्तकम्‌, समाहारे द्रः । न भू्धमस्तकम्‌ अमूधंमस्तकम्‌ 
तस्मात्‌" ' "` नञृतस्पुरुषः । न कामोऽकामस्तस्मिन्‌ ` "` ` नव्यृततपुरुषः ॥ 
अनु०--दल्दन्तात्‌, सप्म्याः, अलुगुत्तरपदे । श्रथैः-- मूधंमस्तक- 
बजिताद्‌. दख्दन्तात्‌ खाङ्गादुन्तरस्याः सप्तम्या अकाम उन्तरपदेऽलुगभ- 
वति 1! उदा ०--कण्ठेकाटः, उरसिलोमा, उदरेमणिः ]) 

माषार्थः- [अमुषमसतकात्‌ | मूधेन तथा मस्तक वर्जित हछन्त एवं 
अदन्त [स्वाङ्गात्‌] स्वाङ्गवाची शब्दों से उत्तर सप्तमी का [चकमे] 
काम भिन्न शब्द्‌ उत्तरपद रहते अलुक्‌ होता है ॥ मूर्धा एवं मस्तक 
स्वाङ्गवाची शच्द्‌ ह, अतः स्वाङ्ग कहने से प्राप् था अमूधैमस्तकात्‌ः 
कहकर निषेध कर दिया ॥ उदाहरणं मे सतम्युपमानपवपदस्यो० (का० 
२।२।२४) इख वातिक से बहुव्रीहि समास हुआ है ॥ 


घन्धे च विभाषा ॥६।२।१२॥ 


बन्धे ७१॥ च अ० ॥ विभाषा ११) ब्रत हख्दन्तात्‌ सप्तम्याः, 
अलुगुत्तरपदे ॥ भथे;--बन्धशब्द्‌ उत्तरपदे हठ्दन्तादत्तरस्याः सप्तम्या 
विभाषाऽलुग्‌ भवति ॥ उद्ा०- द्स्तेबन्धः, हस्तबन्धः | चक्रबन्धः, 
चक्रबन्धः ॥ 

भाषायैः-- [बन्धे] बन्ध शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [३] भी हरन्त तथा 
अदन्त शब्द ॒से उन्तर सप्तमी का [किमाषा] विकल्पं करके अलुक्‌ 
होता हे । बहुत्रीहि समास मेँ पूव सूत्र से नित्य अलुक्‌ प्राप्त था, तथा 
तत्पुरुष समे नेन्सिदधवध्नातिषु च (€ २।१८) से निषेध प्राप्न था, उमयत्न 
विकल्प कह दिया हे ॥ 


तःपुरूषे कृति वहुलम्‌ ॥६।३।१३॥ 


तस्पुरुषे ७१ कृति ७]१॥ बहुख्प्‌ ११ श्रतु<-- सप्तम्याः, अलुजु- 
त्तरपदे । अथैः- तत्पुरुषे समासे कृदन्त उत्तरपदे बहुलं सपम्या अलुग्‌- 
१४ 
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भवति ॥ उदा०-- स्तम्बेरमः, कणेजपः । वहुख्वचनादिह न मवति 
कुरुचरः, मद्रचरः ॥ 


भाषा्थः--[ तदुसषे ] त्पुरुष समास मेँ [कृति] कृदन्त उत्तरः 
रहते [बहुलम्‌] बहर करके सप्तमी का अलुक्‌ होता दहै । स्तम्बकरं 
(३।२)१३) से स्तम्बेरमः कर्णेजपः म अच्‌ प्रत्यय हुभा दै, तथा कुरूच 
मद्रचरः में ररेष्टः (३।२।१8) से 2 प्रत्यय हुआ है । उपपदमति 
(२।२।१६) से तस्पुरुष समास होगा ॥ 


्राबुट्‌श्चरत्कारदिवां जे ।॥६।३।१४॥ 


प्रावृट्‌ रारत्काल्दिवाम्‌ ६)२। जे ५९) पर प्राघ्ट्‌= इत्यत्रेतरेतर 
द्रः ॥ अनु सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे 1 अथः- प्रात्रट्‌ , श्रत्‌, काठ 
दिष्‌ इत्येतेषां सप्तम्याः जं उत्तरपदेऽल्वुभवति ॥ उदा०-प्राव्रृषिज 
शरदिजः, कालेजः, दिविजः 1] 


माषाथः--[प्रावरटश्चरव्छालदिकाम्‌] प्राव्रुदट्‌, शरत्‌, काट, दिव्‌ इ 
र्द की सप्नमी का | जे] ज उत्तरपद रहते अलुक्‌ होता है ॥। पूर्ेसूत् 
काही विस्तार इस सूत्रे है । उदाहरणो मे सप्तम्यां जनेडः (३२६७) 
से ड प्रत्यय हभ 


यदा से जैः की अनुचरन्ति ६।३।१५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा वरक्षरशरवरात्‌ ।६।२।१५॥ 


विभाषा ९।९॥ वपेक्षरसरवरात्‌ ५।१॥ सवर्प इत्यत्र समादारो 
द्न्रः  अवु---जे, सप्रम्याः, अलुगुत्तरपदे ! श्र्थः-- वषे, क्षुर, र, 
वर इत्येतेभ्य अन्तरस्थाः सप्तम्या ज उत्तरपदे विभाषाऽलुग्यवति ॥ 
1०-वपेजः, वपन: क्ष्रेजः, क्षरजः । शरेजः, शरजः} वरेजः, वरजः ॥ 


माषाथः--[वपेक्तरशरवरात्‌ ] वपे, क्षरः शर, बर दन शब्दं से उत्तर 
सप्रसी काल सन्न "दूते [विभाषा] विकल्प से भलुर्‌ होता है ॥ 
से निस्य अलुक्‌ पराप्त था विकल्प कहं दिया ॥ 
¡ मे जने ॥ 
ुव्रन्ति &।२।१५ तक जायेगी ॥ 
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घकारतनेषु कालनाम्नः ॥६।२।१६॥ 


वकछाख्तनेषु ७}३।॥ काडनास्नः ५।१। स०-घ काढ० इध्यत्रेतरेतर- 
टृम्द्रः । काङ्स्य नाम काटनाम तस्मात्‌. ' 'पष्ठीतद्पुरुषः ।। च॒ 
विभाषा, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे ।॥ श्र्थः--काठनाम्न उन्तरस्याः 
सप्रम्याः घसंज्ञकरे प्रत्यये काटश्दे तनप्रस्यये च परतो विभाषाऽ 
लुग्भवति ॥ उदा०-घ--पू्ाह तरे, पूराहतरे, पूर्वां तमे, पूते । 
काठ--पूाहे कालि, पूर्वाहकारे । तन--पूांह तने, पूर्बाहतने ॥ 


भाषाथः-- [कालनाम्नः] काठ कै नामवाची शब्दों से उत्तर सपमी 
का [घकालतनेषु] घसंज्ञक प्रत्यय, काठ शब्द्‌ तथा तन प्रस्यय के उत्तर- 
पद्‌ रहते विकत्प करके अलुक्‌ होता है । तरप्‌ तमप्‌ घसंज्ञक (१।१।२१) 
्रस्यय ह, तथा तन से तुट्‌ आगम सहित ल्लु च्यु भ्रस्यय (४।२।२३) 
स्यि गये ह । अह्नः पूव पूर्वाह्णः य्दा पर्वापररा० (२।२।१) से समास 
तथा राजाहः पखि० (५।४।६१) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय, तथा श्रहू- 
नोऽह एतेभ्यः (५।४।८८) से अह्व आदेश एवं श्रह्मोऽदन्तात्‌ (८।४।५) 
से णस हज दहै । पश्चात्‌ अनयोरेषु चातिश्येन पू्वाहे पूर्बाहे तरे 
(५५१) तथा पह तमे (५१) तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय दोकर बनेगे ।॥। तरप्‌ 
तमप्‌ स्वार्थिक प्रत्यय है, अतः भ्रातिपदिकात सप्तम्य्थ दश्चानि के च्यि 
तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययान्त से सप्तमी का उदाहरण दिया है | कारु शब्द्‌ 
के साथ समानाधिकरण समस होने से वह भी सप्म्यन्त का उदाहरण 
युक्त है । तन प्रत्ययान्त मँ सप्तम्यन्त निर्देश साहचर्य से दै ॥ 


शयवासवासिष्वकाठात्‌ ॥६।३।१५७॥ 


शयवासवासिषु ५१३। अकालात्‌ ५।९॥ स०-- शयश्च वासश्च वासी 
च शयवासवासिनस्तेषु `" इतरेतरद्रन्द्रः । अकाटादित्यत्र नञ्‌ तत्पुरुषः ॥ 
च्रवु०-विभाषा, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे । शथैः-- इय, बास, वासिन्‌ 
इतयेतेपृन्तरपदेष्यकाटवाचिन उत्तरस्याः सप्तम्या विभाषाऽल्ुस्भवति | 
उदा०-खेशयः, खक्षयः। प्रामेबासः, भामवासः। ्रामेवासी, प्रामवासी ॥ 


माषा्थः--[्रयवासवापिषु] शय, वास पथा वासिन्‌ रन्दो के 
उत्तरपद रदते [अकालात्‌] काठ्वाचियों से भिन्न शब्दो से उत्तर सप्तमी का 
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विकल्प से अलुक्‌ होता है छषिकिरणे शेतैः (३।२।९५) से खेशयः 
म अच्‌ प्रत्यय हभा है ॥ 


नेरिसद्धबध्नातिषु च ॥६।२।१८॥ 

न अ०॥ इन्सिद्धवध्तातिषु ५१३॥ च अञ} प्र०--इन्‌ च सिद्धश्च 
वध्नातिश्च इन्सिद्धवध्नात्यस्तेषुः ` इतरेतरदनद्ः ॥ अनु--स्तम्याः, 
अलुगुत्तरपदे ॥ अथः--इन्नन्त उत्तरपदे सिद्धश्च्दे बध्नतो च पतः 
सप्तम्या अलुग्‌ न मवति ॥ उदा०--न्‌-- स्थण्डिलशायी, स्थण्डिखवनत्ता । 
सिद्ध--साकाश्यसिद्धः, काम्पिस्थासद्धः । बध्नाति-- चक्रबद्धः, चारबद्धः ।) 

साषाैः-[इन्तिदबध्नातिषु] इन्नन्त, सिद्ध तथा बध्नाति 
उन्तरपद्‌ रहते [च] भी सप्तमी का अलुक्‌ [न] नदीं हेता ॥। तपुषे 
$ति० (६।२३।१२) से प्राप्न था निषेध कर दिया | बध्नाति से बन्ध 
(कया) घातु से निष्पन्न रूप लिये जायेगे | उदाहरण मेँ धद्धः' निष्ठन्त 
है, अत्तः अनिदितां० (&।४।र४) से नकार छोप हो दी जायेगा ॥ 

यद से “नः की अलुबृत्ति ६।३।१५ तक जयिगी ॥ 

स्थे च माप्रायाम्‌ ॥६।३।१९॥ 


स्थे शा च अ= ॥ माषायाप्‌ अशा चरनन) सप्तम्याः, अलुः 
५ ५ 
गुत्तस्पदे ॥ अथः-- से वोत्तरपदे भाषायां सप्तम्या अलुगु न भवति ॥ 
उदा समस्थः, विषमस्थः, कूटस्थः, पवैतस्थः ॥ 
माषाथ--[स्थे] स्थ श्य्‌ के उत्तरपद रहते [च] भी [माषयाम्‌ | 


भाषा विषयमे सप्तमी का अलुक्‌ नदीं होता है ॥ पूषैषत्‌ परप्नि थी 
निषेध कर दिया ॥ 


पष्टवा आक्रोशे ॥६।३।२०॥ 


षष्ठयाः ३१1 आक्रोशे ५।१॥ अदु---अलुगुत्तरपदे ॥ यैः - 
आाक्रोरे गम्यमाने उत्तरपदे परतः षष्ठया अलुग्‌ भवति ॥ उदा 
चौरस्यङ्ककम्‌ , बृषठस्यङुटम्‌ ।} । 

माषाथः--[्राक्रोशचे] आकोश्च गम्यमान हयेन पर उत्तरयद्‌ परे 
रहते [षष्ठयाः] श्वी बिभक्ति का अह्व होता दै ॥ चौरस्यङ्टम्‌ ~ यह 
चोर का कुर है, एेसा कहकर आक्रोश प्रकट छिया जा रहा है ॥ 
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यहाँ से शष्टयाः" की अलुवृत्ति ६।३।२२ तक तथा श्याकरोशचे' की 
६।३।२१ तक जायेभी ॥ 


पतरेऽन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।२१॥ 
पुत्रे ७}श। अन्य्तरस्याम्‌ 9श्‌। अतृ०--पष्ठया आक्रोशे, अलुशु- 
त्तरपदे ।॥ अथः--पु्रब्द्‌ उत्तरपद आक्रोशे गम्यमाने विकल्पेन षष्ठया 
लुग्‌ भवति ॥ उदा० दास्याःपुत्र, दासीपुत्रः षल्याःपुत्रः, 
वृषडङीपुत्रः ॥ 
भाषाथैः-- [पत्रे] पुत्र शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते आक्रोश गम्यमान होने 
पर [अन्यतरस्याम्‌] बिकस्प कस्के षष्ठी का अलुक्‌ होता है ॥ दासी 
का पुत्र है' एेसा कहकर भक्तो प्रकट किया जा रहा है ॥ 


ऋतो विधायोनिसंबन्पेम्यः ॥६।२।२२॥ 

ऋतः ५१॥ विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ५२ स्विदा च योनिश्च 
विदधायोनी, इतरेतश्ट्रन्द्रः । वियायोनिृतः सम्बन्धो येषां ते विद्यायोनि- 
सम्बन्धाक्तेभ्यः""" बहुव्रीहिः ॥ अनु--षष्ठयाः, अलुरान्तरपदे ।। अथेः--- 
विद्यासंबन्धवाचिभ्यो योनिसंबन्धवायिम्यश्च कऋकारान्तेभ्य उत्तरस्या 
षष्ठ्या अलुग्‌ भवति ॥ उदा०-विदयासम्बन्धवाचिभ्यः--दहोतुरन्तेवासी 
पितुरन्तेवासी ¦ योनिसंबन्धवाचिभ्यः- होतुःपुत्रः, पिलुःपुचः ॥ 

भाषार्थः -- [वि्यायौनिप्तस्बन्पेम्यः } विद्याबन्धवाची अथौत्‌ विद्या 
छत संबन्ध है जिनका णवं योनिक्कत संबन्ध है जिनका तद्राची [ऋतः 
ऋकारान्त ब्दो से उन्तर षष्ठी का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता हे ॥ 'होता 
का दिष्य यँ होता से शिष्य का विद्यात संबन्ध है तथा होता का पुत्र 
यदौ योनिक्ृत संबन्ध है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों मे भी जने | 

यह से ऋतः, की असुचरृत्ति &।३।२२ तक तथा प्वि्ायोनिघंव- 
स्पेभ्पःः की ६1२} २४ तक जायेगी 11 


विभाषा स्वसुपत्योः ॥६।३।२३॥ 


विभाषा ११ स्वपर प्योः ५२} स०--ससा च पतिश्च सखसुपती 
तयोः" "'दृतरेतरद््रः ॥ अरचु---ऋतो वियायोनिसंबन्येम्यः, षष्ठयाः, 
अलुगुत्तरपदे ॥। ध्र्थंः--रस्‌ पति इत्येतयोरु्तरपदयोः विद्यायोनिसंव- 
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न्धवाचिभ्य ऋकारान्तेभ्य उत्तरस्याः षष्ठया पिकल्येनालुग्‌ भवति ॥ 
उदा०-मातुःष्वसा, मातुःखसा, मादृष्वसा } पितुःष्वसा, पितुःस्वसा, 
पिच्ष्वसा । दुदितुःपतिः, दुहिपतिः । ननान्दुःपतिः, ननान्हपतिः ॥ 

माषाथैः- [खपत्यो; | स्वसु तथा पति शब्द्‌ के उत्तरपद रहते विद्या 
तथा योनिसंबन्धवाची ऋकारान्त शब्दौ से उत्तर षष्टी का [माषा 
विकल्प से अलुक्‌ शता दै ॥ माठुःष्वसा, मातुःखसा आदि में विकल्प 
से ष माठुःपितुम्यां० (८।३।८५) से होता है, तथा भादष्वस्ता पिल 
ष्वसा मे निरे षठ्व मातृपितृभ्यां (<८।३।८४) से हुआ दै ॥ स्वस्‌ तथा 
पति शब्द्‌ के उत्तरपद रहते विथासंबन्धवाची उदाहरण संभव ही 
नही, अतः केवल योनिसंबन्धवाची के उदाहरण दिये गये ह ॥ 


आनड्‌ ऋतो इन्धे ॥६।३।२४॥ 


आनः १।१॥ ऋतः ६।१॥ इन्द्रे ७।१॥ ्रतु=-विद्यायोनिसम्बन्धे- 
भ्यः, उत्तरपदे ॥ अथः-- ऋकारान्तानां विद्यायोनिसम्बन्धवाधिनां यो 
्रनद्रस्तत्र पू्ैपदश्यानङ_ आदेशो भवल्युत्तरपदे परतः। उदा०-- 
चिद्यासम्बम्धवाचिभ्यः--दोत्तापोतारौ, नेष्टोद्गातारौ, प्रशास्ताभ्रतिद्न्तौरौ । 
योनिसम्बन्धेभ्यः-मातापितरौ, याताननान्दस ॥ 

माषाथै--[ ऋतः] ऋकारान्त विया तथा योनि सम्बन्धवाची शब्दों 
के [दद्र] इद्र समास में उत्तरपद परे रहते [आनङः | भानङ्‌ आदेश 
होता दे ॥ होतापोतारौ यहाँ पूवेषद्‌ होक के अन्त्य अट्‌ (१।१।५१) 
रः के स्थात मे आनङ्‌ होकर हत्त आनङः पोत ओौ = होतान्‌ 
पोतारौ रहा } नलोपः० (८)२)७) से नकार खोप होकर होतापोतारौ चन 
गया ! पो को ओ परे रहते ऋतो डस (५३।११०) से गुण, 
रपरस्व तथा अष्तृनूत्रच्‌> (8।४।११) से दीर्घं दो दी जायेगा ॥ 

यर से आनङ्‌ की अुवरत्ति 8३२५ तक जायेगी ॥ 


देवतादन्दं च ॥६।३।२५॥ 
देवताद्रन्ं ५।६।। च अ० । प्त०--देवतानां द्रन््रः देवतादन्द्- 
स्तस्मिय्‌" ` “ ` 'षधीतत्पुरुषः ॥ अनु>--आनङ्‌ , उत्तरपदे ।॥ अ्थैः-- 
देवतावाचिनां थो दरन्रस्त्रोत्तरपदे पूैपद्स्यानञदेदो मवति ॥ 
ह्द्रासोमौ, इनद्राब्रहस्पती ॥ 
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माषाथैः-[ तादे] देवतावाची शब्दों के दनद समास मे [चे] 
भी उत्तरपद्‌ परे रहते पूर्वपद्‌ को आनङ्‌. आदेश होता है| सिद्धि 
पूथेषत्‌ जने ॥ इन्द्र वरुणादि शब्द्‌ देवतावाची दै 


यहा से देवताद्रगद्रे' की अनुघरन्ति ६।३।३० तक जायेगी ॥ 
ईदग्नेः सोमवरुणयोः ॥६।३।२६॥ 


ईत्‌ १।१॥ अग्नेः ६।१॥ सोमवरुणयोः ५।२॥ च०---सोम० द्व्यत्र- 
तरेषण्ट्न्रः ।। ऋ्रु--देनताद्रनटे, उत्तरपदे ।। अर्थः--देवताद्रनट्रे सोम 
बर्ण इस्येतयोसत्तरपदयोरनेरीकारादेशो भवति ॥ ऽदा०- अग्नीषोमौ 
अग्नीवरुणौ ॥ 

माषाथैः-देवतावाची हृनद समास मे [पोमवरुरयोः] सोम तथा 
वरुण शब्द्‌ उत्तरपद रहते [श्रग्ेः] अग्नि शब्द को [ईत्‌] ईकारादेश 
होता दै ॥ पूर्वत्‌ अभ्त्य अद्‌ को ईकारदेक्च होता है ॥ श्रन्नेः स्तुत्स्तो 
मसोमाः (८३।८२) से अग्नीषोमौ मे षट होता हे ॥ 


यद्य से “त्रेः फी अनुचृत्ति ६।३।२७ तक जायेभी ॥ 


इद्‌ बृद्धो ॥६।३।२७॥ 


त्‌ ५९ बद्धौ ७१ अच्<--अग्नेः, देवताद्रन्द्रे, उत्तरपदे ॥ 
श्रथः--देवतादरन्रे कृतघ्रद्वायुत्तसपदे ऽग्नेरिकासदेशो भवति ॥ उदा०-- 
आग्निवारुणीम्‌ अनडवादीमाख्येत । आग्निमासतं कमं पयते ॥ 

माषाथः--देवताद्रन्र मे [वृद्धौ] बृद्धि किया हुभा शद्‌ उन्तरपद्‌ मेँ 
हो तो अग्नि शब्द्‌ को [इत्‌] इकारादेश् होता है । वृद्धिः से यों बरद्धि 
किया हुमा शब्द्‌ लिया गया है ॥ अग्नीवरुणौ देवते अस्य एेसा विग्रह 
करके सास्य देवता (४।२।२३) से अण्‌ प्रस्यय होकर आग्निबारणीम्‌ 
बना हे | देवताद्रनद्रो च (५।३।२१) से यहाँ उभयपद्बरद्धि होती है । 
डीप्‌ प्रस्यय टिड्ढाशुञ्‌० (४।१।१५) सेहो ही जायेगा 1 रहैदग्नेः० 
(&।२।२६) से दख प्राप्न था, तदपवाद्‌ है ¦ इसी प्रकार आभ्नतिमारुतम्‌ मेँ 
जानें ॥ यद्य ६।२।२५ से आनङ्‌ प्राप्त था, तदपवाद्‌ है ॥ 


दिवो यावा | ६।३।२८॥ 
दिवः ६।१॥ यावा ११॥ श्रच॒=- देवतादन्, उत्तरपदे ॥ अर्थः-- 
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देवताद्रन् उत्तरपदे परतो दिषू इत्येतस्य धाषा इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-- दयावाक्षामा, दयावाभूमी ॥ 


माषाथंः-देषतादरनद्र म उन्तरपद्‌ परे रहते पूवैपद [रिवः] दिर 
शब्द को [यावा] द्यावा आदेश होता है ॥ अनेकाल्शित्‌ (१।१।५४) से 
सम्पूण दिव्‌ के स्थान मेँ श्यावा! आदिश होगा ॥ 


ययँ से ¶दिवौ द्यावा" की अनुघ्त्ति ६।२।२६ तक जायेगी 


दिवस परथिव्याम्‌ ॥६।३।२९॥ 


दिवसः १।१।॥ च अ०॥ परथिव्याम्‌ ५९] श्रनु-दिबो यावा, 
देवताद्रन्, उत्तरपदे ॥ अर्थः--प्रथिव्यायुन्तरपदे देवताद्रनद्रे दिवो 
दिवस्‌ इययमदिशो भवि, चकाराद्‌ द्यावा च । उद1०-- दिवस्‌ 
प्रथिव्यौ, यावाप्रथिव्योौ ॥ 


माषाथः-[परिव्याम्‌] प्रथिवी शब्द्‌ रत्तरपद्‌ रहते देवताद्न्द्ध सें 
दिव्‌ शब्द्‌ को [दिवसः] दिवस्‌ आदेश होता है [च] तथा चकार से 
यावा आदेच मी हयो जाता है । पूषैवत्‌ आनडः प्राप्च था तदपवाद हे. । 


१ ~ ८ 


(दिवसः के “स मे अकार निदेश, सकार के रतवादि विकासे के अभावाथे है ॥। 
उषासोषसः ॥६।२।३०॥ 


„उषासा १1९ उषसः &।९ अनु-देवताद्रने, उत्तरपदे ॥ 
च्र्थः-- उषस्‌ शब्दस्य उपासा इत्ययमादेदो मवति, देवताद्रन्् उन्तरपदे ॥ 
उदा०--उषाश्च सूश्च = उषासासूयम्‌, उषासानक्ता ।। 


भाषाथेः--देवताद्रनद्र म उन्तरपद्‌ परे रहते [उषतः] उषस्‌ शब्द 


को [उपात्ता] उषासा अदेश होता है ।॥ यद्‌ भी आनड (६।३।२५) 
का अपवाद्‌ सूत्र दे ॥ 


मावरपितराघुदीचाम्‌ ॥६।२।२१॥ 


सातरपितरौ १।२॥ उदीचाय्‌ ६।२ ऋअथैः--उदीचामाचायांणां 
मतेन मातरपितरौ इति निपात्यते ¦ मातृशब्दस्य अरढः आदेशो निपातः 
नेन भवति 1 
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भाषार्थः- [उदीचाम्‌ ] उदीच्य आचार्यो के मतम [मातरपितर] 
मातरपितरौ यह्‌ शब्द्‌ निपातन किया जाता है} मातृ शब्द्‌ को अरड_ 
आदेदा निपातन से होता है ।। डि (१।१।५२) से अन्द्यं अद्‌ छ" को 
अरडः होगा ॥ । 

पितरामातरा च च्छन्दसि ॥६।३।३२॥ 

पितरमाप्तसा १।२॥ च अ०॥ छन्दसि ७।१॥ श्रथः--पितयामातग 
इति छन्दसि विषये निपात्यते | निपातनेन पू्वैपद्स्य अराङ आदेशो 
भवति ॥ 

माषायैः-[ पितरामातरा] पितरामातरा यह शब्द्‌ [च] । भी 
[छन्दशि तरेद्‌ विषय म निपातन किया जाता द । निपातन से पूमैपद्‌ 
पिव शब्द को अराड आदे होवा दै ॥ उत्तरपद भँ जौ विभक्ति को 
पं सुलुक्‌ (७५१।३९६) से आकारदेश्च एवं माद शब्द को ऋतो =ि० 
(७३।११०) से गुण होकर "ितशमातस' बन ही जयेगा ॥ 

[पंवद्भावग्रकरम्‌ | 
स्रियाः एवद्‌ मावितपुस्कादनूड्‌ समानाधिकरणे सियामपृरणी- 
प्रियादिषु ॥६।३।३३॥ 

खियाः ६।९॥ पुंचत्‌ अ०।। भाषितपुस्कादनूड लुप्तपष्टीकम्‌ ।। 
समानाधिकरणे ७१।। सियाम्‌ ७।१॥ अपूरणीग्रियादिषु ५1३1 सष र<-- 
न ऊङ्‌ अनूढ , नेनततपुरुषः । माषितः पुमान्‌ यस्मिन्नथं (समानायामा- 
कृतावेकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिभित्ते) स॒ भापितपुंस्कप्तस्मात्‌' ` बहुत्रीहिः । 
भाषितपुंादनूड्‌ यस्मिन्‌ सखीशब्दे स भाषित पुंस्कादनूडः , बहुनीहिः। 
सुपो धातु (२।४।७१) इव्यनेन पच्चम्याः लुकि प्राप्रे निपातनादचाज्- 
र्भवति | प्रिया आदिर्येषां ते भ्रियादयः, बहुब्रीहिः । पूरणो च प्रियादयश्च 
पूरणीभ्रियादयः""'इतरेतरद्रनद्रः। न पूरणीभ्रियादयः, अपूरणीप्रियादयस्तेषु 
" ˆ 'नञ्तदपुरुषः । छव <--उन्तरपदे ।। अथंः--यस्मात्‌ भाषितपुंस्कात्‌ पर 
ऊङ्‌ न कृतस्तस्य खीशब्दस्य पुंशब्द्स्येव रूपं मवति, पूरणीप्रियादिवजिते 
खीखिङ्घे समानाधिकरण उत्तरपदे ।॥। उदा०-- दषशेनीया भायां यस्य स 
दशेनीयभायेः, ृखक्ष्णचूडः, दीधेजद्घुः ॥ 

माषाथः--[माषितपुस्कादनृङ्‌ ] एक ही अथं मे अथात्‌ एक दी 
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प्रवर्ति निमित्त को केकर भाषित = कहा है धचिज्ग को जिस शब्द 
ने, एेसे ऊङ्‌ बनित भाषिपपुंख [वियाः] दी शब्द के स्थान भ [१बत्‌ | 
पंहिङ्गवाची शब्द के समान रूप द्यो जाता हे, [श्रपूररौभ्रियादिषु] 
पूरणी तथा ्रियादिवजित [लियाम्‌ | खीखिङ्ग | समानाधिकरणे] ससाना- 
धिकरण उत्तरपद हो तो ॥ 


जिस अथै धर्म को लेकर जो शब्द प्रयोग किया जाता दै षड अथे 
ध्म उसका प्रव्रत्तिनिमिन्त होता है, यथा मुष्यत धमे रहने क्ते कारण 
किसी को मनुष्य का गया तो यद्‌ मनुष्यत्व धमे, मनुष्य शब्द्‌ की 
प्र्त्ति का निमिन्त है । इसी प्रकार दशेनीयभायैः यहो दशेनीय शब्द्‌ की 
प्रवृत्ति का निमित्त दशैनीयस हे, इस ददेनीयत्व अर्थं को तेकर ही यदह 
द्वीतीय शब्द ददतीय, दशनीया पुंहिङ्ग एवं खीरिङ्ग दोनों मे समान 
रूप से प्रयुक्त होता हे, अतः समासत करते मे जो शलमानायामाक्रतावे- 
कस्मिन्‌ प्रघृत्तिनिमित्ते भाषितपुंस्कः कहा था बह सङ्गत हो गया | 
दरीनीया में प्रयुक्तं खीलिङ्ग शब्द द्ीनीयस प्रवृत्ति निमित्त को टेकर 
दरौनीय रूप मेँ पुस्त को भी कहता है उसी से खीरिङ्ग सै टाप्‌ होकर 
बना है ] द्दीनीयत्व भ्रव्रन्ति दोनों म समानदहै)! उडन होनेसे जडः 
वर्जित है दी, एवं खीहिष्ग पूरणीप्रियादिव्जित समानाधिकरण बाल 
भायां शब्द्‌ उत्तरपद मे भी अतः दशेनीया शब्द्‌ पुङ्ख के 
समान दो गया अर्थात्‌ ष्द्दौनीय' शब्द बन गया । इसी प्रकार श्क्षा 
चूडा यध्य स शछदणनचूडः, दीर्घां जङ्खा यस्य स दीघंजङ्कः यक्ष भी जानें । 
भाया, चूडा, जद्घा को गोत्तियोर्पप्तजेनस्य (२।२।४८) से हृस्व ह्यो दी 
जायेगा 1) पूरणी से खरीलिङ्ग वाठ पूरण प्रस्ययान्त शब्द्‌ छ्य गये है, 
तथा श्रियादि' गण पठित शब्द है ॥ 
हस सूत्र का सम्पूणे विषय प्रस्युदाहरणों से दी स्पष्ट हो पाता है 
जोकि द्वितीयाद्रत्ति कां विषय हे ॥ 


यहाँ से “सियाः अनृडः की अचुद्त्ति ६।३।४१ तक तथा “पुवत्‌' की 
६।३।४० तक एवं भभाषितयपुस्कातः की ६।२।४२ तक जायेभी ॥ 
तसिरलादिष्वाङृत्वसुचः ॥६।२।२४॥ 


तसिलादिषु ५1३। आ अ० ॥ छकृतरयुचः ५।१॥ स०-- सिद 
आदिर्येषां ते तसिलादयस्तेषु ` बहुनीहिः । अघु--स्वियाः पुंवद्‌ 
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भाषितपुंस्कादनूढ. ।॥ अर्थः तसिखदिषु इृतयपुजन्तेषु परेषु भाषित- 
पुस्कादनूढः स्रियाः पुंवद्‌ भवति ।। उदा०- तस्याः शलयाः = ततः ॥ 
तस्याम्‌ = तत्र | यस्याः = यतः । यस्याम्‌ = यत्र ॥ 

माषाथः- [ ठधिलारिषु] तसिखादि भ्रस्ययों से लेकर [चअृवपुचः] 
छरत्वसुच्‌ पन्त के गये जो प्रत्यय उनके परे रहते ऊङ्‌ वर्जित भाषि- 
तपुंस्क स््रीशब्द को पुंवत्‌ हो जाता है ॥ इन उदाहरणं मे भी जिन 
स्त्रीलिङ्ग सा या शब्दों के रूप मै प्रयुक्त तदू यद्‌ राव्द प्रयुक्त हुए दै, 
वे राव्द्‌ उसी अथं मे पुंलिङ्ग मे भी प्रयुक्तं दयते हँ अतः वे भापित- 
पुंसकं (पिङ्ग को कहनेवाले) ह ! तसिल्‌ से प्चम्यास्तसिल्‌ (५।३।७) 
मे कहा हुआ तस्ति यक्ष खिया गया हे, तथा कृखञुच्‌ से संस्यायाः 
क्रियाभ्या० (५।४।१७) मे कथित दछृ्वुच्‌ छिया गया है, अतः प्श्च- 
म्यास्तत्लि से लेकर संख्यायाः क्ियाभ्या० तक के हुए सभी प्रत्यय 
तसिल्ादियों से गृहीत दै ॥ पू्ै सत्र से उत्तरपद परे रहते दी पुंवद्‌- 
भाव कदा था, यहाँ उन्तरपद्‌ का अमाव होने से असुत्तरपदारथं यद्‌ 
आरम्म दै ॥ | 


केयदमानिनोर्च ॥६।३।३५॥ 


क्यङ्मानिनोः ७२।। च अ० ॥ स०-- क्यङ्‌ च मानिन्‌ च क्यङ्‌ 
भानिनी तयोः" " 'हतरेतरद्वनद्रः ॥ अनु स्तिया पुंवद्‌ भाषितपुंस्काद्‌- 
मूड , उत्तरपदे | श्रथः-- क्यङि परतो मानिनि च माषितपुंस्कादनूढड्‌ 
स्रियाः पुंवद्‌ भवति ॥ उदा०एनी, एतायते, श्येनी, दयेतायते । 
मानिनि--दशैनीयमानी अयमश्याः = दशैनीयमानिनीयमस्याः ॥ 
माषाथः-- [क्यङ्मानिनोः] क्यङ्‌ तथा मानिन्‌ परे रहते [च] भी 
उङ्‌ बजित भाषितपुंरक स्वशब्द को पुंबदूभाव हो जाता हे । मानिनि 
प्रहण यदू अस्यथ तथा असमानाधिकरणाथे हे, अतः अयमस्या 
करके पिङ्ग का भी उदाहरण दिया है ॥ 
` एत येत शब्दौ से वरुदनुदात्तात्‌० (४।१।२३९) से डीप्‌ एवं त 
को न होकर एनी श्येनी बना । अब एनीवाचरति दयेनीवाचरति एेसा 
विमह्‌ करके कतुः क्वड सलोपश्च (३।१।११) से क्यङ्‌ होकर अकता 
(जएटा२५) से द होकर एतायते श्येतायते वन गया । प्रकत सत्र से 
पुंवद्‌ मान होने से डीप्‌ एवं तस्सन्नियोगरिष्ट नकार हट गया । दनी 
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यामिमां मन्यतेऽयमिति द्दमीयमानी । यद्य मनः (शसे८२) से मन 
धातु से णिनि प्रस्यय हुभा दै ॥ 


न कोपधायाः ॥६।३।३६॥ 


न अ० | कोपधायाः &1९॥। स्--कक्रार उपधा यस्थाः सा कोप- 
धा तस्याः * "बहुब्रीहिः ।। भनु °- स्त्रियाः पुंबदूभाषितपुंस्का१नूढ्‌ , उत्तर- 
पदे ॥ श्र्थः--यापितपुंसछादनूडः कोपधायाः स्त्रियाः पुंबदूमावो न 
मवति ॥। उदा०--पाचिकामायैः कारिामायैः, बृजिकामायेः, सद्विका- 
भायः} मद्रिकाकल्पा । सद्िकायते, बरजिकायते । मद्रिकामानिनी) वजिका- 
मानिनी ।। 


मापार्थः--[ कोपधायाः] ककार उपधावति स्त्री शब्द्‌ को पुंवद्भाव 
[न] नहीं देता॥ पूवै सूत्रों सेप्रा्चि थी उन सवका प्रतिषेध दहै ॥ 
पाचक कारक ण्वुखन्त शब्दो से टाप्‌ तथा प्रत्ययस्थात्‌ (५३४४) से 
इत्त्वं होकर पाचिका कारिका बना । अव यहो पाचिका कारिका शब्द्‌ 
पवत्‌ मापितपुंक है, अतः सत्रियाः पुंवद्भाषित० (६।३।३२) से पंबद्‌- 
भाव प्राप्त था, ककार उपधा में होने से प्रङृतसुत्र से निषेध हो गया । 
मद्रिकाकल्पा मे ततिलादिषा० (६१२।३४) से एुंवद्‌भाव प्राप्न था, एवं 
मद्विफायते आदि मे क्यङ्मानिनोश्च से प्राप्न था, निषेध दहो गया। 
मद्रवृज्योः कन्‌ (४।२।१३०) से मद्रिका बृजिका मे कन्‌ प्रत्यय हभ हे ॥ 


यद्य से नः की अनुघत्ति ६।२।४० तक . जयेगी ॥ 


संज्ञापूरण्यो ॥६।३।२५७॥ 


संज्ञापूरण्योः ६।२॥ च अ० ॥ सञ--संज्ञा० इस्यत्रेतरेतश्रन्द्रः ॥। 
अनु°--न, सिया: पुंवद्‌ भाषितपुंस्कादनूडः + उत्तरपदे ॥ अथः-- संज्ञायाः 
पूरण्याश््‌ भाषितपुंस्कादनूड सिया: पुंवद्‌ भावो न भवति ॥ उदा०-- 
दनत्ताभायेः गुप्राभायंः, दत्तापाश्ा गाप्तापाश्चा, दत्तायते गुप्तायते, 
द्न्तामानिनी राप्तामानिनी । पूरण्याः-- पच्नमीभायैः दश्चमीमायेः, पञ्चमी- 
पारा दशभीपारा, पञ्चमीयते दशमीयते, पच्चमीमानिनी द्शमीमानिनी 1 


माषाथैः- सं्ाएूरस्योः] संज्ञावाची तथा पूरणी प्रत्ययान्त भाषिति- 
पुस्छ खी दन्द को [च] भी पुंवद्‌ भाव नदीं होता ॥ पूवैवत्‌ कमः 
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उदहरणों सँ पुदैसु्नों से पुंवद्भाव प्राप्त था, निषेध कर्‌ दिया ॥ 
दत्ता गुप्ता मे किच््ौ ° (२२१५४) से क्त प्रत्यय हज है । दत्तादिति दत्तः 
गोपायताद्‌ इति शप्तः} शखीलिङ्ग में टाप्‌ होकर दन्ता गुप्ता बने । दन्तः 
दन्ता, गुप्तः गुप्ता दोनो | प्रबृन्तिनिभित्त दान भौर गोपन एक ही हे, 
अतः दन्ता गुप्ता भाषितपुंस्क शब्द हँ | इसी प्रकार पञ्चमः पञमी 
दशमः दश्षमी मे पच्चमस् दरमस्व प्रवृत्ति का निमित्त समान है ! 


वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्या रक्तविकार ॥६।२।३८॥ 


चुद्धिनिमित्तस्य ६।१॥ च अर 1] तद्धितध्य ६।१॥ अरक्तविकारे 
५।१।। स०--चृद्धर्निमित्तं यस्मिन्‌ स वृद्धिनिभिन्तस्तद्धितस्तस्य- ` " " ` 
वहुव्रीहिः । स्कं चे विकार स्तविकारं न स््तविकारमर््तविकारं 
तस्मिन्‌ ` "` ्ृन्द्रग्॑ननृतस्पुर्पः ॥ श्रतु .-- न, खियाः पु वदूभाषित- 
पु स्कादनृष › उत्तरपदे ॥ श्र्थः-- अरक्तेऽर्थेऽविकारे चां यो विहितो 
बरृद्धिनिमित्तस्तद्धितस्तदन्तस्य सख्रीशब्दस्य पु वद्‌ न मवति ॥ उदा०-- 
सौघ्नीभायैः, माथुरीभा्यः, सखौघ्नीपाश्ा, माथुरीपाशचा, सौघ्नीयते, 
माधरुरीयते, सरौ्लीमानिनी, माधुरीमानिनी ॥ 


माषाथैः-- [वृद्धिनिमित्तस्य] बृद्धि का निभिन्त=कारण देः जिस 
[तद्वितस्य | तद्धित म रेस तद्धित यदि [चअररक्त।षकार] रक्त तथा विकार 
अथं मे न विहितहो तो वदन्त खी शब्दको [च] भी पुबद्‌भाव नहीं 
होता 1] पववत प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ बुद्धि के निमित्त ञित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ (५२।६१५) प्रत्यय ही हं । सरौघ्ली, माथुरी शब्दों में 
तत्र भवः (६।३।५३) से बद्ध निमित्तक अण्‌ तद्धित प्रत्यय हंजा हैः | 
अर्तविकार अथं में विदित दैः दी, अतः रिड्ारन्‌> (४।१।१५) से 
हये डिप्‌ प्रस्ययान्त शब्दों को पुवदूभाव प्राप्त था, प्रकृतत पूत्रसे 
प्रतिषेध हो गया ॥ 


स्वाङ्घाचे तः ॥६।३।३९।। 


स्वाङ्गात्‌ ५।१॥ च अ० । ईतः &९। च्रनु०--न, खियाः पद्‌ भा- 
पितपुःस्कावनृड््‌ , उत्तरपदे ॥ श्रथः स्वाङ्गाटुत्तरो य ईकारस्तदन्तायाः 
खियाः न पुवद्‌ मवति ॥ उदा०--दीर्केशीभा्य॑ः, दीरषैकेशीपाशा, 
श्छक्ष्णकेशीपाशा, दीषेकेशीयते, श्टक्ष्णकेदीयते ।} 
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माषाथः--[स्वाङ्गात्‌ ] खाङ्गवाची शब्द से उन्तर [च] भीञो 
[रतः] ईकार तदृन्त सखीशब्द को पुवद्भाव नही होता ।। दीषेकेङी आदिं 
मे स्वाङ्गाचौपतजनादण० (४ १६५४) से ङीष्‌ हभ हे ॥ 


जातेथ ॥६।३।४०। 


जातिः ६१1] च अञ | श्नु०--न, सिया: पुवद्‌भाषितपु स्कादनूङ्‌ , 

उन्तरपदे । अर्थः--जातेश्च सखियाः पुवद्‌ न भवति ॥ उदा०- 
< ह्वः 

कटीमायेः, बहूचीभारः, कटीपाशा, वहचीपाशा, कदीयते, बहु चीयते ॥ 


माषाथ--[ जातिः] जातिवाची स्वीरिङ्ग शब्दो को [च] भी 
पुषद्भाव नदीं दोता ॥ कठ तथा बहुच शब्द से जति सी विषया 
(४) १।६३) से कप हुआ दै ॥ 


पुंवत्‌ कर्मधारयलातीयदेश्ीयेषु ।६।२।४१॥ 


 पुःबत्‌ अ०॥ कमेधास्यजातीयदेकीयेषु ५।३॥ स--कमैधारय० 
इत्थतरेतरेतरदरन्रः ॥ चत्र -स्वियाः माषितपु सादनूडढः | अथेः-- 
कमैधारये समासे जातीय देवीय इत्येतयोश्च प्रत्यययोः परतः भाषित 
पु स्कादनूढ्‌ स्वियाः पुःवद्‌ मवति ॥ प्रतिषेधा्थो ऽयमारम्भः ॥ उदा०-- 
न कोपधाया इत्युक्तं तत्रापि भमवति--पाचकन्रन्दारिका, पाचकजातीया, 
पाचकदेदीया | संन्नपूररयोश्चेदयुक्तं तत्रापि भवति दत्तवरन्दास्कि, 
दत्तजातीया, दत्तदेसीया । पूरण्याः-- पच्वमनरन्दारिका, पन्चमजातीया, 
पञ्चमदेदीया। वृितिभित्तस्य च> इत्युक्तं तत्रापि भवति --सौघ्रमा्या, 
सौघ्रजावीया, सौप्नदेलीया ¦ खाङ्गाच्चेत इत्युक्तं तापि मवति इरक्ष्ण- 
सुखवरन्दारिका; श्टक्ष्णञ्चुखजातीया श्र्देणश्चुखदेश्षीया ! जातेश्चेद्यु्तं 
तत्रापि भवति-कटठबरन्दारिका, कठजातीया, कठदेश्ीया ॥ 
माषाथेः-[कमेधा- ` येषु] कर्मधास्य समास मेः तथा जातीय एवं 
देशीय प्रत्ययो के परे रदते उड वजित भायितपुंक स्त्री शब्द्‌ को [पुंवत्‌] 
पुवदुभाव हो जाता है ॥ कम॑धार्य समास में लिया; पवदभाषित- से दी 
पुंवद्‌ भाव प्राप्त था तथा जातीय देदीय प्रत्ययो के परे रहते भी तति- 
लादिष्वा> (६ रदे४) से प्राप्त था दी, पुनवैचन न कोपधायाः से लेकर 
जतिश्च तक जितने प्रतिषेध वचन के है, उनमें भी कर्मधारय समास 
एवे जातीय देशीय प्रत्ययो के परे रहते पुंवद्भाव प्राप्न हो जाये इसद्ियि 
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४, जैसा कि उपरक्त उदाहरणं से स्पष्ट दी दै ॥ प्रकारवचने जातीयर्‌ 
(५।३।६९) से जातीयर्‌. प्रत्यय तथा ईषदसमाप्तौ (५।३।६५) से देशी- 
थर_ प्रत्यय होता हे ॥ 


घरूपकर्पचेलडधुवगोत्रमतहतेषु उयोनेकाचो हस्वः ।। ६।३।४२॥ 


घरूपः- तेषु ७३ ङथः ६।९॥ अनेकाचः ६।१ हसः १।१॥ 
तत०--चरूप० इत्यत्रेतरेतरटन्द्रः । न एकः अनेकः"  "नन्ृतस्पुरुषः । अनेकः 
अच्‌ यरिमिन्‌ ख अनेकाच्‌ , तस्य" बहुव्रीहिः ॥ शतु भाषिततपुंस्कात्‌ , 
उत्तरपदे ॥ अथैः--भाषितपुंस्कात्‌ परो यो दीप्रस्ययस्तदन्तस्यानेकाचो 
हस्यो मवति च रूप कल्प चेष्ट्‌ त्रुव गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः ।) 
ठउदा०-- घ- ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा । रूप~-त्राह्मणिरूपा । कल्प-- 
ब्राह्मणिकल्पा ¦ चेद्‌ - ब्राह्मणिचेडी । ब्रुव ब्राह्मणिन्रुवा । गोत्र 
बराह्मणिगोच्रा । मत ब्राह्मणिमता । हत--बाद्यणिदहता ॥ 


भाषार्थः मापितपुंख शब्द से उत्तर जो [उचः] डी तदन्त [छने- 
काचः] अनेकाच्‌ शब्द को [हस्वः] हृस्व हो जाता है [धरहूप. तेषु] च, 
रूप, कल्प, चेखट , नुच, गोत्र. मत तथा हूत शब्दो के परे रहते घ से 
घ संज्ञक तस्प्‌ तमप्‌ (१।१।२१) प्रत्यय लियि गये दै, तथा रूप से रूपप्‌ 
्रस्यय (३1६६) एवं कल्प से कल्पप्‌ (५।३।६७) प्रस्यय लिया सया 
हे । चेख्द्‌ आदि शब्द्‌ हैः प्रस्यय नहीं । ब्रुवतीति व्रुबः यहा पचाद्यच्‌ 
हुभा ह । चेखय्‌ , तुव, गोत्र शब्द कुःसा्थवाची है, अतः कुत्सितानि 
कुत्सनैः (२।१।५२) से समास हआ है} मत, हत मे विशेषणं पि 
(२ १५६) से समास हुआ हे ॥ ब्राह्मण शब्दं ्राह्मणलवरूप ्रवन्तिनिमित्तको 
लेकर पिङ्ग को कता हे, इसट्यि भाषितपुंस्क हे, इस तदन्त 
अनेकाच से उन्तर ढीम्‌ को परदत सूत्र से हव हो जतादै॥ 

य्य से शवरूपकल्पवेलडवुवगोत्मतहतेषु हसः की अलुरत्ति 
६।२४४ तकर जायेगी ।) | | 


नधा; शोषस्यान्यतरस्याम्‌ ॥६।२।४२॥ 


नद्याः ६1१ शेषस्य ६१ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। अयु =--घरूपक- 
ल्पेखड्‌लुवगोतरमतदते षु, हस्वः, उत्तरपदे ॥ अथैः- घादिषु परतो नद्याः 
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रोषस्य विक्रस्पेन हसो भवतिं ।॥ अङी च या नदी डन्यन्तं च यदेकाच्‌ , 
स दोषः । उदा०- जह्मबन्धुतर, ब्रह्मबन्धूतरा ! वीरखन्धुतरा, वीरबन्धू 
तरा } स्व्रितरा, स्तरीय, स्तितमा, स्त्रीतमा ॥ 

माषार्थः - [नदाः] नदी संज्ञक [शेषस्य] चेष (पूरवे सूत्र से शेष) 
ब्दो को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके वादियों के परे रहते हस्व होता 
ह ॥ पूर सूत्र भ जिसको हुख का है उससे जो शेष नदी संज्ञक शब्द्‌ 
उसे यहयँ हृस्व दोगा । पू एत्र मे ख्यन्त कहा था अतः यहो शेष कहने 
से अङम्यन्त जो नदी संज्ञक वे छिपे जायेगे, जैसे श्रह्मबन्धू" शच्द्‌, तथा 
वहू अनेकाच्‌ कहा था, ययँ एकाच्‌ ङ यन्त शब्द्‌ भी दोष कहने से 
छे स्यि जायेगे, जैसे श्री शब्द । इसी प्रकार ब्रह्मवन्धुरूपा 
्रह्मबन्धूरूपा आदि कप चेद्‌ ब्लुवगोत्र मत हत के उदाहरण भी यदौ 
जानने चाहिप्ट॥ 

यहाँ से (नदः: (अन्यतरस्याम्‌ की अचुवरन्ति ६।२।४४ तक जायेगी ॥ 

उगितश्च ॥६।३।४४॥ 


उगितः ५।१॥ च अ० ।॥ --उक्‌ इत्‌ यस्य स उगित्‌ तस्पात्‌" ` 
बहुव्रीहिः ॥ अु°--नयाः, अन्यतरस्याम्‌ , वरूपकलपचेख्डनरुवगोच्रमत- 
हतेषु, हस्वः, उत्तरपदे ॥ श्रश॑ः--उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु 
परतो विक्ृल्पेन हृस्वो भवति ॥ उद्‌।° - भ्रेयसितर, ्रेयसीतरा । बिदुषि- 
त, धिदुषीतय ॥ 

भाषार्थः [उगितः] उगित्‌ शब्द से परे जो नदी तदन्त शब्द्‌ को 
[च] भी घादियों के पर रहते विकल्प करके हृस्व दोता है. ॥ म्रेयस्‌ मेँ 
ईयसुन्‌ प्रस्यय हभ दै, अतः यद्‌ शब्द उगित्‌ है । उगित्‌ होने से 
उगितश्च (४।१६) से डीप्‌ तथा प्रक्रत सूत्रसे उस ङीप्‌ को हस्व दो 
जाता ॥ इसी भरकर रूप कहपादि के मो उदाहरण यदह जानने चाहिये ॥ 

आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ॥ ६।३।४५॥ 

आत्‌ ११॥ महतः ६।१॥ समानाधिकरणजातीययोः ७।२।॥। स०-- 
समाना इ्यत्रेतरेतर दर: ॥ श्रवु---उन्तरपदे ॥ द्रथः--समानाधि. 
करण उत्तरपदे जातीये च प्रस्यये परतो महत आकारदेशो मवति । 


उदा०- महादेवः, सहात्रा्णः, महाबाहः, महाबलः । जाततीय-- महा 
जातीयः 11 
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माषा्थः- [समानाविकरणजातीययोः] समानाधिकरण उत्तरपद्‌ रहते 
तथा जातीय प्रस्यय परे रहते [महतः] महत्‌ शब्द को [आत्‌ | आका- 
रादेश होता है ।॥ महादेवः आदि मेँ मदान्‌ तथा देव आदिं का समाना- 
धिकरण होने से कमैधारय समास (२। १1६०) है ॥ 

यहाँ से रात्‌, की अनुरति ६।३।४६ तक जायेगी ॥ 


दवष्टनः संख्यायामबहुव्रीद्यश्चीप्यो; ।६।२।४६॥ 


द्यष्टनः &।१॥ संख्यायाम्‌ ७१ अबहुत्रीह्यशीत्योः ६।२॥ च- 
द्रौ च अष्ट च द्रष्ट, तस्य ` `समाहाट्रन््रः । बहुतरीहिश्च अशीति 
बहु्रीद्यश्ीती न बहुब्ीह्यसीती अबहून्रीह्यश्षीवी तयोः" ्रमद्रगभैनन्‌- 
तद्पुरुषः ॥ अनु०--आत्‌ , उत्तरपदे ॥ अथैः--द्भि अष्टन्‌ इत्येतयोश- 
कारादेशो भवति, संख्यायायुत्तरपदेऽबहुवरीहयसीत्योः । उदा० द्वादश, 
द्वाविंशतिः, द्रातिशत्‌ । अष्टादश, अष्टार्चिश्षतिः, अष्टा्िशत्‌ ॥ 

माषाः दरवष्टनः] द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दौ को आकारादेश्च होता 
हे, [संख्यायाम्‌ | संख्या उत्तरपद म द तो [अवहुब्रीहश्त्योः] बहु- 
ब्रीहि समास को तथा अशीति उन्तरपद्‌ को द्धोड़कः ॥ द्रादश इत्यादि मेँ 
द्रौ च दश च एेसा विग्रह्‌ करके द्रन्र समास हृ दे । अथवा द्वाभ्या- 
मधिका दश एेसा विग्रह करके राकफपा्थिवादीनाॐ (का० २।१।५६) इख 
वात्तिक से उन्तरपदखोषी तसुरुष समास हा द ॥ | 

यहाँ से (संल्यायामवहत्रहशीतयो? की अनुचत्ति ६।२)४८ तक 
जायेगी ॥ 


रेस्वयः ॥६।३।४७॥ 


त्रेः ६।१॥ चयः १।१॥ अनु=--संख्यायामवहु्री्यसीत्योः, उत्तरपदे ॥ 
श्रथैः--त्रि इत्येतस्य शब्दस्य त्रयस्‌ आदेशो भवतति, संख्यायायुत्तरपदेऽ- . 
बहुवरीह्यशीप्योः ॥ उदा -त्रयोद्र, तरयोर्धिशतिः, त्रयलिशत्‌ ।। 

माषायैः- [तरैः] त्रि शब्द को [त्रयः| त्रयस्‌ आदेक द्योता है, संख्या 
उत्तरपद्‌ रहते, बहुव्रीहि समास तथा अशीति को छोड़कर ।} त्रयस्‌ के 
सकार को ससजुषो ठः (८।२।६६) से रत हि च (६।१।११०) से उत्व 
एवं श्राद्‌ गुखः (६।९।८४) से पू्ैपर के स्थान मे ओकार होकर अयोद्श 
आदि प्रयोग बन्‌ गये ॥ 

१५ 
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यद से त्रयः की अनुवरत्ति ६।२।४८ तकं जायेभी |! 
विधापा चत्वारिशतप्रभृतो सर्वेषाम्‌ ॥ ६।३।४८॥ 
विमाषा १।१॥ चत्वारिशतप्र्तौ ७।१॥ सवषाम्‌ ६।३॥ सन 
चतारिगत्‌ प्रश्रति यस्य तत्‌ चत्वारिशस्शृति, तस्मिन्‌ ` बहुदः । 
शरनु-संख्यायामवहुत्रीह्यवीयोः, उत्तरपदे ॥ शअर्थैः--चत्वारिशत्‌ 
प्थतौ संख्यायास॒त्तरपदेऽबहुब्ीहय्ीसयोः सर्वेषाम्‌ द्रयष्टन्‌ चि दत्येतेष 
यक्तं तद्विभाषा भवति ॥ उदा०--द्धिचलवारिशत्‌ , द्राच्वारिशत्‌ 
्रिपच्चाशत्‌ , चरयःपच्चाशत्‌ | अष्टचखारिरात्‌', अष्टाचसारिंशत्‌ । अ 
पञ्चाशत्‌. , अष्टापच्चारत्‌ ॥ 
भाप्राथेः- [सवषाम्‌ ] सबको अर्थ्‌ द्धि अष्टन्‌ तथा त्रि को जो कुः 
भी कह आये दै वह्‌ [चत्रारिशलमरतो | चलारिशित्‌ आदि संख्या उन्तः 
पद्‌ रहते बहुव्रीहि, अीति को छोडकर [विभाषा] विकल्प करके दयो ।। 
हदयस्य हृष्टेखयदण्लासेषु ॥६।२।४९॥ 
हृदयस्य ६।१॥ हत्‌ १।९॥ लेखयदण्लसेषु ५३॥ सन-ठेख 
इ्यत्रतरेतश््नद्रः ।। अु--उन्तरपदे ॥ शअरथैः--हृदयस्य हत्‌ इत्ययम्‌ 
देशो भवति लेख, यत्‌, अण्‌, खास इत्येतेषु परतः ॥ उद्‌ा० दष 
छिखतीति हृहेखः } यत्‌-हृदयस्यभ्रियं हृद्यम्‌ । अण्‌-हृदयस्येदं हदम्‌ 
लस-हृदयस्य खसे हृ्ासः ॥ 
भषाथेः- [हृदयस्य] हृदय शब्द्‌ को [हत्‌] हृत्‌ आदेश होता 
[लेलगदेर्लपेषु ] ठेख, यत्‌, अण्‌ तथा 2ास परे रहते ॥ यत्‌ तः 
अण्‌ प्रत्यय ह, एवं लेख खस शब्द है । हार्दम्‌ यजँ तस्येदम्‌ (४।२।१२. 
अण्‌ प्रत्यय हज ह, एवं हदयम्‌ मे हृदयस्य प्रियः (४।४।&५) से य 
हआ द । हृह्ासः में तोति (८४।५६) सेत्को ठ्‌ हा 1 
यहो से हदयस्य हद्‌" की अनुदृत्ति ६।३।५१ तक जायेमी ॥ 
वा शोकप्यजुरोगेषु, ॥६।३।५०॥ 
चा अ शोकष्यनरोगेषु ७)२॥ त्र०--शोक० इत्यत्रेतरेवर््रन्ः 
अ= - हृदयस्य हृत्‌ › उत्तपपदे ॥ श्रथैः-- शोक, ष्यन्‌ , रोग इत्येः 
परतः हृदयस्य विकल्पेन हत्‌ इत्ययमादेशो मवति ॥ उद्‌ा०-- च्छः 
0 । प्यञ्‌-सौहायैम्‌, सौहटदयम्‌ । रोग -द्‌सेगः, ह 
रोगः॥ 
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माषाथैः--[ शोकष्यबूरोगेषु ] शोकः, ष्यञ्‌ तथा रोग के परे रहते हृद्य 
शब्द को हत्‌ आदेश [वा] विकल्प करके होता है ॥ ष्यन्नू से प्रस्यय 
गृहीत है ।। शोभनं हदयमस्य स ॒सुहयद्यस्तस्यभावः कमं वा सीदाचैम्‌ , 
यँ सुहटदय शब्द्‌ से गुराषचन व्रा० (५।१।१२२) से ष्यञ्‌ हभ, त 
उस ष्यल्‌ के परे रहते हृदय को प्रक्रत सुच्र से हत्‌ आदेश हो गया । हृत्‌ 
आदेश पक्ष म हद्भगतनिन्धवन्ते° (५३१९) से उभयपद वृद्धि होती 
ह । जब पक्ष मेँ हृत्‌ आदेश नदीं होगा तो ष्यञ्‌ परे रहते तद्धितेष्वचा० 
(५२११७) से आदि अच्‌ को बृद्धि हयो जायेगी तथा यस्येति च (६।४।१४८) 
से अकार छोप होगा । हच्छोकः मे स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।३६) से त को 
च्‌ तथा शश्डोरि (८४६२) से शूको छ हभ है ॥ 


पादस्य पदाञ्यातिगोपहतेषु ।६।३।५१॥ 


पादस्य €? पद ॒लुप्तप्रथमान्तनिरदशः ।} आञ्यातिगोपदतेषु 
७1३॥ च०--आ्या० इत्यत्रेतरेतरद्रन्रः ॥ त्रच॒०-- उत्तरपदे ॥ श्रथैः-- 
पादस्य “पद्‌ इत्ययमादेश्चो भवति आजि, आत्ति, ग, उपहत इस्येते- 
षत्तरपदेषु ।। उदा ०--पादाभ्यामजतीति = पदाजिः, पादाभ्यामततीति = 
पदातिः, पादाम्यां गच्छतीति = पदगः, पादेनोपहतः = पदोपहतः॥ ` 

भाषार्थः [पादस्य] पाद्‌ शब्द्‌ को [पद्‌] "दः आदेश होता है, 
[आ्यातिगोपहतेषु ] आजि, आति, ग, उपहत उन्तरपदं रहते !॥ आजि, 
आति मे भणादिक (उणा ४।१३१) इण्‌ प्रत्यय हृभा है } यह्‌ ¶द्‌' 
आदेश अकारान्त होता है, अतएव अगे सूत्र मै दकारान्त पद्‌ 
आदेश का विधान करिया दै । 


य से "पादस्यः की अनुबन्ति ६।२।५५ तक जायेगी ॥ 


पद्यत्यतदर्थं ।६।३।५२॥ 


पद्‌ १।१॥ युति ५।१॥ अत्थ ५।१। स९-- तस्म हदम्‌ तदथेम्‌,, 
न तदरथैम्‌ अतद्थं, तस्मिन्‌" चतुर्थीत्सपुरुषगमनमृतरपुरुषः ॥ अघु०-- 
पादस्य, उत्तरपदे ॥ अथं--अतदथ यति प्रस्यये परतः पादस्य षद्‌! 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०- पादौ विध्यन्ति = पथाः शकंयाः, प्यः 
कण्टकाः ॥ 


माषाथैः-[त्रतदरथै] अतदथं [यति] यत्‌ प्रत्यय के परे रहते पाद्‌. 
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शब्द को [पद्‌ ] पद्‌ आदेश दो जाता दै ॥ विध्यत्यधनुषा (४।४।८३) से 
पाद शब्द से यत्‌ प्रस्यय हुआ है, पश्चात्‌ पाद्‌" को प्रछत सूत्र से षटू 
अदेश होकर "पद्याः बन्‌ रया 1 यह्‌ यत्‌ प्रव्यय विध्यति अथं सें हा 
है, अतः अतदथ दे दी ॥ 

यहाँ से द्‌” शब्द की अनुवृत्ति ६।३।५५ तक जायेगी ॥ 


हिमकाषिहतिषु च ।६।२।५३॥ 

हिमकाषिहतिषु ५।२।॥ च अ० ॥ स०-दहिमं च कापी च हतिश्च 
हिमकाषिहतयस्तासु ` इतरेतरद्न्धः । अनु०~- पद्‌, पादस्य, उत्तरपदे ॥ 
धर्थः- दिम, काषिन्‌, इति इत्येतेपृत्तरपदेषु पादशब्दस्य पदिस्ययः 
मादेशो मवति 1 उदा०- पद्धिमम्‌, अथ पत्काषिणो यान्ति, पादाभ्य 
हन्यते = पद्धतिः ॥ 
, माषाथैः- [हिमकाषिहतिषु] दिम, काषिन्‌ हति इनके उन्तरपद्‌ रहः 
[च] भी पाद्‌ शब्द्‌ को पद्‌ आदेश दता है ॥ पादस्य हिमं शीतं = पद्धिमः 
भे षष्टीसमासदहै, तथाहको ध्‌ भयो होऽन्यतरस्याम्‌ (८।४।६१) २ 
पू्ैसबणोदेश होने से हुआ दै । पादौ कषन्तीति पकाषिणः मै सुप्य 
जातौ (३।२।५८) से णिनि तथा लर च (८४५४) से दू कोः 
हुजा हे ॥ 

ऋचः शे ॥६।३।५४॥ 

ऋचः ६।१॥। शे ५१1 अनु०--पद्‌, पादस्य, उत्तरपदे ॥ अथेः- 
ऋवूसम्बन्धिनः पादशब्दस्य शे परतः पद्‌ इष्ययमादेशो भवति 
उदा ०--पच्छो गायत्री शंसति ।! | 

माषाथैः-[ ऋः] ऋचा सम्बन्धी पाद्‌ शब्दको [शे] शप 
रहते पद्‌ आदेश दोता दे ॥ शस्‌ प्रस्यय का अवयवमूत जो शश" उस 
यदो प्रदण है } पच्छः मे सडख्येकवचनाच वीप्सायाम्‌ (५।छ]४३) 
शस्‌ प्रत्यय हूभा हे । श्चुखव होकर त्‌ को च्‌ तथा शश्छोऽटि (८) ४1६: 
से छख दोकः पच्छः बनवा है ॥॥ गायत्री ऋचा सम्बन्धी पाद्‌ शब्द्‌ ' 
स्थान मेँ यह पद्‌ आदेश हु है ॥ 

वा घोषमिधशब्देषु ।६।२।५५॥ 


वा अ० ॥ घोषमिश्रशब्देषु ५।२॥ स०- घोष० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः 
अपद्‌, पादस्य उत्तरपदे । अर्थः- घो, मिश्र, शब्द्‌, इव्येतेषृत्त 
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पदेषु पादशब्दस्य पदिस्ययमदेको भवति ॥ उदा०--पदुघोषः, पाद्‌- 
घोषः | पल्मि्रः, पादभिश्रः। पच्छब्द्‌ः, पादशब्दः 1 

भाषार्थः [घोषिश्रश्देषु ] चोप, मिश्च तथा शब्द उत्तरपद रहते 
पाद्‌ शब्द्‌ को [वा] विकल्प करके पद्‌ आदेश होता है 1 घोष तथा 
शब्द्‌ के साथ पाद्‌ शब्द का षष्ठीसमास द, तथा भिशरके साथ पृष- 
सटश० (२।१)३०) से तृतीया समास है, एेसा जाने ॥ पच्छ्दः मँ 
पूषेवत्‌ सम्धिकायै हे, एवं पन्मश्रः भे त को न्‌ यसोऽचुनासिके> 
(८४) से हज दै ॥ 


उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ॥६।३।५६॥ 


„ उदकस्य ६।१।। उदः १।१॥ संज्ञायाम्‌ ५१९ अनु ०--उत्तरपदे । 
अ्थः--उद्कराब्द्स्य उद्‌, इत्ययमादेशो मयति, संज्ञायां चिषय उन्तरपदे 
परतः ॥ उदा०--उदमेो नाम, यस्य ओदमेधिः पुत्रः । उद्वाह नाम, 
यस्य ओदवाहिः' पुत्रः ॥ | 

भाषा्थः- [उदकस्य | उदक शब्द्‌ को [उदः] उद्‌ आदेश्च होता 
(संज्ञायाम्‌ | संज्ञा निषय मे, उन्तरपद्‌ परे रहते ॥ उदमेव, उद्वाह ये 
किंसी व्यक्ति के नाम हं । यद्य उदक को उद्‌ आदेश हुआ है । उदमेधः 
यहां षष्ठीसमास है, तथा उदकं वहतीति उदबाहः यदा उपपद्‌ तद्पुरुष 
समास है ॥ 


यँ से 'उद्क्योदः' की अनुचरति ६।३।५९ तक जायेमी ॥ 


पेषंवासवाहनधिषु च ॥६।३।५७॥ 


पेषंवासवाहनधिषु ५।२॥ च अ० | स०-पेषं० इत्यत्रेतरेतरद्रन््रः ॥ 
अनु०--उद्कस्योदः, उत्तरपदे ॥ श्रथेः- पेष, बास, वाहन, धि ईयेतेषु 
चोत्तरपदेषु उदकशब्दस्य उद्‌ इ्ययमादेशो भवति ।॥ उद्‌ा०--उद्पेषं 
पिनष्टि । बास--उद्कस्य वासः = उदबासः। वाहन--उद्कस्य वाहनः = 
उद्वाह नः । धि-उदकं धीयतेऽस्मिन्‌ = उदधिः ॥ 


१ भ्ौवमेषि भौदवाहि नाम के व्यक्तियों को देकर ज्ञात होता है कि. उनके 
पिता का नाम उदमेध शौर उदवाह था, यहं उदाहरणों का भाव है । | 





२२० अष्टाध्यायीप्रथमाघ्त्तौ [ तृतीयः 


भवाथः [पेष॑वासवाहनपिषु] पेषं, बास, वाहन तथा धि शब्द्‌ के 
उत्तरपद रहते [च] मी उदक को उद्‌ आदेश होता दै ॥ षं मेँ स्नेहने 
पिषः (३।४२८) से णर्‌ प्रत्यय हुभा है । उदधिः यँ कम॑र्यधिकरयो 
च (३।२।९३) से उदक उपपद्‌ रहते धा धातु से कि प्रत्ययं इञा है, 
धाकेआकाछेप श्रातो लोप्‌ हटि च (६४) सेद्योदही जायेगा) 


एकहलादौ पूरयितव्ये ऽन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।५८॥ 


एकदखदौ ५।१॥ पूरयितव्ये ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ त०-- 
एको इद आदियस्य स॒ एकदलादिस्तस्मिन्‌ ""“" ` चरिपदबहुत्रीदिः )। 
अु०-उद्कस्योद्‌ः, उत्तरपदे ।। अर्थः परयितव्ययाचिन्येकहछादायुन्तर- 
पदे विकत्पेनोदकशब्दस्य उद्‌ दस्ययमादेशो भवति ॥ उद्‌ा०--उद्क्घम्भः, 
उद्ककुम्भः । उदपात्रम्‌ , उद्कपाच्रम्‌ |; 


भाषाथः- [पूरयितव्ये] जिसको पूणं (भरा) किया जाना चाहिये, 
तदूबाची [एकहलादौ] एक = असहाय हट्‌ हेः आदि मँ जिसके पेसे 
शाब्द के उत्तरपद्‌ रहते [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके उदक को उद्‌ 
आदेश होता है ॥ एक शब्द यदं सङ्ख्यावाची न होकर असद्यायवाची 
हे, सो अथे दोगा असहाय अथात्‌ वुल्यजातीयक कोई ओर दद्‌ आदि 
भन हो एक अके दी हद्‌ आदि मे हो । पूरयितन्य अर्थात्‌ पूणे किये 
जाने योग्य, सो उदङ्कम्भः मे कुम्भ शब्द पूरयितव्य एक हद्‌ आदि बाल 
भी है, अतः विकल्प से उदक को उद्‌ आदेश हो गया ॥ 


य से अन्यतरस्याम्‌! की अलुदृत्ति ६।३।६० तक जायेगी }। 
मन्धोदनसक्तुषिन्वल्नभारहारमीबधगेषठ॒च ॥६।३।५९॥ 


मन्थ "““' ` हेषु ५।३॥ च अ० ॥ स --मम्धौ० इत्यत्रेतरेतरद्न््रः ।} 
अयु०-अन्यतरस्याम्‌, उदकस्योदः, उत्तरपदे 1 अर्थः--मन्थ, ओदन, 
सक्तु, बिन्दु, बज्र, भार, हार, वीवध, गाह. इत्येतेषृत्तरपदेपृदकस्य उद्‌ 
दृस्ययमादेशो विकल्पेन भवति ।} उदा०-उद्केन मन्थः = उद्मन्थः, उद्क- 
मन्थः! उदकेनीदनः = उदौदनः, उदकौदनः। उदकेन सक्तुः = उद सक्तुः, 
उदकसकतुः] उदकस्य बिन्दुः = उद्बिन्दुः, उदकविन्दुः । उदकस्य वज्रः = 
ऽदः, उद्कवजः ! उदकं विभर्ति = उदभारः, उद्कभारः । उदकं 
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हरति = उदारः, उदकहारः । उदकस्य बीवधः = उद्धीवधः, उदकवीवधः । 
उद्कं गाहते = उद्गा, उद्कगाहः ॥ 

माषाथः- [मन्ध "`" हेषु] मन्थ, ओदन, सक्तु, बिम्डु, वच, मार 
दार, वीवध, गाह्‌ इन शब्दो के उत्तरपद रहते [च] भी उदक को उद्‌ 
आदेश्च विकल्प करके होता है ॥ 


इको हस्मो ऽङ्यो गारवस्य ॥६।२।६०॥ 


इकः ६।१॥ हस्वः १।१॥ अङ्यः ६।१॥ गाख्वस्य &।१॥ च ०-- न ड 
अड, तस्य अङ्यः, नन्यृतस्पुरषः ।॥ च्रनु-- अन्यतरस्याम्‌ , उत्तरपदे ॥ 
अ्थः--अङ्यन्तस्येगन्त्योत्तरपदे हृस्वो भवति षिकल्पेन गाख्वस्या- 
चायस्य मतेन ॥ उदा~्रामणिपुत्रः; भ्रामणीपुत्रः | ब्रह्मबन्धुपुत्रः, 
त्रह्मबम्धूपुत्रः ॥ 

भाषाथेः- [्रङ्यः] डी अन्त मँ नहीं है जिसके ठेसा जो [इकः] 
इव्‌ अन्त बाला शब्द उसको [गालवस्य] गाख्व आचाय के मतम 
विकल्प से [हस्वः] हस्व होता है, उन्तरपद्‌ परे रहते॥। रमणी तथा ्रह्मबम्धू 
कब्द्‌ इगन्त एवं अङयन्त हँ, अतः हृस्व हो गया दै ॥ 

यदह से "हस्वः" की अनुचरन्ति ६।३।६५ तक जायेगी ॥ 


एक तद्धिते च ॥६।३।६१॥ 

एक लुप्रषष्छ्यन्तनिर्देशः ॥ तद्धिते ७१॥ च अ० ॥ अनु---हृखः, 
उत्तरपदे । अथ॑ः- एकशब्दस्य तद्धिते उत्तरपदे च परतः हृस्वो भवति ॥ 
उदा०-एकस्याः भावः एकलम्‌, एकता । उन्तरपदे- एकस्याः क्षीरम्‌ 
एकक्षीरम्‌ , एकदुग्धम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [एक | एक शब्द को [त्ते ] तद्धित [च | तथा उत्तरपद परे 
रहते हस्व होता है ॥ सामर्थ्यं से यद्य स्वीखिद्गः विशिष्ट एक शब्द का 
प्रहण है क्योकि दीघेको दी हृस्वं बिधान सम्भव द । एकत्वं, एकता 
मे ख तद्‌ तद्धित परेदु 


उवापोः संज्ञाछन्दसोबहुरम्‌ ॥६।२।६२॥ 


उन्यापोः ६।२।॥ संज्नाह्न्दसोः ५।२॥ बहुलम्‌. १।१।। ०--डी च 
आप्‌ च ङथापो तयोः" "इतरेतरद्रद्रः ॥ संज्ञा च छन्द्द्‌च संज्ादयन्दसी 
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तयोः ` इतरेतररन्धः ॥ अनु ०-- हस्वः; उत्तरपदे ॥ अरथः--ङन्यन्तस्य 
आबन्तस्य च उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये दन्दसि विषये च बहुलं 
हुस्मो भवति ।। उदा०--ङन्यन्तस्य संज्ञायाम्‌-रेषतिपुच्रः, रोदिणिपुत्रः, 
भरणिपुत्रः । बहुखवचनान्न च भवति-- नान्दीकरः) नान्दीघोषः, नान्दी- 
वक्षाः] ड यन्तस्य न्दसि--डमार ददति = कुमारिदाः, उवी ददति = 
उर्विदाः | न च भवति-फाल्गुनीपौ्णमासी, जगतीच्छन्दः | आवन्तस्य 
सं्ञायाम्‌- शख्वहम्‌ , शिर्धस्थम्‌ । न च मवत्ति-रोमकागृहम , रोमक- 
षण्डम्‌। आबन्तस्य उन्द्सि-अजक्षीरेण जुहोति! उणैस्नदा प्रथिवी विश्व- 
धायसम्‌ । न च भवति--ऊगरपुतरेण कवयो वयन्ति 

माषा्थः-- [ङ्यापोः] डयन्त तथा भावन्त शब्दो को [संजनाकन्दसोः। 
संज्ञा तथा छद्‌ विषय भे उत्तरपद परे रहते [बहुलम्‌ ] बहलं करके 
हृस्व होता है ॥ बहुक कहने से जय नहीं दता वे उदाहरण ऊपर 
दशं दिये द ॥ 

यहों से ड थापोः बहुलम्‌” की अलुदृन्ति ६।३।६३ तक जायेगी }\ 


त्वे च ॥६।३।६३॥ 
तवे ५।१॥। च अ० ॥ अनु =-ङमयापोः बहुलम्‌, हस्वः ॥ अ्थैः--स्व- 
भत्यये परतो ल्थापोबेहुरं हुस्मो भवति ॥ उदा०-तदजाया भावः = 
अजस्वम्‌, तदु रोहिण्या मावो रोहिणिखम्‌ । बहुखवचनात्‌- अजात्वम्‌ + 
रोहिणीम्‌ ॥ 
माषाथे- [खे] ख भत्यय प्रे रहते [च] भी डन्थन्त तथा आबन्त 
शब्द्‌ को बहु करके हृस्व दोता हे ॥ 


इष्टकेषीकामालानां चितत्‌ रभारिषु ॥६।२।६४॥ 


ईष्टकेषीकामालानाम्‌ ६३} चिततूमारिषु ७।३॥ स०--इष्टकेषी=) 
चिततूर० इद्युभयत्रेतरेतरद्रन्धः ॥ अनु "हस्वः, उत्तरपदे ॥ अथंः-- 
इष्टका, इषीका, माला इत्येतेषां यथासङ्ख्यं चित, तू, भारिन्‌ इत्येतेषु 
ततपदेषु हृस्वो भवति ॥ उदा०--इषटकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । मालं 
भत्त॒ शील्मस्याः = मालभारिणी कन्या ॥ 


नापायः [हृष्टकेषीकामालानाम्‌ ] इष्टका, इषीका, मादा इन तीन 
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षदो को [चिततूलभासिु] चित, तूढ तथा भारिन्‌ शब्दों के उन्तरपद्‌ 
(हते यथासङ्ख्य करके हस्व दो जाता है ॥ 


खित्यनन्ययस्यं ॥६।२।६५॥ 

खिति ५७।१। अनव्ययस्य ६।१॥ सख इत्‌ यस्य स खित्‌ 
स्मिन्‌" "बहुत्रीहिः । अनन्य इत्यत्र ननतद्पुरुषः ॥ शच्नु०-- हखः, 
श्तरपदे ॥ श्रथः--खिदन्त उन्तरपदेऽनव्ययस्य हृस्वो भवति ॥ उदा०- 
द्िमिन्या, हरिणिमन्या ॥ | 

भाषार्थः- [लिति] ख्‌ इत्‌ संज्ञक दै जिसका रेसे शद्‌ के उन्तरपद्‌ रहते 
-श्रनन्ययस्य | अव्यय भिन्न शब्द्‌ को हृख हो जाता हे ॥ काटीमास्मानं 
न्यते = काटिमन्या, यदय त्रातमाने ख्व (२।२।८२) से मन धातु से 
दू प्रत्यय हुभा है जो किंचित्‌ है, अतः मन्या खिद्न्त परे रहते 
शी को हस हो गया दै ॥ मुम्‌ आगम मी श्ररृद्रिषद्‌० (६।२।६६) 
मे हो जयेगा । मन्या मे दिवादिभ्यः षन्‌ (३।१।६६) से श्यन्‌ विक- 
ण हभ है । इसी प्रकार हरिणिमन्या मे जाने ॥ 


यहं से चिति' की अनुदरत्ति ६।३।६७ तक तथा “अनन्ययस्य' की 
६।२।६६ तक जायेगी ॥ 


अरुदिषदजन्तस्य म्‌ ॥६।३।६६॥ 


अरद्धिषदजन्तस्य ६।१॥ मुम ९।१ स०--अच्‌ अन्ते यस्य स 
भजन्तः, बहुव्रीहिः । अरुश्च द्विषत्‌ च अजन्तश्च असहिषदजन्तं तस्यः " 
पमाहारे दनः ॥ श्रवु--खिव्यनन्ययस्य, उत्तरपदे ।। चरथः--अरसू 
दवेषत्‌ इव्येतयोर्जन्तानामनव्ययानाच्च खिदन्त उत्तरपदे सुमागमो 
भवति ॥ उदा०--अरन्तुदः, द्विषन्तपः । अजन्तानाम्‌-कारिमन्या, 
हिणिमन्या ॥ 

माषायैः-[अरर्दविषदजन्तस्य ] अरुस्‌ द्धिषत्‌ तथा अन्यय भिन्न 
अजन्त शब्दों को खिदन्त उन्तरपद्‌ रहते [खम्‌ ] ुम्‌.आगम होता है ॥ 
अशन्तुदः यदं विध्वरषीस्तु दः (३।२।३५) से खश्‌ प्रत्यय हुआ हे, एवं 
द्विषन्तपः मे द्विषतपरयोस्तापेः (३।२।३६) से खच्‌ प्रसयय हभ है, दोनों 
ही खित्‌ प्रत्यय ह । पूरी सिद्धि उपयुक्त सूत्रों मेँ दी देखें । अजन्तके 
उदाहरण की सिद्धि पूव सूत्रमे दशो दीह ॥ 
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यहं से मुम्‌" की अनुत्त ६।३।७१ तक जायेगी ॥ 

ह्च एकाचोभ्प्रत्ययवच ॥६।३।६७॥ 

इवः ६।१॥। एकाचः &।१।॥ अम्‌ १।१॥ प्रव्ययबत्‌. अ०]] च अ>॥ 
स०--एकोऽच यस्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्य' ` बहुव्रीहिः ॥ अगु<--खिति, 
उन्तरपदे ॥ अथैः--खिदन्त उत्तरपदे इजन्तस्य एकाचोऽमागमो भवति; 
स च अम्‌, प्रत्ययवञ्च = द्वितीयेकबचनवश्च मवति! उदा०-गांमन्यः 
खीमिम्यः, स्िय॑मन्यः, नरमन्यः, शियंसन्यः, चुवंमन्यः ।) 

माषेः--खिदन्त उत्तरपद रहते [इषः] इजन्त [एकाचः] एकाच्‌ 
को [अम्‌ ] अम्‌ आगम हो जाता है ओर वह्‌ अम्‌ [प्रत्ययवत्‌] प्रस्य 
के समान [च] मी माना जाता है अर्थात्‌ ह्धितीयाके एकवचनमे जो 
“अम्‌ प्रस्यय है. तद्त्‌ दी इस अम्‌ म कार्य दयन । प्रत्ययवत्‌ माने 
जाने से गांमन्यः यहाँ ओतोम्शतोः (६। १९६०) से पुषे पर के स्थानम 
आकार एकादेश्च दो जाता है, तथा खिय॑मन्यः यहोँ कम्य; (६।४।८०) 
से इयडगदेश विकल्प करफे होता है । जिस पक्ष मे इयडः नदीं हज 
तब श्रि पूवैः (६।१।१०३) से पूष्ठंसवर्णं एकादेश होकर स्त्रीमन्यः बन गया । 
इसी प्रकार प्रत्ययवत्‌ भम्‌ को मानने से नरंमन्यः यदह नू को ऋतोडि- 
सवै० (५।३।११०) से राण एवं श्रियंमन्यः भरुवुमन्यः मे चति श्वुधातु 
(हो्ट७७) से (अम्‌ को अजादि प्रत्ययवत्‌ मानकर) करमशः इयङ्‌ उवङ्‌ 
आवेश होता है 1 पृदैवत्‌ सवत्र खिदन्त उन्तरपद ह दी ॥ 

वाचयमपुरन्दरो च ॥६।३।६८॥ 

बाचयमपुरन्दरौ १।२।॥ च अ०॥ स --वाचंयम= इत्यतरेतरेतर न्द्रः 
श्रय०--युम्‌ ॥ अथैः-- वाचंयम पुर्द्र इत्यत ञुमागमो निपात्यते ॥ 
उदा०-वाच॑यम आस्ते । पुरं दास्यतीति पुरंदरः ॥ 

माषा्थः-[ वाचंयमपुरन्दरै ] बाचंयम पुरन्दर इन शब्दो मे [च] भी 
युम्‌ आगम निपातन किया जाता है) वाचंयमः मै वाचि यमौ त्ति 
(३।२।४०) से खच्‌ तथा पुरन्दरः मे पू-वैयोदार्षिलोः (२।२।४९१) से 
खन प्रत्यय होता है । 


कारे सत्यागदस्य ।६।२।६९॥ 
कारे ५९ सत्यागदस्य &।१॥ प्र०- सव्यश्च अगद सत्यागदम्‌, 
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तस्य." -समाहारदन्द्रः ॥ अवु०- सुम, उत्तरपदे ॥ श्रथेः--कारशष्द्‌ 
उत्तरपदे सस्य, अगद इत्येतयोुमागमो भवति ।॥ उदा०--सत्यं करो- 
तीति सत्यङ्कारः, अगदंङ्कारः ॥ 

माषाथैः- [कार] कार शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रदते [सत्यागदस्य | सत्य 
तथा अगद शब्द्‌ को मुम्‌ आगम दो जाता दे । मुम्‌ के म्‌" को अनुस्वार 
(८1३]र) तथा परसबणे (८।४।५७) होकर @' दो जायेगा ॥ 


श्येनतिलस्य पाते मं ॥६।३।७०॥ 


श्येलतिरस्य &।१॥ पाते ७।९॥ मे ५।९॥ स~ श्येनश्च तिरश्च 
श्येनतिरम्‌ , तस्य ` समाहारन्दरः ॥ श्रवु ° - सम, उत्तरपदे । त्रथैः-- 
श्येन तिङ इत्येतयोः ने प्रत्यये पातकच्द्‌ उत्तरपदे सुमागमो भवति ॥ 
उदा०-श्येनपातोऽस्यां क्रीडायां श्यैनम्पाता मृगया, तैटम्पाता ॥ 

भाषाथैः- [श्येनतिलस्य] श्येन तथा तिल शब्द्‌ को [पाते] पात शब्द्‌ 
के उत्तरपद रहते तथा [बे] ज प्रस्यय के परे रहते सम्‌ आगम्‌ होता 
दे 11 षयः सास्यां रियति जः (४।२।५७) से घनम्त तिरपात एवं इयेनपात 
शब्दों से व्य प्रस्य हआ दै, अतः = प्रत्यय परे ह दी, एवं पात दाब्द्‌ 
ध हे! वके नित्‌ होने से आदि को (५२।११७) बद्धिदो दी 
जायेगी 1 


रात्रेः कृति विभाषा ॥६।३।७१॥ 

। रात्रेः ६।१॥। कृति ७]1९॥ विभाषा १।१। च्र=-सुम्‌ , उत्तरपदे । 
अथैः- छ्ृदन्त उत्तरपदे राच्रिकव्दस्य विभाषा मुमागमो मवति ॥ उदा०~ 
रात्निश्चरः । रात्रिचरः, रात्रिमटः, राञ्यटः ॥ 

माषा्ैः- [कृति] द्रदम्त उत्तरपद रहते [रकरः] रात्रि शब्दं को 
[विमाषा ] विकल्प करके सुम्‌ आगम होता है ।। चर घातु से रत्नि उपः 
पद्‌ रते चरेः (३।२।१६) से छत्‌संज्ञकं ट प्रस्यय हुआ हे, एव अट 
धातु से पचाचच्‌ हृजा है, इस प्रकार छदम्त उन्तरपद्‌ उदादरणों मे 
हः ही । रात्यटः में यणादेक् द्यो गया है 


नलोपो नञः ॥६।३।७२॥ 
नलोपः ११1} नव्यः ६।१॥ स०--नकारस्य छोपः नरोपः षष्ी- 
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तसपुरुषः  च्चु°--उत्तरपदे । चरथेः--नत्यो नकारस्य छोपो भवद्युत्तर 
पदे परतः । उदा०--भन्राह्मणः, अवरषडः, असुरापः, असोमपः ॥ 
माषार्थः-- [नयः] नन्‌ के [नलोपः] नकारका खेपदहो जाता, 
न्तरपद्‌ परे रदते। न्‌ हट का ठोप कर्ने पर अः शेषं रहेगा \। 
य्य से नयः' की अनुचरन्ति ६।३।७६ तक जायेगी ॥ 


तस्मान्नुडचि ॥६।२।७२॥ 


, तस्मात्त ५।१॥ चुद्‌ १।१॥ अचि ५।१॥ च्रनु०-- ननः, उत्तरपदे ॥ 
घ्रथेः- तस्मात्‌ लु्नकारात्‌ ननः ट्‌. आगमो भवति अजादाबुत्तरपदे ॥ 
उदा०--अनजः, अनश्धः।। 

माषाथैः-- [तस्मात्‌] उस ल्ग हए नकार वलि नन्‌ से उत्तर 
[चद ] तद्‌ का भागम [अचि ] अजादि शब्द्‌ के उत्तरपद रहते होता 
हैः ॥ "तस्मात से यद प्रकृत नलोपो नजः से कहा हभ लुप्त नकार 
बाला नन्‌ दी निर्दि् हे ।। न+अजः = अ+अजः यद तुट्‌ आगम होकर 
अनजः अनश्च; वन गया ॥ 


नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानष्चिनङरनखनसकनक्षत्रनक्र- 
नाकेषु प्रकृत्या ॥६।२।७४॥ 


न्राण्न ` केषु ७२] प्रकृत्या ३१॥ स०-न्राण्न० इत्यत्रेतरेतर- 
रन्द्र: ।॥ अनु ° -ननः ॥ श्रथैः--तथ्राद्‌ , नपात्‌, नवेदा, नासत्या 
नमुचि, नकर, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक दत्येतेषु नन्‌ प्रकृत्या 
मवति ॥ उदा०~न भ्राजते = नश्राद्‌ । न पादीति नपात्‌ । न वेत्तीति 
नवेदाः। ससु साधवः सत्याः, न सत्या असत्याः) न असत्याः नासत्याः। 
न अुखतीति नञुचिः । नास्य कुशमस्तीति नकरः । नास्य खमस्तीति 
नखम्‌ न सी न पुमान्‌ = नपुंसकम्‌ । न क्षरति क्षीयते इति वा 
नक्षत्रम्‌ ! न क्रामतीति नक्रः । नास्मिन्‌ अकिति नाकम्‌ ॥ 


भाषाथेः-[नम्रारनः ` "नकेषु ] नराद्‌, नपात्‌ , नवेदा, नासस्या, 
नमुचि; नङ्क, नख, नपु सक, नक्षत्र, नक्र, नाक इन द्द मे जो नन्‌ 
खसे [पत्या] प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात नलोपो नयः, तस्मान्युडवि 
सूच्रो की परवृत्ति नदीं होती ॥ नधाट्‌ मे श्राज॒ धातु से ्राजमात्तर 
(३१२ १७७) से किप्‌ एवं त्र्मरस्ज० (८।२३६) से षस जदत्व चस्वे 
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होकर टकार हभ । नपात्‌ मे पात्‌ शएतन्त दै । नवेदाः सें षिद्‌ धातु 
ओणादिक असुन्‌ प्रस्ययान्त है । जो सजनो मे असाधु नदीं दैवे 
नासस्या; कहे जायेगे । नयुचिः यदय ओणादिक (उणा ४१२०) रिः 
प्रवयय हु है । नपुंसकम. यक्षं स्त्रीपुंस द्मे पुंसकं भाव निपातन से 
दोता है । नक्रः यहाँ क्रम धातु से ड प्रत्यय निपातन से ह्येताद्धै। दि 
मागकालोपहोकर नक्र अ= नकरः बन गया। कम्‌ खनको कहते 
ई, अतः अकम्‌ दुःख होगा, पुनः नल्‌ समास करने पर अकम्‌ कां विपरीत 
नाकम्‌ स्वम कहा जायेगा ॥ 


यँ से शरकृतया' की अलुवरत्ति ६।२।५६ तक जायेगी ॥ 


एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ ॥६।३।७५॥ 


एकादिः १।१। च अन॥ एकस्य ६।१॥ च अ० ॥ आदुक्‌ १।१॥ 
स०--एकं आदियस्य स एकादिः, बहूरीहिः ॥ अबु >-- प्रदस्य, नन्यः ॥ 
अर्थैः-- एकादिर्नन्‌ प्रत्या मवति, एकशब्दस्य च आदुक्‌ आगमो 
भवति ॥ उदार णएफेन न विंशतिः एकान्नविंशतिः, एकाद्‌ नविंशतिः। 
एकान्न्निश्षत्‌ , एकादुनव्रिशत्‌ ॥ 

भाष्राथः- [एकादिः] प्क दै आदि में जिसके देसे नन्‌ को [च] भी 
भ्कृतिभाव होता है [च | तथा [एकस्य ] एकशब्द्‌ को [श्रादुक्‌ ] आदटुक्का 
आगम होता है ॥ विशति शब्द से पदे नन्‌ समास दोता हे, पश्चात्‌ 
एकर शब्द्‌ फे साथ वतीया तघ्पुरुष समास होता है ¦ “एक आदुक्‌ न 
विङति' य्ह प्रकृतिभाव होकर तथा दू को यरोऽनुनाधिके° (८।४।४४) से 
अनुनासिक आदेश होकर एकान्नविदतिः बन गयां | पक्ष मे जब 
अनुनासिक नदीं हुआ तो एकाद नर्विरातिः दी रहा ॥ 


नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।७६॥ 
नगः ११ अप्राणिषु ५३} अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ सन प्राणिनो 
ऽप्राणिनस्तेषु `" ˆ ` 'ननृतस्पुरुषः । श्रमु--्रदरस्या, नलः, उत्तरपदे ॥ 
घर्थः-- अप्राणिषु वत्तेमानो यो नगशचव्दस्तत्र नम्‌ प्रकृत्या विकल्पेन भवति ॥। 
उद7०--न गच्छन्तीति नगाः बक्षः, अगाः वृक्षाः; नगाः पवेताः 
अगाः पवत्ताः | | 
माषाथं- [अग्रारिषु] प्राण भिन्न अथे मेँ वत्तेमान जो [नगः] 
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नग शब्द उसके नल्‌ को प्रकृतिभाव [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके 
होता है ।। इग्रकरशे अन्येष्वपि (वा० ३।२।४८) इस वात्तिक से गम 
धातु से ड प्रत्यय हयेकर्‌ मगः बना दै ॥ 


सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥६।२।७७॥ 


सहस्य &।१। सः १।१॥ संज्ञायाम्‌ ७1९ अदु>--उत्तरपदे \ 
श्रथैः-- सहशब्दस्य स इत्ययमादेशो भवति संज्ञायां विषये 1 उदा०-- 
सह्‌ अश्व्येन = सा्वस्थम्‌, सपलाशम्‌, सदिशपम्‌ ॥ 

भाषायै] रहस्य] सह शब्द को [सः] स आदेश [संत्रायाम्‌ | 
संज्ञा विषय म होता है ॥ तेन च्हेरि तुल्ययोगे (२।२२८) से उदादरणों 
मे बहुत्रीहि समासत हज दै ॥ 

यँ से प्रहस्य की अनुरति ६।३।८२ तक तथा श्वः" की अनुवृत्ति 
६।२।८८ तक जायेगी । 


ग्रन्थान्ताधिके च ॥६।३।७८॥ 
न्थान्ताधिके ५।१॥ च अ०। त०--प्रन्थस्यान्तः त्रन्थान्तः; 
षष्ठीतपुरुषः । अन्थान्तश्च अधिकन्च म्रन्थान्ताधिकं, तस्मिन्‌ ` '"““सम 
दार्दन्द्रः ॥ अनु--सहस्य, सः उत्तरपदे ॥ अर्थः - प्रन्थान्तेऽधिके च 
वत्तेमानस्य सहशब्दस्य स॒इृर्ययमादेशो भवति ॥ उद्ा०-- सकलं 


व्योतिषमधीते, ससुहूर्तम्‌ । अधिके सद्रोणा खारी, समाः कार्षापणः) 
संकाकिणीको माषः ॥ 


माषाथेः--[प्रन्थान्ताधिके] भरन्थ के अन्त एवं अधिक अर्थं में 
वन्तंमान सदह शब्द्‌ कौ [च] भी स आदेश होता है ॥ कला काढ विशेष 
का नाम है । तर्सहचरित जो अरन्थ वह्‌ कल्या सह वन्त॑ते सकलम्‌ (कटा 
पयेन्त) कदा जायेगा 1 इसी प्रकार सयुहून्तम्‌ में जानें । अर्थात्‌ म्रन्थ में 
जहां कछ वा सुहून्ते का वर्णैन दै वहां तक ग्रन्थ पदा । सद्रोणा खाधै 
का अथे हे, द्रोण से अधिक खारी । सर्वै पूर्वैवत्‌ बहुत्रीहिः समास है ॥ 


द्वितीये चायुपास्ये ॥६।२।७९॥ 


द्वितीये ५।९॥ च अ०॥ अचुपास्ये «1९ अनु---सहस्य सः, 
उन्तरपदे !। दयोः सहयुक्तयोशप्रधानो यः स द्वितीयः! उपाख्यायते 
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्रस्यक्षत उपलभ्यते यः स उपाख्यः । उपाख्यादन्योऽनुपाख्य, अनुमेय 
ह्यर्थः ।। श्र्थैः--अनुमेये द्वितीये च सदस्य स इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०- साग्निः कपोतः, सपिशाचा वात्या, सराक्षसीका शाखा । 

माषार्थः- द्यम जो अप्रधान द्यो बह यद द्वितीय शब्द्‌ से कदा 
गया हे क्योकि प्रधान तथा अप्रधान दोनों के होने पर अप्रधानकोदही 
द्टितीय' कदा जाता है \ प्रत्यक्ष उपरभ्यमान को उपाख्य तथा उससे 
अन्य अर्थात्‌ अनुमेय (अनुमान किया जाने योग्य) को अनुपाख्य 
करेगे ॥ [द्वितीये | अप्रघान [अनुपास्ये] अनुमेय को कहने मेँ [च] भी 
सह को स अदेश हो जाता है।॥ साभ्निः आदि मेँ पूर्ेवत्‌ बहू्रीहि 
समास है । कपोत आग खाता है, देसी लोकिक प्रसिद्धि है , अतः जहाँ २ 
कपोत है, बहो २आग भी होगी ेसा अनुपाख्य अनुमेय हुआ । 
जहा २ आग है वहम २ कपोत अवश्य होगा, एेखा अनुमानं नी 
हो सकता, किन्तु जहौ २ कपोत है वहं २आग होगी टेसा 
अनुमान होता है, इससे कपोत की प्रधानता सिद्ध होती है, तथा अश्च 
की अप्रधानता | इस प्रकार अस्मि अनुपाख्य एवं द्वितीय = अ्रधान दोनों 
हीदहै, सो सह को स भावदो गया। दसी प्रकार बात्यां (आंधी) से 
पिशाच अनुमेय एवं द्वितीय = अप्रधान भी हे अतः सपिश्लाचा, सय- 
क्षसीका बन गया ॥ 


अन्ययीभाषे चाकाले ॥६।३।८०॥ 
 अन्ययीभावे ७।१॥ च अ० 1 अकाले ७।१।॥ स०--न कालोऽकाछ- 
स्तस्मिन्‌" " “ ` ननृतत्पुरषः ॥ श्रतु सहस्य सः, उत्तरपदे ।॥ अथंः- 


अव्ययीभावे च समासेऽकाख्वाचिन्युत्तरपदे सहस्य स इत्यभमादेशो 
भवतिं ॥ उदा०- सचक्र धेहि, सधुर प्राज्ञ ॥ | 








१, कपोत का मांस ्रत्यष्ण होता है । पक्षाघातं (लकंवा मारना) सदृश वात 
प्रधान रोगौ मे मांसाशियों को कपोतमांस पथ्यस्पमे दिया जाता दहै। उपे 
पक्षाघातं रोग मे सद्यः लाभ होता है । श्रत एव लोक मे प्रसिद्धि हैकि कपोत 
अचि खातादै। इसी प्रकार वात्या (= बनूला) आदिमेंर्फैस जनिके.कारण 
निर्बलं प्रकृति के पूरुष को कभी कभी उन्माद रोग हो जातादहै इशीसे लोकम 
प्रसिद्धि है वास्या (बन्रूला) नें पिशाच का वाक होता है) तद्वत्‌ सराक्षसरीका शाला 
भी मलिन शाला को करगे ।। 


२४० अष्टाध्यायीप्रथमाव्ृन्तौ [- वतीय 


माषार्थः--[ जष्ययीमवै] अन्यथीभाव समास में [च] भी [अकाले 
अकाल्वाची शब्दो के उत्तरपद रहते सह को स आदेश होता द| 
सचक्र' सघुरं मे चव्यथं विभक्तिसमीप (२।१।६) से अव्ययीभाव समाः 
हा है । सुरं मे ऋषपूरन्पूः (५।४।७४) से समासान्त अकार भत्यः 
हज है ॥ 
। वोपसजनस्य | ६।२।८१॥ 

वा अ० ॥ उपसजैनस्य 8९ श्रु° - सदस्य, सः ॥ अर्थः--यरः 
समासस्य स्वऽवयवाः उपसजंनीमूतास्तद्वयवस्य सहशब्दस्य वा २ 
इत्ययमादेशो भवति ।॥ उदा०सपुत्रः, सहपुत्रः, सच्छात्रः, सहं 
च्छात्रः ॥ 

माषार्थः--जिस समास के सारे अवयव [उपसर्जनस्य] उपसजर 
है, तदवथव = उसके अवयव सह शब्द्‌ को [वा] विकल्प से स' आदे 
होता दहै ॥ यक्छँ 'उपसजनस्य' पद्‌ सह्‌ शब्द का विदोषण न होकर पूरे 
समास के पदों का विशेषण है, अतः “जिसके सारे अवयव उपसर्जन दै" 
रेखा अथं दोगा । इस प्रकार बहुव्रीहि समास मे दी समास के सारे पद्‌ 
उपस्जैन होते है, अतः यह्‌ विधि बहुव्रीहि समासमें दी होगी ॥ 


प्रृत्याऽञ्चिषि ॥६।३।८२॥ 


प्रकत्या ३।१।। आर्िषि ७।१।। अदु सहस्य ॥ श्र्थः- आशिषि 
विषये सहशब्दः प्रद्र्या भवति ।॥ उदा०-- स्वस्ति देवदत्ताय सहपुत्राय 
सदच्छात्राय सहामाव्याय ॥ 

माषाथैः--[त्राशिषि] आसीबीद विषय मे सह शब्द्‌ को [प्रकृत्या] 
प्रकृतिभाव दो जाता ह ॥ पू सूत्र से प्राप्चि थी यहाँ प्रकृतिभाव कने 
से आदीर्वीद विषय मे स अदेश नदीं हुआ ॥ 


समानस्य छन्दस्यमूद््मृल्ुदरेषु ॥६।२।८२॥ 


समानस्य ६।१॥ छन्दसि ५।१॥ अमूद्धेनद्युदकेषु ५५३॥ त° 
मूद्धौ च परथतिश्च उदकंशच मूधेभशररयुदर्काः, इतरेतरदरन््रः। न मूधैपरभ- 
सयुदकौः अमूद्धम्शरदयुदकस्तिषु' ` ' ` ननतदपुरुषः ॥ अघ्र०--सः, उन्तर- 
पदे 1) श्रथः- छन्दसि विषये समानशब्दस्य (स' इत्ययमादेशो भवति 
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मूधेन, प्रशरत्ति, उदकं इ्येतान्युत्तस्पदानि वर्जयित्वा ।॥ उदा०-- 
अनु्राता सगभ्यः । अनुसला सयूथ्यः । यो नः सलुस्यः ॥ 

भाषाथैः-[ हृन्दि] वेद विषय मे [समानस्य] समान शब्द को 
“सः आदेश हो जातां है [अमू््रमृतयुदकेषु | मून भ्रशति, उदकं उत्तस्पद्‌ 
मैन होंतो।॥ समानो गमेः = सगभेः, तत्र भवः सगभ्यैः, सयूथ्यः, 
सनुत्यः । यर्दा सगर्भ॑सयृथ० (४।४।११४) से यन्‌ प्रत्यय हज है, एवं 
सवत्र पूर्वापरग्रथम० (२।१।५०) से समास भी जने ॥। 


यहाँ से समानस्य की अनुरन्ति ६।३।८८ तक जयेभी ॥ 


ठ्योतिर्जनपदरातिनाभिनामगोत्रूपस्थानवर्णवयोवचन- 
बन्धुषु ॥६।३२।८४।॥ 


ज्योतिजे' ` “ ' बन्धुषु ५।२॥ स०--उ्योतिश्च, जनपदश्च राच्च 
नाभिश्च नाम च गो्च्च रूपश्च स्थानच्न. वणेश्च वयश्च वचनच्च बन्धुश्च 
ज्योतिजे' `" ` अन्धवसतेषुः ` “ ` 'इतरेतरदरनद्रः । श्रनु---समानस्य, सः, 
उत्तरपदे ॥ श्रथं--उ्योतिस्‌ , जनपद्‌, राधि, नाभि, नाम, गोच, रूप, 
स्थान, वणे, वयस्‌ , वचन्‌, न्ध इत्येतेषृत्तरपदेषु समानस्य स इत्यय- 
मदेशलो भवति ॥ उदा०--समानं ज्योतिरस्य = सभ्योतिः, सजनपदः, 
सराच्रिः, सनाभिः, सनामा, समगोत्रः, सरूपः, सस्थानः, सबणैः, सवयाः, 
सेवचनः, सबन्धुः | 


साषायैः--[ज्योतिजैः ` “ " बन्धुषु ] ्योतिंस्‌ , जनपद्‌, राच्नि, नाभि, 
नाम, गोत्र, रूप, स्थान, वर्णै, वयस्‌ › बचन, बनधु इन शब्दों के उन्तरपद्‌ 
रहते समान को स आदेश हो जाता है| सनामा यह सर्वनामस्थाने 
(६।४।८) से तथा सवयाः यद्य अततन्तस्य० (६।४।१४) से दीं 
हभ है ॥ 


चरणे ब्रह्मचारिणि ॥६।३।८५॥ 


चरणे ५१) ब्रह्मचारिणि ७।१॥ अनु०--समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
€ [ष 
अथेः--ब्रह्मचारिण्युत्तरपदे चरणे गम्यमाने समानस्य स द्त्ययमादे्ो 
मवति ॥ उदा समानो ब्रह्मचारी सत्रह्न्चारी | समाने नंद्यणि 


व्रतचारी = सब्रह्मचारी ॥ 
प 
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भाषा्थः--] चरे] चरण गम्यमान! हो तो [व्मचातिथि] ब्रह्मच 
उत्तरपदं र्ते समान शब्दं को स अदेश हो जाता द|} ब्रह्मवेद ‹ 
कृहति है, उसके अध्ययन के ल्यि जो व्रत वह्‌ भी ब्रह्य कष्टाता ह, उ 
त्रत म जो चे बह ब्रह्मचारी होगा । व्रते (२।२।८०) से णिनि भ्रत्य 
ध हः । इस प्रकार सभान ब्रह्य (वेद) मे जो त्रत करे वह्‌ सब्रह्मचा 
होगा} 


तीर्थे ये ॥६।३।८६॥ 


| क 

तीं ५।१॥ ये ५१॥ श~ समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ अथः- 
यग्रत्यये परतस्तीरथशाब्द उत्तरपदे समानस्य स इत्ययमादेशो भवति । 
उदा०-सतीथ्येः | 


भाषाथैः - [तीर्थ] तीरथ शब्द उत्तरपद मे होतो [ये] य प्रव्यय पर 
रहते समान शब्द को स आदेश होता है ॥ समान का तीथ. कब्द्‌ के 
साथ कर्मधास्य समास होकर समानतीथ वासी (ए४।१०७) से यत्‌ 
प्रत्यय होता है, पञ्चात्‌ समान को स आदेश हो दी जायेगा ॥ 


यदय से भे" कौ अनुद्ृत्ति ६।३।८५ तक जायेगी ॥ 











१. ब्रह्म नाम वेदका है। यदि यँ ब्रह्म शब्द से प्रधान ऋग्वेदादि चार 
वेदों का ही ग्रहण माना जाए तो कऋछ्वेद की समस्त शाखाओं के भ्रध्येता परस्पर 
सत्रह्मनारी होगे, पर यह्‌ दृष्ट नहीं है । इमी प्रकार ब्रह्म से वेद की तत्‌ तत्‌. राखा 
काही ग्रहण कि जाए तो केवल उतत उस शाके उध्येता दही. परस्पर 
सब्रह्मचारी हौगे, परन्तु इतने ही अर्थ में सब्रह्मवारी पद प्रथक्त नहो होता । अतः 
सूव्रकार ने “चरणो” विशेष पद पढ़ा है एरू मूल शाल्ञा की अवान्तर बाखश्नो 
का समूह्‌ चरण कटाता है । जैसे ऋग्वेद की शाकल आदि मुष्य पोच शाखा हु । 
उनकी फिर अवान्तर शाखार्णँ हुई, वे सव॒ अवास्तर. शाखा शकल अ्रादि मुख्य 
चरण शब्द से व्यवहृत होती ह । इसी प्रकार वाजसनेय मुख्य विभाग की १५ 
माध्यन्दिन काण्व श्रादि भ्नवान्तर शाखं हदं, ये सभी वाजक्षनेय चरण नाम से 
व्यवहृत होती है । इसी प्रकार तैत्तिरीय मे्ायगी काठक आदि भौ चरण शब्द है 
नकि शाल्ञाभात्र। दत प्रकार वाजसनेय चरण शरन्तर्गत किस्हीं मी भिन्न भिन्न 
शाखाश्रों के श्रध्येता भो एक चरणास्तग॑तत होने से परस्पर सत्रह्मचारी कहा है ॥ 
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बिभाषोदरे ॥६।३।८७। 


विभाषा ११॥ उदरे ७।१॥ अनरु---ये, समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
अथः--उदरशचब्द्‌ उन्तरपदे यप्रत्यये परतः समानदाब्दस्य विभापा स 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-सोद्यैः, समानोदयेः ॥ 


 भरषिरथैः- [उदरे] उद्र शब्द उत्तरपद रहते य भ्रस्यय परे हो तो 
समान शब्द को स आदेश [िमाषा] बिकल्प.करके होता है॥ 
समानोदयैः मे समानोदरे शयित ओ चोदात्तः (४।४)१०८) से यत्‌ भ्रस्यय 
तथा सोदर्यैः मे सोदराः (४।४।१०९) से य प्रत्यय इभा दै ॥ 


दग रश्चवतुषु ॥६।२।८८॥ 
हगृहदवतुषु ५७।२॥ स०--दक्‌० ददयत्रेतरेतरदरन्ः ॥ शरनु-- 


समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ अर्थः--दक्‌ ; दर, बतु इत्येतेषृत्तरपदेषु 
समानस्य स इत्ययमादेशो भवति । उदा०-सदक्‌ , सदशः ॥ 


पार्थः--[दगृूहशवतुषु ] रक्‌ ; दश, बलु इनके उत्तरपद रहते समान 
शब्द को स आदेश हो जाता द ॥ समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ (वा 
३।२।६०) इस वार्भिक से समान उपपद्‌ रहते भी किन्‌ तथा कञ्‌ प्रत्यय 
दता हे, अतः सक्‌ , सदृशः बन गया | वतुप्‌ प्रस्यय य॒त्तदेतेभ्य 
परिमाणे० (५।२।३६) से यत्‌ तद्‌ एवं एतद्‌ से ही होता है, अतः समान 
शब्द से उत्तर बतुप्‌ सम्भव न होने से ययँ वतुप्‌ परे का उदाहरण नदीं 
दिया द । इस प्रकार वतुप्‌ ग्रहण उत्तराथे दै ॥ 


यँ से €गूहशषतुषु की अलुद्ृत्ति ६।३।९० तक जायेगी ॥ 
इदङ्किमोरीर्की ॥६।३।८९॥ 


इदङ्किमोः ६।२॥ ईश्की लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः ॥ स~ इदम्‌ च किम्‌ 
च इदम॒किमौ, तथोः ` "इतरेतरः । ईेश्‌० इस्यत्रापि इतरेतरदरन्द्रः } 
च्रनु०--टग्दरवतुषु, उत्तरपदे॥ श्रथैः--इदम्‌, किम्‌ इत्येतयोः ईश्‌ , की 
इस्येतौ यथासंख्यमादेशौ भवतः टदृग्दशवतुषु परतः ॥ उदा०-- ईक्‌ 
ईैटशषः, इयान्‌ । कीटक्‌ , कीटशः, कियान्‌} 

भाषा्थैः-[हदंकिमोः] इदम्‌ तथा किम्‌ को यथासंख्य करके 
[शशक] ईश्‌ तथा की आदेश्च हो जतिः दग्‌ दृश तथा बतुप्‌ परे 
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र्दते ॥ ईटक्‌ ईटशः कीदक्‌ कीदशः मे कञ्‌ तथा किन्‌ अत्यय पू 
पूत्रातुसार जानं ! इयान्‌ कियान्‌ की सिद्धि भाग २ परि० ५२४० प्र 
५४८ से देखें ॥ 


आ सर्वनाम्नः ॥६।३।९०॥ 


आ ११ सवेनाम्नः ६।१) श्रयु---दग्दशवतुषु, उत्तरपदे ॥ 
श्रथः--सवनाम्नः आकारादेश्चो भवति दृग्शवुषु परतः ॥ उदार 
तादक्‌ , ताहशः, वावान्‌ । यार्‌ › याहः, यावान्‌ ॥ ` 


भाषायैः-[ सर्वनाम्नः] सवैनाम संज्ञक शब्दों को [श्रा] आकारदेश होता 
हे, दग्‌ दश तथा वतुप्‌ परे रहते।। अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) सेतद्‌ यद्‌ के 
अन्तिम अद्‌ को आकारादेश होता है । पूदैवत्‌ कन्‌ , किन्‌ प्रत्यय होगे ॥ 


यहाँ से श्तवैनास्नःः की अचुघरतन्ति ६।३।९१. तक जायेगी ॥ 
विष्वग्देवयोश्च रेरद्रयश्चतो वप्रत्यये ॥६।२।९१। 


विष्वग्देवयोः &।२॥ च अ०!। डेः ६।१।। अद्रि लघ्त्रथमान्तनिर्देशः॥ 
अन्तौ ७]९॥ वप्रत्यये ७।१॥। सर विष्वक्‌ इत्यत्रेतरेतरन्रः । वः प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स वत्रस्ययस्तस्मिन्‌““ "वहुव्रीहिः ।। अदु---सवैनाम्नः, उन्तरपदे ।] 
रथैः विष्वक्‌ देव इ्येतयोः सर्वेनाम्तश्च ठे: अद्रीष्ययमदे्तो भवति, 
अश्छतौ वम्रत्ययान्त उत्तरपदे । उदा०--विष्वगच्चतीति विष्वद्र्यङ्‌ , 
देवद्र यङ्‌ । सवेनाम्नः- तद्र यड्‌ , यद्रथ्‌ ॥ 


„ सापार्थः--[विषगृहवयोः] विष्बग्‌ एवे देव कन्दो फे [च] तथा 
सवनाम र्द के [टेः] टि को [अद्वि] अद्रि अदेश हौतादहै, 
[वप्रत्यये] वप्रत्ययान्त [अश्वतौ ] अजु धातु के परे रहते ।॥ किम्‌ , किन्‌ 
काजो श्वः उसी का यदय कप्रसत्यय से अभिप्राय है॥ अन्चु धातु से 
ऋलिग्दधृकर> (३।२।५६) से क्रिन्‌ प्रत्यय होकर अङ्ः बना हेः इसकी 
सिद्धि माग १ परि ३।२।५९ में देखें । अव इस कप्स्ययान्त अच्नचु के 
परे रहते विष्वक्‌ के दि भाग अक्र को तथा देवे टि मागशको 
अद्रिः आदेश होकर धिष्व अद्रि अङ्‌ तथा देव्‌ अद्रि अङ्‌ रहा । यमगा- 
देश होकर चिष्वदर धङ्‌ देवद्र्यङ्‌ बन गया । तदू यदू से भी दसी रकार 
तद्र यङः , यद्र यङ्‌ की सिद्धि जानें ॥ 
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यँ से “त्रच्चतौ वप्रत्यये की अनुचरति ६।३।६४ तक जायेगी । 


समः समि ॥६।२।९२॥ 


समः ६।९॥ समि लुप्तप्रथमान्तनिरदशचः ॥ चरतु० अच्कौ वप्रस्य, 
उन्तरपदे ।। श्र्थः--सम्‌ इत्येतस्य समि इत्ययमादेको भवति वप्रत्य- 
यान्सेऽच्वता वुत्तरपदे ॥ उदा०- सम्यङ , सम्यञ्च, सम्यच्चः ॥ 


माषार्थः-- [समः] सम्‌ को [पपि] समि आदेच होता है) वप्रस्ययान्त 
अच्वु धातु के उत्तरपद रहते ॥ पूववत्‌ सिद्धि जानें ॥ 


तिरसस्तियंरोपे ॥६।३।९३॥ 


तिरसः €।९॥ तिरि लप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।॥ अरेपे ७१ स -- 
अलोप इत्यत्र ननृतद्ुरुषः ॥ अचु०--अख्चतौ वप्रत्यये, उत्तरपदे ॥ 
श्रथैः-- तिरस्‌ इत्येतस्य तिरि इत्ययमादेशो भवति व्रत्ययान्तेऽच्वतौ 
परतोऽछोपे सति । उदा०-- तिङ , तियैच्रौ, ति्यच्चः ॥ 


 भाषाथं--[ तिरसः ] तिरस्‌ को तिरि] तिरि आदेश वभ्रत्ययन्ति अन्चु 

के उत्तरपद रहते होता है, यदि इसका = अञ्चु का [अलोपे] लोप न 
हज हो तो॥ तिधा इट्यादि मे अश्च के अः का खोप अचः 
(६।४।१३८) से होता दै, अतः अलोपे" कहकर इसी चिषय का 
प्रतिषेध किया हे ॥ 


सहस्यं सधिः ।&।३।९४॥ 


सहस्य &1१॥ सधिः १।९॥ चघ--अच्वतौ वप्रत्यये, उत्तरपदे ॥ 

¢ थ, ॥ र्‌ 
च्र्थः--सहस्य सधिरिस्ययमादेश्चो भवति बप्रस्ययान्तेऽच्चता्ु्तरपदे ॥। 
उदा०--सध्रयङ्‌, सघ्रयच्चो, सघयञ्चः, सथरीचः।) 


भाषार्थः सहस्य] सह शब्द्‌ को [पभरिः] सधि आदेश्च व॒प्रयान्त 
अञ्चु के उत्तरपद रहते दोता है ।। सप्रीचः मे च्चः (६।४।१३८) से 
भल्चु के अ कालोप तथा चौ (६।३।१३६) से पूेपद्‌ को दीषे हु दै ॥ 


यद्य से 'सहस्य' की अनुवृत्ति ६।३।९५ तक जायेगी ॥ 
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सथ मादस्थमोखछन्दसि ॥६।३।९५॥ 


सध लुप्प्रथमान्तनिर्दैशः ॥ मादस्थयोः ५२॥ छन्दसि ५।1१॥ 5० 
माद्‌० इत्यत्रेतरेतरद््रः ॥ अनु°-- सहस्य, उत्तरपदे । श्र्थैः--माद स्थ 
इत्येतयो रुत्तरपदयोश्छन्दसि विषये सहस्य सध इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०- सधमादो दुम्न्य एकास्ताः । सधस्था: ॥ 


भाषाथैः--[मादस्थयोः] माद तथा स्थ उत्तरपद रदते [छन्दसि] 
वेद विषय मै सह शब्द्‌ को [प्र ] सघ आदेश होता दै ॥ 


दथन्तरुपसर्गेभ्योऽप इत्‌ ।॥६।३।९६॥ 


दथन्तस्पसगेभ्यः ५।२॥ अपः ६।१॥। ईत्‌ १।१॥ ६०-- द्वद अन्तश्च 
उपसगेश्च द्र चन्तरूपसर्गास्तिभ्यः ` इतरेतरद्वन्द्वः ॥ अनु>~-उत्तरपदे 1 अथः- 
द्धि अन्तर्‌ इ्येवाभ्याञपसगोन्तरस्य अप्‌] त्येतस्य हैकारादे शो भवति ॥ 
ठउदा--द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌ । उपसगात्‌-नीपम्‌ , बीपम्‌, समीपम्‌ ॥ 


माषाथैः-- द्र चन्ततप्गभ्यः] द्धि अन्तर्‌ तथा उपसगे से उन्तर 
[श्रपः] अप्‌ शब्द को [हत्‌] ईकारदेश हो जाता देः ॥ अदेः पस्य 
(१११५३) से प्‌ के अकार कोई होता है! सिद्धियोँ भाग १ परिः 
१।९१।५२ ए ५२७ मेँ देखें ॥ 


यहां से 'च्रपः की च्रतुवरत्ति ६।३।९७ तक जायेगी ।। 


उदनोर्देशे ॥६।२।९७॥ 


„ उत्‌ १1९ अनोः ५1१ देशे ५१ अनु°~--अपः, उत्तरपदे ॥ 
अथैः--अनोः उन्तरस्य अप्‌ इत्येतस्य उकारादेशो भवति देर वाच्ये ॥ 
उदा०-- अनुगता आपोऽस्मिन्‌ = अनूपो देशः ॥ 


मषाथूः--[अनोः] अलु से उत्तर अप्‌ शब्द को [उत्‌] ऊकारादेक 
होता दं [देशे] देशको कहने में ॥ पूववत्‌ अप्‌ के अ को ऊकार 
होता है।॥ 


भ 





१. शब्दस्वस्पापेक्षोऽयं प्रयोगः । 
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अषष्टयततीयास्यस्यान्यस्य दुगाज्तौ यशास्थास्थितोत्सुकोतिकार- 
करागच्छेषु ।६।२।९८॥ 


अषष्ठ्यततीयास्थस्य ६।१। अन्यस्य ६।१॥। दुक्‌ ९।१॥ आक्षी" गच्छेषु 
५७।३। स~न षष्ठी अषष्ठी, न तृतीया अत्तीया, नव्यतत्पुरुषः । अषष्ठी च 
अतृतीया च .अष्ष्ठ्यतृतीये, तयोः तिष्ठतीति अषष्ठ्यततीयास्थः 
तस्य" ` " " 'दतेरतर्द्रन्रगभेतव्पुरुषः ! आश्चीरा० = इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥1 
अनु>-- उत्तरपदं ॥ अर्थः--भाशिस्‌ , आक्षा, आस्था, आस्थित, उस्सुक, 
ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य चान्य- 
शब्दस्य दुक्‌ आगमो भवतति ॥ उदा०--अन्या आक्षी: = अन्यदाश्षीः । 
अन्या. आशा = अन्यदाशा } अन्यां आस्था = अन्यद्‌ास्था | अन्य~ 
आस्थितः = अन्यदास्थितः | अन्य उल्कः = अन्यदुुकः। अन्या 
ऊतिः = अन्यदूतिः | अन्यः कारकः = अन्यत्कारकः । अन्यो रागः = 
अन्यदूसगः । अन्यस्मिन्‌ भवः = अन्यदीयः | 

माषाथः- [श्रा ' ` "गच्छेव | आरिस्‌ , आशा, आस्था, आस्थित, 
उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इनके परे रहते [चषष्ठयत्रतीयास्थस्य| 
अषष्ठी स्थित तथा अदृतीयास्थित [अन्यस्य] अन्य शब्द्‌ को [दुक्‌ | 
क्‌ आगम होता है ।॥ अन्य दुक्‌ आक्षी: = अन्धदाशषीः। इसी प्रकार 
तनमे जानें । अन्यदीय: यौ ग्रहारिभ्यश्व (४।२। १२७) से छ प्रस्यय 
आ है ॥ 

यहं से अपष्ठवततीयास्थस्य अन्यस्य हुक्‌" की अनुद्त्ति ६।३।९९ 
क जायेगी ॥ 


अर्थे विभाषा ॥६।२।९९॥ 


अथं अश।। विभाषा १।१॥ अपु<--अष्ष्छ्यतृतीयास्थस्य अन्यस्य 
क्‌, उन्तरपदे ॥ चथेः--अरथश्न्द्‌ उत्तरपदेऽपष्ठीश्थस्यातृतीयास्थस्या- 
यस्य विभाषा दुगागमो भवति ॥ उदा०-अन्यस्मे इदम्‌ = अन्यदरथम्‌ | 
न्याथेम्‌ ॥ 

भाषाथंः- [अथं] अथै शब्द्‌ उत्तरपद मै हो तो अषष्ठीस्थ तथा 
५ अन्य शब्द को [विभाषा] विकल्प करके दुक्‌ आगम 
गेता दै ॥ | 
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कोः कत्तरपुरुषेऽचि ।६।३।१००॥ 


कोः ६।१॥ कत्‌ १।१॥ त्पुस्षे ७।१॥ अवि ७१ अच्र<- 
उत्तरपदे ॥। श्रथः--अजादावुत्तरपदे तद्पुरुषे समासे ऊ ईइस्येतरः 
कदिस्ययमादेशो भवति ( ` उदा०-ङ्स्वितोऽजः = कदजः, कदश्चः 
कदुष्टरः, कदन्नम्‌ ।। | 

मषथे--[ कोः कु को [तत्पुस्षे ] तप्पुरुष समास मे [अनचि. 
अजादि शव्द उत्तरपद हौ तो [कत्‌ ] कत्‌ आदेश होता दै । कुगति. 
श्रदयः (२२१८) से कदजः आदि मे समास हआ है ! फलां जशोऽन्ते 
(८।२।२३९) से जश्त्व होकर त्‌ को दू हो दी जायेगा ॥ 

यहो से कोः की अुवर्ति ६।२।१०७ तक तथा कत्‌ क §।३।१०२ 
तक जायेगी | 


रथवदयोश्च ॥६।२।१०१॥ 


रथवदयोः ५२ च अ० ॥ क्०--रथ०> इत्यत्रेतरेतरन्ट्ः ॥ 


चनु कोः, कत्‌, उत्तरपदे ।। चरथैः--रथ वद्‌ इस्येतयोश्चो्तरपदयोः 
कोः कदित्ययमादेकषो भवति ।। उदा०--कद्रथः, कटदः ॥ 


भाषराथः-- [रथवदयोः] रथ तथा चद्‌ शब्द उत्तरपद मे हो तो [ष] 
भीरुकोकत्‌ आदेश्च होता दहै ॥ 


तरेणे च जातो ॥&।३।१०२॥ 


तृणे ७।१॥ च अ० ॥ जातौ अश्‌] अलु--कोः, कत्‌ , उत्तरपदे | 


च्रय॑ः--तृणश्चब्द्‌ उत्तरपदे कोः कदादेशो भवति जातावमिषेयायाम्‌ ॥ 
ठदा०- कत्तृणा नाम जातिः ॥ 


माषाथैः-[रणे] दण शब्द उत्तरपदे द्योतो [च] भीङककोकत्‌ 
जदेश होता है [जातौ] जाति अभिषेय दने पर ॥ 


का पथ्यक्षयोः ॥६।३।१०३॥ 


का १९] पथ्यक्षयोः ५७२} स पथ्य> इ्यत्रेतरेतस्द्रन््रः ।। 
अनु -- कोः, उत्तरपदे ॥ अर्थः--पथिन्‌ अक्ञ इस्येतयोरुत्तरषदयोः ऋः 
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का दत्ययमादेशो भवति । उदा०-कुल्ितः पन्थाः = कापथः, कुत्सिते- 
अक्षिणी अस्य = काक्षः | 

माषाथः--[पश्वज्ञयोः] पथिन्‌ तथा अक्ष शब्द्‌ उत्तरपद हो तो क 
शब्द को [का] का आदेश ह्येता है | कापथः में ऋक्पूरन्धूः० (५४७४) 
से समासान्त अ' प्रत्यय तथा काक्षः मे बहु्रीहनै सव्थ्यच्णोः० (५।४।११२) 
से समासान्त षन्‌ प्रस्य हुआ है । का पथिन्‌ अ = नस्तद्धिते (६)।४।१४४) 
सेटिभाग कालोप दोकर कापथः काक्षः बन गया ॥ 


ययँ से का की अनुवर्ति ६।३।१०७ तक जायेगी ॥ 


देषदथ ।॥६।३।१०४॥ 


ईैषदयं ५९ स०-ईषदः अर्थैः ईषदथैस्तस्मिन्‌ `  'पष्ठीतसपुरुषः ॥ 
अनु०--का, कोः, उत्तरपदे । अथैः--ईषद्ं बत्तेमानस्य कोः का इत्यय- 
मादेशो भवति ॥ उदा० -ईषन्मधुरम्‌ = कामघुरम्‌, काख्बणम्‌ ॥ 

माषा्थः-[ ईषद ] ईषत्‌ (थोडा) के अर्थ मे वत्तेमान ङ शबद 
को का आदेश हो जाता दे ॥ पूववत्‌ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से तपुरुष 
समास उदाहरणं मे जाने ॥ 

विभाषा पूरुषे ॥६।२।१०५॥ 

विभाषा १।१॥ पुरुषे ७।१॥ च्रयु-- का, कोः, उत्तरपदे ॥ अर्थः-- 
पुरुषशब्द्‌ उत्तरपदे कोः का इत्ययमादेशो विकल्पेन भवतति ॥ उद्‌ा०-- 
कापुरुषः, कुपुरुषः ॥ 

माषाथेः-- [पुरुषे] पुरुष शब्द्‌ उत्तरपद्‌ हो तो [विभाषा] बिकल्प 
से छ शब्द को "काः आदेश हो जाता दै ॥ जब का आदेश नीं होगा 
तो क़ ही रहेगा ॥ यहाँ भी तत्पुरुष समास पूरैवत्‌ जलें ।। 

यहाँ से शिमाषाः की अनुव्रत ६।३।१०५ तक जायेगी । 


कवं चोष्णे ॥६।३।१०६॥ 
कवम्‌ १।१॥। च ० उष्णे ५।१॥ अदु<--विभाषा, का, कोः, 
उत्तरपदे ॥ श्रथः -उष्णशब्द उत्तरपदे कोः कवमित्ययमादेशो भवति, 
का च विकल्पेन ॥ ठउदा०-- कवोष्णम्‌, कोष्णम्‌ , कदुष्णम्‌ ॥ 
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माषा्थः- [उष्ण ] उष्ण शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते छ शब्द्‌ को [कवम्‌ | 
कब आदेश [च] भी होता है, एवं विकल्प से का अदेश भी होता दै ॥ 
(कवः आदेश्च होकर कवोष्णम्‌ तथा काः होकर कोष्णम्‌ एवं पक्ष से जब 
धका आदेश नहीं हुआ तो अजादि उष्ण शब्द्‌ के परे रहते कोः कततत्‌० 
(६।३।१००) से कत्‌ आदेश दयोकर कदुष्णम्‌ बन गया ॥ 


यह से "कवम्‌" की अनुवृत्ति ६।३।१०७ त्क जायेगी ॥ 
पथि च च्छन्दसि ॥६।३।१ ०७ 


पथि ७]१। च अ०॥ छन्दसि ५१ शन्ु=- विभाषा, कवम्‌, का, 
कोः, उत्तरपदे ।। अर्थः-- पथिन्‌ शब्द्‌ उत्तरपदे छन्दसि विषये कोः कथः 
का इत्येतावादेशौ विकल्पेन भवतः । उदा०-- कवपथः, कापथः, कुपथः ॥ 

भाषार्थैः- [पथि] पथिन्‌ कषब्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी [न्दत] 
वेद विषय मेँ छ को 'कव' तथा का आदेश्च विकल्प करके होते ह ॥ 
पक्ष मे जब कव एवं का आदेश नदी होगे तोक दरद्‌ कर (ुपथः' 
बनेगा ॥} 


पृषोद रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥६।३।१०८॥ 


परपोदरादीनि १।३॥ यथोपदिष्टम्‌ अ०॥ त०~-प्रषोदर आदिः येषाम्‌ 
तानि प्रषोदरादीनि, बहुत्रीहिः } यानि यानि (शिष्टैः) उपदिष्टानि यथोप- 
दिष्टम्‌, यथाऽसादश्ये (२।१।७) इति चीप्सायामन्ययीभाव्‌ः अर्थः 
पषोदररकासणि शब्दरूपाणि रिष्टैयेधोच्चारितानि तथेव साधूनि 
भवन्ति] दि्िरम्रोच्चारणक्रियः, उपदिष्टाम्युस्वारितानीस्यथेः ॥ 
उदा०-ष्रषद्‌ उदरं यस्य तत्‌ परपोदसम । प्रषद्‌ उद्भानं यस्य तत्‌ पएरषो- 
द्रानम्‌ । उभयत्र तकारलोपः । वारिवाहको बलाहकः ! पूवेपदस्य वारि- 
शब्दस्य धव आदेशः उन्तरपदादेश्च ख्खम्‌ । जीवनस्य मूतः जीमूतः । 
अत्र बनरब्दस्य छोपः । शवानां शयनं श्मशानम्‌ । अत्र श॒वक्षब्दस्य श्मः 
आदेशः, शयनशब्दस्यापि “शानः आदेशः ॥ 


साषाथः--[ पृषोदरादीनि] प्रपोदर इत्यादि शब्दरूप {दिष्टो के द्वारा) 
[यथोपरम्‌ | जिस प्रकार उच्चरित है वैसे ही साघु माने जाते द ॥ अथात्‌ 
जँ खोप-आगम-बणे विकार-बणेचिपयेय आदि देखा जाये, किन्तु शाख 
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द्वारा उसका विधान न हो, ठेसे शब्दों को भी शिष्ट पुरषो द्वारा उश्वरित 
होने के कारण साधु समञ्चना चाहिये 1 शिष्ट कौन होति! इस 
विषय मेँ इसी सूत्र के महाभाष्य मे कदा है--एतस्मिन्नायेनिवासे ये 
बराह्मणाः कुम्भीधान्था अङोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किच्िदन्तरेण 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारगास्तत्र भवन्तः दिष्टाः ॥ 


अथात्‌ इस आय निवास (आर्यावतं देश) मेँ रहनेवाले इम्भीधान्य 
(जो घर मे घडङ़्ामर दी मन्न रखते ह) लोभरदित, चिना किसी कारण 
के अर्थात्‌ निष्काम भाव से जो किसी विद्या मे पारङ्गत दै एेसे व्यक्ति 
शिष्ट कहत दहै । 


धर्मशाखों मे शिष्ट का रक्षण षडङ्गवेदवित्‌ किया है ठेसे महा- 
विद्वान्‌ शिष्टपुरुषो द्रास प्रयुक्त शब्दो के यथाथ ज्ञान के ङिषए दी भग- 
वान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई । इसीर्ए महाभाष्य मे कहा हे-- 
शिष्टपरिजञाना्थाऽषटाध्यायी (६।३।१०७)' । 


उपयुक्त उदाहरणं मे कहां किंसका लेप वा आगम आदेश आदि 
हआ है यह्‌ दशं दिया है ॥ 


संरूयापिसायपू्स्याहुनस्याहनन्यतरस्याम्‌ डो ॥६।२।१०९॥ 


संख्याविसायपूवेस्य ६1१।॥ अनस्य ६।१ अहन्‌ ११॥ अन्यतर 
स्याम्‌ ७१1 ङौ ७1१ स्र - संख्या च विश्च सायश्व संख्याविसायम्‌, 
हूत्येतत्‌ पू यस्य स संख्याधिसायपूवेस्तस्य ` 'दरन््गम॑बहुत्ीहिः ॥ 
श्रथः--संख्या, षि, साय इत्ये्व॑पूवेस्य अह्न शब्दस्य स्थाने अहन्‌ 
दस्ययमादेशलो भवति विकस्पेन, डौ परतः । उदा०--द्रयोरहो्भवः द्र यदन 


१. आजकल के वैयाकरण महाभाष्यकार के 'शिषटूपरिज्ानार्था श्रष्ष्यायी' 


नियम को न मानकर ऋषिक्ृत ग्रन्थौ से प्रयुक्त शब्दों की विवेचना भी भष्ाध्यायी 
के घाधार पर करते है श्रौर जो शब्द शरष्ठाघ्यायी के नियमों से सिद्ध नहीं होते उन्हे ्रारष 
प्रयोग श्र्थात्‌ श्रसाधरु प्रयोग मानते है । वस्तुतः पह प्रक्रिया शाख्विश्दध है। 
भ्राषं शव्द सभी साधु है उनका साधुत्व इसी सूत्र से सममः लेना चाहिये । 
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तस्मिन्‌ द्वयदिन द्वथदनि । उयह्वि उनि } ठयपगतमहो व्यदूनः तस्मिन 
व्यनि व्यनि । सायमहः = सायाह्ः । सायाहि, सायाहनि ॥ यद्‌ 
अहन्‌ आदेशो न तदा द्रयदने =यहूने सायाहने इति ॥ 


माषा्थैः-[संल्यानिसायपूवेस्य] संख्या, धि तथा साय पूर्वै बारे 
[अहस्य ] अहन शब्द्‌ को [अहन्‌] अहन्‌ आदेश [अन्यतरस्याम्‌ | विकरः 
करके ह्येता दै [ड] छि परे रहते । द्रयोरहोभेवः द्ूयहुः, त्यहः मे 
तदिताथोत्तर० (२।१।५०) से समास, भवाथ मे उत्पन्न ओत्सर्भिक अणू क। 
द्िगोरुगनपत्वे (४।९८८) से लक्‌ ५।४।८६ से अहादेशच होगा, तथा द्॑यहं 
ञ्य से पुनः सप्तमी विभक्ति भाने पर “अह्‌! को अहम्‌ आदेश, विभाषा 
छिश्योः(६।४।१२६) से विकल्प से अकार खोप होकर द्रचहिद्रयहनि तेगा । 
सायाह्न म इसी सूत्र के ज्ञापक से एकदेशी समास जानना चादिए ॥ 


[दधिग्रकरसम्‌ | 
दकोपे षूस्य दीषोऽणः ॥६।२।११०॥ 


दृखेपे ५1१॥ पूवैस्य ६।१॥ दीषेः ९।६९॥। अणः ६।१॥ त्०--ढकार 
रेफश्च टौ, तयोरखोपो यरिमन्‌ स दखोपस्तस्मिन्‌"" न्द्रगभनन्‌तस्पु- 
रषः॥ श्रथैः--दृखेपे पूहैस्याणो दीर्धा मवति ॥ उदा०- ढरेपे -- लीढम्‌ , 
मीढम्‌ , उपमम्‌ , मूढः } रलेपे-नीरक्तम्‌, अग्नी रथः, इन्दू रथः, पना 
स्तं वासः, प्राता राजकयः ॥ 


भाषार्थः [दलोपे] कार एवं रेफ का खोप हुआ है जिसमे उसके 
[पवस्य] पूं [अः] अण्‌ को [दषः] दीवै दोता दै ॥ छिद आस्वादने 
घातु सेक्तदोकर हो ढः (८) ३९) भषस्तथोर (८से४०) ष्टुना ष्टुः 
(८1४४०) कणक्रर "खि ' रहा } अव ढो टे लोपः (८।२।९२) से एक 
द्‌काछेपदहोने से ठरो से पू्ै अण्‌ इ को प्रकृत सूत्र से दीघं दोक 
खीढम्‌ बन गया । इसी प्रकार मिद सेचने से मीढम्‌, गुह से उपगृढम , 
सुह से मूढः बनेगा! नीरक्तम्‌ यद्यौँ “निर्‌ रक्तमः ठेसी स्थितिमें 
क्रपतिप्रा० (२२१८) से समास तथा निर के रेफ का रो रि (८३१४) 
से खोप हआ दै, अतः प्रकृत सूत्र से दीधे दो गया । इसी प्रकार अग्नि 
स= अग्निर्‌ र्थः, इन्दुर्‌ स्थः, सर्वत्र रेफ का देप होकर दीधे हज हे 
रसा जनि + 
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ययँ से द्रूलोपेः की अनुवत्ति ६।३।१११ तक पूवंस्य' की ६ ।२।११२ 
तक एवं दषः" की ६।४।१८ तक तथा “तरख की &€।४}२ तक जायेगी ॥ 


सिवो रोदबणंस्य ।६।२।१११॥ 


 सदिवहोः ६।२॥। ओत्‌ १ अवर्णस्य ६।१॥ स०-सदहिशथ वहश्च 
सदिबहौ तयोः "  इतरेतरदन्द्रः } अश्चासौ वश्च, अवर्णस्तस्य' " "^" 
कर्मधारयस्तत्पुरषः ॥ श्रतु =-दखोपे ॥ श्रथः दोपे सह वह्‌ इत्येतयो- 
रवणस्यौकार आदेशो भवति ॥ उदा०-सोढा, सोदुम्‌, सोढव्यम्‌ । 
षोढा, बोदुम्‌ , बोढभ्यम्‌ ॥ | 


भाषार्थः कार ओौररेफ का छोप होने पर [पदव्यः] सद्‌ तथा वह्‌ 
धातु के [श्रवणस्य] अवण को [श्रोत्‌] ओकारादेश होता है ॥ पूरदेवत्‌ 
ीटम्‌ के समान सिद्धि जामे ॥ 


सालन साद्बा सदेति निगमे ।६।३।११२॥ 


साव्ये अ० ॥ साद्बा अ० ॥ साढा १।१॥ इति अ० ॥ निगमे 
७1 चरथः - साध्य साद्वा साढा इति निगमे निपास्यन्ते } सा्ये इत्यन्न 
सहेः -कस्वाम्रत्यथः) कत्वाप्रस्ययस्य ध्येभावः, ओस्वाभावश्च निपात्यते । 
सादये समन्तात्‌ । साद्वा इस्यत्र पूववत्‌ -कतवाप्रस्यय जओोत्वामावश्च 
निपा्यते । सावा शत्रुम्‌ । साढा इति ठनि ' रूपमेतत्‌, ओत्वासावख 
पूैवत्‌ ॥ । 


माषाथै- [सादे पादवासटेति ] साध्ये सादवा तथा साढाये शब्द्‌ 
[निगमे] वेद्‌ में निपातन किये जाते द | सान्यै यदहो क्खाभ्रत्यय को 
ध्यैभाव तथा ओत जो कि सहिवहो ० (६।३।१११) से प्राप्त था उसका अभाव 
निपातन है । सादा म क्ला प्रस्य है ही ओताभाव पू्षैवत्‌ है । सादा 
यह्‌ तृन्‌ का रूप है, यद भी ओस्वामाव निपातित है । दलोपे पूर्वस्य 
(६।२।१०६) से स्त्र दीधे हो दी जायेगा ॥ 





१. व्रृचीति कारिका 1 उभयथाऽपि शक्यमिह विज्ञातुम्‌, यचुभयप्रत्ययस्वर 
उपलभ्येत वेदे । 
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संहिवायाम्‌ ॥६।३।११२॥ 


संहितायाम्‌ ७।१॥} अथ संहितायाभ्भिव्यधिकारः, आपाद्परिस 
माप्तेः ! उदा०-वद्यति-- द यचोऽतस्तिडः (६।३।१२४) इति- विद्य 
दि, वा सदर शर गोनाम्‌ ।। 


माषाथे--[संहितायाम्‌] संहितायाम्‌ यदह अधिकार सूत्र है, पाद्‌ 
की समाप्ति परथन्त जायेगा ।॥ उदाहरण मे विद्मा को दीघं इञ है 
संहितायाम्‌ कने से पदपाठ मे तथा अवमह म दीषैत्व नदीं रहेगा, 
यही प्रयोजन है । इसी प्रकार अन्य सुतनो मे मी “संहितायाम्‌! अधिकार 
का प्रयोजन जान लेना चाहिये ॥ 


कर्णे लक्षणस्याविष्ाष्टपश्चमणिमिनच्छिननच्छिद्रसुषस्व- 
स्तिकस्य ॥६।२३।११४॥ 


कर्ण ७।१। रश्चणस्य ६।१॥ अविष्टा' ` कस्य 8१ स--अविष्टाष्ट 
इत्यत पूवं इन्द्रस्ततो ननतस्पुरुषः ॥ अनु ° -पू्ैस्य दीघेः, अणः, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथेः- विष्ट, अष्टन्‌, पञ्चन्‌, मणि, भिन्न, चिन्न, छिद्र, सुव, 
स्वस्तिक इत्येतान्‌ शब्दान्‌ बजेयित्वा कर्णरब्द्‌ उत्तरपदे छन्तणवाचिनोऽ 
णो दीर्घो मवति संहितायां विषये ॥ उदा०-दात्राकणैः, द्विरुणाकणेः, 
चिगुणाकणः, द्र यङ्गलकणंः, चयङ्गशखकणेः ॥ 


माषायेः- [अरिष्टा ` कस्य | विष्ट, अष्टन्‌, पञ्चन्‌, मणि, भिन्न, चिन्न, 
चिद्र खव, स्वस्तिक इन ब्दो को छोडकर [कणु | कणे शब्द उत्तरपदं 
रहते [लक्तणस्य | रक्षणवाची शब्दो कै अण्‌ को दीष ह्येता है संहिता के 
विषय में 1 जिससे रक्टितत किया जाये वह्‌ रक्षण होता दै । दान्नमिव 
दात्रम्‌ । दारै करणे यस्य स दात्राकणैः, अर्थात्‌ दरोती का चिह जिसके 
कान पर है, वह्‌ दात्नाकणेः है सो दात्र उसका रक्षण ह ! अतः रक्षण- 


वाची मानाजनेसेदी्घंदहो गया दे) इसी प्रकार अन्य उदाहरण मे 
भी बहुत्रीहि समासादि सब ऊढं जने ॥ 


नदिदतिदपिन्यधिरुचिसदितनिषु को ।६।३।११५॥ 
नदि" निषु ७।३॥ कौ ७।९। प्र०- नदि इस्यत्रेतरेतरदवन्द्रः ॥ 
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वु °-पूवस्य दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ । अथः-- नदिः वृत्ति, वषि, व्यधि, 
चि, सदि, तनि, इव्येतेषु चिप्प्रत्ययान्तेषूत्तरपदेषु पवेस्याणो दीघो 
वाते संहितायां विषये ।॥ उदा०-नह्--उपानत्‌ , परीणत्‌ । बति- 
वृत्‌ , उपाचरत्‌ । बृषि-भ्राव्रद्‌ , उपाव्रट्‌। व्यधि-मर्मांवित्‌, हयदया- 
{त्‌ , श्वावित्‌ । रुचि-नीरक्‌ , अभीरुक्‌। सहि-ऋतीषट्‌ । तमि-तरीतत्‌॥ 


माषाथेः--[नहि' ` तनिषु ] नहि, वृति, बरक, व्यधि, रुचि, सदि 
नि इन [को] किप्परस्ययान्त शब्द के उन्तरपद्‌ रहते पूवे अण्‌ को 
घेहोजाता है संहिता कै विषय में| उपानत्‌ यदौ नद्‌ धातुकेद्‌को 
ह्यो धः (८।२।३) से धतव हा है, पश्चात्‌ ज्व (८।२।३८) एवं चरै 
८४५५) होकर डप नत्‌ प्रकृत सुत्र से दीष होकर उपानत्‌ बना है । परिणह्य- 
।ति परीणत्‌ यहाँ उपतर्गद्तमासे० (८।४]१४) से णत ही विरोष हुभा 
। संपदादिभ्यः किप्‌ (वा ३।२।९४) इस वात्तिक से किप्‌ हुं 
। नीवृत्‌ यदय अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते (२।२।५५) से क्रिप्‌ हुआ हे । 
सी प्रकार अन्य उदाहरण म भीक्तिप्‌ जनें। प्राब्रट यँ वरष्‌ धातु 
षू को जश्तव डकार एवं चत्वै टकार हुआ है । ममाचित्‌ यद्य व्यध 
तु को ग्रहिज्या (8 १।१६) से संप्रसारण होता हे । नीर यँ सच्‌ 
तुकेचूकोक्‌ चोःकुः (८।२।३०) से हो जाता है! ऋतीषट्‌ यदयं 
हेः पृत्तनरताभ्यां च (८।२।१०६) को योगविभाग करके ष्व होता है । 
रीतत्‌ यद्य गमादौीनािति वक्तव्यम्‌ (बा० ६।४।४०) इस वान्तिक से तन 
; अनुनासिक का छोप हो जाता है ॥ 


वनगियो संज्ञायां कोटरर्कि्लकादी नाम्‌ ।६।३।११६। | ् 


वनगिर्योः ५२।॥। संज्ञायाम्‌ ७।९॥ कोटरकिश्चुरकादीनाम्‌ ६।३॥ 
=-- वन० इ्यत्रेतरेतसरनद्रः ! कोटरश्च किुख्कश्व कोटरकिद्युख्कौ, 
† आदी येषां ते कोटरकिंदयुखकादयस्तेषाम्‌ ` 'द्रन्द्रगभेवहुतरीहिः । अनु०- 
वस्य दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 1} अथैः--वन गिरि इत्येतयोरुत्तर 
द्योयंथासंख्यं कोटरदीनाम्‌ किं्ुलकादीनां च दीघो भवति, संज्ञायां 
षये ॥ उदा वने कोटरादीनाम्‌--कोटरावणम्‌, मिश्रकाबणम्‌, 
तध्रकावणम्‌ , सारिकावणम्‌ । गिरो किञ्युख्कादीनाम-- किड्चुख्कागिरि 
[स्नागिरिः ॥ + 





नाय णयामि 


थ 
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माषाथः--[ वनगियौः | बन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते यथाः 
संख्य करके [कोटः " दीनाम्‌ ] कोटरादि एवै रकिं्युख्कादि गणपित 
शब्दों को [सन्नायाम्‌ | सज्ञा विषय मे दीधे दता हे ।॥ अर्थात्‌ वन परै 
रहते कोटरादियों को एवं गिरि परे रहते किंुल्कादियो को दीधं दे 
जाता दै ।। भिश्रकावणम्‌ आदि मे बन शब्द्‌ के नकारको वनं पुर्या 
गिश्रका० (८४४) से णत होता है तथा स्त्र षष्ठीसमास है ॥ 


याँ से 'सं्तायाम्‌' की अनुवृत्ति ६।३।११९ तक जायेगी ॥ 


वकते ॥६।३।११७॥ | 
वरे ७।१॥ अनु ---संज्ञायाम्‌ , पूर्वस्य दीर्घोणः, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः- वले परतः संज्ञायां विषये पूवेस्याणो दीघो भवति संहितायां 
विषये ॥। उदा०-आुतीबलः, दन्तावलः, कृषीवटः ॥ 
भाषाथैः-[वले] बछ परे रहते पै अण्‌ को दीर्ध हो जातादै॥ 
संज्ञा को कहने मे 1 बल से वच्‌ प्रस्य छया गया है, जो कि रजः- 
ष्यासुति= (५।२।११२) से होता है ॥ 


मतो बहचोऽननिरादीनाम्‌ ॥६।२।११८॥ 


मतौ ५।१॥ वह्चः ६}{॥ अनजिरादीनाम्‌ ६।३॥ सञ--बहषोऽचो 
यस्िन्‌ स बह्वच्‌ तस्य' ` "बहुव्रीहिः ¦ अजिर आदिर्धेषां ते अनिरादयः) 
न सअजिरादयोऽनजिरादयस्तेषाम्‌ ` बहुव्रीहिगर्मनज्‌ तस्पुरुषः 1} अनु --- 
संज्ञायाम्‌ , पूवस्य दीर्घोणः, संहितायाम्‌ ॥ भथैः-अजिरादिवजञितस्य 
बहो मतौ परतोऽणोदीधौं मवति संज्ञायां विषये ॥ उदा =-उदुस्बसवती, 
मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, अमरावती ॥ 

भापाथः-- [अनजिरादीनाम्‌] अजिरादियों को छोड कर [मतौ] 
मतुप्‌ परे रदते [वहचः] बहु शब्दौ के अण्‌को दीधे दत्ता है संज्ञा 
विषय मे । उदाद्णो में नां मतुप्‌ (४१२८४) से मतुप्‌ दोता है । 
उदुम्बर मरक आदि शच्द्‌ बह्च्‌ ह दी ॥ 

यहाँ से तीः की अनुवृत्ति ६।३।११६ तक जायेगी ॥ 


शरादीनां च ॥६।३।११९॥ | 
शरादीनाम्‌ ६।२॥ च अ ॥ त०--र्रा० द्यत्र बहुव्रीहिः । श्रनु०-- 
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गती, संज्ञायाम्‌, पूर्य, दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ । अर्थैः--शरादीनां च 
गतौ दीर्घो भवति, संज्ञायां विषये ॥ उदा०-- शरावती, वंशावती ॥ 


माषायेः- [शयदानाम्‌] शसदियों को [च] भी संज्ञा विषयमे 
पत॒प्‌ परे रहते दीं होता दै ॥ पूर्यवत्‌ महुप्‌ प्रत्यय होकर संज्ञाया 
८।२।११) से मतुप्‌ के म को वल हभ हे । 


इको वहेऽपीरोः ।६।३।१२०॥ 


इकः ६।१॥ बहे ७।१॥ अपीठोः ६।१॥ प्०--अपीरोः इत्यत्र नन्‌. 
पुरुषः । अ्रु०--दीषेः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः- पीलुवर्जि- 
स्य॒ इगन्तस्य पूवैपदस्य वह॒ उन्तरपदे दीर्घो भवति ॥ उदा०-- 
छषीवदम्‌ › कपीवदहम्‌, सुनीवहम्‌ ॥ 


. मापराथेः-[त्रपीलोः] पीलु शब्द को लोडकर जो [हकः] इगन्त 
वेप्‌ बाले शब्द्‌ उनको [वहे] वहः शब्द्‌ फे उन्तरपद्‌ रहते दीर्षः होता 
३ ॥ र शब्द पचाद्यजन्त है । ऋषीबहम्‌ आदि मे षष्ठीसमास 
आदे ॥ 


उपसंस्यं षञ्यंमनुष्ये षहुलम्‌ ॥६।३।१२१॥ 


उपसर्गस्य ६।९॥ घनि ७।१॥ अमनुष्ये ७1९ बहुढम्‌ १।१॥ 
7०-- अमनुष्य इत्यत्र नन॒तस्पुरुषः ।। अघ>-पूवेस्य, दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, 
तंहितायाम्‌ ॥ अर्थः--घञन्त उन्तरपदेऽमनुष्ये ऽभिघेय उपसरमस्याणो 
हठं दीर्घो भवति ॥ उदा०- वीक्छेद्‌ः, वीमार्गः, अपामार्गः | न च 
परवति बहुख्वचनात्‌--प्रसेवः, प्रसारः ॥ 


माषाथैः--[घमि] वनन्त उत्तरपद रहते [अमनुष्ये] अमनुष्य 
भभिषेय होने पर [उपसर्गस्य] उपसगे के अण्‌ को [वहुलम्‌ ] बहु 
रके दीधे होता है ॥ वीक्लेदः वीमागैः यौ चिद्‌ तथा मजूष्‌ धातु 
म चकत्तर्‌ च कारके (३।३।१६) से घन्‌ हा हे । वीमागैः यदो 
एल्‌ घातु को मरजरवृदिः (५२११४) से बृद्धि एवं चजोः कु० (५७।३।५२). 
मे इस हुभा है ॥ 

यद से उपसगेस्य' की अनुदृत्ति ६।३।१२३ तक जायेगी 

१७५ 
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इकः कारे ॥६।३।१२२॥ 


इकः 81१ कारो ५1१ अगु उपसर्मैस्य, दीर्धः, उत्तरं 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः--इगन्तप्य उपसर्गस्य काश्ब्द उत्तरपदे दी 
भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--नीकाशः, वीकाशः, अनूकाशषः ॥ 

भाषाथः- [इकः] इगन्त उपसर्ग ॑को [काशे] काश शब्द्‌ उन्तरप 
रहते दीधे होता है संहिता के विषय मे ॥ काश्च दीप्रौ धातु से पचाद्य 
करके काश शब्द्‌ बना हे ॥ 


यद से ककः की अनुचरन्ति ६।३।१२२ तक जायेगी ॥ 


दस्ति ॥६।३।१२३॥ 


दः ६१ ति ५९1 चरु = इकः, उपसर्गस्य, दीः, संहितायाम्‌ | 
च्रथैः--दा इत्येतस्य यस्तकारादिरादेकस्तस्मिन्‌ परत इगन्तस्यो पसरः 
दीर्घो भवति । उद्‌ा०- नीनत्तम्‌ , वीत्तम्‌ , परीनत्तम्‌ | 


माषाथैः-[दः] दा कै स्थानमें हुभा जो [ति] तकारादि आदेश उर 
के परे रहते इगन्त उपसगं को दीर्घ होता है॥ निदा क्त = यद्यं अः 
उप््तणत्तः (४)४५) से दा धातु के अन्त्य अद्‌ (१।१।५१) को तकार 
देश होकरनिदूत्‌तरहा) खरि च (८४५४) सेद्‌कोत्‌ एवं करं 
रि सवश (८।४।६४) से एक तकार का लोप तथा प्रक्रत सूत्र से दी 
होकर नीत्तम्‌ वीन्तम्‌ आदि बना ॥ 'दः' यह स्थानि-आदेश संबन्ध २ 
षष्टी हे, अतः दा के स्थान मे जो तकारादि आदेशः ठेसा अः 
क्या हे 


अष्टनः सज्ञायाम्‌ ॥६।३।१२४॥ 


अष्टनः ६।१॥ सज्ञायाम्‌ ५।१॥ चनु-पूचेस्य, दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌, 
उत्तरपदे ॥ श्रथैः--अष्टन्‌ इत्येतस्य उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये दीं 
भवति ॥ उदा०-- अष्टौ वक्राण्यस्य = अष्टावकः, अष्टाबन्धुरः, अष्टापदम्‌ | 


भापाथ--[अटनः] अष्टन्‌ शव्द को उत्तरपद परे रहते [संज्ञायाम्‌ 
संज्ञा विषय में दीघं होता दै ॥ नलोपः प्राति० (८।२।७) से नकार खोप 
होद्ी जायेगा ॥ 


यँ से शर्ट" की अनुवरत्ति ६।३।१२५ तक जायेगी ॥ 
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छम्दसि च ॥६।२।१२५॥ | 
छम्दसि ७१ च अ० ॥ अबु ०-अष्टनः पूरस्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे 
संहितायाम्‌ ॥ श्रथः--दन्दसि विषये अष्टन्‌ इत्येतस्य दीर्घो भवति, 
त्तरपदे परतः ॥ उद्‌1०.-आग्नेयमष्टाकपारं निवपेत्‌ । अष्टाहिरण्या 
दक्षिणा । अष्टापदी देवता सुमती ॥ । 
माषाथैः--[ हृन्दि] वेद विषय में [च] भी अष्टन्‌ शब्द्‌ को दीर्ध 
हो जाता है, उत्तरपद्‌ परे रहते ॥ अष्टसु कपाटेषु संस्छृतमष्टाकपाखम्‌ 
यहाँ तंतम्‌ (४।४।२) से अण्‌ होकर उसका द्विगोंगनपत्ये (४।१।८८) 
से लुक्‌ हआ है । अष्टौ पादा अस्या अष्टापदी यँ पादस्य लोपौ 
(५।४।१३८) से पाद शब्द के अ का छोप हज है, तथा पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
(४११८) से डीप्‌ हुआ है । अष्टादिरण्या यदहं अषौ हिरण्यानि परिमाण- 
मस्य इस तद्धिताथे मे समास तथा तदस्य पररिमारुम्‌ (५।१५६) से 
उत्पन्न प्रत्यय का अध्वद्धूबदिगोलैगसंन्नायाम्‌ (\॥९।२८) से लुक्‌ 
दोताहे।॥ | | 


चितेः कपि ॥६।३।१२६॥ 


चितेः ६।१॥ कपि ७।१। अनु<--पूर्स्य, दीर्घोणः संहितायाम्‌ , .॥ 
श्रथै--कपि परतश्चितिशब्द्स्य दीर्घो भवति संहितायां विषये! उदा०- 
एका चितिरस्य = एकचितीकः, द्धिचि्तीकः, च्रिचितीकः | 

माषाथैः-- [कपि] कप्‌ परे रहते [चितेः] चिति शब्द को दी हो 
जाता दै, संहिता विषय मँ ॥ चियाःपुवद्‌०° (६।२।३२) से उदाहरणो मेँ 
पुबद्धाब हआ है; तथा रेषाद्िमाषा (५।४।१५४) से कप्‌_ प्रत्ययं 
होता हे ॥ ष 

विश्वस्य वपुराटोः ।६।३।१२७॥ 

विश्वस्य &।९। वसुराटोः ७।२॥ च०-- बलु इत्यत्रेतरेतस्द्रनद्रः ॥ 
श्रनु=-पूैष्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ।। चर्थः--विश्व इत्येतस्य 
वसु, गद्‌ इव्येतयोरुत्तरपदयोः दीर्घो भवति ॥ उदा०--विश्चं बसु यस्य 
स विश्वावसुः ¦ विश्वस्मिन्‌ राजते इति विश्वासट्‌ ।। 

भाषा्थः-- [क्ुराटोः] बसु तथा साद्‌ न्तद रहते [ श्वस्य | विद्व 
दाब्द्‌ को दीघे दो जाता द ।। विश्वाराद्‌ यदं राज धातु से सलमद्धिष° 





२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृ्तौ [ ठत 
(३।२।६१) से किप्‌ हु दे । सिद्धि (३।२।६१) इसी सूत्र के परिदि 
भ देखे 

यदौ से "वशस्य की अनुव्र्ति ६।३।१२९ तक जायेमी 1 


नरे संज्ञायाम्‌ ॥६।३।१२८॥ 
नरे ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।९। अनु०--विश्वस्य, पूवस्य, दीर्घोणः 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥। अथै--नरशब्द उत्तरपदे संज्ञायां चिषये विश्व 
शब्दस्य दधो भवति ।! उदा०--बिश्वानये नाम यस्य वैश्वानरः पुत्रः । 
भाषार्थः [नरे] नर शब्द उन्तरपद्‌ रते [संज्ञायाम्‌] संज्ञा निषर 
मे विश्च शब्द को दीधं होता दै ॥ 


मित्र चर्षौ ॥६।३।१६९॥ 


पित्रे ५१९ च अ०॥ ऋषौ ७1१1 श्रतु विश्वस्य, पूैस्य, दीर्योणः 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः--ऋषावमिषेये मित्रे चोत्तरपदे विश्यर्य 
दीघो भवति । ऽदा०-विग्धामिघ्नो साम ऋषिः ॥ 


भाषार्थः मित्रे] भित्र शब्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी [ऋषौ] ऋ?ि 
अभिचेय होने पर विश्च शब्द को दीं हो जाता है ॥ 


मन्त्रे सोमाशवेस्ियपिशवदेग्यस्ये मतो ॥ ६।२।१३ ०॥। 
मन्त्रे ५१९॥ सोमाः ` “` स्य ६।१॥ मतौ ५।१॥। स०--सोम० इयत 
समाद्ये दन्दः ॥ श्रनु<--पूवैस्य, दीर्घोणः, संहितायाम्‌ ॥ _ अथः -- 
सोम, अश्च, इन्द्रिय, विश्वदेव्य इत्येतेषां मतुप प्रत्यये परतो र्दर्घौ 


भवति मन्त्रविषये संहितायाम्‌! उदा-सोमावती, अभ्चावतती, 
इन्दरियाबती, विश्वदेव्यावती ॥ 

माषा्थः- [सोमा ` स्य] सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्चदेन्य इन 
शब्दो को [मतौ] मलुप्‌ प्रत्यय परे रहने पर दीं हो जाता हे, [मन्त्रे] 
मन्त विषय मे ॥ उदाहर्णो मे उगितश्च (४। ९६) से डीप्‌ होगा ॥ 


यँ से भन्ते" की अलुदृत्ति ६।२।१२१ तक जायेगी 1 


ओषधेश्च षिभक्तावप्रथमायाम्‌ ॥&।३।१३१॥ 
ओषधेः ६।१९ च अ० || विभक्तौ ७१1 अप्रथमायाम्‌ ५९।} स र-- 
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प्र° इत्यत्र ननृतदपुरुषः ।॥। अनु - मन्त्रे, संहितायाम्‌, पूतस्य, 
घोणः | अर्थः--अग्रथमायां विभक्तौ पर्त ओषधिशब्दस्य दीर्घो भवति 
न्त्रविषये 1 उदा०-अओषधीभिरपीपतत्‌ । नमः प्रथिव्ये नम 
गषधीभ्यः ॥ 


माषाथैः- सन्त्र विषय मेँ [अप्रथमायाम्‌] प्रथूमा भिन्न [विक्त] 
वेमक्ति के परे रहते [श्रोषधेः] ओषधि शब्द को [च] भी दीषेदो 
गता हे ॥ 


ऋचि तुलुघम्चुतङकोरुप्याणाम्‌ ॥६।३।१२२॥ 


ऋचि ५।१॥ तुल "“" ` "णाम्‌ ६।३॥ स -तुचु इत्यत्रेतरेतय्रनद्रः ॥ 
पयु संहितायाम्‌, दीर्घोणः॥ अथैः- ऋचि विषये तु, तु, घ, मश्च, 
ङ्‌, कु, चर, उरुष्य इत्येतेषां शब्दानां दीर्घो मवति संहितायाम्‌ 
वेषये ॥ उदा०-आ त्‌ न॑ इन्द्र वृत्रहन्‌ (> ४।३२।१) । लु- नू करणे 
प-उत वौ घा स्यालात्‌ (ऋ० १।१०६।२) । मषु मकषु. गोम॑न्तमीमहे 
ऋ० ८।२३३।३) तङ भर॑ता जातवे'दसम्‌ (ऋ> १०।१५६।२) ! इ-- 
कमनः । च-- अत्रा गौः । उरुष्य- उरुष्या णोऽग्नेः ॥ 


माषाथेः- [तुच "राम्‌ ] तुः ठ, घ, मक्षु, तङ्‌, कु, च, उरुष्य 

इन शब्दय को [ वि ] ऋचा विषय से दीं हो जाता द संहिता विषयं ।। 

रोट्‌ छकार मे लोटी लङ्वत्‌ (३।४।८५) से खङ्वत्‌ अतिदेश कर के मभ्यम- 

पुरुषं बहुवचन शथ' को तस्थस्थमिपां तातितामः(२।४) १०१) से जो 'त' आदेश्च 

देता दे, तथा उसको लङ्वत्‌ होने से डित्‌ माना जाता है, उस "थः का 

यदह (तदधः से प्रण है ॥ अत्रा यह्‌ चरन्त (५।३।१०) का सूप है । 

एतदो.ऽन्‌ (५।३।५) से चद्‌ प्रत्यय करने पर अन्‌ आदेश्च हुजा ह । 

उरुष्या ययँ पहर आसन उर्पिच्छति ठेसा विग्रह करके उरु शब्द्‌ से 

तुप आत्नः क्यच्‌ (२।१८) से क्यच्‌ प्रत्यय किया । पश्चात्‌ सक्राति- 

पदिकेभ्यो लालसायाघुगृवक्तव्यः (बार ७१।५१) इस वान्तिक से सुक्‌ 
आगम होकर उरु सुक्‌ क्यच्‌ उरु स॒ य रहा) सुषामादिषु च 
(८२1&८) से षस होकर लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचने चरतो हैः 
(६।४।१०५) से हि का लुक एवं दीद होकर उरुष्या बना हे ॥ 


यहाँ से “ऋवि' की अतुवृत्ति ६।२।१२५ तक जायेगी ॥ 


~ 
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इकः सुनि ॥६।३।१३३॥ 


‹ .. इकः ६।१॥ सुनि ५१ रनु ऋचि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 
दीषेः ॥ अर्थ--इगन्तस्य सुनि परतो ऋग्विषये दीर्घो भवति संदितं 
याम्‌ विषये ॥ उदा०~अभी घु णः सखी'नाम्‌ (ऋ० ४।३१।३) । ऊ 
ऊषघुण ऊतये ॥ 


भाषाथ [हकः] इगन्त शब्द को [सुधि] सुन्‌ परे रहते ऋ 
विषय में दीघ हो जाता द संहिता विषय में ॥ सुन्‌ यह्‌ निपात किर 
गयां हे । पुवः (८1३।१०७) से सुन्‌ के सु को षल हृभा है ! उससे पू 
इगन्त अभि' एवं € को प्रकृत सूत्रसे दीष हुञाहै । नकोणनः 
धातुस्थो° (८।४१२६) से जानें ॥ 


द्रयचो ऽतस्तिडः ॥६।२।१३४॥ 


द्वयचः ६।१॥ अतः &।१॥। तिडः ६।१॥ सर--द्रौ अचौ यस्मिन्‌ २ 
द्यच्‌ › तस्य द्रथचः, बहु्रीहिः।) जनु =--छचि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 
दीधः ॥ श्रथैः-- द्वंयचस्तिङन्तस्य अत ऋग्बिषये दीर्घो भवति संहिताय 


विषये ।। उदा०-विदूमा दि त्वा सस्पति शरगोनाम्‌ । विद्या स त 
पितम्‌ ॥ 


साषाथः- [द्रवच] दो अच्‌ वि [तिडः] तिडन्त कै [अतः 
अकार को ऋचा विषय में दी्वं होता है संहिवा विषय मेँ ॥ विद्य य 
लोट्‌ खकार के "मस्‌" का रूप है, उसे दीर्घं होकर बिद्या बना है । 


निपातस्य च ।\६।३।१२५॥ 


निपातस्य ६।१॥। च अ= ।॥ चनु <- छनि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ , 
दीर्घोऽणः ।। श्र्थैः--ऋग्बिषये निपातस्य च दीर्घो मवति । उदा०- 
एवा ते । भच्छाते। 


साषा्थः- ऋचा विषय सें [निपातस्य] निपात को [च] भी दीं 


दो जाता है ॥ एव अच्छं चादि गण (१।४।५७) मेँ पठित दहै, अतः 
निपात है ॥ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः २६३ 
अन्येषामपि दश्यते ।६।३।१३६॥ 


अन्येषाम्‌ ६२ अपि अ०। दश्यते क्रियापदम्‌ । श्रवु दीर्घोणः, 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ।। शरथै--अन्येषामपि दीर्घो दृश्यते । यस्य 
दीर्घो न विहितः, दृश्यते च प्रयोगे, सः अनेन सूत्रेण रिष्टप्रयोगादलुग- 
न्तव्यः ॥ उदा०- केशाकेशि, कचाकचि, नारकः, पूरुषः ॥ 

माषाथः-- [अन्येषाम्‌ ] अन्यो को (शब्दौ को) [चरि] भी दीर्घं 
[दश्यते] देखा जाता है, अर्थात्‌ जिनको पुत्रों से दीधे नहीं कदा 
किन्तु देखा जाता है, ठेसे शब्दौ को भी शिष्ट प्रयोग मान कर साधु 
समश्नना चाहिये 1 कचाकचि, केशाकेशि मे तत तेने ° (२२२७) से 
समास तथा हत्‌ कम° (५।४।१२७) से समासान्त इच्‌ प्रस्यय होता हे ॥ 


चो ॥६।२।१२५७] 


चौ ७1९) श्रनु-~- पवस्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
चौ परतः पूवेस्याणो दीघो भवति ।॥ चौ इत्यनेन अच्वतितवप्रनकाये 
गृह्यते ।॥ उदा०- दधीचः पश्य, दधीचा, दधीचे, मधूचः पञ्चय, मधूचा 
मधूचे ॥ 

मषराथेः--[चौ| चु परे रहते पूवे अण्‌ को दीष ह्येता है चुसे 
यँ नकार छोप की हुई अच्ु घातु का प्रहण हे । अनिदितां (€४।२४) 
से अच्छ के नकार का खोप एवं च्रचः (६।४१३८) से अकार छोप होकर 
अञ्चु का च्‌ रोष रहता हे । किन्‌ प्रत्यय ऋविन्दधृ> (३।२।५६) से 
होतादहीहै। सो दधि च्‌ शसु" = दीं होकर दधीचः बन गया | इसी 
प्रकार मधूचः आदिं मै जाने ॥ 


संप्प्रसारणस्यं ॥ ६।३।१३८॥ 


संप्रसारणस्य ६।१॥ अद --पूरैस्य, दीर्घः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 1 


छ्रथः-- संप्रसारणाम्तस्य पूवेपदस्याण उत्तरपदे परतो दीर्घो भवति ॥ 
उद्‌ा>- कारीषगन्धीपुत्रः; कारीषगन्धीपतिः, कौमुदगन्धीपुत्रः, कोमुदग 
न्धीपतिः ॥ 

माषाथः--[सं्रसररस्य ] सम्प्रसारणान्त पू्ैपद्‌ के अण्‌ को उन्तरपद्‌ 
प्रे रहते दीं होता है कारीषगन्ध्या की सिद्धि भाग २ परि० ४१७४ प्र 


ययनामा 


-------------- 
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५४१ मँ की गई है, अतः उसे बही समञ्च ठे । आने कारीषगन्ध्याय 
पुत्र, कारीषगम्ध्यायाः पतिः विग्रह्‌ करके कारीषगन्धीपु्ः आदि बना है 
जिसकी सिद्धि स्यः सम््रताररं० (६।१।१३) मे स्पष्टरूप से देखे 
कारीषगन्धि आदि शब्द सम्प्रसारणान्त हैँ, अतः पुत्र पति श्ष्द्‌ उन्तर्पः 
रहते प्रकृत सूत्र से दीधे हो गया है ॥ 


यो से स्सम्प्रसाररस्थ' की अनुव्रत ६।४।२ तक जायेगी 
1 इति ततीयः पादः ॥ 


*,५९ 
~~ 9 @) + कय 


चतुर्थः पादः 


अङ्गस्य ॥६।०।९॥ 


अङ्गस्य &1१। चअर्थ--अधिकारोऽयम्‌ आसघ्रमाभध्यायपरिसमाप्तेः। 
यदित उर्वमनुक्रमिष्यामोऽङ्कस्य इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ॥ उदा०--वदयति- 
हलः । हूतः, जीयः, संवीतः ॥ 


भाषार्थः [श्रङ्गस्य ] 'अङ्गस्य' यद अधिकार सूत्र दै । सप्तमाध्याय 
की समाप्नि (अ९७) पयेन्त इसका अधिकार जायेगा सो आगे कै सभी 
सूँ मे यह्‌ वेठता जायेगा !॥ अङ्ग्यः मै सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी 
ह ॥ यस्मात्‌ परत्यव्िधि° (१।४।१३) से अङ्गसंज्ञा होती है । हूतः 
संवीतः कौ सिद्धिः सूत्र ६।१।११५ मे तथा जीनः की परि० ६।१।१६ 
मे देखे ॥ 
हठः ॥६।४।२।॥ 


हठः ५।९। अवु---अङ्गस्य, सम्प्रसारणस्य, दवैः, अणः ॥। अ्थः-- 
अङ्गावयवाद्‌ः हः परं यत्‌ सम्प्रसारणम्‌ अण्‌ तदन्तस्याङ्गस्य दीर्घो 
भवतति ॥ उदा०- हूतः, जीनः, संवीतः ॥ 
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भाषार्थः अङ्ग का अवयव जो [हलः] दद्‌ उससे उत्तर जो सम्प्र 
सारण अण्‌ तदन्त अद्ध को दीघं होता हे \॥ अथ क्सने मेदो बार अङ्ख 
्रहण “अङ्गः शब्द्‌ की आचृत्ति करके फिया हे ॥ हेन्‌ से ह त' बन 
जानि पर अङ्ग जो ' उसका हट अवयव ष! है, उस ह्‌ से उत्तर ङ 
सम्प्रसारण संज्ञक है, अतः तदन्त दुः अङ्ग को दीधे हो गया। इसी 
प्रकार अन्य उदाहरणों मँ सूत्राथं घटा रँ ॥ 


'अणः' की अनुवृत्ति ६।३।१०६ से यदो तक आने पर भी उपयोगिता 


की दृष्टि से अथै मेँ यदीं विरोषरूप से परदरवित की है जो किंद्वितीया- 
वृत्ति मँ समक्ष आ जायेगी ॥ 


नामि ॥६।४।३।। 


नामि ५५९ त्रतु०--अङ्गस्य, दीषैः।। अर्थैः--नामि परतोऽङ्गस्य 
दीर्घो मवति 1 उदा०--अग्नीनाम्‌ ; वायूनाम्‌, कतृ णाम्‌ ॥ 


माषा्थैः- [नामि] नाम्‌ परे रहते अङ्ग को दीं दो जाता है॥ 
नाम्‌ से लुट्‌ आगम किया इजा षष्ठी बहुवचन का आम्‌ अभिप्रेत दे । 
हुस्वनवापो चद्‌ (५१।५४) से उद्‌ आगम होता दै ॥ 


यद्य से नामिः की अनुचरन्ति ६।४}७ तक जायेगी ॥ 
न तिघुचतसु ॥६।४।४॥ 


न अ० 1 तिसघुचतस्‌ लुप्तषष्ठ्यम्तनिदेशः ।। (घा घलुक ७।१।२६ 
इत्यनेन) ॥ स०--तिष> इस्यतरतरेतस्न्ः। अु° -- नामि, अङ्गस्य, 
दर्थः ॥ अधैः--तिु, चतसृ इत्येतयोनमि परतो दीर्घो न भवति ॥ 
उदा०-तिघृणाम्‌ › चतसणाम्‌ ॥। | 

भाषार्थः तिचतघ] तिसू, चतु अङ्ग को नाम्‌ परे रहते दीं 
[न] नहीं होता ॥ पृषे सूत्र से प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया} चितथा 
चतुर्‌ को स्वरीलिङ्ग में त्रिचतुरोः स्यां (५२६8) से तिस चतसृ 
आदेश होता है, उसी का यकं ग्रहण हे ॥ 


यद से "तिष्व" की अलुषृत्ति ६।४।५ तक जायेगी 11 
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छन्दस्युभयथा ॥६।४।५॥ 


छन्दसि ५।१॥ उभयथा अ० ॥ अनु---तिसूचतसु नामि, अङ्गस्य, 
दीषेः 1 अथृः--न्दसि विषये तिसु चतसु इत्येतयोनांमि परतः उभयथा 
दश्यते, दीश्चादीषेदचेतयथैः । उदा०-- तिसृणाम्‌ मध्यन्दिने, तिसुणाम 
मभ्यन्द्नि । चतसृणाम्‌ मध्यन्दिने, चतसृणाम्‌ मध्यन्दिने ॥ 


भाषार्थः [कन्दति] बेद बिषय भें तिसू चतस अङ्ग को [उभयथा] 
दोना प्रकार से अथौत्‌ दीधै एवं अदौधं दोन दी देखा जाता है ॥ 


यहाँ से छन्दस्युमयथा' की अनुवृत्ति ६।४।६ तक जायेगी 


च च ॥६।४।६॥ 


च लुप्रपष्ठ्यन्तनिदशः ।। च अ० }} अघ्र=--छन्दस्युभयथा, नामि, 
अङ्गस्य, दीर्घः ।। अथैः--च इत्येतस्य अङ्गस्य नामि परत उभयथा भवति 
छन्दसि विषये ॥ उदा०- त्व चरणां नृपते, स्वं नृणां नरपते ॥ 


माषाथेः- [च] च अङ्कको [च] मी नाम्‌ परे रहते वेद विषयमे 
दोनों प्रकार से अर्थात्‌ दीधे एवं अदीर्षं देखा जाता है 


नोपधायाः ॥६।४।७]। 


न अविभक्तयन्तं पद्म्‌ । उपधायाः &।{॥। च्रु०- नामि, अङ्गस्य, 
दीः | चछथैः--नान्तस्याङ्गस्योपधायाः नामि परतो दीर्घो भवति ॥ 
उदा०-पच्वानाम्‌ , सप्रानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ ॥ 


माषाथः-- [न] नकारान्त अङ्ग की [उपधायाः] उपधा को नाम 
परे रहते दीष दोता है ॥ पञ्चन्‌, सप्तन्‌ आदि नकारान्त अङ्ग है, अतः 
उनकी उपधा (१।१।६५) को दये दो गया दै । षट्चतुभ्व॑श् (७ १।५५) 
से पञ्चानाम्‌ आदि म आम्‌ को नुट्‌ आगम हभ है । पञ्चन्‌ नुट्‌ आम्‌ = 
पञ्चन्‌ नाम्‌ यहाँ नलोपः (८।२।५) से नकार खोप होकर पद्चानाम्‌ 
बन गया 1) 


यदो से न" की अनुवृत्ति ६४।१० तक तथा “उपधायाः की ६।४।१८ 
चक जायेमी ॥ 
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सर्वनामरथाने चासंबुद्धौ ॥६।४।८॥ 


 सवेनामस्थाने ७।१॥ च अ० ॥ असंबुद्धौ ७।१॥ स०--असं- 
बुद्ावित्यत्र नघतस्पुरुषः ॥ अवु०--नोपधायाः, नामि, अङ्गस्य, 
दीधैः | छरथैः - सम्बुद्धिभिन्ने सवैनामस्थाने च परतो नान्तस्याङ्गस्यो- 
पायाः दीर्घो मवति ॥ उदा०- राजा, राजानौ, राजानः, सजानम्‌, 
राजानो । सामाति तिष्ठन्ति, सामानि पश्य ॥ 

माषा्थः-[अस्बुदौ ] सम्बुद्धिभिन्न [सव॑नामस्थाने] समैनाम- 
स्थान विभक्ति परे रहते [च] नान्त अङ्क की ्पधा को दीघो जाता है ।। 
सब सिद्धयो माग १ परि १।१।४२ पर= ७११ मे देखें ! सामानि यदहो 
श्ि' की शि सर्वत (१।९।४१) से सर्वनामस्थान संज्ञा हे ॥ 


ययँ से (स्वनामस्थानेः की अनुवृत्ति €!४।११ तक तथा श्रप्त- 
मुद्धौ" छी 8।४।१४ तक जायेगी ॥ 


वा षपूर्वस्य निगमे ॥६।४।९॥ 


वा अ०॥ षपूर्वस्य ६।१॥ निगमे ५७१ सच - षः पूर्वो यस्मात्‌ स 
षपूवैस्तस्य "बहुत्रीहिः ॥ अ्॒<--सवनामस्थाने, असम्बुद्धौ, नोपधायाः, 
अङ्घस्य, दीरषैः ॥ श्रथैः--निगमविषये नोपधायाः षपूर्ैस्याऽसंबुद्धौ 
सवैनामस्थाने परतो वा दीर्घो भवतति । उदा०- स तक्षाणं तिष्ठन्तमन्वीत्त्‌ 
(सै०सं० २।४।१, काठ १२।१०) । स तक्षणं तिष्ठन्तमब्रवीत्‌ । छसुक्षाण- 
मिन्द्रम्‌। ऋमुक्षणमिन्द्रम ॥ 

माषाथैः-- [निगमे] वेद विषय मे नकारान्त अङ्ग के उपधामूत 
[षपूरस्य | षकार दे पूवं म जिससे ठेसे अच्‌ को सम्बुद्धिभिन्न सर्वनाम- 
स्थान के परे रहते [वा] विकल्प से दीं होता दहै ॥ तक्षन्‌, सुक्षिन्‌ 
शब्दो मे ्ष' के अ' को धिकल्पसे दीधे हुआ हे, क्योकि इस अकार 
से पूषैष है, एवं नकार की उपधा है | मुश्चिन्‌ मे पते इतोत्तर्वना० 
(७1१८६) से इकार को अत्व होकर पश्चात्‌ अ को दीष हुभा द |! 


सान्तमहतः संयोगस्य ॥६।४।१०।। 


सान्त लुप्रष्ठयन्तनिदैशः 1 महतः &।१॥ संयोगस्य ६।१।॥ स०~-- 
सोऽन्ते यस्य स सान्तस्तस्य ` -बहुीदिः ।॥ अनु--सपैनामस्थानेऽ- 
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सम्बुद्धौ, नोपधायाः, अङ्गस्य, दीर्धः ।। अ्थैः-- सकारान्तस्य संयोगस्य 
महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घो मवति असंनुद्धौ सवेनामस्थानि 
परतः । उदा०--श्रेयान्‌, श्रेयांसौ, श्रेयांसः । प्रेयांसि, पयांसि, यशांसि । 
महतः-मान्‌, महान्तौ, महान्तः ॥ 


मषाथैः- [सान्त] सकारान्त [संयोगस्य] संयोग का भौर [महतः] 
महत्‌ शब्द का जो नकार्‌ उसकी उपधा को दीघं होता है, संबुद्धि भिन्न 
सवेनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर ॥ पयांसि यशसि की सिद्धि 
माग १ परि 2४६ प्र ७१७ मे देखें } श्रेयान्‌ महान्‌ आदि मे सकार 
तकार का खोप संयोगान्तस्य (८।२।२३) से होगा 1 


अष्ठन्दचस्वसूनप्तनेष्टरतषकषतहोत्रपोदपरास्तृणाम्‌ ॥ ६।४।११॥ 


अप्ठन्वच्‌' "णाम्‌ ६।३॥ स०--अप्तृन्‌० इव्यत्रेतरेतर्द्न्द्रः ।। अ~ 
सवेनामस्थानेऽसम्बुद्धौ, उपधायाः, अङ्गस्य, दीधः ।। अथः--अप्‌ , ठन्‌, 
चेच्‌ › खसु, नप्तृ, नेष्ट, तष्ट, क्षत्र, होतृ, पोर, प्रशास्त इत्येतेषामङ्गा- 
नामुपधायाः सम्बुद्धिभिन्ने सवैनामस्थाते परतो दीर्घो भवति ॥ उदा०-- 
अपृ-आपः । ठन्‌-कर्ता, कत्तीरौ, कर्तारः, कन्तीरम्‌ , कर्तासौ । दच्‌-क््ता 
कत्तीरौ स्मरे पूैवत्‌ । स्वस्‌-स्वसा, स्वसारौ } नष्ट़- न्ता, नप्तारौ । 
नेष्ट्‌ - नेष्ट, नेष्टारै । व्वष्ट्‌- तष्टा, खार । श्षद्-घन्ता, क्षन्तारो । 
दो-होता, होतारौ । पोक- पोता, पोतारौ । प्रशस्दर- प्रशास्ता, 
प्रशास्तारौ ॥ 


माषाथः-[ अपु“ तराम्‌ ] अप्‌ , ठन , तृच्‌ प्रस्ययान्त, सस्‌, नप्त, 
नेष्टृ, तष्टु, क्षद्‌, होते, पोदे, प्रशास्त इत अङ्गो की उपधा को दीघं 
होता दै, सम्बुद्धिभिन्न सवैनामस्थान परे रहते ॥ वन्‌ तथा उच्‌ 
्रस्य्यो मे रूप कीटृष्टिसे कोई भेद्‌ नदीं सवरका मेद्‌ दै ।। भाग १ 
परि० १।११२ के चेता तेता के समान सिद्धियां जाने ॥ 


इन्टन्पूषायेम्णां शौ ॥६।४।१२॥ 


इन्दन्पूषायम्णाम्‌ ६।३ शो ५? त=--इन्ह० इत्यत्रेतरेतर दन्द्रः ॥ 
श्रतु---उपघायाः, अङ्गस्य, दीधः ॥ अथः--इन्‌, इम्‌, पूषन्‌ , अयंमन्‌ 
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दस्येवमन्तानामङ्गानाद्ुपधायाः सौ परतो दीर्घो मवति नान्यत्र  उदा०~ 
इन्‌ - बहुदण्डीनि, बहुच्छत्रीणि १ दन्‌-बहच तरह्मणि, बहुघ्रुणहाणि । 
पूषन्‌--बहुपूषाणि ! अयंमन्‌- बह्मयैमाणि ॥ 
भाषाथ इन्हनूषारयम्काम्‌] इनप्रस्ययान्त हन्‌ पूषन्‌ अथेमन्‌ इन 
अङ्गो कीडपधाको [शौ ] लि विभक्ति परे रहतेदी दीघं होता दै ॥ दण्डिन्‌ 
छत्रिन्‌ शब्दो मे मरवर्थकं इनि (५।२।११५) भ्रस्यय हुआ दै । ससेत्र बहु 
राब्द्‌ के साथ बहुव्रीहि समास हभ दै 11 सिद्धि भाग १ परि० १।१)४१ 
के कुण्डानि के समानदै। णलव भी ८४२ से तथा बहुबच्रहाणि में 
८।४।१२ से हो जायेगा ॥ 


यदौ से इन्हन्यूषाथेग्णाम्‌' की अलुद्ृतति ६।४।१३ तक जायेगी ॥ 
सो च ॥६।४।१२॥ 


सौ ५।१॥ च अ०॥ भु०-्र्हनपूषार्यम्णाम्‌ , अक्लम्बुद्धौ, उपधायाः, 
अङ्गस्य, दीरचैः | अ्थैः--सावसम्बुद्धौ परतः इनदन्‌पूषायेम्णाञुपधाया 
दीर्घो भवति ॥ उदा०--दण्डी, वृचा, पूषा, अयमा | 

माषाथः--सम्बुद्धिमिन्न [सौ] सु विभक्ति परे रहते [च] भी इन्‌, 
हन्‌, षन्‌, अर्यमन्‌ अङ्खों की उपधा को दीर्घं दोता है | नलोपः 
(८।२।७) से नकार लेप उदाहरण मे हो दी जायेगा ॥। 

ययँ से सौः की अनुवरत्ति ६।४।१४ तक जायेगी । 


अस्वस्न्तस्य चाधातोः ।६।४।१४॥ 


अत्वसन्तस्य ६।१।॥। च अ० ॥ अधातोः ६।१॥ सर०--अतुश्च अख 
अस्वसौ ताबन्ते यस्य॒ स॒ अस्वसन्तस्तस्य' ` """ द्र नद्रगर्भबहुद्रीहिः। न 
धादुरधातुस्तस्यः ` " ` 'ननृतस्पुरुषः॥ अतु --सौ, जसम्बुद्धौ, उपधायाः, 
अङ्गस्य, दीर्घैः ।। व्रथः--घादुभिन्नस्य अस्वन्तस्य असन्तस्य चाङ्गस्योप- 
धायाः सावसम्बुद्धौ परतो दीर्घो भवतति 1 उदा०--डवतु-भवान्‌ । 
'तवतु- कृतवान्‌} मठुप्- गोमान्‌, यवमान्‌ } असन्तस्य--सुपयाः, 
सुयशः, सुघ्ोताः ॥ 


भाषाथं--[अधातोः] घातु भिन्न [च्रतघन्तस्य] अलु तथास्‌ 
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अन्त बलि अङ्ग की उपधाको [च] मी दीघे होता है संबुद्धिभिन्न स 
विभक्ति परे रहते । भवान्‌ शब्द मेँ मातेर्ढवतुप्‌ (उरणः० ९।६२) से 
डवतुप्‌ प्रस्यय हआ है । डवतुप्‌ का अवतु शेष रहेगा, देस प्रकार भवत्‌ 
शब्द अतु अन्त वाखा दै ¦ शेष सिद्धि भाग १ परि० १।१।५ के कृतवान्‌ 
कै समान जाने । सुपयस्‌ सयशस्‌ से सुपयाः सुयशः आदि बेग | 


अनुनासिकस्य किञ्चरोः पिंडति ॥६।४।१५॥ 


अलुनासिकश्य €।१। किञ्चे: ५२] किङति ७1१ स०--किञ्चलोः 
इत्यत्रेतरेतग््न्द्रः } कश्च उश्च क्डौ, क्डौ इतौ यस्य स क्डित्‌ तस्मिन 
दन्ह्रगैबहु्रीहिः ॥ अनुज उपधायाः, अङ्खस्य, दीषेः ॥ अथः 
अनुनासिकास्तस्याङ्गस्योपधाया दीघो भवति किप्रत्यये परतो क्षखदौ च 
किति | उदा०--एशान्‌, प्रतान्‌ ! श्वल्यदौ किति--शान्तः, शान्तवान्‌, 
गरान्खा, कान्तिः  ङिति--शंशान्तः, तन्तान्तः ॥ 


माषाथंः--[अनुनािकरष्य] अनुनासिकान्त अङ्ग की उपधा को दीष 
होता है [किलः] कि तथां श्चरादि [भिडति ] कित्‌ छित्‌ परे रहते । 
भ्रशान्‌ प्रतान्‌ मे शमु तथा तसु धातु से क्तिप (२।२।७६) प्रत्यय हुजा 
ह एवंमो नो धातोः (८२६४) सेम्‌कोन्‌ होता दे! शान्तः शान्तवान्‌ 
मे निष्ठा प्रत्यय एवं शन्तिः मे सलाद क्तिन्‌ प्रत्यय हा है । शंशान्वः 
तन्तान्तः यदं भी पूयैवत्‌ यडन्त शसु तथा तमु धातुभँ से ्षलादि डित्‌ 
तस्‌ प्रत्यय हुआ है} सिद्धि भाग १ परि० २४५४ के पापटीति के 
समान दी दे, केवल यह वुगतोवुनाति (५।४।८५) से अभ्यास को 
युक्‌ आगम होता हे, अतः अभ्यास करो दीधे नहँ होता, यदी विचेष 
दै, तस्‌ परे रते तो भ्रकृत सूत्र से दीष होगा दी ॥ 


यहा से (कि मलोः' की अनुब्रत्ति €] २१ तक तथा पत्तिः की 
६।४।१६ तक जायेगी ॥ 


अञ्ज्ञनगमां सनि ॥६।४।१६॥ 


अञक्षनगमाम्‌ ९।६।। सनि ७९ स--अच्‌ च हनदच गम्‌ च 
अन्छनगमः, तेपा ` इतरेतरद्वन्द्वः ।। श्रतु ०--क्षछि, अङ्कस्य, दीर्घैः ॥। 
अ्थः--अजन्तानामङ्गानां दनिगस्योश्च क्ञखदौ सनि परतो दीघो भवति ।। 
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उदा०-अजन्तानाम्‌- चिचीषति, तुष्टषति, चिकीषति, जिति । 
हन्‌- जिघांसति । गम्‌--अधिजिगंसते ॥ । 

माषायैः-- [ ्रज्छनगमाम्‌ ] अजन्त अङ्ग तथा दन्‌ एवं गम्‌ अङ्ग 
को ह्वखादि [सनि] सम्‌ परे रहने पर दीं होता ददै ॥ चिचीषति आदि 
की सिद्धि भाग १ परिः १।२।६ पए ७६८ में देखं । अथिजिगांसते की 
सिद्धि माग १ सूत्र २।४।४८ मँ देखें । इडादेश्‌ जो गमि बह यहाँ छया 
गया है । हन्‌ घातु से जिघांसति की सिद्धिमेङ्छभी विशेष नहीं हेः । 
केवङ यँ चभ्यासाच (५।३।५५) से अभ्यास से उत्तर ह.-को कत घ्‌_ 
हज है । अभ्यास को चुर आदि पू्ैवत्‌ हो जायेगे ॥ | 

यह से 'तन' की अनुदृत्ति ६।४।१७ तक जायेगी ॥ 


तनोतेर्विभाषा ॥६।४।१७॥ 

तनोति: ६।१॥ विभाषा १।१॥ अनु०-- सनि, इटि, अङ्गस्य, दीषेः ॥ 
अर्थः--तनोतेसङ्गस्य माखदौ सनि परतो विभाषा दीघो भवति ॥ 
उदा०-- तितांसति, तितंसति ॥ 

भाषार्थः-- [तनोतेः] वन्‌ अङ्ग को क्चलादि सन्‌ परे रहते [विभाषा | 
विकल्प से दीं होता है ॥ सिद्धियों पू्वैवत्‌ सन्नन्त की सिद्धि्यो के 
समान दह 

यँ से “विभाषा की अनुवृत्ति ६।५।१८ तक जायेगी 


क्रमश्च कित्व ।६।०।१८॥ 


कमः ६१ च,अ०॥ कित ५९। श्रनु--विभाषा, इलि, उप- 
धायाः, अङ्गस्य, दीर्घः ॥ चर्थैः--करमेरङ्गस्य उपधाया विभाषा द्धो 
भवति बलद क्स्वा प्रत्यये परतः ।॥ उदा०-क्रन्ता, कान्त्वा ॥ 
भाषाथैः- [कमः] कम अङ्ग की उपधा को [च] भी इदि [कितव] 
क्तवा प्रत्यय परे रहते विकल्प से दीघं होता हे ॥ 
च्छयो; शडलुनासिके च ॥६।४।१९॥ 


च्छवोः ६।२॥ शट्‌ १।१॥ अनुनासिके ७।१॥ च अ०॥। स०-- 
च्छश्च वश्च च्छच तयोः च्छः, इतरेतरः । शस्व उद्‌. च शट्‌? 
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समाशरो दन्दः ॥ श्रचु---किञ्चटोः कडिति, अङ्गस्य ।॥ अर्थैः च्छ 
इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यं शू ऊट्‌ इव्येतौ आदेशौ भवतोऽनुनासिकाः 
प्रस्यये परतः, कौ सदौ च निंङति ।॥ उदा०--अनुनासिके प्रत्यये- 
प्रश्नः, विश्नः । वकारस्य उट्‌-स्योनः कौ छस्य-रब्दप्राट्‌ , गोचिद्‌ । बक 
रस्य को अक्ष्‌; दिरण्यद्‌ः । ह्खादौ किति चस्य-प्रष्टः प्रष्टवा 
ष्टु । वकारस्य श्चखदौ किति-- चूतः, यूतवान्‌ , ू्वा ॥ 


मापाथः--[च्छवोः] च्छ्‌ ओर वू के स्थान मे यथासंख्य करके [शुट्‌ 
शू ओर उट्‌ आदेश्च होते है [अबुनापिके] अनुनासिकादि प्रत्यय प 
रहते [च] तथा कि ओर अखादि कित्‌ डित्‌ प्रव्यथों के परे रहते 
तुक्‌ सहित जो छकार उसको यद्य शकारादेश होता है ॥ 


यदं से च्छवोः अनुनासिके की अनुदरत्ति ६।४।२१ तक तथा शुः 
की ६।४।२० तक जायेगी ॥ 


उवरस्वरस्षिव्यविमवष्ुपधायाश्च ॥६।४।२०॥ 


ञ्वरत्वरस्िन्यविमवाम्‌ &।१॥ उपधाया; ६।१॥ च अ० ॥ स०- 
स्वर० इत्यत्ेतरेतदरन्रः ॥ श्रद=--रुषोः अनुनासिके शट , किश्चलोः 
अङ्गस्य ।। अथैः--ञ्वर, स्वर, खिवि, अव्‌, मघ इत्येतेषामङ्गानां वकारः 
उपधायाश्च स्थाने ऊय इत्ययमादेदो भवतिं कौ परतो क्षलदाबलुनासिकादं 
च ्रत्यये परतः ॥ उदा =-ज्वर क्वो-जूः जुरौ, जरः । सदौ जरि 
जूणेः, जूणवान्‌ । तरत्‌; तुरौ, तरः । तृत्तिः तृणैः, तूणेवान्‌ । छखिषि 
खः सुबो, खुवः। सुतिः, खतः, सूतवान्‌ । अव--ऊः, उवौ, उवः 
मव-मूः, सुबो, सुब: । अनुनासिके--अवतेर्मनिन्‌प्रत्यये-ओम्‌ 1 


भापायेः--{ उर ' ` वाम्‌ ] ज्वर, त्र, स्लिवि, अव, मव इन अङ्गो 2 

उ + मँ ४९ 

बकार [च] तथा [उपधायाः | उपधा के स्थान मे ऊट्‌ आदेश होता ! 
क्वि तथा ्खदि एवं अनुनासिकादि प्रस्ययों के परे रहते ॥। 


इस सूत्र मं कारिकामें ज्किमि की अनुचरन्ति भी खये ह, जो टि 
ठीक नही, क्योकि चकिडन्‌ स्थर म भी इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी जात 
है} यथा-अल घालु से तितनिगमिः (जरा२ १६8) से तुन्‌ प्रस्यर 
करके ओतुः में । अुनासिके की अलुदत्ति तो छानी ही चाये 
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क्योकि अव धातु से अवतेशिलोपश्व (उणा० १।१४२) से अनुना- 
सिकादि मन्‌ प्रत्यय के परे रहते श्रकृत सूत्र से उपधा एवं वकार को ऊट्‌ 
होकर मन्‌के टि का लोप ह्योकर म्‌ शब्द सिद्ध होता है इस 
प्रकार अलुनासिकादि का एक उदाहरण दी सुखम होने से दिखा दिया 
हे, अन्यन्न भी इसी प्रकार हो सकता है ॥ 


नूः जरो अदि भँ पुवेवत्‌ किप्‌ प्रत्यय हृञा ह} उबर स्वर 
(बिखरा) की उपधा वः का “अः हैः अतः उसको प्व को उर्‌ होकर 
ज्‌ ऊट्‌ र.= जूर्‌ = जूः बन गया } तूणैः मँ इट्‌ निषेध सी पक्ष मे रष्य- 
मल? (५।२।२८) से हा दे । इसी प्रकार खिव्‌ अच्‌ मव्‌ की उपधा कमश्षः 
इ, अ एषम का है, अतः उपधा एवं वकार्‌ के स्थान मे उट्‌ होकर 
खु; भादि प्रयोग बन गये ¦ जृत्तिः आदि मै इदि क्ति आदि 
प्रत्यय परे है ही ॥ सामथ्ये से यह च्छवोः शट्‌! की अलुदरतति आने 
पर भी च्छ्‌ एवश् का सम्बन्ध सूत्राथे मै नदीं वैठता, वकार एव 
उट्‌ काटी खता द । 


राष्टोपः ॥६।४।२१॥ 


रात्‌ ५1१ खोपः १।१॥ च्रतु०-छवोः, अनुनासिके, किक्चलोः 
किंङन्ि, अङ्गस्य ॥ अथैः-रेफात्‌ पस्योः दुषो सवत्ति कौ श्चखादौ 
क्ङिति अनुनासिके च प्रस्यये परतः । उदा०-कौ-मुद्- मूः, खरौ, 
सुरः । चलदौ -पृत्तेः, सूत्तेबाम्‌ मूततिः। हृछ--हूः, हरौ, हरः । 
हूणः, हुणेवान्‌ दत्तिः । बकारस्य तुर्व - तूः, तुरौ, वुरः। तृणैः, तूणेवान्‌, 
तृततः । धुर्वी--धूः धुरौ, धुरः । धूण, धृपवान्‌, धूतिः ॥ 

भषार्थः-[रद्‌] रेफ से उत्तर छकार आर वक्रार का 
[लोपः] खोप हो जाताद्ैक्ति तथा स्चलादि कित्‌ डित्‌ अनुनासिकादि 
प्रत्ययं के परे रहते ।। रेफ से उत्तर छकार को तुक्‌ किसी सूच्से 
विदित नदी, अतः असम्भव होने से यद्य रेफ से उत्तर केवलछंकार काही 
ढोप होता है न कि तुक्‌ सदिव का ॥ यु हा = सु है. घातु के 
छु काठोपक्तिप्‌ परे रहते होकरसुर हर रदा! रेषमूः आदिकी 
सिद्धि भाग १ परि० ३।२।१५० के धूः के समाने जाने ॥ मूर्तेः भृत्तंवान्‌ 
मे रदाभ्यां निष्ठात्रो° (८२४२) से प्राप्र निष्ठा के नस्वकाअभावन 
प्यस्यापुमूच्छिन (८२५७) से दोता दै) आदितश्च (७}२ १६) से 

१८ 


र भथ 
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इट्‌ प्रतिषेध तथा हलि च (८।२।७७) से दीघस भी होगा । हणैः! 
वान्‌ भी निष्ठा को नत्व करके इसी प्रकार वेगे ॥ 


असिद्धवदत्राभात्‌ ॥ ६।४।२२॥ 


असिद्धवत्‌ अ०!} अच्र अ० ॥ आ अ० ॥ मात्‌ ५।१॥ स्न 
असिद्धः, नव्यतस्पुरुषः।। असिद्धेन तुद्य वत्त॑त इत्यसि धवत्‌ । सिद्धशाष्व 
निष्पन्नवचनः, यथा सिद्ध ओदनः इति ।! आ मात्‌ इत्यत्राभि। 
'आङ' ॥ जैः आभात्‌ अर्थाद्‌ भाधिकारपयैन्तमापादपरिसम 
सिद्धवदिस्यधिकारो वेदितव्यः समानाश्रये ॥ आमीयं शास्त निष्पन्न 
आभसंशब्दनाद्‌ यदुच्यते तस्मिन्‌ कर्तव्ये सिद्धकाय॑ = स्वकार्य 
करोतीव्यथंः | सूत्रे अतरः राब्दोपादाचं समानाश्रयसखभ्रतिपस्य 
समान एक आश्रयो निमित्तं यस्य तत्‌ समानाश्रयम्‌ | उदा०-- 
राधि } आगहि, जहि ॥ 


भाषाथः-- आमात्‌" यदौ आङ्‌ अभिविधि मेँ है, अतः (आम 
से भस्व' (६।४।१२६) का अधिकार जहयँ तक जाता दै, अर्थात्‌ "पाई 
समाप्ति पयेन्त' ेसा अथं हेगा ॥ 

[च्राभात्‌] मस्य के अधिकार पथंन्त अर्थात्‌ इस अध्याय की सः 
पयन्त [अघन] समानाश्रय अर्थात्‌ एक ही निमित्त होने पर॒ आमीय : 
[अपिद्धवत्‌] सिद्ध के समान नदीं होता, अर्थात्‌ आमीय कार्य के ¦ 
पर भी बहन दने जसा इस सूत्र से माना जाता दे ॥ अच्रःका 
यहां समानाश्रयत्व चोन के लिये दै । समान = एक ही आश्रय =्निं 
हे जिसका वह समानाश्रय ह्ुजा | द्वितीयावृत्ति में प्र्युदाहरण से 
वान सुस्पष्ट हो जायेगी ॥ “असिद्धवन्‌' यह्‌ अधिकार पाद्‌ की सम्‌ 
पयन्त जानना चाहिये ॥ 

भस भुवि तथा शा अलुरिष्टौ धातु के सेद्‌ मध्यम पुरुष के ए 
शाधि रूप ह, अतः सिप्‌ प्रलयय आकर एवं सिप्‌ को सर्प (३।४।८५ 
दि आदेश तथा शप्‌ का श्रद्पतिभ्यः० (२।४।७२) से लक्‌ होकर 
दि,रास्‌ हि रदा। अस्‌ के अ का इनस्तोरज्ञोपः (६।४।१११) 
खोप होकर सू दि रहा । व्वतोरेदावम्या (६।४।११९) से उस 
को भी एकार होकर ट दि' । इसी प्रकार शा ह्ये (&४।३५) से श 


४) 
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के स्थान सनं श्वा आदेश्च कसे से शा दि शहा । अब य दोनों स्थलं 
मे हकल्भ्यो हेधिः (६।४।१०१) से हि कतो धि प्राप्त नहीं हो सकता, 
नोक श्वल से उत्तर “हि नदीं है, किनं जब प्रकृत पुत्र से आभीय 
कार्यं धिल करते से, आभीय काये एस (६।४१ १६) एवं शा भाव (६४३५) 
असिद्ध अर्थात्‌ अनिष्पन्न के समान मने गये तो हुमल्म्यो हैर्षिः की 
दृष्टि म “स्‌ हि, शास्‌ दि ठेसा रूप दी दिखा! अतः एव भिव कर 
लेने पर भी इुकलम्यौर स श्चरन्त से उत्तर “धि होकर एधि, शाधि सिद्ध हो 
गये ।। आगहि जदि मी पूथचैवत्‌ दी गम्‌ तथा इन्‌ के खद्‌ कैरूपदै। गम्‌के 
अनुनासिक का खेप श्रुदात्तोपदे = (६।४।३५) से हआ है, तथा शप्‌ का 
बहलं छन्दसि (२।४।५६) से लुक्‌ दो जायेगा । हन्‌ कोभी हि परे रहते 
हनतेजैः (६४३६) से ज आदेश हो जायेगा सो आगहि, जदि एेसे 
हप बने, किन्तु ययँ अतो हैः (६।४।१०१) से "गः तथा जः अदन्त अङ्ख 
ते उत्तर हि का लक्‌ भी प्रप्र हुजा जो किं इष्ट नहीं, तव भरत सूत्र से 
आभमीय कायै ्रतो हैः की दृष्टि मै आभमीय काये अनुतासिक लोप ष्वं 
ज्ञ माब असिद्ध हो गये, तो आ गम्‌ दि, हन्‌ हि एेसा रूप ही श्रतौटैः 
को दिखा, अब हिका लुक्‌. कस्नेम गम्‌ हन्‌ तो अदन्त है नही, अतः 
श्रतो हेः सेदहिकालुद्‌भी नदीं हभ, यही इ पुत्र का प्रयोजन दे ॥ 


इना्ररोपः ।\६।४।२३॥ 


दनात्‌ ५११) . नखेपः ९।६॥ स > नकारस्य लोपः नलोपः षष्टी; 
तत्पुरुषः ॥ श्रथः--श्नाटुन्तरस्य नकारस्य लोपो मवति ।। शनादित्यनेन 
श्नम्‌ इ्तृषटमश्ारो गृह्यते ॥ उद्‌ा०--अनक्ति, भनक्ति, हिनस्ि,।॥ 


माषार्थः- [इनात्‌ ] एन से उत्तर [नलोपः लकार का खोपषहो जाता 
ह ॥ इन से यदौ श्नम्‌ (२११७८) का ग्रहण है ।॥ अञ व्यत्तिष्रक्षण- 
कान्तिगतिषु धातु से अनक्ति, भजो आयर्दते से अनक्ति, हिसि हिंसायाम्‌ 
से हिनस्ति बनता हे । हिसि धाु भ ईती चम्‌° (५१ ।५८) से लम्‌ 
आगम होकर हिन्सू बना दै शेष काये भाग १ परि० १।१।४द६ के 
मिनन्ति की सिद्धि के समान जानें | अ श्म अति = अनन्‌ जति यहाँ 
छत सुत्रसे श्नम्‌ से उत्तर न्‌ (जोकि ज्‌ फे योगसे हो 
गया दहे) का कोष होगया । पश्चात्‌ चौः कुः (५२३०) सेजकोग्‌ 


२७६ अष्टाध्यारयीप्रथमाघृन्तौ [ चतुः 


एवं खरि च (८४।५४) से कू ह्योकर अनक्ति बन गया। भर्ना 
दिनस्ति मे भी यदी प्रक्रिया जानें ॥ 


यहाँ से नलोपः" की अनुवृत्ति ६।४।३३ तक जायेगी |! 
अनिदितां हर उपधायाः किडति ॥६।४।२४॥ 


अनिदिताम्‌ ६।३॥ हठः &।१॥। उपधायाः ६।१॥ किंङति ७]! 
स०-इकार इत्‌ येषां त इदितः, बहुत्रीहिः ! न इदितोऽनिदितस्ते 
* " "ननुतद्पुरुषः | कश्च ङ्च क्डौ, कड इतौ यस्य स किडत्‌ तस्मिन्‌ 
द्नद्रगभेबहुवरीदिः ॥ श्रतु = --नखोपः, अङ्कस्य ॥ श्रथैः--अनिदित 
मज्गानां दरन्तानाम पधाया नकारस्य छोपो भवति किति किति च प्रय 
परतः ।। उदा किति- स्रस्तः, ध्वस्तः । खस्यते, ध्वस्यते । छिति- 
सनीसरस्यते, द्नीध्वस्यते ॥ 


भाषाथैः-[श्रनिदिताम्‌] इकार जिनका इत्‌ संज्ञक नदीं है, एे 
[हलः] हरन्त अङ्ग की [उपधायाः] उपधा के नकारका छोप द्योता ¦ 
[किडति] कित्‌ उन्‌ प्रस्ययों फे परे रहते ॥ घन्घु ध्वन्सु धातुर अनिवि 
तथा दछन्त हे, अतः इनके उपधा नकार का खोप हदो गया है । क्त 
सस्तः एवं कमं म यक्‌ परे रहते स्रस्यते रूप बना है । यड्‌ परे रह 
नलोप होकर सनीखस्यते रूप बनेगा । इसकी सिद्धि भाग १ परि 
३।१।२२ मेँ भरद्रित पापच्यते के समान दी है । केषर यद्यं नीशम 
ष्वन्पु° (७४८४) से अभ्यास्रको न्नीक्‌! का आगम होता दहै या 
विरोष है । नीक्‌ का शनी" रोष रहेगा ॥ 


यहाँ से उपधायाः की अनुचत्ति ६।४।३४ तक जायेगी ॥ 
दशसञ्ञस्वज्ञां शपि ॥६।४।२५॥ 


दंशसञ्जस्वञ्ाम्‌ ६।३।। शपि ५५१ स०--दंश० इत्यत्रेतरेतरदरनद्रः 
अनु -उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ अ्थैः- दन्द, सञ्ज, प्व इत्येतेष 
सङ्गानाुपधाया नकारस्य ठोपो भवति शपि परतः ।। उद7० - दशति 
सजति } परिष्वजते ॥ 


मापथेः-[दंशसजस्वजाम्‌ ] दन्श, सञ्ज, ष्वञ्ज इन अङ्गो की उप 
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तकार का लोप होता है [शपि] शपू प्रस्यय परे रहते ॥ षञ्ज एवं ष्वज्ञ 

फेषूकोधालादेः षः सः (६।१।६२) से स्‌, पुनः उपसगे से उत्तर 

उपतर्गात्‌ सुनोति ° (८।३।६५) से ष द्ेकर परिष्वजते बनता हैः ॥ 
यद से शपि की अनुदृत्ति ६।४।२६ तक जायेगी ॥ 


रदश ॥६।४।२६॥ 
रसेः ६१ च अ०। अनु०-शपि, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य 
श्र्ैः- रसश्च उपधाया नकारस्य लोपो भवति शपि परतः 1 उदा०-- 
रजति, रजतः, रजन्ति ॥ 
माषाथैः- [रजः] रञ्‌ अङ्ग की उपधा के तकारका [च] भी लोप 
होता है, शप्‌ परे रहते ॥ 
यदौ से “जेः की अघरुदत्ति ६।४।२७ तक जायेगी ॥ 


धनि च भावकरणयोः | ६।४।२५७} 


घनि ७१ च अन मावकरणयोः ७२ स०-भाव्‌० इतयत्रेतरेतर- 
रन्द्र; 11 च्रनु० र्गः, उपधायाः, नरोपः, अङ्गस्य ॥ श्रथः--मावकरण- 
वाचिनि घनि च परतो रजररुपधाया नकारस्य छोपो भवति ॥ उदा०-- 
भवि-आश्चर्यो रागः, विचित्रो रागः । करणे-एूयतेऽनेनेति रागः ॥ 


माषाथैः- [भावकररुयोः] भाववाची तथा करणवाची [धवि] घन्‌ 


के परे रहते [च] भी रञ्‌ धालु की उपधा नकारका छोपदयोता दै ॥ 
करण मे हलश्च (३।३।१२१) से घन्‌ होता हे ॥ 
य्य से शधिः की अुवृत्ति ६।४।२९ तक जायेगी ॥ 


स्यदो जवे ॥६।४।२८॥ 
स्यद्‌ः १।१॥ जवे. ७१।। श्रतु घि, उपधायाः, नरोपः ॥ 
श्रथैः--जवेऽभिघेये घञि परतः स्यद्‌ इति निपात्यते । निपातनेन स्यन्दे- 
सखोपो बृद्धःयमाबश्च भवति ! उदा०- गां स्यद्‌; = गोस्यद्‌ः, अन्य- 
स्वदुः 1 
साषार्थः--[जवे] जवम वेग अभिधेय हो तो घन्‌ परे रहते [स्यदः] 
स्यद्‌ शब्द निपातन किया जाता है । स्यन्दू घाठुके नका छोपत्था 


> 
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अत उपधायाः (अरो११६) से प्राप्न बृद्धि का भमा यद्य निपातन से 
होता है ॥ भावे (२।३।१ ८) से घञो दही जयेगा॥ 


मवोदैधोबप्रभथहिमश्रथाः ॥६।४।२९॥ 


अवोः" “` रथाः १।२॥ सन--अवोदै० इ्यत्रेतरेतण्द्र्द्रः ॥ 
अरच॒०--घनि, उपधायाः, नलोपः ।। अर्थः--अवेोद्‌, एष, ओद, प्रथरथ, 
दिमस्रथ इत्येते निपासयन्ते । अयोद इयच् अवपूर्वस्य उ्दैः घन नलमेषो 
निपात्यते । अवोदः । एध इत्यत्र इन्धेैनि नोषो गुणश्च निपात्यते } 
एधः । ओदर द्यत्र उन्देरौणादिके (उणा० १।१४०) मनूभ्रव्यये प्रतो 
नखोपो गुणश्च निपात्यते ! ओदाः । प्रभरय इत्थ प्रपूर्वस्य श्रन्थेयजि 
नसेपो बद्धवभावश्च निपात्यते | प्रश्रयः } दिमधरथ इत्यत्र हिमपूवेस्य 
भन्धेषेनि नलोपो वद्धयभाषन्च निपात्यत ॥ 


भाषा्थः- [अवोः ` -“--श्रयाः] अवोद, एध, ओद्य, प्रशरथ, हिमश्रथ 
य शब्द्‌ निपातन किये जाते दे ॥ अवोद यदं अव्‌ पू्वेक उन्द्‌ धातु के 
नकार्‌ का खोप घञ्‌ परे रहते निपातन किया गयां दे । एध य्ह इन्ध 
धाठुकेन्‌ कालप एवं रुण घम्‌ परे रदत निपान से किया गया दे। 
ने धाटठलोप० (११४) से गुण का निवेध प्राघ्र था, निपातन सै प्राप 
करा दिया । ओद्य यदौ उन्द्‌ धातु से अत्ति (उ ए० १११४०) इस 
उणादि सूनर से बाहुख्क से हुये मन्‌ प्रत्यय के परे रहते नलोप एवं गुण 
निपातन से किया जाता दै । परध्रथं यज प्पूषैक श्रन्थ धातु से घल्यू परे 
रते नलोप एवं जत उपधायाः (५।२।११६) से प्राप्त वृद्धि का अभाव 
निपातन से दोता हे । हिमश्रथ ययँ हिम पूर्दपद्‌ रहते श्रन्थ धाठुसे 
षन्‌ परे रते पूैवत्‌ नोप एवे वृद्धयभाव निपातन द ॥ 


नाञ्चेः पूजायाम्‌ ।६।४।३ ० 


न अर ॥ अञ्चेः ६।१॥ पूज्ञायाप्‌ ५।१। अघु०--उपधायाः) 
नलयेपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः--पूज्ञायामये अन्चेरङ्गस्योपधायाः नकारस्य 
लेपो न भवति ॥ उदा---अश्चिता अस्य गुरवः | अध्चितमिव चिते 
वहति ।\ 


भाषाथः- [पूजायाम्‌] पूजा अर्थम [अभ्वेः| अञ्चु अङ्क की उपधा 
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लकार का छोय [भ] नीं होता है ।॥ अनिदितां हल० (६।४।२४) से 
नकार छोप प्राप्त था इस सूत्र से निषेध कर दिया ॥ अच्िताः चदं 
मतिबुद्धि (३।९।१८८) से क्त प्रस्यय दोता द । श्रन्चेः पूजायाम्‌ 
(५२।५२) से इट्‌ आगम भी यहोँ दोता दै ॥ 


ययँ से "नः की अनुवृत्ति ६।४।३२ तक जायेगी ॥ 


कित्व स्कस्दिस्थन्दोः ॥६।४।३१॥ 


किल ७।१। स्कन्दिस्यन्दोः ६।२।। स०--स्छन्दि ० इत्यत्रेतरेतसदनद्रः 1) 
अनु=--न, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ त्रथैः--स्कन्द्‌, स्यन्द्‌ इव्येत- 
योर्यकारञेपो न सवति क्त्वाप्रत्यये परतः ।। उदा०-खन्त्वा, स्यन्त्वा । 
स्यन्देरूदिखात्‌ पक्षे इडागमः--स्यन्दितवा ॥ 

माषा्थः--[न्दिस्यन्दोः | सन्द तथा स्यन्द्‌ के नकार कालोप 
[किल] च्सवा प्रत्यय परे रदते नदीं होता ॥ पूववत्‌ श्रमिरितां हल 
(६ र) चे पराति थी निपेध कर दिया । स्यन्दू घातु ऊदित्‌ हे, अतः 
सरतिपूति० (५२४४) से पक्ष मे इट्‌ आगम होकर स्कन्दित्वा रूप भी 
बनता ट्‌ पक्षमेन क्ताद्‌ (१।२।१८) से कित्‌ का प्रतिषेध 
होते पर अकित्‌ माना जाने से स्वयमेव नलोप का अभाव रहेगा ॥ 
स्कन्त्वा आदि मे खरि च (८।४1५४) से द्‌ को चस्य द्येकर फरो करि 
(८४६४) से एकत्‌ का छोप होता हे ॥ 


ययँ से “वलः की अनुयन्ति ६।४।३२ तक जायेगी ॥ 
जान्तनश्ञां विभाषा ॥६।४।३२॥ 


जान्तन्षाम्‌ ६।३॥ विभाषा १।१ ॥ स्र°~-ज अन्ते येषाम्‌ ते जान्ताः, 
जान्ताश्च नश्च जान्तनकस्तेषाम्‌' " "' ` 'बहूव्रीदिगमतरेतरद्रन्द्रः ॥ अनु०-- 
व्खि, न, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ अथेः--जान्तानामङ्गानां नरेश्च 
वस्वाप्रत्यये परतो विभाषा नकारछोपो न भवति ।॥ उदा०--रञ्‌- 
रडक्ला, रक्त्वा भञ्ज्‌ मङ्क्त्वा, भक्त्वा । नर्न, न्रा ॥ 

माषा्थैः- [जान्तनशाम्‌] जकारान्त अङ्ग फे तथा नश्‌ के नकार्‌ का 
ठोप [विभाषा] विकल्प करके नदीं होता, अर्थात्‌ होता दै ॥ पूैवत्‌ 
प्राप्ति थी, विकर्ष विधान कर दिया ॥ मङ्क्त्वा आदिमे ज्‌ को चोःकुः 


(५ 
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(८२)२०) एवं चरि च (८) से क्‌ होता है । च्‌ को परसवर्णौ? 
देकर दो दी जयेगा ! नश्‌ धातु को क्स्वा परे रदते मस्जिनशो महि 
(७९6>) से जो लुम. आगम होता है, उसी का यद विकल्प से छेः 


होता हे । वरशभ्रसन० (८२३६) से शू कोषू एवं डुल होकर नं 
नघा वनता दे ॥ 


यद्यं से भिभाषाः की अनुवरत्ति ६}४।३२ तक जायेगी ॥ 
भञ्ञेथ चिणि ॥६।४।३३॥ 


भश्जेः ६१ च अञ। चिणि ५९ श्रनु०--विभाषा, उपधायाः, 
नलोपः, अङ्गस्य । च्रथै--चिणि परतो भञ्जेश्च विभाषा नकारलोप 
भवति ॥ उदा०-अमानजि, अभञ्जि ॥ 


माषार्थः-[ जैः] मज्ञ अङ्ग के नकार कालोप [च] भी विकठप 
से ह्येता दै [चिणि ] चिण्‌ प्रत्यय परे श्हते ॥ चिण्‌ प्रत्यय कित्‌ डित्‌ 
नदीं दे, अवः नलोपकी माति दी नदीं थी, अतः यह्‌ अप्राप्त विभाषादे॥ 
विर. मावकम॑ोः (३।१।६६) से चिण्‌ प्रत्यय होता है! अभाजि 
अत उपधायाः (५२११६) से ब्रद्धि दहो जायेगी ॥ 


सास इदडहरोः ॥६।४।२४॥ 


कासः ६।१॥ इत्‌ १।१॥ अङ्हखोः ७२) स०--अङ्‌० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ भनु<--उपधायाः, अङ्घस्य । कडिति इद्यप्यलुबत्तेते मण्ड्कष्ुत- 
गत्या ॥ अथंः--शास उपधाया इकारादेशो मवति, अङि परतो दरद 
च कडिति ॥ उदा०-अङ--अन्बक्टिषत्‌ , अन्घशिषताम्‌ । हरादौ किति- 
शिष्टः) शिष्टवान्‌ । ङिति-तीं शिष्टः, वयं शिष्मः ॥) 


माषार्थः-- [शातः] शास्‌ अङ्ग की उपधा को [इत्‌ ] इकारादेश हो 
जाता है [आरद्ूलोः] अङ्‌ तथा दादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रदत ॥ 
माग १ परिः ३।११५६ प्र ८८१ मे अशिषत्‌ की सिद्धि देखं \ यरद असु- 
पैक प्रयोग है । निष्ठा मै दिष्टः शिष्टवान्‌ एवं तस्‌ सस्‌ मे शिष्टः शिष्मः 
चने दं । सरर्वधातुकमर्पित्‌ (१।२।४) से तस्‌ मस्‌ छित्‌ है, अतः इखादिं 
ङित्‌ प्रस्यय परे ह दी। शापिवक्ति० (<८)२।६०) से षत्व एवं घुस ही 
विश्चेषप ड । छस्‌ की उपधा आ को सव्र इत हभ है. ॥ 
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यदौ से शासतः" की अनुचरन्ति ६।४।३५ तकः जायेगी ॥ 


चाहो ॥६।४।२५॥ 


शा ५१ दौ ७।१॥ च्रनु---शासः, अङ्गस्य ॥ अथ--शासोऽङ्गस्य 
स्थाने हौ परतः शा इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०अवुक्ाधि, प्रशाधि ॥ 


माषा्थः-- शास्‌ अङ्ग के स्थान में [हौ] हि परे रहते [शा] शा यदह 
आदेश होता है ॥ सिद्धि श्रसिदवदध्ामात्‌ (६।४।२२) सूत्रम देखें ।। 


यह से हौ की अनुवृत्ति ६।४।३६ तक जायेमी ॥ 


हर 6, 
न्तेजः ।६।४।३६॥ 
हन्तेः ६।१॥ जः ११ च्रमु<--दौ, अङ्गस्य ।। शरथैः-- इन्तेरङ्गस्य 
स्थाने ज इत्ययमादेशो भवति हौ परतः ।। उदा=--जहि शचूून्‌ ॥ 
माषाथै- [हन्तेः] हन्‌ अङ्ग के स्थानम हि परे रहते [जः] ज 
यद्‌ आदेश होता है ॥ सिद्धि अ्तिदधवद० सूत्र म दी देखें ॥ 


अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक रोपोक्षणि 
किंडति ॥६।४।३७॥ 


अनुदा" ` "दीनाम्‌ ६।३॥ अनुनासिक लप्रषष्ठयन्तनिरदैशः ॥ रोषः 
११ अछि ५।१॥ किडतति ५।१। स०--अनुदात्त उपदेशे येषां ते अलु- 
दात्तोपदेशाः, बहुत्रीहिः । तनोतिरादियषां ते तनोत्यादयः, बहुत्रीहिः । 
अनुदान्तोपदेशाश्च वनति तनोव्यादयश्च अनुदात्तोपदेदयबनतितनोत्याद्‌- 
यस्तेषौ" ` "दतरेतयद्रन््रः । किङति इस्यत्र पूवेवत्‌ समासो ज्ञेयः ॥ अनु०- 
अङ्गस्य ॥ अथ--उपदेरो अनुदात्तानाम्‌ अनुनासिकान्तानां बनते 
तनोस्यादीनां चाङ्गानां ब्चखदौ क्िंडति प्रत्यये परतोऽनुनासिकस्य खोपो 
भवति 1 उदा०--अनुदानत्तोपदेशानाम्‌-यम्‌-यस्वा, यतः, यतवान्‌, यतिः। 
रमु-रवा, रतः, रतवान्‌, रतिः । बनतेः--वतिः । तनोस्यादीनाम्‌-ततः, 
ततवान्‌, क्षगणु-क्षतः क्षतवान्‌, ऋणु-ऋतः, ऋतवान्‌, । डि ति-अतत+अतथाः।। 

भाषाथं--[च्रबु' ` दीनाम्‌] उपदेश्च मै जो अनुदात्त अनुनासि- 
कान्त उसके तथा बन एव॑ तनोस्यादि अङ्गो के [-अघुनातिक ¡अनुनासिक का 
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[लोपः] लोप होता है, [लि कडिति] स्षलादिं कित्‌ डित्‌ प्रस्थो ३ 
परे रहते अनुनासिक का संबन्ध लेप के साथ ओर अनुद्‌(त्तोपदेश टे 
साथ मी ठगाना इष्ट हे, अतः अनुनासिकः पदं लुप्तविभक्िक माना गय 
ह । अबुदान्तोपदेशच का विरोषण अनुनासिकानाम' न बनाने पर सक्त 
मेमलोप भप्त दोगा बनभरावु से क्तिन्‌ म वत्तिः रूप वनाद | क्तिः 
भतो न कवि दीधेश्न (६।४।३९) से अनुनासिक लोप निषेध का है 
अतः क्तिच्‌ का शूप नदीं हो सकता ! अतत, अतथाः की सिद्धि माग: 
सूत्र २।४।५६ मे देखें । त तथा थास्‌ सरार्वघातुकपरपित्‌ (१।२।४) रे 
ञित्‌ ॥ 

यह्यँ से अनुदात्तोपदेश्धवनतितनोव्यादीनाम्‌' की अनुचरन्ति ६।४।३९ 
तक तथा श्रनुनातिक लोपः की ६४४२ तक जायेगी ॥ 


वा स्यपि । ६।४।३८॥ 


वा अ०॥ ल्यपि ५।१॥ अमु<-अनुदात्तोपदेशवनतितनोस्यादीनाम्‌, 
अनुनासिक खोपः, अङ्गस्य ॥ चर्थः--अवुदात्तोपदेशबनतितनोस्थादी- 
नासङ्कानां स्यपि परतो विकल्पेन जनुनासिकलोपो भवति दयं व्यवस्थितः 
विभाषा, तेन मान्तानां विकल्पेन छोपो मवति नान्तानां तु नित्यमेव ॥ 
उदा>--भ्रयत्य, प्रयस्य, प्रर्य, प्रर्म्य, भ्रणत्य, प्रणम्य, आगत्य, आगम्य) 
आहत्य प्रमत्य, प्रवत्य, विततस्य, प्रक्षस्य ॥ 


भाषायै :--अनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोतयादि अङ्गा के 
अनुनासिक का लेप [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते [का] विकल्प करके होता 
हेः ॥ यद्‌ व्यवस्थित विभाषा है, अतः मकारान्तं का विकल्पसे खोप 
दोता हे नकारन्तों का नित्य ही खोप देखा जाता है ॥ सिद्धियां भाग १ 
परि० १९५५ के प्रत्य के समान जानें ॥ 


न क्तेचि दीर्षश्च ॥६।४।३९॥ 


स अञ ॥ क्तिचि ७।१॥। दीधः १।६॥। च अ< 1 चरनु---अनुदा्तो- 
पदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ , अदुनासिक लोपः, अङ्गस्य | श्र्थः-- क्तिचि 
परतोऽबुदात्तोपदेशवनतितनोस्यादीनामङ्गानामरनासिक रोपः दीर्घश्च न 
भवति 1 उदा०-- यन्तिः, वन्तिः, तन्तिः | 


परादः | षष्ठोऽध्यायः २८१ 


माषाथैः-- [क्तिचि ] क्तिच्‌ परे रहते अनुदात्तोपदेश, वनति वथा 
तनेोव्यादि अङ्ग फ अनुनासिक का छोप [च] तथा [द्षिः] दीधे [न] 
नहीं होता है ॥। अनुनासिक खोप का प्रतिषेध कर देने पर अनुनासिकस्य 
किवि्लोः० (६ ४।१५) से जो दीर्घत प्रा्र था उसका सी इस सूत्र से 
प्रतिषेष कर्‌ दिया गया ॥ क्तिचक्तौ च चंज्नायाम्‌ (३।३ १८५४) से क्तिच्‌ 
प्रय होता है ॥ 


गमः कौ ॥ ६।४।४०॥ 


, गमः ६।१॥ को ५।१॥ अदु---अलुनासिक लोपः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथः--कौ परतो गमोऽचुनासिक खेपो भवति । उदा०--अङ्गमत्‌, 
कलिष्गगत › अष्वा्चं गच्छन्तीति = अध्वगतो हस्यः |! 


माषार्थः- [क्वौ ] करि परे रहति [गमः] गम्‌ के अनुनासिक का कोप 
होता है! लादि प्रत्यय परे न होने ते &।४।३५ से अनुनासिक खोप 
प्रान नदी था अतः विधान कर दिया है| उदाहरणो मै क्विप्‌ च 
(३।२।७६) से किम्‌ प्रत्यय तथा तुक्‌ आगम पूववत्‌ होगा ।। 


विड्‌ वनोरसुनासिकस्यात्‌ ।६।४।४१॥ 


विड्वनोः ५।२।। अनुनासिकस्य ६।१।। आत्‌ १६१॥ स--बिङ्‌ऽ 
इ्यतरेतरेतदर््रः ॥ अनु -अङ्गस्य । अर्थः--अनुनासिकान्तस्याज्गस्य 
विटि वनि च ध्रव्यये परत आकासदेकशो भवति ॥ उदा ०--अच्जाः, 
गोजाः, ऋतजाः, अद्विजाः, गोषा इनदरो खषा अस्ति, कूपखाः शत्खाः, 
सदखखाः, दधिक्राः, अग्रेगा उन्नेतुणाम्‌ । वन्‌-विजावा, अमेजावा ॥ 


भाषाः [विडकनोः] बिद्‌ तथा बन्‌ प्रत्यय परे रहते [चअदुनाति- 
क्स्य] अनुनासिकान्त अङ्ग को [त्त्‌] आकार आदेश होता दे 
सिद्धि भाग १ सूत्र ३२६५ में देखें । विजावा अग्रेनावा भे वनिप्‌ 
्रस्यय न्वेभ्योऽपि दश्यन्ते (२।२।५५) से होता है । सिद्धि भी उसी 
प्रकरण से. देखं । | 


ययँ से “रात्‌ की अनुदत्ति ६४५ तक जायेगी ॥ 


॥ 

२ 

॥ 

[९ 

} * 
व 

॥ 

॥। 

{ 

॥ 
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के ्च्‌कारूपहे। न पदान्तः (११५७) सूत्र के परिशिष्ट भं 
धातु से चिकीषै वनाने की प्रक्रिया देखें । यँ द्रच्‌ आधधाुक के 
रहते घः के अः का रतो लोपः (६।४।४८) से छोप हज है । यङ्मै भि 
धातु से ध्वेभि्य' रूप बन कर्‌ वरच्‌ आधधातुक परे रदते यस्य ह 
से १यकारका रोप हुआ द, पश्चात्‌ इट्‌ आगमादि होकर बेभिति 
रूप बन राया | कारणा हारणा की सिद्धि भाग १ सूत्र ३।१।१०५७ ५ देख 


भ्रस्नो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ॥६।४।४५॥ ` 


श्रस्जः ६।१॥ रोपधयोः ६।२।। स्म्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५१॥ स० 
रेफश्च उपधा च रोपघे तयोः" ` इतरेतरद्रन््ः ॥ श्रतु ---आधधातु 
अङ्धस्य ॥ चअर्थः--घस्जो रेफस्योपधायाश्च स्थाने समागमो विकल 
भवति, आर्धधातुके परतः ॥ उदा०--धष्टा, मष्टा । चष्टुम्‌, भष्टुः 
भ्रष्टव्यम्‌ , भषटैग्यम्‌ । रजनम्‌, मलनम्‌ ॥ 

माषा यैः-[अस्जः] भ्रस्ज धातु के [रोपधयोः] रेफ तथा छप 
के स्थानम [रम्‌] रम्‌ आगम [ च्रन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से होता 
आ्ेधातुक परे रहने पर ॥ रेफ एवं उपधा सक्रार् के स्थान मे समि 
चोऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) से अन्त्य अच्‌ असे परे होकरभ्‌अ 
ज्‌व्व्व~-भर ज॒ ठर रहा | ्र्वभस्ज० (८।२।२६)से ज्‌ कोष 
ष्टुख.दोकर मष्टा बना ! पक्ष मे जब रम्‌ आगम नहीं हुआ तौ स 
संयोगा०  (८।२।२९) से सकार लेप एषं पूरैवत्‌ ष्व ष्टु दोः 
श्रष्ठा बन गया । भञ्जनम्‌ भञ्जनम्‌ मस्‌ को फलां जश्‌ 
(८1४५२) से दकार एवं श्चुलख होकर ज्‌? दौ गया है ॥ सूकेर 
अकार उच्चारणाथे रखा है ॥ | 





१. वस्तुतः य्य हलः से अकार सहित ध्य सम्पूणं का लोप हतां है,। 
यू वणंक्रालोपहोताहैये दोनोंही पक्ष माने गये ह । किन्तुय्‌ लोप करके पू 
भतो लोपः से लोप कर भें प्रक्रिया गौर होने थ' समुदाय का हौ लोप मान 
श्रेयस्कर है | 

२. यँ रोपधयोः मे षष्ठी विभक्ति होन से रम्‌ श्रागम रेफ एवं उपधा के स्थ 
मे भीदहोताहै, तथा रम्‌ मे मित्‌ होने से अन्त्य श्रच्‌ ्रकेअसे परे भी होता है 
ये दोनों ही व्यवस्था षष्ठीनिर्देश एवं मित्करण इन दोनों बातो का साथक्यकः 
केलिये पकी साथदहो जाती ह॥ 


पादः ]. षष्ठोऽध्यायः २८७ 
भतो रोपः ॥ ६।४।४८॥ 


-अतः ६}१॥ लोपः १।१॥ जनु--आर्धधादुके, जङ्गस्य ॥ अरथैः-- 
अकासन्तस्याङ्गस्य आर्धधातुके परतो छोषो भवति ॥ उदा०-- चिकीर्षिता, 
चिकीर्षितुम्‌ , चिकीर्षिं्तव्यम्‌ । धिनोति, कृणोति ॥ 


माषार्थः-[श्रतः] अकारान्त अङ्क का आधधातुक परे रहते 
[लोपः] छोपदहो जाता है| चिकीर्षिता आदि की सिद्धि ६।४।४६ सूत्र 
भे दी देखे | धिनोति करणोति की सिद्धि भाग १ परि० २।१।८० भँ 
देखें । यकष ड' आर्धधातुक के परे रहते अ' का ोप हजा है ॥ 

यहाँ से लोपः की अनुचरन्ति ६।४।५४ तक जायेगी ॥ 


` य॒स्य हलः ।॥६।४।४९॥ 


: ` यस्य ६।१॥ टः ५।१। अनु<--खोपः, आ्धधाठुके ॥ कथैः--हट 
उत्तरस्य यशब्दस्य आर्धधातुके छोपो भवति ॥ उदा बेभिदिता 
जेभिदितुम्‌, चेथिदितग्यम्‌ ॥ 

 माषाथैः- [हलः] दद्‌ से उत्तर [यस्व] ध्य कालोप होता 
आधधातुक परे रहते ॥ सिद्धि ६¦३।४६ पूत्र मे देखे ॥ | 


४ 


यह से हलः" की अनुवरत्ति ६।४।५० तक जायेगी ॥। 


कयस्थं विभाषा ।६।४।५०॥ 


क्यस्य ६।१॥ विभाषा १।१॥ अनु---दछः, लोपः, आधधातुके ॥ 
अथे:--हट उत्तरस्य क्यस्य विभाषां सपो भवति ॥ उदा<-समिध- 
मात्मन इच्छति, समिद्‌ भव।चरतीति वा = समिध्यित्ता, समिधिता । 
रषदिता, दषदिता } 


माषार्थैः-- हल्‌ से उत्तर [क्यस्य] क्य का [विभाषा] विकल्प से 
आर्धधातुक परे रहते छोप दोता है ॥ क्य से सामान्य करके क्यच्‌ 
क्यङ्‌. का ग्रहण होता दैः ॥ सप श्रात्मनः० (२।१८) से क्यच्‌ एवं कतु; 
कथङ्‌> (३।१।११) से क्यङ्‌ दोता क 
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णेरनिटि ॥६।४।५१॥ 


णेः &€।१॥। अनिटि ५१। स्न्-न इट. यिन्‌, तदति 
तस्मिन्‌ अनिटि, बहुव्रीहिः ॥ श्रतु---रोपः, आधधातुके, अङ्गस्य 
छर्थः--अनिडादावाधेधातुके णे्लोपो भवति ।॥ उद्‌ा०-अततक्षत्‌ 
अररक्षत्‌, आटिटत्‌, आशित | कारणा, हारणा । कारकः, हारकः 
कायते, हायते । ज्ञीप्सति ॥ 


माषा्थै--[ अनिटि] अनिडादि आर्धधातुक परे रहते [णेः] णि ३ 
खोप होता है ॥ अततक्षत्‌, अररक्षत्‌ की सिद्धि भाग १ परि १४ 
प्र ८२१ मे देखें ।! आटिटत्‌, आश्िशत्‌ की सिद्धि परि० १।१॥५ 
प्र ७५२ भ देखें । कारणा हारणा की सिद्धि २।३।१०७ सुच मे देखें 
कारकः दारकः म णिच्‌ छोप दही विशेष है} कायते हायेते णिजन्त ! 
कमैकेरूपदह | अचो न्छिति (५७।२।११५) सेकृद्कोवृद्धि हुदै 
ह्ीप्सति यहो ज्ञा धातु से णिच्‌ एवं अर्िंही> (७३।३६) से पुक्‌ आग 
होकर ज्ञापि धातु बनी } ततः मारण॒तोषरनिशामनेपु ज्ञा (धावपाटम्वा 
सेज्ञाकीमित्‌ संज्ञा होकर मितां हस्वः (६।४।९२) से हस्व हो गर 
पश्चात्‌ सम्‌ प्रत्यय एवं द्वित्वादि होकर "ज ज्ञप्‌ इ सः रहा । णेरनि। 
से णिरप एवं स्नीवन्तधं (५।२।४६) से दृट्‌ आगम का अभाव्‌ होव 
'ज ज्ञप स' रहा । भाकाप्यृधामीत्‌ (५४।५५) से ज्ञप के अ को ईत 
अत्र लोपोऽभ्या० (७४।५८) से अभ्यास खेप होकर श्ञीप्‌ सः बना 
आगे ज्ञीप्सति बन गया ॥ 


ययँ से णेः की अलुध्रृन्ति ६।४।५७ तक जायेगी ॥ 
निष्ठायां सेटि ॥६।४।५२॥ 
निष्ठायाम्‌ ५१॥ सेटि ५९1 तट्‌ सह सेद्‌ , तस्मिन्‌" * 
बहुव्ी्दिः ॥ अनु-णेः, लोपः ॥ च्रथ-सेटि निष्ठायां परतो णे 
भवति ॥ उदा०-कारितम्‌ , हारितम्‌, गणितम्‌, रक्षितम्‌ ॥ 
माषाथं--[तेरटि] सेद्‌ [निष्ठायाम्‌ ] निष्ठा परे रहते णि का खेप 


जाता दै) गण तथा उक्त धातु चुसदि गण की दै, अततः सत्या 
चुरारिभ्यो शिच्‌ (३।१।२५) से रिच्‌ दो गथा ॥ 


पादः | षष्टोऽध्यायः २८९, 
जनिता मसे ॥६।४।५३॥ 


जनिता ९।१॥ सन्त्रे ५१॥ चद्ु-णेः, लोपः | अथैः-मन्तरविषये 
इडादौ दृचि परतः “जनिताः इति निपात्यते} उदा०-यो नः पिता 
जनिता ऋ० १०।८२।३) ॥ 

माषार्थः-- [मन्त्रे] मन्त्र विषय में इडादि वरच्‌ परे रदते [अनिता 
जनिता यह्‌ निपातन है ॥ रोरनि टि (६।४।५१)से अनिट्‌ आधेधावुक परे रहते 
ही णिलोप प्राप्न था, इडादि आधधातुक मे भी हो जाये अतः निपातन 
किया है | जनितामे जो ब्रद्धि करके जान्‌ चना था उसे जनाजुष्‌ 
(घा० पा०) से मित्‌ होकर मितां हुस्वः (६।४।६२) से हृख हो गया है ॥ 


शमिता य्॑ञे ॥६।४।५४॥ 


शमिता १।१) यज्ञे ५१।॥ च॒०--णेः, खोपः | अ्थैः--यज्ञकमेणि 
इडादौ ठचि परतः शशमिताः इति निपास्यते ॥ उद०- श्रतं हविः 
शमितः ॥ 

माषार्थः-- [यज्ञे] यज्ञ कमम इंडादि ठच्‌ परे रहते [शामता 
“दमिताः यह्‌ निपातन किया जाता दै ॥ पूवेवत्‌ दृडादि परे भिप प्राप्त 
नहीं था निपातन कर दिया ।। शमितः यह्‌ दृच्‌प्रस्ययान्त सम्बुद्ध.यन्त 
शब्द्‌ है । पूयैवत्‌ स्वस्व आदि जानें ॥ 


अयामन्ताखास्येलिन्वष्णुषु ।॥६।४।५५॥ 


अय्‌ १।१॥। आमः ` '्णुषु ७३।। स०--आम० इत्यनेतरेतरनद्रः । 
श्रु०-णेः, आर्धधातुके ॥ अर्थः--आम्‌ , अन्त, आलु, आय्य, दः 
इष्णु इत्येतेषु परतो णेस्यादेशो भवति ।। उदा० - जम्‌ - कास्याच्चकार्‌, 
दारथाच्चकार । अन्त-गण्डयन्तः, मण्डयन्तः। आलु सदयालः गृहयालुः | 
आय्य~स्पहुयाय्यः, गृहयाय्यः । दइलु-- स्तनयिललुः इष्णु-- पो पयिष्णवः।! 

माषा्थ-- [आमः ` ष्णुषु] आम्‌, अन्त, आल, आय्य, इत्नु, इष्णु 
इनके परे रते णि को [य्‌ ] अय्‌ जादे होता ह ॥ णेरनिटि से 
णिका ढठोप प्राप्त था, तदपवाद्‌ अय्‌ आदेश कड दिया ॥ 
यदय से अम्‌! की असुवृत्ति ६।४।५७ तक जयेमी ॥ 

१९ 
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स्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६॥। 


ल्यपि ५।१॥ रघुपूरवात््‌ ५।१ स०--ख्घु पूवो यस्मात्‌ स च्धुपू्ै 
स्तस्मात्‌ "वहुव्रीहिः ॥ श्रु--अय्‌ , णेः, आ्ेधातुके ॥ अथैः- 
खुपू्ादुत्तरस्य णेः स्थाने ल्यपि परतो अयादेशो मवति । उद्‌ा०-- 
प्रश॒मस्य गतः, सदमस्य गतः, प्रवेभिदस्य गतः, प्रगणस्य गतः ॥ ` 

भाषाथै--[लुपरवात्‌ ] वषु है पूर्मं जिससे देसे बण से उन्तर 
णि के स्थान में [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते अयादेश हो जाता है ॥ भ्र 
मय्य आदि मेँ पूेवत्त्‌ भित्‌ होने से मितां हसः (६।४।६२) से उपधा 
को हृस्व हो जाता ह । श्र शम्‌ णि ल्यप्‌ यँ शम्‌ अङ्क के अम्तमें 
म वणे हे, ससे पूरे जः ठु दै, अतः धुप म दै जिस वणं से' 
यदह कथन सङ्गत हो जाता है ॥ प्रवेभिदय्य यह्‌ यडन्त के णिजन्त का 
रूप हे । यस्र हलः (६।४४९) से यहाँ यङ केय का लोप हा है । प्रग- 
णस्य गण सङ्ख्याने घातु से बना है । गण धातु चुरादि गण मेँ अदन्त 
पदी ह, अतः पूर्ववन्‌ अकार लेप हो जायेगा ॥ गः 

यद से त्यपि" की अनुचरत्ति ६।४।५६ तक जायेभी । 


विभाषाऽ्पः ॥६।४।५७॥ 


विभाषा, १।९। _आपः ५।१॥ जबु०--ल्यपि, अय्‌ , णेः, आ्ै- 
धातुके ॥ च्रथः-- ल्यपि परत आप उत्तरस्य गोर्बिकल्पेनायादेद्ो भवति ॥ 
ठउदा-प्रापय्य गतः, प्राप्य गतः ॥ (१ 

माषाथैः-- [आपः] आप्‌ से उन्तर ल्यप्‌ परे रहते [विभाषा ] विकल्प 
सेणिके स्थान मे अयादेश होता दै ॥ आप्टे छम्भने (चुरादि) आप्ठ 
व्याप्तौ (स्वादि) इन दोनों धातुजं का यद्यँ आप्‌ से ग्रहण है । स्वादि 
गण की आप्ठ से हेतुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ होगा ॥ 


युष्टबोदीथ॑र्छन्दसि \।६।४।५८॥ 


युप्लुबोः 8।२॥। दीयैः १।१॥ छन्दसि ५]१॥ स्--युप्लु० इत्यने- 
तरेतन्ः।। अनु=- -ल्यपि, अङ्गस्य 1 अथ॑ः--छन्दसि विष्ये यु प्लु 
इस्येतयोल्यपि परतो दीर्घो भवति ॥ उदा०-- दान्तयवुपू्ं बियुव । 
यत्रा नो दक्षिणा परिप्लूय ॥ | 


कृ- 
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भाषाथैः--[हन्दति | वेद्‌ विषय मँ [युप्लुवोः] यु मिश्रणे तथा प्लु 
गतौ धातु को [दैः] दीष द्योता है ल्यप्‌ परे रहते ॥ 
यह से दीधः की अनुदत्ति ६।४।६१ तक जायेगी ॥ 


शियः ॥६।४।५२॥ 


क्षियः ६१ अबु०--दी्ैः, स्यपि, अङ्गस्य ॥ भथेः--ल्यपि प्ररतः 
क्षियश्च दीर्घो मवति ॥ उदा०प्रक्षीय ॥ | 


भाषाथैः--[क्तियः] क्षि क्षये अथवा क्षि निवासगत्योः धातु को दीघ 
होता ह, ल्यप्‌ परे रहते ॥ 


ययँ से "क्तियः' की अनुवृत्ति ६।४1६१ तक जायेगी ॥ 
निष्ठायामण्यदरथं ॥६।४।६०॥ 


निष्ठायाम्‌ ७।१। अण्यदर्थे ७।९।। ० -ण्यतोऽथैः ण्यदर्थः,पष्ठीतत्पुरुषः। 
नण्यदर्थोऽण्यदथेस्तस्मिन्‌' ` ननृतत्पुरुषः।। श्रु०-क्षियः;दीषे ,अङ्गस्य 
अथंः- ण्यद्थो भावकमणी, ताभ्यामन्यत्र या निष्ठा तस्यां क्षियो दीर्घो 
भवति 1 उदा०--आक्षीणः, प्रक्षीणः, परिक्षीणः, प्रक्षीणमिदं देवदन्तस्य ॥ 


भाषा्थः- [शररयदभे ] ण्यत्‌ के अथै से भिन्न अथै मे वत्तेमान जो 
[निष्ठायाम्‌ ] निष्ठा उसके परे रहते क्षि अङ्ग को दीघं दो जाता दे ॥ 
ण्यत्‌ प्रत्यय त्याः (३।१।६५) से क्रस्यसंज्ञक होता है, अतः तयोर 
कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) से ण्यत्‌ का अथ भाव तथा कमे हे, इस प्रकार 
अण्यदर्थे कहने से भाव तथा कमे से अन्यत्र' ठेसा अथं दोगा ।। यदहं 
अकर्मक क्षि धादु होने से गलया्थाकमं > (३।४।५२) से कन्त भे क्त प्रस्यय 
होता दै । प्रक्षीणमिदं यद क्तोऽधिकरणे० (२।४।७६) से अधिकरण मेँ 
क्त हभ दै । निष्ठा को नत्व क्तो दीर्घात्‌ (८।२।४६) से तथा श्रर कुषाङ्‌ 
(८1४२) से ण होता दै ॥ 

यद्य से सम्पूणं सुत्र की अनुदठत्ति ६।४।६१ तक जायेगी ॥ 


वाऽऽकरोकषदैन्ययोः ॥६।४।६१॥ 
वा० अ०।। आक्रोशदैन्ययोः; «५]२। त>--भाक्रोरा इस्यत्रेतरेतर- 
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ट्नद्रः ॥ श्रवु---निष्ठायामण्यदरथे, क्वियः, दीधैः, अङ्गस्य 1 श्रथः - 
निष्ायामण्यदर्भे विकल्पेन दीर्घो भवति, आक्र दैन्ये च गम्यमाने 
उदा०--आक्रोशे--श्चितायुरेधि, क्वीणायुरेधि ¦ दैन्ये-क्षितकः, क्षीणः 
क्षितोऽयं तपसी, क्षीणोऽयं तपस्वी ॥ 


माषार्थः-- क्षि अङ्ग को अण्यद्थं निष्ठा कै परे रहते [चाक्र 
दैन्ययोः] आक्रोश वथा दैन्य गम्यमान होने पर [वा] विकल्प से र्द 
होता दैः ॥ क्षितायुः = क्षीण उश्न वाख तू एधिन्हो जा, यह्‌ 
आक्रोश दै । पदैव कत्ता म क्त जाने । दीषे पक्ष मेँ पूर्वैवत्‌ णत्व 
दोवा हे । क्षीणकः आदिं मे क्षीण बनाकर आगे चनुकम्पायाम्‌ (५।३।५ 
से क प्रद्यय हभ है ॥ 


स्यसिर्पीयुरेतासिषु मावकम्म॑णोरुपदेरेऽज्छनग्रहट्छां वा 
चिण्वदिट्‌ च ।६।७।६२॥ 


स्यः ““सिषु ५।३। भावकर्मणोः ५७।२।। उपदेरे ५1१ अञ्च" ` ३ 
६।३॥ बा अ०॥ चिण्वत्‌ अ०॥ इट्‌ ९९॥ च अ स॒--स्यश्च रि 
सीयुट्‌ च तासिश्च स्य  तासयस्तेषुः" । भावश्च कमं च भावुकः 
तयो" ˆ + अच्‌ च हनश्च घश्च दस्‌ च अञ्च" 'टशस्तेषाम्‌ सवैर 
तर्नः । चिणीव चिण्वत्‌ तत्र तस्येव(५।१।१६५) इति सप्तसीसमः 
तिः ॥ अवु०--अङ्गस्य ॥ शर्थः-- स्य, सिच्‌, सीयुट्‌, तासि इत्ये 
परसो भाघकर्मविषयेषु उपदेशेऽजन्तानामङ्गानां हन, ग्रह, दश इत्येतेषं 
चिण्वत्‌ कार्थ विकल्पेन बति, इडागमश्च ॥ चिण्वद्धावतरिधानेन सः 
विधानात्‌ यदा चिण्वत्‌कार्यं तदैव इडागसः।। उदा०--स्येऽजन्ताना 
चायिष्यते, चेष्यते, अचायिष्यत अचेष्यत । दायिष्यते, दास्यते, 9 
यिष्यत, अदास्यत  शमिष्यते, शमिष्यते,शमयिष्यते, अशामिष्यत, अश्‌ 
ष्यत, अश्मयिष्यत \ हुन्‌--घानिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अहे 
ष्यत | प्रहु प्राहिष्यते, म्रहीष्यते, अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत । दर 
द्विष्यते, दरकष्यते, अदर्दिष्यत, अद्रक्ष्यत । सिचि-अज्ञन्तानाम्‌--अ 
यिषाताम्‌, अचेषाताम्‌। अदायिषाताम्‌ , अदिषाताम्‌ । अक्ामिषाता 
अशमभिषाताम्‌, अदामयिषाताम्‌ । हम्‌--अधघानिषाताम्‌ , अघधिषाता 
अहसताम्‌ । प्रदु-अभादिषाताम्‌ › अप्रहीषाताम्‌ । दशू-अद्िषात। 
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बक्षाताम्‌ । सीयुटि-जजन्तानाप्‌-चायिषीष्ट, चेषीष्ट, दायिषीष्ट, 
सीष्ट, शामिषीष्ठ, शभिषीष्ट, समयिषीष्ट । हन्‌--घानिषीष्ट, वधिषीष्ट | 
ह पादिषीषट, महिष्ठ । दृश्‌-दर्विषीष्ट, दक्षीष्ट । तासानजन्वानाम्‌- 
पायिता, चेता, दायिता, दाता, शमिता, रमिता, कमयिता । हन्‌-- 
निता, हन्ता ! प्रह--ग्राहिता, ग्रहीता । दद््‌-द्िताः दरष्टा ॥ 


माषाथैः- [माषकर्मरोः] माव तथा कम विषयक [स्य .".तिषु] स्यः 
सेव्‌, सीयुट्‌ जर तास्‌ के परे रहते [उपदेश] उपदेश मे [छ 
- शाम्‌] अजन्त धालुओं तथा हन्‌, ग्रह्‌ एवं ट्‌ धातुभों को [चिण्वत्‌ | 
चेण्बत्‌ = चिण्‌ के समान [वा] विकल्प से कायै होता दै [च] तथा 
इट्‌ दय्‌ आगम मी दयता हे ॥ चिण्वत्‌ काये के साथ इट्‌ का विधान 
शाने से जिस पक्त मे चिण्वत्‌ काये होता है, उसी पक्ष मेँ इट्‌. आगम 
ता दै, ेला जानना चाये ।। इद्‌ आगम स्य, सिच्‌? सीयुट्‌ तासु को 
रोता हे, अङ्ग को नदीं ॥ दख सूत्रसे जो इट्‌ का आगम्‌ दता है वह्‌ 
आमात्‌ प्रकरणान्व्मत होने से णेरनिटि (६।।५६) की दष्ट मै असिद्ध 
पाना जाने से श्वामिष्यते क्षमिष्यते आदि णिजन्त प्रयोगोमेणिका 
छोप हो जाता दहै । सप्तमाध्यायस्य इडागम होने पर णिलोप नीद 
सकता, यथा श्वमयिष्यतते' । यह इस णि विधान का वेकिष्छ्य है ॥ 
सिद्धियौँ परिशिष्ट मे देखं । 


दीडों युडचि किंडति ॥६।०।६३॥ 


दीडः ५।१॥ युट्‌ ११ अचि ७।१। किडति ५९) स०--'विंडति' 
द्यस्य बिप्रहः पूवैवभ्ेयः ॥ श्रनु०--अङ्खस्यः आरधातुके । श्रथैः-- 
अजादौ किडति प्रस्यये परतो दी युडागमो मवति ॥ उदा०--उपदि- 
दीये, उपदिदीयाते, उपदिदीयिरे ॥1 


माषार्थः- [अनि] अजादि [क्ति] कित्‌ डित्‌ प्स्ययू के परे 
रहते [दडः] दीङ्‌ धातु से उत्तर [युट्‌ ] युट्‌ का आगम होता हे 1 परि 
१।२।६ प्र° ७६४ के ईषे के समान सिद्धि की प्रक्रिया समञ्च । यह 
्दीड मे पच्चमी होने से दीड्‌ धा से उत्तर अजादि प्रत्यय को युट्‌ 
आगम होता दै ठेसा जाने ॥ 
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याँ से श्रविः की अनुवृत्ति ६।४।६४ तक तथा 'किडितिः की 
६४६८ तक जायेगी ॥ 


आतो लोप इटि च ॥६।५।६४। 


आतः ६।१॥ रोपः १।१॥ इटि ५।१।॥ च अ०॥ मनु०--अचि 
क्िङति, आर्धधातुके, अङ्गस्य ॥ त्रथंः--आकाशन्तस्याङ्गस्य इडादावार्धं- 
धातुके गिति चाजादावार्धघातुके परतो खोपो भवति ॥ उदा०-- 
दृंडादावार्षातुके--पपिथ, तस्थिथ । कित्यजादौ--पपतुः पपुः, तस्थतुः 
तस्थुः, गोदः, कम्बर्द्‌ः । डिति- प्रदा, प्रधा ॥ 

माषाथंः-- [इटि] इडादि आर्धधातुक [च] तथा अजादि कित्‌ डित्‌ 
आधेधाहुक प्रत्ययो के परे रहते [आतः] आकारान्त अङ्ग का [लोपः] 
खोप दोता है ॥ इट्‌ का एथक्‌ ग्रहण अविंङ्द्थं है ।। पा तथा स्था धातु 
सेदि लकार मसिप्‌ को थल (३।४।८२) तथा ऋतो भारद्वाजस्य 
(७२६२) के नियम से इट्‌ आगम होकर "प पा इ थः रहा । प्रकत सूत्र 
से अन्य आ (१।१।५१) का खोप ह्येकर पपिथ तस्थिथ बन गया । पपतुः 
पपुः की सिद्धि परि १।९।५८ प्र० ७४९ मेँ देखें ! गोदः कम्बलदः में 
आतोऽदुपतगे कः (३।२।२) से क प्रत्यय हूभा है । प्रदा प्रधा मे 
आतश्ोपतग (३।३।१०६) से अङ डित्‌ प्रस्यय हा है । आकार छोष 
एर्व टाप्‌ होकर प्रदा प्रधा बनता है ॥ 


यहां से “आतः की अनुवरृत्ति ६।४।६८ तकं जायेगी ।! 


ईेयति ॥६।४।६५॥ 


ईत्‌ १।१॥ यति ७।१॥ अनु०--आतः, अङ्गस्य । श्र्थः--आकाराम्त- 
स्याङ्गस्य ईकारादेशो भवतति यति परतः ।। उदा०- देयम्‌, धेयम्‌, 
हेयम्‌, स्थेयम्‌ । 

भाषाथैः--आकारान्त जङ्ग को [ईत्‌] हैकारादेश होता है [यति] 
यत्‌ प्रत्यय परे रहते ।। अन्तो यत्‌ (२।१।९७) से यत्‌ प्रस्य होता है । 
३।१।६५ सूत्रके ही परिशिष्ट मे गेयम्‌ की सिद्धि के समान यद्य सिद्धि 
जाने ।। 


यह से ईत्‌" की अनुचरन्ति ६।४।६६ तक जायेगी । 
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पुमास्थागापानहाति्षां हरि ॥६।४।६६॥ 


घुमा ˆ` "साम्‌ ६।३॥ दि ५1१।॥ स०--घु= इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 

--ईत्‌, कडिति, आधधातुके, अङ्कस्य ॥ अथः--घुसंज्ञकाना- 
मङ्गानां मा, स्था, गा, पा, हा, सा इत्येतेषां च हखदौ दिडत्याधधातुके 
परत ईकारादेक्ो भवति ॥ उदा०--घु--दीयतते, धीयते ! देदीयते 
देधीयते । मा- मीयते, मेमीयते ! स्था- स्थीयते, तेष्ठीयते ¦ गा- 
गीयते, जेगीयते ।१ अध्यगीष्ट, अध्यगीषताम्‌ । पा--पीयते, पेपीयते ! 
हा- दीयते, जेदीयते । सा- अवसीयते, अवसेषीयते ।। 


माषाथः--[परुमाः ` “ ` साम्‌ ] घुसंज्ञकं मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ 
व्यागे तथा षो अन्तकर्मणि इन अघो को [हलि] ददि कित्‌ डित्‌ 
आर्धधातुक के परे रहते ईैकारादेश्च द्योता है ।॥ दीयते धीयते यदं कमे 
म ककार हुभा द । देदीयते यह्‌ यङन्त का रूप दे । इसी प्रकार मीयते 
मेमीयते आदि मे जानें । अध्यमीष्ट की सिद्धि भाग १ परि० १।२।१मे 
देखं । जहाति से यदह ओहाक्‌ स्यागे का प्रहणहै। षोधातु को 
धात्वादेः० (६।१।६२) से स तथा श्रादेच उप० (६।१।४४) से आस्व 
होता है । तेष्ठीयते यों शधू्वाः खयः (५।४।६१) से अभ्यास का खय्‌ 
शोष रहता हे ॥ 


ययँ से श्रुमास्थागापाजहातिसाम्‌' की अनुवृत्ति ६1४18६8 तक 
जायेगी ॥ 


एर्टिडि ॥ ६।४।६७॥ 


; १।१॥ लिङि ७] अनु---घुमास्थागापाजदतिसोम्‌ , किङति, 
आर्धधातुके, अङ्कस्य ॥ श्रथेः--किडव्याधेधाठुके ठिडि परतः घुभास्था- 
गापाजदहातिसामङ्गानां एकारादेशो भवति ।॥ उदा०--देयात्‌ , मेयात्‌ , 
धेयात्‌, स्थेयात्‌ , गेयात्‌, पेयात्‌ , अवसेयात्‌ 1 


माषा्थः--कित्‌ डित्‌ [लिडि] किड्‌ आधधातुक परे रहते घु, मा, 
स्था, गा, पा, हा तथा सा इन अङ्गा को [एः] एकारादेशच हो जाता दै ॥ 





१, शामादाग्रहुरोष्वविशेषः' दति परिभाषया इडढादेशोऽपि गृह्यते । 
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आशीर्टिड्‌ ३।५।११६ से आधधातुक जर किदाशिषि (३।४१०४) से कित्‌ 
होता दसो सी फे उदाहरण हं | अम्य कोई विदोष सिद्धि में नही दै) 
मेयत्‌ मा मानेकारूपदै। डित्‌ की अनुवृत्ति होने पर मी असम्भव 
ह्येते से उसके उदाहरण नहीं बनते ॥ 


यद्य से एक्षिडि' की अघुबन्ति &।४।६८ तक जायेगी ॥ 
वान्यस्य संयोगादेः ॥ ६।४।६८॥ 


वा अ> 1 अन्वस्य ६।९। संयोगादेः ६।१॥ प०-- संयोग आदियस्य 
स संयोगादिस्तस्य' ` `` ` बहुदरीहिः ॥ श्रु - डि, आतः, आधे- 
धातुके, अङ्गस्य ।। जैः -घ्वादिभ्योऽम्यस्य संयोगादेरकारान्तस्याङ्गस्य 
किडस्यार्थघातुकरे छिङि परत एखं मवति विकल्पेन ।॥ उदा०--ग््ेयात्‌ + 
ग्छायात्‌ , म्यात्‌, म्खायात्‌ ॥ 


माषार्थः--घु, मा, स्थां से [अन्यस्य] अन्य जो [संयोगादेः] संयोग 
आदि वाख आकारान्त अङ्क उसको कित्‌ छित्‌ छिड आधधातुक परे 
सहते [वा] विकल्प से एकारादेश होता है ॥ श्टैम्डे धातु संयोगादिं दैः 
हलको पूयैवत्‌ आघ तथा श्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) से यासुट्‌ परे अन्त्य 
अदूको एल रोता है ।। अन्यस्य' यदं प्रकृत मे कै घु मा स्था आदि 
कीञ्पेक्षासेदी स्वादे, अतः ध्वादिरथोसे जो अन्यः यद्‌ अथे 
हा है ॥ 


न स्यपि ॥&।४।६९॥ 


न॒ अ०॥ ल्यपि ७}९ शरमु---घुमास्थागापाजदातिसाम्‌, 
अङ्गस्य 1} अथः--त्यपि प्रत्यये परतो घुमास्थागापाजदातिसां यदुक्तं 
तन्न भवति । उदा०--प्रदाय, प्रधाय; प्रमाय, प्रस्थाय, प्रगाय, प्रमाय; 
प्रहाय, अवसाय ॥ 


माषाथै-- घु, सा, स्था आदिरयो को [ल्यषि] ल्यप्‌ परे रहते जो 
कुं कहा हे वह [न] नदीं ह्येता ॥ घुमास्था (६।४६8) से ईस कदा 
था उसीका निषेध कर दिया ] 


यँ से (ल्यपि' की अनुघ्रन्ति ६।४।७० तक जायेगी ॥ 
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मय॑तेरिदभ्यतरस्याप्र्‌ ।६।४।७०॥ 


मयतेः &6।१॥ इत्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१।। अयु ०-स्यपि, 
अङ्गस्य ॥ श्रथैः--मयतेरङ्गस्य इकारादेशो भवति, ल्यपि परतोऽन्यतर्‌- 
स्याम्‌ ॥ उद्‌ा०--अपमित्य, अपमाय ॥ 


माषायैः- [मयतेः] मेङ्‌ प्रणिदाने अङ्क को [इत्‌] इकारदेश 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प कर्के होता है. ल्यप्‌ परे रहते ॥ अपमिस्य 
अपमाय यद्यं उदीचां माडो० (३१४१६) से क्लः प्रत्यय हभ है, दष 
सिद्धि परि० १।११५५ के प्रकृस्य के समान जाने ॥ 


यंडख्डसडकष्वडदात्तः ।६।४।७१॥ 


लड्छङःलदष्चु ५।३॥ अट्‌ १।१।॥ उदात्तः १।१॥ सलु 
द्यतरेतरेतसद्रनद्रः ॥ श्रवु =- अङ्गस्य ।॥। अथैः-लुङ ल्डः ठ 
इ्येतेषु परतोऽङ्गश्य “अद्‌' आगमो भवति, उदात्तश्च स मवति ॥ 
उदा०- लुङ्-अकार्षीत्‌, अदहाषीत्‌ । ठ्ड--अकरोत्‌, अदरत्‌ । 
टुक--अकरिष्यत्‌ ; अदरिष्यत्‌ ॥ 

माषाः - [ल्ल ङ्लङ्ल] लड्‌, खड पथा दृढः के परे रहते अङ्ग को 
[अट्‌ ] अद्‌ काआगम होता दै, ओर बह अट्‌ [उदात्तः] उदात्त भीद्ोता 
हे । अकाषीत्‌ अहार्षीत्‌ की सिद्धि साग १ परिः १११ ए० ६६६ में 
की है । अकरिष्यत्‌ की सिद्धि भी परि १।४।१३ मे देखे । अट्‌ कख 
ति = अकर्‌ उ त्‌ = अकरोत्‌ बना। इसी प्रकार रप्‌ विकरण होकर्‌ 
अहरत्‌ बना ।॥ 

य्दा से (लुङ्लक्लङ्कवडुदात्तः की अनुचरति ६।४।७५ तक 
जायेगी ॥ 


आडजादीनाम्‌ ।६।०।७२॥ 


आट्‌ १।१ अजादीनाम्‌ ६।३। स~-अच्‌ आदिर्येषां तानि अजा- 
दीनि तेषाम्‌' ` बहुव्रीहिः ॥ अव॒०--लङलङ्लडश्षु, उदात्तः, अङ्गस्य । 
घ्रथैः--अजादीनामङ्गानां “आटः आगमो भवतति, लुङखडल ङक परत 
उदान्तक्च स॒ भवति ॥ उदा०- लुड--रेश्चिष्ट, पेदिष्ट, ओग्जीत्‌ , 
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ओग्भीत्‌। छड--ेश्चत, पेत, ओञ्जत्‌ , ओम्भत्‌ | ट ड--रेश्षिष्यत 
एेदिष्यत, ओव्जिष्यत्‌ , ओम्भिष्यत्‌ ।। 
माषाथः-- [अजादीनाम्‌ ] अच्‌ आदि बाले अङ्ग को [आट्‌ ] आद्‌ 
का आगम होता है, लुङः डः टः इनके परे रहते, ओर बह आद्‌ उदात्त 
भी होता ह ।। सम्पूणे सिद्धियाँ श्राटश्व (६।१।८७) सूत्र मे देखे ।। 
यदो से "आद्‌" की अनुवृत्ति ६।४।५५ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्यपि दश्यते ॥६।४।७३॥ 

छन्दसि ७।१॥ अपि अ० ॥ दश्यते क्रियापदम्‌ । अनु ---आट्‌ , 
उदात्तः, अद्धस्य ॥ अथेः--न्दसि विषये आडागमो दश्यते यत्र 
विहितस्ततोऽन्यत्रापि दृदयतं द्रस्यथः ॥ आडजादीनामिव्युक्तमनजादी- 
नामपि दृश्यते ।॥ उदा०--सुरुचो बेन आवः । आनक्‌ ! आयुनक्‌ ॥ 

माषाथेः--[छन्द्ति] वेद्‌ विषय मेँ [अपि] भी आद्‌ आगम 
[दश्यते] देखा जाता हे ॥ अर्थात्‌ आडजादीनाम्‌ से अजादियो से आदे 
आगम कहा हे, अनजादियों से भी देखा जाता है ॥ आवः की सिद्धि 
भाग १ परि० २।४।८० मे देखें, तथा णश्‌ धातु से आनक्‌ की सिद्धि 
भी प्रणक्‌ के समान बीं देखें । युजिर्‌ योगे से लङः मे श्नम्‌ विकरण 
होकर आयुनक्‌ बनेगा । चोः कुः (८।२।३०) से कख गकार एवं चसे 
होकर ककार हुआ हे ॥ 


न माङ्योगे ॥६।४।७४॥ 

न अ० ।। माङ्योगे «}१॥ स -माडो योगः भाङ्योगस्तसिमिन्‌ 
षष्ठीतर्पुरुषः।। अनु--लुङखङ लड च्वय्‌ , आट्‌ , अङ्गस्य ॥ ध्र्थः--लुड- 
लङ्खङ्षु परतो यो अद्‌ आद्‌ आगमावुक्तौ तौ माङ्योगे न भवतः ॥ 
उदा०--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ , मा भवान्‌ हार्षीत्‌ । मास्मक्रोत्‌, मास्म 
हरत्‌ । मा भवान्‌ ददिष । मा स्म भवान्‌ ईहत । मा स्म भवान्‌ ईक्षत ॥ 

माषाथः- लुङः छ्डः ठ्ड परे रहते जो अट्‌ आट्‌ आगम कहे वे 
[माङ्योगे] माड के योगम [न] नदीं होते ॥। मा मवान्‌ कार्षीत्‌? ददि 
यहाँ माङि तड (३।३।१५५) से लङ हुआ है, तथा मा स्म करोत्‌ , दहत, 
ईषत या स्मोत्तरे लडन्व (३।३।१५७६) से ख्डः हआ है । ईह्‌ इट्‌ सिच्‌ 
त = हैिष्त = ईषिष्ट बन गया ॥ 


, य्य से सम्पूणं सूत्र की अनुचत्ति ६।४।५५ तक जायेगी ॥ 
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बहुकं छम्दस्यसाई योगेऽपि ॥६।४।७५॥ 


बहुलम्‌ १।१।। छन्दसि ५1९ अमाङ्योगे ७।१॥। अपि अ० ॥ च०-- 
माङो योगः माङ्योगः, ष्ठीतसुरुषः, न माङ्योगोऽमाङ्योगस्तस्मिन्‌ ~ 
नगूतत्पुरुषः । श्रनु ° - लुङ लडलङ्च्वड्दात्तः, आद्‌ , अङ्गस्य, मा्‌ 
योगे, न ॥ श्र्थः--लद्ल्ड लङ्च छम्दसि विषये माङ्योगेऽपि बहुल- 
मडाटौ भवतः, अमाङ्योगेऽपि न भवतः| उदा०-अमाङ्योगे-- 
जनिष्ठा उग्रः (ऋ० १०।७२।१) काममूनयीः । काममद्‌ दैवीत्‌। माङ्योगे- 
मा वुः धत्रं परीजान्यवीप्षुः । मा अभित्थाः | मा आवः ॥ 


भाषायै: - लुङ्‌ डः छदः परे रहे पर [न्दि] वेद विषय में 
माङः का योग होने पर अद्‌ आद्‌ आगम [वहुलम्‌ | बहु करके होते 
ह ओर [अमाङ्योगे ] माड कायोगन दने पर [रषि] भी नहीं होते । 
जन्‌ घातु से लड्‌ मे थास्‌ विभक्ति आकर जनिष्ठाः घना है । यहं 
माङ्‌ कायोगन होने पर भी अट्‌ आगम नदीं हा दै] काममूनयीः, 
अह यीत्‌ की सिद्धि सूत्र ३।१।५१ मे देखें । ङवप्‌ धातु से अवाप्सुः की 
सिद्धिः परि० ३।४।१०६ के अकाषवैः के समान जनिं । य्य माङ्‌ के 
योग में पू सत्र से अद्‌ आगम प्राप्त नहीं था, इस सूत्र से बहु कने 
से दो गया । भिद्‌ धातु से थास्‌ मे अभि्थाः बना है । यहं कलो भलि 
(८।२।२६) से सिच्‌ का छोप होता है । आवः की सिद्धि पूर्वोक्त श्रद्‌- 
वित परिशिष्ट मे देखे ॥ 


य से बहलं छन्दतः की असुवृन्ति ६।४।७६ तक जायेगी ॥ 


इरयो रे ॥६।४।७६॥ 


इरयोः ६।२॥ रे लुप्तभरथमान्तनिरदेशः ॥ अनु ०-- बहुं छन्दसि ॥ 
अथः--द्रे इत्येतस्य छन्दसि विषये बहुं रे दत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-- गर्म प्रथ॒मं दुध्र आपः (ऋ > १०।८२}५) | यास्यऽपरिदघरे। न च 
भवति बहुखवचनात्‌- परमाया धियोभभिकर्माणि चक्रिरे ॥ 

मापा्थः--[हरयोः] इरे के स्थान मे वेद्‌ मे बहुल करके [रे] रे 
आदेश होता दै ।| द्रे से यदय लिटस्तफयो° (२।४।८१) बाढम इरेच्‌ 
गृहीत हे । दधा इरे" यँ रे भाव कर लेने पर अनजादि परे होने से 
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श्रातो लोप इरि च (ह्६४) से भकारछेप नहीं श्राप्र था, सो 
अतिदवदचाभात्‌ (&।४।२२) से असिद्ध होते से (इरे मानकर) हो 
जात्ता हे ॥ 

विशेषः--्रस्योः' मेँ द्िवचन इसस्यि निर्दिष्ट है किरेभावकर्‌ 
लेने क पश्चात्‌ सेद्‌ धातुर्जो को इट्‌ आगम होने पर जो पुनः ररे 
रूप बन जाता दै, उसको भी शस सूत्र से पुनः र भाव हो जाये, 
अर्थात्‌ जो श्च' के स्थान मेँ द्रे तथा जो बवादमें रको इट्‌ आगम 
करके द्रः बना हुआ रूप दोनों को रे भाव ह्यो जाये । इस प्रकार यों 
इरेश्च दरेश्व = इरयोः ठेसा एकरोष (१।२।६४) करक निर्देश दै ॥। 


अचि शरुधातुभुवां ग्वोरियडवडो । ६।४।७७॥ 


अचि जे] श्लुधातुभ्रुबाम्‌ ६।३।॥ य्वोः ६।२। इयङ्वङौ १।२॥) 
स०--दवुश्व धाटुश्च चश्च श्तुघातुशरुवस्तेषा' + इदच दश्च यु 
तयोः" ` 1 इयङ्‌ च उवङ्‌ च इयङ्बडौ । सवेप्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ अदु °-- 
अङ्गस्य ॥ अथैः- श्लपरस्ययान्तस्य इवर्णोव्ान्तधातोः भर्‌. इत्येतस्य 
चाङ्गस्य दयः उवङ इस्येतावदिौ मवतोऽचि परतः ।। उदा०--श्लु- 
म्रस्ययान्वस्य--आप्तुबन्ति, राध्नुवम्ति, शक्लुबन्ति । इवर्ोवणीन्तस्य 
धातोः चिक्षियतुः, चिश्वियुः, ललवदुः, लब, नियौ, नियः, हवो, 
लवः, । धू -धुवो, भ्रुवः ॥ 

माषर्थः--[श्ठषाट्‌भुवाम्‌] श्नु प्रत्यथान्त॒ अङ्ग तथा [र्गो] 
इवणोम्त उवर्णान्त धातु एवे भ्रू शब्द को [हयङ्वडी | इयङ्‌ उवङ 
आदद होते ह [अचि] अच्‌ परे रहते 1) यद्य 'यबोः' इवणे खवणे, धाठु 
कादौ विेषणहै, व्योकिश्नु श्रू तो उवणीम्त द दी। अलोन्त्यस्य 
(१।१।५९१) से इवणं के स्थान मे इयः तथा उवणे के स्थान मे उड, 
यथासंख्य करके होता दै । आप्तुबन्ति आदि श्लुप्रत्ययान्त अङ्ग हँ । 
णी तथा लुधातु से किप्‌ मे नियौ, नियः, लवौ, लघः बना हे ॥ 

यद से श्चि" की अनुरत्ति ६।४।१०० तक तथा ध्वीः' की &४।७८ ` 
तक एवं वडव" की ६४१८० तक जायेगी ॥ 


अभ्यासस्यासवर्णे ।&।४।७८।। 
अभ्यासस्य ६।१।॥ असवणं जश। = स्०--अस्ष द्रस्यत्न ननू 
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तसपुरूषः । अनु०--अचि, य्वोः, इथङ्बडे ॥ अ्थैः--इव्णान्तस्यो- 
वणान्तस्याभ्यासस्य असवरणंऽचि परत इय उवड. इ्येतावविशौ 
मवतः उदा०-- इयेष, उवोष, इयन्ति ॥ 

माषार्थः--इवर्णान्त उवणौन्त [-त्रभ्याततस्य | अभ्यासं को [अपव] 
सवर्णं भिन्न अन्‌ परे रहते इयङ्‌ उवङ आदेश्च दते द ॥ उबोष की 
सिद्धि परि० ३।१।२८ प्र० ८७२ म देखें, तद्धत्‌ इषु धातु से इयेष की 
सिद्धि जानें | ऋ गतौ घातु से जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२।४।७५) से शप्‌ 
को श्लु एवं द्विखादि करके स्ट छकार मे इयत्ति की सिद्धि जाने । 
अभ्यास कफो उरत्‌ (७६६) से अख, रपर तथा अत्तिपिपत्योश्च 
(७४।७५) से इल होकर ऋ ति रदा । अव इयङ्‌ दोक इय्‌ ऋ 
ति = गुण दोकर्‌ इयतति वन गया । चरचर रद्वा (८४४५) से त्‌ 
को द्धिख भी द्यो जाता दे ॥ 

सिधा: ॥६।४।७९॥ 

खियाः ६।१॥ अनु---अचि, इयङ्‌ 1 श्रथैः- ज्ञी इत्येतस्य अजादौ 
प्रत्यये परत इयडादेशो भवति ॥ उदा०--स्ियौ, खियः ॥ 

माषा्ै--[च्रियाः] खी शव्द को अजादि प्रस्यय परे रहते द्यङ. 
आदेश होता ह ॥ पूर्ैवत्‌ ईकार फो इयङ्‌ होता दे ॥ 


४1 


यहाँ से धिया: की अनुत्त ६।४।८० तक जायेगी ॥ 
वाऽभ्क्रसोः ॥६।४।८०॥ 
वा ० ॥ अम्शसोः ७१२॥ स०--अम्‌० इत्यत्रेतरेतर्न्द्रः ॥ 
(~ ५ ८ ~ (+ 
अनु०--च्ियाः, इयङ्‌ ॥ श्रथेः--अमि शसि च प्रतः लिया: वा इयडम- 
देशो भवति ।। उदासं पश्य, श्ियं पश्य ¦ शस्‌- खीः पश्य, खियः 
पश्य ॥ 


माषायैः--[्रम्शसो;] अम्‌ त्था क्स्‌ विभक्ति परे रहते खी शब्द 
को [वा] विकल्प से दय्‌ आदे होवा दै ॥ 
हणो यण्‌ ॥६।४।८१। 


इणः ६।१॥ यण्‌ १।१॥ चुर अचि, अङ्गस्य ॥ अ्र्थः--इणोऽङ्गस्य 
यणादेश्चो भवतति अचि परः ॥ उदा०-- यन्ति) यन्तु, आयन्‌ ॥ 
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माप्रथ-[हरः] इण्‌ अङ्ग को [यर्‌ ] यणादेश होता दै, अच्‌ 
परे रहते ॥ अचिश्वुधातु° (६।४।७७) का यह अपवाद है 1 यन्ति खट्‌ 
प्रथम पुरुष बहुवचन, यन्तु छोद्‌ बहुवचन, एवं आयन्‌ छ्ड बहुवचन का 
रूप है । आयन्‌ मेँ श्रिद्धवद० (हरर) से यण्‌ के असिद्धवत्‌. होने 
से आडजादीनाम्‌ (६।४।५२) से आट्‌ आगम हुभा है । तरदि्रम्रतिम्यः० 
(२।४।७२) से शपू का लुक्‌ हुआ हे ॥ 


यँ से यशः की अनुदृत्ति ६।४।८५ तक जायेगी ॥ 


एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥६।४।८२॥ 


एः ६।१। अनेकाचः ६।१॥ असंयोगपूर्वस्य ६।१)। प०--न एकः 
अनेकः, ननयतस्पुरुषः । अनेकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स॒ अनेकाच्‌ सस्य “ˆ 
बहुत्रीहिः । अविद्यमानः संयोगः पूवो यस्मात्‌ स असंयोगपू्ैस्तस्यः ' “ˆ ` ' 
बहुत्रीददिः 1! अ्घु०--अचि, यम्‌, अङ्गस्य । रवि श्नुधातु (६४1७७) 
इत्यतः श्वातोः' इत्यनुचन्तेते मण्डूकष्लुतगत्या ।॥। श्र्थः--धातोरवयव्‌ः 
संयोगः पूरवो यस्मादिबणांन्न भवति तदन्तस्याङ्कस्यानेकाचोऽचि परतो 
यणादेदो भवति ॥ उदा०-निन्यतुः, निन्युः, उन्न्यौ, उन्म्यः, आमण्यौ, 
प्रामण्यः ॥ 

माषाथैः--धातु का अवयव जो [अ्षयोयूरवस्य] संयोग, बह पूवै मे 
नदीं है जिस [एः] इवणे के तदन्त [अनेकाचः] अनेक अच्‌ बलि अङ्ग 
को अचु परे रहते यणादेश दता ह ॥ (न नी अतुस्‌ यद्यं धातु का 
अवयव जो ‰&' उससे पूवं संयोग नहीं हे, तथा नी नी' अङ्ग अनेकाच्‌ 
भी हे, अतः अच्‌ परे रहते यणददेश हो गया है । यदह “असंयोगपूरवै 
को धातु के अवयव वण का विशेषण बनाना है, न कि अङ्ग का। 
इससे “उत्‌ + नीः म तन्‌ का संयोग होने पर भी धातु भागजो न्नी 
उसका अवयव रूप संयोग नदह, करयोकि त्‌ उपसगे का 
अवयव हे ॥ च्रचि श्वुधातु> (६।४)७७) का अपवाद्‌ यह सूत्र ह ॥। 

यदय से शरनेकाचौऽसंयोगपूवस्यः की अनुवृत्ति ६।४।८७ तक 
जायेगी ॥ 


भोः सुपि ॥६।४।८३॥ 
ओः ६।१॥) सुपि ५१ अदु°--अनेकाचोऽसंयोगपूवैस्य, अचि, 
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यण्‌ , अङ्गस्य । धातोः इत्यवत्तेते मण्डकप्लतगस्या ॥ अथंः-- घाल 
वयवः संयोगः पूर्वो यस्माहुवरगान्न मवति तद्न्तस्याङ्गप्यानेकाचोऽजादौ 
सुपि परतो यणादेशो भवति ॥ उदा०--खलप्वी, खर्प्वः ! शतस्वी, 
शतस } सक्रट्ल्वौ, सद्र्ट्वः । 

भाषाथः--धातु का जबयव जो संयोग वह्‌ पूवम नदीं है जिस 
[ओः] उव के, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग को अजादि [सुपि] सुप्‌ परे रहते 
यणादेश्च होता दै॥ खलं पुनातीति खलपूः यदय च्न्येभ्योऽपि 
(३२१७८) से तथा शतं सूत इति शतसूः यँ सतसद्धिष° (२।२।६१) से 
क्रप्‌ प्रत्यय हुआ है 1 यदह भी धासववयव संयोग उव से पूर्वं नदीं हे, 
तथा खलपू, शतसूः अनेकाच्‌ अङ्ग ह । सकृत्ल्‌. यछ सत्‌ केत्‌को 
तोर्लि (८४।५९) से परसबणे ट्‌ हज हे। यहाँ भी संयोग धातु का 
अवयव नदीं दै ॥ 


यह से शुषिः की अनुद ति &४।८५ तक जायेगी ॥ 
वर्षाभ्वश्च ॥६।४।८४॥। 


। वर्षाभ्वः ६1१ च अ० ॥ श्रतु सुपि, अचि, यण्‌ ! अङ्गस्य ॥ 
अरधैः- वर्षाभू इत्येतस्याङ्गस्य अजादौ सुपि परतो यणादेशो भवति ॥ 
उदा०- वर्षाभ्वौ वषौभ्बः॥। 


माषाथैः--[वषम्विः] वर्षाभू इस अङ्ग को [च] भी अजादि सुप्‌ 
पर रहते यणादेश होता है ॥ 


न भूसुधियोः ॥६।४।८५॥ 


न अ०॥ मूषधियोः ६।२॥ त०~-भूः इ्यत्रेतरेतरदरनद्रः 
तअनु०-सुपि, अचि, यण्‌ , अङ्गस्य ॥ च्रथेः--भू, सुधी इत्येतयोरङ्- 
यो्यैणादेशो न॒ भवतति अजादौ सुपि परतः ॥ उ९7०--प्रतिसुवी, 
प्रतिभुवः, सुधियौ, सुधियः ॥ 


भाषार्थः [सूुवियोः] भू तथा सुधी अङ्ग को यणादेश [न] नदीं 
दोता, अजादि सुप्‌ परे रहते ॥ प्रतिभू शब्द्‌ से मुवः संज्ञा (३।२) १५६) 
सेक्िप्‌ हादे! भूः को ज्रः ुधि से यणादेश की प्रान थी, तथा 
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सुधीः को एरनेकाचो (६।४।८२) से यण्‌ प्राप था, निषेध कर दिथा, तव 
यथाप्राप्त चररि सुषातु° (६!४५५) से इयङ्‌ इवङ्‌ आदेश दी होता है ॥ 


यष्टा से भुयुधियोः" की अलुघृन्ति ६।४।८६ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्युभयथा ॥६।४।८६)। 


छन्दसि ५।१।॥ उभयथ( अ० ॥ चरनु-- भूसुधियोः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--छन्दसि विषये भू सुधी इत्येतयोरङ्गयोरुभयथा दृश्यते ॥ 
उदा०--षने'षु चिघ् विभ्वे विशे (ऋ० ४।६।१), विशे विमुबम्‌ । सुध्यो 
हव्यमरने, सुधियो हव्यमग्ने ॥ 

माषाथः--मू सुधी इन अङ्गो को [छन्दत] वेद विषय मेँ 
[उभयथा] दोनें प्रकार से देखा जाता हे, अथात्‌ यणादेश होता भी 
एवं नहीं मी होता ! जब यणादेश नदीं होगा तो इयडः उवड हो ही 
जायो ॥ 


हुश्तुयोः सार्वधातुके ॥ ६।४।८७॥ 


हुश्ठुबोः &।२॥ सवैधातुके ५।१॥ त०-हुश्च शश्च हृष्टवो 
तयोः“ ` इतरेतरः । भवु---अनेकायोऽसंयोगपूवेस्य, अचि, यण्‌; 
अङ्गस्य । श्रः सुषि (६।४।८३) इत्यतः “ओः दत्यमुन्तते सण्डकप्लुत- 
गल्या अशथँः-हु इत्येतस्य श्लुप्रत्ययान्तस्य चानेकाचोऽङ्गस्य 
योऽसंयोभपूरवै उकारस्तस्य स्थाने यणादेशो मवति अजादौ सार्वधातुके 
परतः ॥ उदा०--जुहति, जुह्वतु । श्वुप्रस्ययान्तस्य- सुन्वन्ति, सुन्वन्तु ॥ 

माषार्थः--[हृशुवोः] हु तथा श्ुप्रव्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्ग को 
संयोगपूवै में नदीं है जिससे ठेसा जो उवणै उसको अजादि 
[सा्वैधाठके] सावैधाघुक प्रत्यय परे रहते यणादेद होता दै॥ 
पूथैवत्‌ इयड उवङ्‌ का अपवाद्‌ यह्‌ सूत्र भी दै । असंयोगपूे 
उण का, तथा अनेकाच्‌ अङ्ग का विशेषण ह । वह उवणं हुं एवं श्तप्रस्यय 
कादीनां चादिये।॥ 

जुहोत्ति की सिद्धि भाग १ परि १।९१।६० म की दै, तद्त्‌ बहुवचनं 
मेँ ञ्चिको चअदभ्यस्यतात्‌ (५१४) से अत्‌ आदेश्च होकर जुह्नति जुहु 
की सिद्धि जाने | सुन्वन्ति सुन्वन्तु की सिद्धि भाग १ परि० ११५ प्र 
६५७०-६८० भें देखं 1] 
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य॒मो वुग्‌ डलिटोः ॥६।४।८८॥ 
भुवः 8१ बुक्‌ १।९॥ लङडष्टिः ५}२।॥ स०--लुड इत्यन्रेतरेतर- 


द्रन्रः ॥ च्रवु०--अचि, अङ्गस्य ॥ चर्थः--सुबोऽङ्गस्य बुक्‌ आगमो 
मवति लुडि किटि चाजादौ प्रत्यये परतः ॥ उदा०-लुङि--अभूवन्‌ 
अभूवम्‌ । छिटि - बभूव, बभूवतुः, बभूवुः ॥ 

भाषाथैः--[सुबः] भू अङ्ग को [इक्‌ ] बुक्‌ आगम होता हे [लुङ्‌ 
लिटो] लुड्‌ तथा रिद्‌ अजादि प्रत्यय के परे रहते ॥ बभूव की सिद्धि 
भाग १ परि १।२।६ मे देखें । अभूवन्‌ अभूवम्‌ की सिद्धि मे कख भी 
वि्ेष नहीं दै, लड छकार मे सिद्धि बहुत बार दिखा दही आये ह । 
(अन्तिः तथा अम्‌ (मिप्‌ के स्थान मे हभ) अजादि प्रत्यय परेदहैदी। 
गातिस्था (२।४७७) से यदोँ सिच्‌ लक्‌ होता द ॥ 


उदुपधाया गोहः ॥६।४।८९॥ 


उत्‌ १।९॥। उपधायाः ६।१॥। गोहः &।९। अनु०~-अचि, अङ्गस्य ॥ 
गर्थः--गोदोऽङ्गस्योपधाया ऊकारदेशषो भवति, अजादौ प्रत्यये परतः ॥ 
उदा०- निगूहति, निगूहकः, निगृही, निगृहं निगूहम्‌ › निगूहुन्ति ॥ 

माषाथः--[योहः] गोद अङ्ग की [उपरषायाः] उपधा को [उत्‌] 
उकारदेश्च ह्येता है अजादि प्रत्यय परे रहते ॥ गुहू संबरणे धातु को 
यक्ष गुण करके गोद निर्देश किया दे, अतः जहो गुहू को गोद. ठेखा 
रूप बनेगा, वहीं उकारदेश दोगा | निगृही मेँ सुप्यजाती० (२।२।७८) 
से णिनि हआ इ] निगूहुं निगृहम मे जमीरये० , (३।४।२२) से 
णडं तथा आभीररये° (वा० ८१११२) से द्वि हा दहै । शेष स्पष्ट 
दीदह॥ 

यँ से जत्‌ की अलुद्रत्ति ६४१६१ तक तथा (उपधायाः की 
६।४।१०० तक जायेगी ॥ | 


दोषो णौ ॥६।४।९०॥ 


सेषः &।१९॥ णौ ५१॥ चरबु--उत , उपधायाः, अङ्गस्य) चथैः- दोष 
उपधाया ऊकार आदेशो भवति भौ परतः ।} उदा०-- दूषयति, दुषयतः, 
दुषयन्ति 

२० 
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भाषार्थः दोषः] दोष अङ्ग की उपधा को ऊकार आदेश होता द 
[रौ] णि परे रहते ॥ दुष वैकृत्ये धातु को गुण करके दोष यहं 
निर्देश है ॥ 


यद से छः की अनुषत्ति ६।४।६४ तक तथा दोषः की ६४1६१ 
तक्‌ जायेगी ॥ | 


वा चित्तविरागे ॥६।४।९१। 


वा अ० || चित्तविरागे ७}९} स~ चित्तस्य विरागः = अप्रीतता 
चिन्तवियगस्तस्मिन्‌' ` 1 अनु°--दोषो णौ, उत्‌ , उपधायाः, अङ्गध्य ॥ 
श्र्थः--चित्तविरगेऽथं दोष उपधाया वा ऊकारादेशो भवति णौ परतः ॥ 
उदा०- चिनत्तं दूषयति, चित्तं दोषयति । प्रज्ञां दूषयति, भज्ञां दोषयति ॥ 

भाषाथैः- [चित्तविरागे] चित्त के विराग ~ अप्रीति = विकार अथै 
मे दोष अङ्ग की उपधा को णि परे रहते [दा] विकल्प से ऊकारादेश्च 
होता दः । चित्तं दूषयति का तात्य है-चित्त को विष्ुख कर्ता हेः ॥ 


मितां हस्वः ।६।४।९२॥ 


मिताम्‌. ६।३॥ हस्वः १।१॥ तम्‌ इत्‌ येषां तै मितस्तेषाम्‌ “ 
बहुव्रीहिः ॥ च्व - णौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ च्रथेः-मितामङ्गाना- 
मुपधाया हुस्मो भवति णौ परतः ॥ उदा-घटयति, व्यथयति, जन- 
यति, रजयति, छमयति, ज्ञपयति ॥ व 
; माषा्थः--[गिताम्‌] मित्‌ अङ्ग की उपधा को [हस्वः] हस्व होता 
ह, णि परे रहते ॥ धातुपाठ के अन्तगेत भ्वादिगण मे मित्त धातुयें 
कौनर द यह वताया दहै यथा--्टादयो मितः, जनीनुषृक्नपुर- 
जो ऽमन्ताश्च इत्यादि ! इन्दं सूरा से ये सब धादुये मित्‌ होकर प्रकृत 
सूत्र से इनके उपधा को हस्व हो जाता दे, अथात्‌ अतत उपधायाः से हुई 
बृद्धि को हृस्व होता है ॥ । 


यदं से मिताम्‌" की अनुबुत्ति ६।४।९२ तक जायेगी ॥ 


चिण्णष्लोदी्ोन्यितरस्याम्‌ ।६।४।९३॥ 
चिण्णपुखेः ७२ दीः १।९५। अन्यत्रस्याम्‌ ५।९।। सर--चिण्‌० 
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इरयत्रेतरेतस्द्रन््ः | श्रनु--- मिताम्‌, गणौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः--मितामङ्गानासुपधायाः चिणपरे णञुल्परे च णौ परतो दीर्घो 
भवति विकल्पेन । उदा०-- अशमि, अकासि, अतमि, अतामि । शम॑ 
शमम्‌ , शासंशामम्‌ ; तमदमम्‌ तामतामम्‌ ॥ 

मापार्थः-भित्‌ अङ्ग की उपधा को [विरणुमुलोः] चिणुपरकं तथा 
णञुद्परक णि परे रहते [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [दीः] दीं होता 
है ॥ शम्‌ धातु से णिच्‌ होकर तथा च्छि के स्थान में विशु भाव 
(३।१।६६) से चिण्‌ होकर अ शाम्‌ इ चिण्‌ त रदा । रोर € (६।४।५१) 
से णि लोप त्था प्रकृत सूत्र से दीधेविकठ्प एवं विरो लुक (६।४।१०४) से 
ते खोप होकर अशमि, अशामि बना । रमंशमम्‌ आदि मे आमीदरये० 
(३।४।२२) से णमु हु है । णि खोप पूर्चैवत्‌ दो दी जयेगा ॥ 


खचि हस्वः ।॥६।४।९४॥। 


खचि ७१ हस्वः ९।१॥ श्रु णौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अथः--अङ्धस्योपधायाः खचूपरे णौ परतो हस्बो भवति ॥ उद्‌ा०- 
द्विषन्तपः, परन्तपः, पुरन्दरः ॥ 

माषाथेः--[ खमि] खचृपरक णि परे रहते अङ्गकी उंपधाको 
[हस्वः] हस द्योता ह 1 द्विषन्तपः परन्तपः मे द्विषत्‌परयोस्तापेः (२।२।३६) 
से खच्‌ प्रस्यय एवं पुरन्दरः मे षूः पवंयोर्दा० (२।२४१) से खच्‌ प्रस्यय 
होता है । सिद्धि तततत्‌ सूत्रों में दी देखें ॥ | 


यष से हस्वः" की अवुवृत्ति ६।४।९७ तक जायेगी ॥ 
हादो निष्ठायाम्‌ ॥&।४।९५॥ 


हदः ६।१। निष्ठायाम्‌ ७१॥ शचघु<--हखः, उपधाया 
अङ्गस्य ॥ अशैः--निष्ठायां परतः दूखादोऽद्गस्योपधाया हस्ो भवति ॥ 
उदा०-प्रदखन्नः, प्रदुख्नवान्‌ } 

माषार्थः-- [हदः] दखाद अङ्ग की उपधा को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे 
रहते हृस्व हो जाता दै 1 उदाहरण मे रदाभ्यां (८।२।४२) से निष्ठा 
तकार एवं दकार को न्‌' हुआ दै) धौदितो> (५२१४) से इद्‌ 
निषेध भी हो जतादै॥ 
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छादेपैऽद्रवपसगंस्य ॥ ६।४।९६॥ 


छादेः € १ वे ७१) अद्रथुपसर्मस्य &।१॥ स०~-द्ौ उपसगो यस्मिन्‌ 
स द्वयुपसमः, बहुव्रीहिः । न द्वव॒पसगेः अद्भयुपसगेस्तस्मिन्‌"""नम्‌- 
तद्पुरुषः । द्र =--हस्वः, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ च्रथः-- अद्र युपसगेस्य 
ादेरङ्गस्योपधायाः घप्रत्यये परतो हस्बो भवति ।॥ उदा०--उरश्दः, 
्रच्छद्‌ः, दन्तच्छदः ॥ 

साषाथेः-[अद्रबुपपस्य ] दो उपसर्ग से युक्त नहीं है जो एेसे 
[देः] छादि अङ्ग की उपधा को [घे] घ प्रत्यय परे रहने पर हस्व 
होता हे ॥। उरश्छदः आदि की सिद्धि भाग १ परि० ३३११८ मै देखे । 
दन उदारो भे कदी पर भी दो उपसर्गो से युक्त छादि अङ्ग नहीं है ॥ 

यहाँ से छादेः की अनुबृत्ति ६।४।९७ तकं जायेगी ॥ 


इस्मन्त्रन्किषु च ॥६।४।९७॥ 


इस्मन्वन्किषु ७३।॥ च अ० ॥ सर०--इस्‌> इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अनु०- दादेः, हुः, उपधायाः, अद्खस्य ॥ अथेः--दादेरङ्गस्योपधाया 
इस्‌ , मन्‌, चन्‌, क्रि इत्येतेषु परतो हस्मो भवति ॥ उदा० छदिः, 
छदम, छत्रम्‌ , धामच्छत्‌ , उपच्छत्‌ ॥ 
 भाषायेः-[इस्मन्न्क्वषु ] इस्‌ › मन्‌, तरन्‌, करि इन प्रत्ययो क परे 
रहते [च] भी छादि अङ्ग की उपधा की हृस्व होता है ॥ छदिः यौ 
र्विशुशिहषिका रि (उणा० २।१०८) इस उणादि से इसि प्रत्यय 
हुआ है । छद्म मे सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (उरा० ४११४५) से मनिन्‌ हुआ 
हे) छम्‌ मे सवेषातुभ्यः दन्‌ (उणा ४।१५९) से ष्टून्‌ प्रत्यय हुजा 
हे । नका श्नः रोष रद्‌ जाता हे । षकार (जिसके योग सेष्टुल हु 
था) के हट जाने से ष्टुत भी हट जावाहे, सोदूकाच्र रूपरहेगा। 
धासच्छत्‌ मे किप्‌ च (।२।७६) से किप्‌ द्योता है । णि का खोप पूवेवत्‌ 
णेरनिटि (६।४।५१) से दोगा ॥ 


गमहनजनखनधसां लोपः मिंडस्यनरि ॥६।४।९८॥ 


गमहनजनखनघसाम्‌ &1२॥ खोपः १।१॥ किंङति ५।१।। अनङि ५।१। 
स०-- गमहन= इत्यत्रेतरेतरद्रन्टः । कश्च ङश्व क्डौ, क्डो इतौ यस्य 


पाद्‌: ] षष्ठोऽध्यायः ३०६ 


स किंडत्‌ तस्मिन्‌ '""दरनदरगर्भबहुत्रीहिः । न अङ अनङ्‌ तस्मिन्‌ ` 'न्‌- 
तस्पुरुषः ।॥ अनु---अचि, उपधायाः, अङ्गस्य । श्रथैः--गम्‌, दन, जन, 
खन, धस्‌ इल्येतेषाभङ्गानासुपधाया छोपो भवति, अजादौ क्ङिति 
अनङि परतः ॥ उदा०-गम-जग्मतुः, जग्मुः । हन-जघ्नतुः, जघ्नुः । 
जन-जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे । खन-चख्नतुः, चख्लुः। घसु-जक्षतुः, 
जक्चुः, अक्ञन्नमीमदन्त पितरः ॥ 


भाषायै [गम-"साम्‌ ] गम, इन, जन, खन, घस्‌ इन जङ्घो की 
उपधा का [लोपः] खोप हो जातां दे, [अनङि] अङ्‌ भिन्न अजादि 
[किडति ] कित्‌ ङित्‌ भरस्य परे दयो तो ॥ अह. भत्यय अजादि एवं डित्‌ 
हे, अतः उपधा छोप प्राप्त था निषेध कर दिया \} माग १ परिः १।१।५७ 
प° ७४८-४६ मे जक्षतुः जक्षुः एवं (अक्षन्‌' की सिद्धि देखें, तथा 
जग्मतुः जग्मुः की परि० १।१।५८ मे देखें । इसी प्रकार जघ्नतुः 
चख्नतुः बरेगे 1 जघ्नतुः मे अभ्यासाच्च (७३।५५) से अभ्यास को 
कुत्व होता दै । जज्ञे में स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।२९) से श्चुख हुआ है । 
आसनेषद्‌ मे लिटस्तसयो० (३।४।८१) आदि दो जयेगे ॥ 


यद्यं से "लोपः" की अनुवृत्ति ६1१०० तक तथा ¶क्डिति' की अलनु- 
बृत्ति ६।४।१२६ तक जायेगी ॥ 


तनिपत्योश्छन्दसि ।६।४।९९॥ 


तनिपत्योः ६।२॥ छन्दसि ७९१ सच०~-तनि इत्यत्रेतरेतस्टनट्रः ।1 
अनु०-खोपः, किंडति, उपधायाः, अचि, अङ्गस्य ।। अर्थः- तनि, पत्ति 
इ्येतयोश्छन्दसि विषये उपधाया खोपो भवति, अजादौ किडति प्रयये 
परतः । उदा०-वितंिनरे कवयः (ऋ० १।१६४।५) । शङ्कनाः इव पप्तिम 
(ऋ ० €} १०७२०) ॥ त ०५ 

भाषार्थः [निपत्थोः] तम्‌ तथा पतत्‌ अङ्ग की उपधा का रोप दोता 
है, [छन्द ति] वेद्‌ विषय मे अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते ॥ तन्‌ 
तन्‌ इरेष्च्‌ = त तन्‌ दरे, उपधा अकार का खोप होकर ` वितत्निरे बना 1 
पत्‌ पत्‌मन्पप्‌त्‌म, इडागम होकर पप्तिम वना 


यँ से @न्दति' की अनुवत्ति &४१०० तक जयेगी ॥ 


३१० अष्टाष्यायीप्रथमावृत्तौ [ चदुरथः 


धसिभसोहंलि च ॥६।४।१००॥ 


घसिमसोः ६।२। हि ७।१। च अ= ।। स--घसि शइत्यत्रेतरेतर- 
दनः ॥ अगु०- छन्दसि, छोपः, कडिति, उपधायाः, अचि, अङ्गस्य ॥ 
थैः घसि भस इत्येतयोश्छन्दसि विषये उपधाया लोपो भवति, 
हखदौ अजादौ च किडति प्रत्यये परतः ।। उदा ०- सग्धिस्च मे सपी तिश्च 


मे (य० १८९) ¦ बब्धां ते हरी धानाः (नि०^।१२) । अजादौ - बप्सति । 


मषिथः-- [षर्तिगसोः] घस्‌ तथा भस्‌ अङ्ग की उपधा काढोप 
[हलि ] हरादि [च] तथा अजादि क्रित्‌ डिप्‌ प्रस्य परे रहते दोत्त 
है वेद्‌ विषय मे ॥ सम्धिः तथा चव्धाम्‌ की सिद्धि परि० ११।५७ मे 
देखे ।। मस्‌ धादु से श्चि को अत्‌ आदेश (५१४) तथा श्लौ (६११०) 
से मस्‌ को द्वित एवं अभ्यास कार्थ होकर वमस्‌ अति' रहा, उपधा खोप 
होकर तथा सरि च (लोष्नछ)ोसे भ्‌ को चस पकार होकर बप्सति 
बन गया ॥ 


यँ से "हलि" की अनुघृत्ति ६।४।१०१ तक जायेगी ॥ 
हक्षरभ्यो हेर्धिः ॥६।४।१०१॥ 


इ्षल्भ्यः ५।२। हेः ६।१। धिः १ स०---हु ञ्चख्ध हृक्चरसतेभ्यः-^" 
इतरेतद्नद्रः॥ भपु>--दछि, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-ह इत्येतस्मात्‌ क्षरन्ते 
भ्यश्चन्तरस्य हादे: स्थाने शधिः इत्ययमादेदो भवति 1 उदा 
सहधि । ्षसन्तेभ्यः- भिन्दि, लिन्द ॥ 

भाषा्थः-- [इुमल्म्वः] ह तथा क्ञठन्त से उत्तर दसादि [हैः] हि 
के स्थान में [धिः] धि आदेश होता दै ॥ जुहुधि की सिद्धि परि 
२।२।१६६ ए० ९१९१ मे कखे । भि शनम्‌ दूदहि-भिनद्‌ हि यदयं 
रनसोरक्ञोपः (६४।१११) से नके अका लोप एवंहि कोधि होकर भिन्दि 
छिन्द्र बन गया ॥ 


या से हेर्धिः की अनुदत्ति ६।४१०३ तक जायेमी ॥ 
भृश्रणपुष्दभ्यश्छन्दसि ॥६।४।१०२॥ 


शुख्यणुपृव्रभ्यः ५।३॥ छन्दसि ९ तन--शुश्रणुन इत्यत्रेतरेतर- 
दनः ॥ ्रवु-हेधिः, अङ्गस्य (1 अथैः-श्र, भूणुः पु वर इत्येतेभ्य 


] षष्ठोऽध्यायः ३११ 


य॒ छन्दसि विषये दर्धिरादेशो भवति ॥ उदा०~श्रुधी ह्वम्‌ 
१।२१) श्रुधी गिरः (ऋ ८।८४।३) रायस्पूि (चछछ> १।३६१२) 
कधि (ऋ ० <८)५५।११) अपावृधि \ 
पपाथैः-[धुभृुञवरभ्यः] श्रु, णु, पृ, क तथा द्र से उत्तर 
ति] वेद विषयमदह्िकोधि आदेश होताहे॥ श्रुधिमेंक्प्‌ 
न्द्स कोप होता दै । इसी प्रकार पूर्धि, कृधि, वृधिमे भी शप्‌ लुक्‌ होता 
प्‌ के अभाव मे अन्यविकरण नहीं दयते | णुधी मेँश्रुवःश्चच 
ज) से श्र आदेक्ष तथा श्लु प्रत्यय होता है ! शरन्येषामपि हश्यते 
1१२५) से श्रुधी श्रुधी भे धि को दीषे हभ है. । पूद्धिमे पृ धातु 
उदो यपू (५१।१०२) से उत्व रपरस तथा हलि च (८।२।५५) 
(घे होता है । उरु अस्माकं छरधि उरुणस्छरृधि यदं बहुवचनस्य 
११२१) से अस्माकं को नस आदेश तथा नश्च धातु° (८1४२६) से 
हुजा है । उरणः के विक्तजनीय को यद्य छधि परे रहते कःकरत्‌ 
३५०) से सत हुभा दै ॥ अपावरधि वरन्‌ अथवा व्रङ्‌ का रूप है । 
का मानने पर व्यस्यय से परस्मेपद्‌ छन्द में होगा ॥ 
यहाँ से छन्दसि" की अलुदत्ति ६।३।१०३ तक जायेगी ॥ 


अड ॥६।४।१०३॥ 


अडितः ६।१} च> अ= ॥ त्र०--ङ इत्‌ यस्स ङित्‌,नङ्त्‌ 
इत्‌ तस्य  "बहुत्रीहिग्मननतपुरुषः ॥ अनु-- छन्दसि, हेधिः ॥. 
अङितश्च हेधिरादेशो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०- सोम॑ 
स्थि (ऋ० १1९१1१३) अस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्रयन्धि । युयोभ्यस्मज हु- 
मिन: (य० ४०) १६) ॥ 

माषा्थः-- [अडिति] अङित्‌ हि को [च] भी धि आदेश दोता हेः 
¡ विषयमे । वा छन्दपि (३४८८) से हि को विकल्प से अपित्‌ 
त्र हे, सो अपित्‌ पक्ष मे षिः सार्वधातुकमपित्‌ (१।२४) से छित्‌वत्‌ 


गा तथा पित्‌ पश्च मे डित्‌ नदीं होगा, इस प्रकार जिस पक्ष मे ङित्‌ 


होगा उसी पक्षम अत्‌ हिके होने से इस पुत्र की प्रवृत्ति 
गी॥ रम धालु से रारम्धि बना हे । यदँ व्यत्यय से परस्मेपद्‌ होता 
„ तथा बहुलं छन्दसि (२४1५६) से शप्‌ को श्लु एवं तुजादीनां दीर्षो० 





२१२ अष्टाध्यायीभप्रथमाघृत्तौ [ चठुथैः 


(६।९।७) से अभ्यास को दीर्ध होता दहै। अगुद।तोपदेश० (६) ४।३७) 
से शि" फे अडित्‌ होने से दही मकार लोप नदीं ह्येता } प्रयन्धि यदौ यम 
के शप्‌ का वलं न्दति (२४।७६) से लुक्‌ होता है. । युयोधि यं 
दाप्‌ कोश्तुहोते से ्िषेचन तथा पित्‌ पक्ष मे अचति होनेसे गुण 
होता है ॥ 


रिणो टक्‌ ॥६।४।१०४॥ 


चिणः ५।१॥ लुक्‌ ११ च्रनू---अङ्घस्य । घ्र्थः--चिण उन्तस्स्य 
प्रस्थयस्य लुग्‌ भवति ॥ उदा०-अकारि, अहारि, अलावि, अपाचि ॥ 

माषाः [णः] चिण्‌ से उत्तर प्रस्यय का [लुक | लक्‌ ( अद्‌- 
येन ) होता द ॥ भृतययस्य लुक्‌ (१।१।९०) से प्रत्यय के अदशेन कर 
दी लुक्‌ संज्ञा कदी है, अतः यद्य लक्ष्‌ कने से मस्यय का ही अददौनं 
समञ्ना जायेगा । विरु भाव (३।१।६ ६) से उदाहरणों मे चिण्‌ हा 
हे, उस चिण्‌ से उत्तर त का प्रकृत सूच से लुक्‌ दो जाता है ॥ 

यद से लुक्‌ की अनुध्रत्ति ६।४।१०६ तक जायेगी ॥ 

अतो हेः ॥६।४।१०५॥ 

अतः ५।१॥ हेः ६।१॥ अव॒--लक्‌ , अङ्गस्य । श्र्थः--अकारन्ता- 
दङ्गाटुत्तरस्य देलैक्‌ भवति ॥ उदा पच, पठ, गच्छः, धाव ॥ 

भाषाथः-[्रतः] अकारान्त अङ्ग से उत्तर [हः] दि का लक्‌ दो 
जाता है ॥ विभक्ति विपरिणाम होकर अर्थानुसार “अङ्गस्य' पच्नमी 
विभक्ति मे बद जाता है ॥ 

यहा से हः की अनुचृत्ति ६।४।१०६ तक जायेगी । 

उत्थ परस्ययादसंयोगपूरवा्‌ ॥६।४।१०६॥ 


उतः ५।१॥ च अञ । प्रत्ययात्‌ ५।१॥ असंयोगपूर्वात्‌ ९५।१॥} स०- 
अबि्यमानः संयोगः पूर्वो यश्मात्‌ स असंयोगपूैस्वस्मात्‌ " "बहुत्रीहिः ।! 
अवु० दैः लुक्‌, जङ्गस्य ॥ भरथैः-असंयोगपूर्ौ यः परस्ययोकारस्त- 
दन्तादङ्गात्परस्य हलक भवति ॥ उदा०- चिनु, सु, कुर ।! 


माषाथः--[अप्तयोगपर्वत्‌ ] संयोग पूवैमे नदीं है जिससेटेसा जो 
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[उतः] उकार तदन्त [प्रत्ययात्‌ ] जो प्रद्यय, तदन्त अङ्ग से उत्तर [च] 
भीहिकालुक्‌ हो जाह) ङरुमेकृको गुण सपरत कर्लेने पर 
अत उत्तावेषातुके (६।४११०) से उत्व होता है । 

यदो असंयोगपूै' कारका विक्षेषण है न किं उकारान्त प्रत्यय का 
इसरिए आप्तु" मे चु प्रस्ययावयव उकारसे पूैप्‌ न्‌ का्षयोग 
होने से हि का लुक्‌ नहीं होता । उकारान्त प्रस्यय का विदोषण बनाने पर्‌ लु 
पर्यय से पू संयोग न होने के कारण यदह मी जुक्‌ प्राप्त हो जाता, 
अतः असंयोगपूवेमरहण उकार का धिरेषण माना गया है ॥ ` 

ययँ से “उतः प्रत्ययात्‌" की अनुचरन्ति ६।४।११० तक तथा श्रसं. 
योगपूर्वात्‌" की &।४।१०७ तक जायेगी ॥। 


लोपश्वास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०५७॥ 


डोपः १।१॥ च अ० ॥ अस्य ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५१ म्बोः 
७।२॥ स०- मश्च वश्च म्बौ, तयोः.“ "इतरेतरदन््रः ।॥ श्रु ०--उतः 
प्ररययात्‌ , असंयोगपूर्वात्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--असयोगपूरवो योऽयञचुकारो 
तदन्तस्य प्रस्ययस्य छोपो मवति पिकल्पेन, मकारादौ वकारदौ च भ्रस्यये 
परतः । उदा०- सुन्वः, सुनुवः, तम्बः, तलुबः । सुन्मः, सुदुमः तन्मः, 
तुमः ॥ 

माषाथः-असंयोगपूवे [त्रस्य] इस उकारान्त प्रत्यय का [लोपः] खोप 
[च ]भी[अन्यतरस्याम्‌ ] धिकल्प से होता है [म्वोः] मकारादि तथा वकारादि 
प्रययौ के परे रहते । सुनुतः की सिद्धि परि० १।१।५ मे की दै तद्त्‌ 
बस्‌ मस्‌ परे रहते यदह भी जानें । अलोन्त्यस्य (१।१।५१) के नियम से 
प्रत्यय के अन्त्य उकार का रोप होता दै } तन्वः तन्मः म उकारमात्रददी 
विकरण दै उसका खोप होवा द ।! सामथ्यं से असंयोगपूौत्‌ आदि पद्‌ 
भी षष्छ्यन्त मै यहो बद्र जति द ॥ | 

ययँ से लोपः की अनुवरन्ति ६।४।१०६ तक तथा भ्वौः' की ६।४।९०८ 
तक जायेगी ॥ । । 


निस्थं करोतेः ।६।४।१०८॥ 
निरयम्‌ ११ करोतेः ५।१॥ अनु°--खोपः, म्बोः उतः 'प्रययात्‌ ; 
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अङ्गस्य!) छअर्थैः-वकारमकासादौ प्रत्यये परतः करोतेरुत्तरस्य उकारप्रव्य- . 
यस्य नित्यं छोपो भवति ॥ उदा०-कुवैः, कमः ॥ 

मापार्थः-- वकारादि मकारादि प्रसयय परे रहते [करोतेः] क अङ्गः 
से उत्तर उकार प्रव्यय का [िष्यम्‌] नित्य ही छोप द्यो जाताहै।, 
पूववत्‌ उकार का खोप, एवं श्रत उत्सव (६।४।११०) से उत्व होगा । 
कर्‌ उ मसू = कुर्‌ मस्‌ = इमः ॥ 

यहाँ से भनित्यम्‌' की अनुचरत्ति ६।४।१०६ तक तथा करते? की 
६।४।११० तक जायेगी ॥ 


ये च ॥६]४।१०९॥ 


ये ७।१॥ च अ० ॥ अघु<--नित्यम्‌ करोतेः, छोपः, उतः घ्रत्य- 
यात्‌, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- यकारादौ च प्रत्यये परतः करोतेरन्तरस्यो 
कारस्य प्रत्ययस्य नित्यं छोपो भवति ।॥ उदा०--कुर्यात्‌, कुयौताम्‌ , 

॥ 

माषाथैः- [ये] यकारादिं प्रत्यय परे रहते [च] भी छअङ्गसे 
उत्तर उकार प्रत्यय कानित्य दी खोप होता दै ॥। छ उ याघुट्‌ सुट्‌ ति = कर्‌ 
उ यास्‌ स्‌ त्‌ यहां उत्व (६।४।११०) तथा उकार लोप हयेकर छर्‌ या स्‌ स्‌ 
त्‌ रहा, पश्चात्‌ लिडः सलोप (५।२।५६) से दोनो सकारो का खोप हो 
कर्‌ कुयात्‌ आदि रूप बने । इयुः मे मेजुंस्‌ (३।४।१०८) एवं उस्यपदा 
न्तात्‌ (६।१६३) सूत्र विरोष ख्गेगे ॥ 


अत उत्सावेधातुके ॥ ६।४।११०॥ 


अतः ६।१॥ उत्‌ १1१॥ सावधातुके «1१॥ श्रनु०- करोतेः, उत 
प्रत्ययात्‌ , किङति, अङ्गस्य । अथेः--उकारप्रत्ययान्तस्य करोप्तरकारस्य 
स्थाने उकार आदेशो भवति, क्ङिति सार्वधातुके पस्तः ॥ उद्‌ा०-- 
कुरुतः, कुवन्ति ॥ 

भथ चकारप्रत्ययान्त कृ अङ्ग के [अतः] अकार के स्थानम 
[उत्‌] उकारवेश हो जाता दै, क्त्‌ डित्‌ [सावधातुके] सावैधादुक 
परे रहते ॥ छ्‌ को गुण परत्व करने पर अ' के स्थान मे उस्व होता 
हे ॥ सिद्धिं परि १।२।४ मे देखे ॥ 


यां से कार्वषातुके' की अनुत्त ६।५।११८ तक जायेभी । 
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इनसो रछ्छोपः ॥8।४।१११। 


श्नसोः ६।२ अल्लोपः १।१ स०~--श्नस्व अश्च श्नसौ (शाकर्ष्वादिवत्‌ 

पररूपम्‌ ) तयोः ` इतरत्र: । अतो डोपः, अल्लोपः, षष्ठीतसपुरुषः ।। 
अनु साबेधातुके, विडति, ।॥। अथेः-- रनस्यास्तेश्चाकारस्य लोपो 
भवति सारेधातुके चिडति परतः ॥ उदा ०-- रुन्धः, रुन्धन्ति । भिन्तः, 
भिन्दन्ति । अस्तेः--स्तः, सन्ति ॥. 

माषाथः-- [श्नसोः] श्नम्‌ प्रत्यय तथा अस्‌ धातु के [अल्लोपः] 
अकारकाोपहोता है, कित डित्‌ सावधातुक परे रदत ॥ परि० 
१।१।४६ के रुणद्धि के समान रुन्धः मे सव कायै जारे, केवर यदहं श्न 
केअकाछोप तस्‌ डित्‌ साबेधातुक परे रहते दोतादहै। नकारको 
अनुस्वार (८।३।२४) तथा परसघणं (८,४५८) हो कर पुनः नकार होता 
ह अतः न्‌ के असिद्ध (८।२।१) होने से णत्व भी नही होता है । स्तः सन्ति 
की सिद्धि परि० १।१।५७ मे देखे ॥ 

यँ से लोपः" की अनुधत्ति &।४।११२ तक जायेगी ॥ 


इनाभ्यस्तयो रातः ।॥६।४।११२॥ 


श्नाभ्यस्तयोः &)२। आतः 8१} स०--श्ना= इत्यत्रेतरेतरद्न्द्ः ॥ 
अनु०-- छोपः, सावेधातुके, किडति, अङ्गस्य ॥ अ्थैः--श्ना इत्येतस्य 
अभ्यस्तानाच्चाङ्गानामाकारस्य खोपो भवति सावधातुके किंडति परतः ॥ 
उदा०--लुनते, ल॒नताम्‌ › अलुनत । अभ्यस्तानाम्‌-- मिमते, भिमताम्‌, 
अभिमत । संजिदते, संज्िदताम्‌, समजिहतत । 

भाषार्थः [श्नाभ्यस्तयोः] श्ना तथा अभ्यस्तसंज्ञक के [अतः] 
आकार का खोप होता है, कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रहते ॥ यद्यपि 
कित्‌ डित्‌ सामान्य सावधातुक ्रस्यय परे रहते आकार का रोप का ह; 
तथापिउन्तर सूत्रम हरादि कित्‌ डित्‌ सावेधादुकमे ईकारादेश का विधान 
होने से यद्य अजादि सायैषाठेकमें ही यद्‌ विधि जाननी चाद्िये ॥ 
परि० १।३।१४ भाग १ म व्यतिलुनते की सिद्धि की हे, तद्त्‌ लनते, 
(बहुवचन) लनताम्‌ , (खट्‌ म श्रामेतः ३।४।६० खाकर) की सिद्धि 
जाने । माङः. माने धातु को श्लौ (६।१।१०) से हत्व एवं अभ्यास को 
गृामित्‌ (७)४!७६) से द्व होकर भि मा अ ते" रहा । उमे अभ्यस्तम्‌ 
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(६१।५) से अभ्यस्त संज्ञा होकर प्रकृत सूत्र से आकार छोप करके 
मिमते बन गया ! इसी प्रकार मिमताम्‌, अभिमत (खड. ) तथा आदा 
गती घातु से संजिहते आदि भी सम्चे | 

-यहोँ से श्नाभ्यस्तयोः की असुदृत्ति ६।४।११२ तक तथा “जाततः 
की £ ध११४ तक जायेगी ।] 


र हस्यघोः ।॥६।४।११३॥। 


् लुप्तप्रथमान्तनिदैशः। दलि ५।९॥। अघोः ६।१॥ स~न घुः अधुः, 
तस्य `" 'नमृततपुरषः।। अनु०--श्नाभ्यस्तयोः, आतः, साबेधालुके, कडिति, 
अङ्घस्य ॥ श्रथेः--घुवर्जितानां शनान्तानामङ्गानामभ्यस्तानाच्च आतः 
स्थाने ईकायदेशो भवति हखादौ किडति सावधातुके परतः उदा०-- 
लुनीतः पुनीतः, लनीथः पुनीथः, लुनीते पुनीते । अभ्यस्तानाम--मिमीते, 
मिमीपे, मिमीध्व, संजिहते, संजिदीध्वे ॥ 

माषाथः- [श्रो] घु संज्ञकको छोड कर जो एनान्त अङ्ग एनं 
अभ्यस्तसंज्ञक अङ्ग उनके आकार के स्थान मे [ई] ईकारादेश होता 
हे [हलि] दखादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रहते ॥ भाग १ परि 
१।३।१८ मे परिक्रीणीते की सिद्धि की है, तद्भत्‌ लनीते पुनीते आदि भी 
जाने । परस्मैपद मे तस्‌ थस्‌ हकादि डित्‌ (१।२।४) सावेधाठुक परे 
रहते लुनीतः लुनीथः आदि की सिद्धि जानें । मिमीते आदि में पूवेवत्त्‌ 
द्वित्वादि कायै होगा । 


यद्य से हलि" की असुचरत्ति ६।४।११९ तक जायेगी ॥ 


इदरिहस्य ॥६।४।११४॥ 


इत्‌ १।९ ददिद्रस्य ६।१। श्रवु---दल्ि, आतः, सा्वैधातुके, 
किति, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--दरिदातेरारो हखादौ कडिति सावेधातुके 
परत इकारादेशो भवति! उदा०--दरिद्रितः, दरिद्रिथः, दरिद्रिवः, 
द्रिद्विमः॥ 

माषायेः-[दल्धिस्य] दरिद्रा धातुके आकार' के स्थानमें [इत्‌ | 
हइकारदेरा होता दे, दरदं कित्‌ डित्‌ सा्ेधातुक परे रते ॥ 

१. श्राकार कौ अनुवृत्तिं के विनाभी श्रलोच्ट्यस्य के नियम से अन्त्य ` आकार 
को ही ईकारादेश होगा, भ्रतः श्रनुतृत्ति स्पष्टा. है ! 
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यँ से इत्‌" की अनुदरत्ति ६४।११६ तक जायेगी | 


भियोऽम्यतरस्याम्‌ ।६।४।११५॥ 

सियः ६।१। अन्यतरस्याम्‌ ७}९} अवु<--दत्‌ ; हरि, सा्वेघातुके, 
किडति, अङ्गस्य ॥ श्र्थैः--भी . इत्येतस्याज्गस्य विकल्पेन इकाणदेशो 
भवति, हठादौ किंडति सावेधातुके परतः ॥ उदा०--विभितः बिभीतः, 
बिभिथः, बिभीथः, बिभिवः बिभीवः, विभिमः बिभीमः ॥ 

भाषायै [भियः] मी अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके 
हरादि कित्‌ डित्‌ सावेधादुक परे रहते इकासदेश्च होता है. ॥ पक्ष में 
दीं ही रदेगा } अभ्यास काये एवं दविल्व पूैवत्‌ जानें । अन्त्य अल्‌ ॥ 
को इकार आदेश दोगा ॥ 

य्य से श््न्यतरस्याम्‌' की अलुषतति ६।४।११७ तक जायेगी ॥ 


जहातेहच ।६।४।११६॥ 


जहातेः ६।९। च अ० ॥ श्रु---अन्यतरस्याम्‌ , इत्‌ , हि, सावै- 
धातुके, क्ङिति, अङ्गस्य ॥ अर्थः--जहातेश्च इकारादेश्षो भबति 
विकल्पेन हलादौ किषति साधैधाुके परतः 1 उदा०-जदितः, जहीतः, 
ज्हिथः, जहीथः ॥ 

माषाथैः-[ जहतः] ओदाक्‌ व्यागे अङ्ग को [च| भी दकारादेश 
विकरप से होता दै, हरादि कित्‌ इत्‌ सा्ैधातुक परे शते ॥ है 
हल्यघोः से अभ्यस्त के अको नित्य ईत्‌ प्राप्त थाः सो इत्‌ अभव 
पक्षम हैत दी होतादै। भाग १ घ ५५५ के जुहोति के समान 
द्विखादि काये जानें ॥ | 

ययँ से जहातेः की अलुद्त्ति ६।४।११८ तक जायेगी ॥ 


आ च हो 1&।४।११७ 


आ लप्वप्रथमान्तनिरदेशः ।॥ च अ०॥ दौ ७९। शरद 
जहातेः, इत्‌ , अन्यतरस्याम्‌ ॥ च्र्थः--जहातेरकारश्वान्तादेशो अन्य- 
तरस्यां मवति इकारश्च दौ परतः ॥ उदा1०--जदादि, जदि, जदीहि ॥ 

माषाथः- ओहाक्‌ अङ्ग को [आ] आकार आदेश विकल्प से होता 


है [च] तथा इकार आदेश्च भी विक्प से दोता है [हौ] हि परेः 
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रहते ॥। पूर्ैसूच मे इकारादेशच विकल्प से कहा है, यहाँ आकारदेश का 
भीषिकलप से विधान क्रिया, अतः पक्ष मे पृषेवत्‌ ईकारदेश (६।४।११३) 
होर तीन रूप बनते है ॥ 


लोपो यि ॥६।४।११८] 


लोपः १।१॥ चि ७।१। अतु०-जदतिः, सावधातुके, कठति श्रथः-- 
जतेर्खछपो भवति यकारादौ क्ङिति सावधातुके परतः। उदा०- 
ज्यात्‌ , जद्याताम्‌ , ज्यः ॥ 


भाषाथ--ओेद्धाक्‌ अङ्ग का [लोपः] छोप होता दै [धि] यकारादिं 
कित्‌ छित्‌ सार्वधाठुक परे रहते । श्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
आकार का खेप हो जयेगा ॥ 


घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपशच |! ६।४।११९॥ 


घ्वसोः ६।२॥ एत्‌ १।९॥ हौ ५।१। अम्यासखोपः ११ च अ०॥ स~ 
घ्वसोः इ्यत्रतरेतर््न्द्रः। अभ्यासस्य छोपः अभ्यासोपः, षष्ठीतर्पुरुषः।। 
श्रतु---अङ्गस्य, कडिति 1 च्रथेः--घुसंज्ञकानामङ्गानामसतेश्च एकारा- 
देशो भवति हौ किति परतोऽभ्यासरोपश्च }! उदा०-- देहि, घेदह । 
अस्ते-एधि ॥ 


भाषायः--[ घसो] घुसंज्ञक अङ्ग को एवं अस्‌ को [एत्‌ ] एका- 
रादेश [च] तथा [श्रभ्या्लीप्रः] अभ्यास का खोप दोता है [ह| 
दि क्छित्‌ परे रहते 1) हि डित्‌ सार्वधातुक है ! देहि घेहि की सिद्धिः 
भाग १ परि १९११६ मेँ देखे, तथा एधि की सिद्धि चप्तिद्धवद्त्रा० 
(६ ४।२२) सूत्र मे देखे ॥ 


यदौ से “एत्‌ अभ्यापललोपश्वः की अनुचरन्ति ६।४।१२६ तक 
जायेगी ॥ 
अतं एकहल्मभ्येऽनदेशादेरटि ॥६।४।१२०॥ 
-अतः ६१ एकदस्मध्ये ७१! अनादेशादेः ६।१॥ छिटि ५।१॥ स०-एकन्च 
एकश्च एक } एकौ च तौ हलौ च एकदं, कमेधास्यस्तस्पुरुषः। एकदलोमभ्यः 
-एकषुल्मभ्यः, तस्मिन्‌ ` 'पष्ठीतसपुरुषः । अविद्यमान आदेश आदिर्यस्य स 
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अनादेशादिस्तस्य " 'बहूत्रीदिः ॥ अनु०--एत्‌ , अभ्यासलोपश्च, किंडति, 
अङ्कस्य । अथः--हिटि परतः . अनादेश्ादेरडगस्य एकदह्मध्ये = अस- 
हाययोहंखोमेभ्ये योऽकारस्तस्य एकारादेदो भवति, अभ्यासलेपश्च 
लिटि किडति परतः ॥ उदा०रेणतुः, रेणुः, येमतु> येः, पेचतु 
पेचुः, देमतुः, देभुः ॥) 


भाषाथः-खिदट्‌ परे रहते [अनादेशादेः] अनादेश्षादिं अङ्ग के 
(अर्थात्‌ छिद्‌ परे जिस अङ्ग के आदि को अदेश नदीं हइआदै 
[एकहत्मध्ये] एक = असहाय = (अकेठे दो) हने के वीच मे वत्तेमान 
जो [अतः] अकार उसको एकारादेश तथा अभ्यासखोप दहो जाता दहै 
कित्‌ छित्‌ [लिटि] खिट परे रहते ॥ एक शब्द यदह असहायवाची है ॥ 
रण धात॒ को द्विखादि होकर र रण अतुसु' रहा! अवं यहां ^रण्‌ 
अङ्ग के आदि रको चिद्‌ को मानकर आदेश महीं हज है, अत 
यह्‌ अनादेशादि अङ्गदे, वं रण्‌ केर काञ,र._ तथा ण्‌ 
इन असदाय हणं के बीच मँ हे। इस प्रकार अकार के एकहल्मध्य 
होने से अभ्यास लोप एवं अकार को ए प्रछत नुत्र से हो ग्याहे। 
दसी प्रकार येतु: आदि म जानें ।। टि" पद्‌ की आवृत्ति करने से 
एक छिटि' का संबन्ध "अनादेशादेः के साथ होता दहै ओर दृसरे का 
“क्िंङ्ति' के साथ } अनादेशादेः के साथ लटि का संबन्धं इसछिए 
किया जाताहैकि जो धातु को आदिं आदेश रिय्‌ निमिन्तक नदीं होते 
सामान्य होते द उनमें निषेध न हो । यथा षध = सध-सेधदुः, सेघुः, 
णम = नम-नेमतः नेमुःये सख नख सामान्य आदेश हैँ । 

यह से “प्रतः जिरिः की अनुवृत्ति ६।४।१२६ तक तथा एकहल्मध्ये 
अनादेशादेः की ६।४।१२९१ तक जायेमी ॥ 


थलि च सेटि ॥६।४।१२१॥ 


थि ७९ च अ०}} सेदि ७1१ अनु---अत एकहत्म्येऽना- 
देशादेर्टिटि, एत्‌ , अभ्यासलोपश्च, अङ्गस्य ।॥ अ्थः- थलि च सेटि 
परतोऽनादेशादेरङगस्यासदाययोहखोमे्ये वन्त॑मानस्याकारस्य स्थाने 
एकारादेशो मवच्यभ्यासरोपश्च ॥ उदा०-- पेचिथ, रोकिथ 1! 


भाषाथः- [सेटि] सेद्‌ [थलि] परे रहते [च] भी अनादेश्षादि 


0 व व 
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अङ्ग क दो असहाय हल के मध्य मँ वत्तेमान जो अकार उसके 
स्थान मे एकार आदेश हयो जाता हे, तथा अभ्यास कालोप होता ॥। 
पेचिथ रोकरिथ की सिद्धि परि० ३।४।११५ मे देखे ॥ थद्‌ कित्‌ डित्‌ नहीं 
है, अतः इस पुत्र का भरम्म अकिङ्दर्थ ह ॥ 


यदा से “थलि च सेटः की अनुचत्ति ६।४।१२६ तक जायेगी ]। 


तफरुमनजत्रपञ्च ॥ ६।४।१२२॥ 


तेफटभजत्रपः &।१।। च अ० ॥| प्र =--त्‌ च फख्श्च भजश्च न्रपश्च त्‌ 

तपम तस्य" " 'समाहाये द्रन््रः ॥ ्रनु०--थलि च सेटि, अतः छिटि, एत्‌ , 
अभ्यासलोपश्च, विङ्ति, अङ्गस्य ॥ अ्थ--त्‌, फर, भज, तरप इव्येतेषाम- 
ङानामकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यासलोपश्च किङिति टिटि- 
परतस्थलि च सेटि ॥ उदा०-तेरतुः, तेः, तेस । फेख्तुः फेल 
फेलिथ । भेजतः, भेजुः, मेजिथ ! रपे, त्रेपाते, चरेपिरे 1 

माषाथः- [तृफलमजत्रपः] त्‌, फर, भज, चप इन अङ्गो के अकार्‌ 
के सथानम [च] मी एकारदेदष तथा अभ्यासलोप होता है, कित्‌ 
क्ति लिट्‌ परे रहते तथा सेद्‌ थद्‌ परे रहते! तेशतुः मत्‌ को गुण 
चऋच्छत्युताम्‌ (७।४।१९) से होता है, अतः न शप्तदद ० (६।४।१२६) 
सेत॒को अभ्यासलोप तथा एत्व प्रतिषेध. प्राप्त था, य्ह विधान करं 
दिया । फट से फट निष्पत्तौ एवं बजिफला विशरणे दोनों का ग्रहण 
होता हे । फर तथा मज को अभ्यास काय होकर "प बः आदि-कोयें 
आदेश्च होते है, अतः आदेश्चादि होने से अप्रा्निथी तथा चप धातु 
मे आकार अनेक हद्सभ्य बाला है, अतः उसे पूधेसुत्रसे प्राप्ति नदीं थी, सो 
सवेत्र विधान कर दिया ॥। 


राधो हिसायाम्‌ ।॥ ६।४।१२२॥ 
राधः ६।९।) हिसायाम्‌ ७1१ अदु---थदछि च सेटि, अतः टिटि, 
एत्‌, अभ्यासलोपश्च, विङ्ति, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--हिसायामर्थे राधोऽ- 
अङ्गस्याबणेस्य स्थाने एकार आदेशो मवति, अभ्यासलोपश्च छिदि 
किडति परतस्थङि च सेटि । उदा०--अपरेधतुः, अपरेधुः, अपरेधिथ ।॥ 


भापराथः--[दहिपायाम्‌] दिखा अथे मे वत्तमान [राधः] सध ` अङ्ग 
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के अवर्णं के स्थान मे एकार अदिश तथा अभ्यासलोप होता है, कित्‌ 
डम्‌ चिद्‌ परे रहते तथा सेट्‌ थल्‌ परे रहते ।। ६।४।१२० से अकार के 
स्थानम एत प्राप्त था, आकार के स्थानमें प्राप्न नहीं था, अतः क्‌ 
दिया । यद तपरखनिर्दिष्ट “अतः की अनुवृत्ति होने पर भी राधमें 
हस्र अकार का संभवन होने से दध आकार को दी एतहोता हे ॥ 


वा जुंश्नप्ुत्रसाम्‌ ।॥8।४।१२४॥ 

वाअ० ॥ जृच्मुत्रसाम्‌ €।३। <-ज च श्चसुख् स्‌ च ज॒श्रञयु- 
त्रसस्तेषाम्‌, . .इतरेतरषन्द्रः ॥। अनु° - थलि च सेटि, अतः छिटि, एत्‌ 
अभ्यासलोपश्च, किङति, अङ्गस्य ।। अथः--ज, भसु, चस्‌ , इत्येतेषाम- 
ङगानामतः स्थाने एकारादेशो वा भवति, अभ्यासलोपश्च किति किटि 
परतस्थलि च सेटि ॥ उदा०-जेरतः, जेरः, जेरिथ | पक्षे न मवति-- 
जजरतुः, जजसः, जजरिथ । भरेमतुः भरेम भरेमिथ । पक्षे बभ्रमतु 
बघरुः, बघमिथ । त्रेसतुः, नेसुः, त्रेसिथ । पक्षे-तत्रसतुः, तत्रसुः, 
तत्रसिथ ॥ 

माषाथंः-[जृप्रयुत्रसाम्‌ } जु, भ्रु, तरत्‌ इन अङगं के अकार के 
स्थान मे एत तथा अभ्यासलोप [वा] धिकल्प से होत्ता है, कित्‌ डिमत्‌ 
चिद्‌ परे रहते तथा सेट्‌. थ्‌ परे रहते ॥ पूववत्‌ जु को ऋन्छत्पृताम्‌ 
से गुण होता हे, अतः न शप्रदद> से गुणकछ्त अकार होने से निषेध 
प्राप्न था विधान कर दिया । इसी प्रकार भ्रम्‌ धातु के आदेश्चादि ओरं 
अनेक हट्मध्य होने से, एवं धरस्‌ म अनेकदटमध्य अकार होने से 
एत्वाभ्यासखोप प्राप्त नहीं था सो विकल्प से प्राप्न कया दिया ॥ 


यहो से वाः की अनुवृत्ति &€।४।१२५ तक जायेगी ॥ 


फणां च सप्रानामर्‌ ॥६।४।१२५॥ 


फणाम्‌ ६।२॥} च अञ ॥ सप्तानाम्‌ &।३॥ अघ्रु-वा, अतः लिटि 
थि च सेटि, एत्‌ अभ्यासलोपश्च, किङडति, अङ्गस्य । अ्थै-फणा- 
दीनां सप्रानां घातूनामवणेस्य स्थाति वा एकार आदेशो मवति, अभ्यास- 
छोपश्च लिटि क्िडित्ति परतस्थलि च सेरि ।॥ उदा०--फेणंतुः, फेणुः, 
फेणिथ ॥ पक्च--पफणतुः, पफणुः, पफणिय । राज--रेजदुः, रेजुः, 


रेजिथ । पक्षे--ररजतुः, रराज्ुः, रराजिथ । टु्राज-- भेजे, भ्रेजति 
२१ 
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भ्रेजिरे । पक्षे- बभ्राजे, बभ्राजाते, बश्राजिरे । टधा भेगे, भेखात, 
प्रिर । पक्षे - बश्राे, बभराशाते, बभरारिरे । इम्बश्-म्केशे, भ्ले- 
शाते, भ्ले्िरे । पञ्े-बभ्ठारे, बभ्जाशाते, बभ्लषिरे । स्यञ्ु-स्य- 
मतुः, स्येयुः, स्येमिथ | पश्चे--सस्यमतुः, सस्यसुः, सस्यमिथ । स्वन-- 
स्वेनतुः, खेतुः, खेनिथ । पक्षे-ससनतुः, सस्नुः, सस्वनिथ ॥ ` 


माषार्थः- [एर्‌ाम्‌] फण आदि [सक्तानाम्‌ ] सात (अथीत्‌ फण 
से ठेकर ऊढ सात) धातुओं के अवणै के स्थान में [च] भी विकल्प से 
एल तथा अभ्यास छोप होता दै, कित्‌ डित्‌ छिट्‌ तथा सेद्‌ थद्‌ परे 
रते 1 बहुवचन निदेश से यद्य आदि अथं छया जाता हैः अतः "फणादिं 
जो सात धातुः ठेसा अथं दहोगा। कदी अदेशादि एवं कहीं प॑र 
अनिकहल्मघ्य ओर षदीं द्वं आकार होने से एववाभ्यास छोप की पराध 
नहीं थी, सो विधान कर दिया ॥ त 


न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥६।४।१२६॥ . 


न अ० | शसददवादिगुणानाम्‌ ६।३॥ प्०--वकार आदियस्य स 
वादिः, बहु्रीहिः । रसश्च ददश्च वादिश्च गुणश्च शसद्दवादिशुणास्तेषाम्‌' ` 
इतरेतग्द्न््ः 1 श्रनु---थलि च सेटि, अतः लिटि, एत्‌ अभ्यासखोपश्च, 
किंडति, अङ्गस्य | अ्थः-शस, दद इ्येतयोवेकारादीनां च धातूनां 
गुणक्चब्देनाभिनिकत्तस्य च योऽकारस्तस्य स्थाने एकारदेशतेऽभ्यास- 
खोपश्च न भवति, छिरि किडत्ि थक च सेटि परतः।। ऽद - विशशसतुः, 
विशशसुः, विशक््तिथ । दददे, दददाते दददिरे । बादीनाम्‌-ववमतुः, 
वचसुः, ववमिथ । गुणस्य-विशशरतुः, विशशसुः, विशशरिथ, लुखविथ, 
पुपविथ ॥ 


माषाथैः--[शददवारिगुखानाम्‌ ] शस दद तथा वकार आदि वाटी 
एवं गुण ेसा उच्चारण करके गुणादेर द्रवाय निष्पन्न जो अकार उसके 
स्थानम एत्व तथा अभ्यासछोप कित्‌ डित्‌ टिद्‌ एवं थद्‌ परे रहते [न] 
नदीं दोता दै ॥ शुण शब्द्‌ से यद्य शुण करके जो निष्पन्न अकार 
ठेसा अथे अभिप्रेत है । यथाश कोशुणकरकेजो कषर्‌ काकार हुआ 
उसको एत्व अभ्यासलोप नही ˆ होता, एवं ब्‌. को गुण तथा अवादेश्च 
करके जो अकार निष्पन्न हुजा उसको भी नहीं होता ।॥ श्रत एकहल्‌० 
(४१२०) से स्त्र प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ । 
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अवेणखसावनजः ॥६।४।१२७ 
अवेणः &।१॥ ठ लप्प्रथमान्तनिर्देशः ॥ असौ ७1१ अननः ५।१॥ 
०-असौ, अनन इत्युभयत्र ननृत्पुरुषः ।॥ भनु° -अङ्गस्य । 
अथः-- नना रदितस्य अवेन्‌ इयेतस्याङ्गस्य त इत्ययमादेशो भवति 
सुश्चेत्ततः परो न भवति । उदा०--अवैन्तौ, अन्तः, अर्वन्तम्‌ , अवन्ती 
अबेतः, अवता अवेदूभ्याम्‌ , अवेदूभिः । अव॑ती, आवतम्‌ । ` . ` 
भाषा्थः- [अकः] अर्वन्‌ अङ्ग को [त्र] त्‌ आदेश होता दहै, यदि 
अन्‌ शब्द्‌ से परे [असौ] सु नदो, तथा बह अर्वन्‌ अङ्ग [अनजः'] 
नञ्‌. से उत्तर भी न हो ॥ अलोन्त्यस्य से अन्त्य अल्‌ नको तृ आदे 
होकर अवतर रहा । ऋकार की इत्‌ संज्ञा होने से उगिदचां (५७1१1७०) 
से नुम्‌ आगम होकर अवैन्त्‌ ओ = अर्वन्तौ बना । उगितश्च (४१15) 
से डीप्‌ होकर अवैती, तथा अपत्यार्थं विवक्षा मै अण्‌ होकर आर्तम्‌ 
बन्‌ गया ॥ 


ययँ से "त॒" की अवुवृत्ति ६।४।१२८ तक जायेगी ।! 


मधवा बहुलम्‌ ॥६।४।१२८॥ 


मघवा, सुबुव्य॒स्ययेनात्र षष्छ्यथें प्रथमा ।॥ बहुख्प्‌ ९१) च्रच॒=-- 
तृ, अङ्कस्य ॥ श्रथः- मघवन्‌ इत्येतस्याङ्गस्य बहुलं ठ इप्ययमादेदो 
भवति ।। उद्‌/०--मघवाम्‌ , मघवन्तौ, मघवन्तः, मघबन्तम्‌ , मघवन्तौ 
मघवतः, मघवता । मघवती, माघवतम्‌ । बहुख्बचनात्‌ न च मवति-- 
मघवा मघवानौ, मघवानः मघवानम्‌ मघवानौ सधोनः मघोना इस्यादयः। 
स्त्रियाम्‌- मघोनी, माघवनम्‌ ॥ 

माषाथेः-- [मघवा] मघवन्‌ अङ्ग को [वहुलम्‌ ] बहु करके ठ 
आदेश्च होता है ॥ मघवान्‌ की सिद्धिम सुमादि कायं परि० ११५ 
प्रदिव चितवान्‌ के समान जनि। जच तर आदेश नदौ होगा तो परि० 
१।१।४२ में प्रददित सजा' के समान मघवा की सिद्धि होगी । मघवती 
माघवतपम्‌ मे पूववत्‌ कायं जाने ॥ 


भस्य ।&।८।१२९॥ : ` 
भस्य ६1१।) अर्थः--अधिकारोऽयम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेः } यदित 
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उध्वेमनुकरमिष्यामो भस्य इत्येवं तदु. वेदितव्यम्‌ ।। उदा०--व्यतिं 
पादः परत्‌- द्विपदः पश्य, द्विपदा कृतम्‌ ।] 


माषः मस्य यह्‌ अधिकार सुतर है | अध्याय की समासि 
परथन्त (६।४।१५५) जायेगा, अतः आगे [भस्य] भ संज्ञक को रेस 
अथं सवत्र सूत्र मे होता जायेगा ।। यद्वि भम्‌ (१।४।१८) से यकाशादि 
अजादि सवेनामस्थान भिन्न स्वादि प्रस्ययो के परे रहते पूष की भ.संजञा 
कदी है, अतः द्विपदः द्विपदा मे शस्‌ एवं ढा परे रहते पृषैकी भ संज्ञा 
होकर पादः पत्‌ से पाद्‌ शब्द्‌ को पद्‌ आदेश हो गया दहै ॥ 


पादः पत्‌ ।॥६।४।१३०॥ 


पादः 8९} पत्‌ १।१॥ अदु भस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः- पाद्‌ शब्दान्त- 
स्याङ्गस्य भस्य पद्‌ इत्ययमादेशो भवति।। उदा7० द्विपदः पश्य, 
द्विपदा दिदे, द्विपदिकां ददाति, त्रिपदिकां ददाति, वैयाघ्रपद्यः ॥। 

भाषार्थः - भसंजञक [पादः] पाद्‌ शब्द को [पत्‌] पत्‌ आदेश यो 
जाता है । पाद्‌ शब्द चयौ अकार ढोप किया हंजा छिया गया है । 
द्रौ पादौ अस्य द्विपाद्‌ , यदौ प्ंस्याघुपूवैस्य (५।४।१४०) से "पाद" के 
द्‌ के भः कालोप होता है। द्विपदिकाम्‌ यहं पादशतस्य (५।४।१) 
से युन प्रत्यय वं दकेअ कालोप होता है| वैयाघ्रपद्यः ययँ पादस्य 
लोप° (५।४।१३८) से अकारलोप हुआ है, इस प्रकार सर्वत्र हछन्त 
पादू शब्द है । वैयाघ्रपद्यः म यन्‌ (४।१।१०५) परे रहते पादू की भ 
संज्ञा है, सो पत्‌ अदेश दो गया ॥ समासमेंद्ी पादके अकारका 
सवेत्र खोप होता है, अतः 'पाद्शब्दान्तः ठेसा अथ किया है । 4तिरिय- 
मानस्वादेशा भवति इस नियम से सूत्र मे निर्दिष्ट शब्द पाद्‌ को दी पत्‌ 
आदेश होगा न फि सम्पू तदन्त शब्द्‌ को 1 


वसोः सम्प्रसारणम्‌ ॥६।४।१३२१॥ 


वसोः ९१॥ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ त्रबु०-- मस्य, अङ्गस्य ॥ अथंः-- 
वसन्तस्याङ्गस्य भस्य सम्श्रसारणं भवति ॥ उदा०--बिदुषः पश्य \ 
विदुषा, विदुषे । पेचुषः पश्य, पेचुषा, पेचुषे । ययुषः ॥ 


ाषाथैः- [वसोः] वसु अन्त बारे भसंज्नक अङ्ग को [सम्रसाररम्‌ | 
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सम्प्रसारण होता ह ॥ विद ज्ञाने धातु से शक (३२१२४) प्रस्यय 
दोकरर "विदू शत्‌ शस्‌" रा । विदेः शतुर्वसुः (५1९३६) से शत कै स्थान 


मे १।१५४ से वु आदेशः होकर "विद्‌ वस्‌ शस्‌ रहा । जब भ संज्ञा 


होकर सम्प्रसारण एवं (८३।५६) ष होकर विदुषः बना । इसी प्रकार 
पच्‌ धाठु से द्‌ होकर तथा छिद्‌ के स्थान भँ क्वसुश्च (२।२।१०७) से 
कवु होकर पच्‌ क्वसु रहा । दिदस्थानी क्वसु होने से किद्‌ के सब 
काय द्वित्वादि होकर "प पच्‌ वस्‌! रदा । श्रत एकहल्‌० (६।४।१२०) से 
अभ्यास छोप एवं एल्‌ होकर भैच्‌ बल्‌ शस्‌ रहा । सम्प्रसारण होकर 
पचुषः बन गया। या से कु होकर या या कमु = यया वसु शस्‌ =य या 
चस्‌ अस्‌ यहाँ श्रातो लोप इटि च (६।४।8४) से आकाररोपदहोकर ययुषः 
बना । सश््रसारण हो जाने पर बलादि आर्धधातुक न होने से ७।२।६७से 
इर्‌ नदीं होता ॥ 


यहां से शम््रतारणम्‌ः की अनुवृत्ति ६।५१२३ तक जायेगी ॥ 


बाह उद्‌ ॥६।४।१३२॥ 


९ वाहः ६।१ ॥। उट्‌ १।१॥ अनु °--सम््रसारणम्‌ , भस्य, अङ्गस्य ॥ 
अथः--वाद्‌ इत्येवमन्तस्याङ्घस्य मस्य ऊट्‌ इत्येतत्‌ सम्प्रसारणं मवति 11 
उदा०-- मर्ठोदः, प्रष्ठा, प्रष्ठ । दित्यः, दित्योहा, दित्यौ ॥ 


भाषा्थः-- [बाहः] वाह अन्त घे भसंज्ञक अङ्ग को सम्प्रसारण- 
संकर [अव्‌ उट्‌ दोता ह ऊट्‌ के सम्प्रसारणसंज्ञक होने से जिसश्रकार 
सम्प्रसारण चण्‌” के स्थान मे होता दै, उसी, भकार उद्‌ भी यण्‌ के 
स्थान मे अथात्‌ व्‌ ' को होता दै, अन्यथा श्रलोन्यस् से अन्त्य अक्‌ कों 
दोता । सिद्धियं एतयेषलूदूसु (६।९।८६) सूत्रम देखें ॥ 


रवयुवमधोनामतद्भिते ॥६।४।१२३॥ 


श्वयुवमघोनाम्‌ ६।२।।. अतद्धिते ७1१॥ स०--वा चः युवा च मघवा 
च श्वयुबमधवानस्तेषां " "इतरेतरद्वन्ट्ः । अतद्धितः इत्यन्न नृत्पुरुषः ॥ 
श्नु०- सम्प्रसारणम्‌, भस्य, अङ्गस्य ।। अथेः-- श्वन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ 
इत्येतेषां मसंज्ञकानामङ्गानामतद्धिते प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं मवति ॥ 
उदा०--खुनः सुनाने । यूनः, यूना, यूने । मघोनः, मघोत्ता, मघोने 11 
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मापाथैः- [श्वयुवमघोनाम्‌ | श्वन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ ईन भसंज्ञक 
अङ्खो को [श्रतद्धितै] तद्धित भिन्न प्रस्यय परे रते संप्रसारण होता ह ॥ 
युवन्‌ के बू को सम्प्रसारण (ड होकर सवणेदीधैतख होता दहै, तथा 
मघवन्‌ को सम्प्रसारण होकर च्राद्‌ गुरः (६।१।८४) से गुण एकादेश हो 
जाता दै । सम्प्रसारण करने पर तमतारराच (६१।१०४) सूत्र ठग ही 
जयेगा ॥ 


अह्टोपोऽनः ॥६।४।१२४॥ 


अष्लोपः १।१। अनः &।१॥ स अतो जोपोऽङ्कोपः, षष्ठीतस्पुरुषः 11 
श्रवु---भस्य, अङ्कस्य । श्रथैः - अन इत्येवमन्तस्याङ्गस्य भस्य अकार- 
लोपो भवति ॥। उदा०-रान्नः पश्य, राज्ञा, रज्ञे] तक्ष्णः, तक्ष्णा, 
तक्षणे ॥ 

भाषाथेः-- [अनः] अन्‌ है अन्त मेँ जिसके ठेते मसंज्ञक अङ्क के 
[ शज्ञोपः | अकार का खोप होता है । राजन्‌ शस्‌ यौ अकार खोप 
होने पर श्चुत (८।४।३९) होकर राज्ञः बना । तक्षन्‌ शस्‌ = तक्षन्‌ 
अस्‌ = तद्ेणः णत्व होकर बन गया ॥ 


यँ से अत्‌' की अनुघरत्ति ६।४।१३८ तक, तथा (लोपः की ६।४।१४५ 
तक एवं श्रनः' की ६}४।१२३५ तक जायेगी | 


प्पूरवहन्धतरान्नामणि ॥६।४।१३५॥ 


षपृवेहन्धृतराज्ञाम्‌ ६।३। अणि ७१।॥ स्०-- षकारः पूर्वो यस्मिन्‌ 
स पपूर्ैः, बहुत्रीहिः । षपू्ैश्च हन्‌ च धृतराजा च षपूर्ैहम्धृत- 
राजानसतेषाम्‌' * 'इतरेतरदन्ह॒ः ।॥। श्रनु०--अल्छोपोनः, भस्य, अङ्गस्य ॥ 
अथैः--षकारपूचैस्य हनो धृतराज्ञश्व अङ्कस्य भस्य अनोऽकारस्य अणि 
परतो खोपो भवति ॥ उद्‌ा०--षपूवै-उक्ष्मोऽपत्यम्‌ = ओक्ष्गः, तारणः । 
दन्‌- घरुणं तवान्‌ = भरौणघ्नः । धृतराजन्‌-धारेराज्ञः |! 

भाषायेः- [षपुवंहन्धृतरान्नाम्‌ ] षकारं पूर्व मे है जिसके ठेसा जो 
अन्‌, तथा हन्‌ एवे धृतराजन्‌ भ संज्ञक अङ्ग उसके अकार कां रोप 
होता दैः [अणि] अणु परे रहते ।। अन्‌ (ह४१६७) से प्रकृतिभाव 
होने से ह्लोपोऽनः से अकारलोप प्रप्र नदीं था, इसलिये यह्‌ सुच्रदहे।॥ 
उक्षन्‌ तक्षम्‌ शब्द्‌ घकार पृदै अन्‌ बाले दै, अतः अपत्या्ेक (४।९।५२.) 
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अण्‌ के परे रहते अकार छोप हो गया है । भ्ौणन्नः मे वृहम्रु॒ 
(३२८७) से किप्‌ करके पश्चात्‌ अण्‌ (४1१६२) हृजदहे । ह्ये 
हनैभ्ि० (७]३।५४) से यहौँ ह्‌ को कुख भी हो जाता दै । धृतराजन्‌ 
शब्द्‌ म भी बहुत्रीहि समास होकर पूर्वत्‌ अण्‌ प्रस्यय परे अकार खोप 
एवं श्चुत होकर धातैक्ञः बना है. ॥ 


पिभाषा दिश्य ।६।४।१२६॥ 


विभाषा १1९॥ डि्योः ५}२॥। स०-डिष्योः इत्यतरेतरेतरदवन््रः ।! 
श्रनु०-अ्खोपोनः, अङ्गस्य ॥ अथः- डि शी इत्येतयोः पस्तः अन्न 
न्तस्याङ्गस्य विकल्पेनाक्रारलोपो भवति ।॥ उदा०-ङि--रज्ञि, राजनि, 
सास्ति, सामनि । की- साम्नी, सामनी 


भाषाथः--[डश्योः] ङि तथा शी विभक्ति परे रहते अन्‌ अन्त बाहे 
अङ्क के अकार का रोप [विभाषा] विकल्प से हो जाता दै ॥ (सामन्‌ 
ओ" यद्यं नपुंसका (५।१।१६) से ओको क्षी तथामके अका खेप 
होकर साम्नी बना । पक्ष म सामनी बनेगा ॥ 


न संयोगादमन्तात्‌ ।६।४।१२७॥ 


न अ० 1 संयोगात्‌ ५।१॥ वमन्तात्‌ ५}१॥ स~ वश्च मश्च चमौ 
वमौ अन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌ ` 'द्रन्द्रगभेबहुत्रीदिः ।। अनु°-- 
अष्ठोपोनः, भस्य, अङ्गस्य । अथैः--वकारन्तात्‌ मकारान्तात्‌ संयोगा- 
दुन्तरस्य अनोऽकारस्य छोपो न भवति ॥ उदा०--बकारान्तात्‌- पेणा, 
पर्वणे, अथवेणा, अथवेणे | मकारान्तात्‌- चमेणा, चमेणे 1 

माषाथैः-- [वमन्तात्‌ ] वकार तथा मकार अन्त मेँ है जिसके एसे 
[संयोगात्‌] संयोग से उत्तर (तदन्त भसंक्ञक) अन्‌ के अकार का खोप 
[न] नदीं होता ॥ पवैन्‌ अथवन्‌ मे र तथावूका संयोग दै उलसे 
उत्तर जो अन्‌ उसका रोप नदीं हुआ । इसी प्रकार चमन मेर्‌ तथास्‌ 
का संयोग हे श्रह्लोपोऽनः से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया) 


अचः ।६।५।९१३८}} 
अचः £? श्रनु०--अह्ञोपः, भस्य, अङ्गस्य 1 श्रथै--अच इत्यय- 
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मञ्चतिटुप्तनकारे गृह्णते, तदन्तस्याञ्चतेर्मस्य अकारस्य सपो भवतिः।1 
उद[०--द्धीचः पश्य, दधीचा, दधीचे । मधूचः पश्य, मधूत्वा, 
मधूचे 


भाषाथ॑ः-अच्चु घातु के नकारकां खोप करके अचः यदह निर्देश 
किया गया हे ॥ मसं्क लु्तनकार वाले [अचः] अचु के अकारं क्रा खोप 
होता द ।। सिद्धिया ६।२।१३ सूत्र मे देसे ॥ 


यहाँ से अचः" की अनुचरन्ति ६।४।१३६ तक जायेगी ॥ 


उद्‌ ईत्‌ ॥६।४।१३९॥ 


उदः ५।१॥ ईत्‌ १९ अनु---अचः, मस्य, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-- 
उद्‌ उत्तरस्य भसंज्नकस्याच ईकारादेशो भवति।। उदा०-उदीचः, उदीष्वा, 
उदीचे ।] 

माषाथः-[ उद; ] उत्‌ (उपसगै) से उत्तर संज्ञक (अञ्चु) अच्‌ को 
[रत्‌ ] ईकाशदेश होता दै ॥ चाद परस्य (१।१५३) से भादि अक्षर 
भः को ॥ होगा } 


आतो धातोः ।६।४।१४०॥। 


आतः ६।१॥ धातोः ६।१॥ श्रजु०--. रोपः, भस्य, अङ्गस्य शच्र्थः-- 
अआकासम्तो यो धातुस्तद्न्तस्य मस्याङ्गस्य त्येपो भवति 1 उदा०-- 
कींखटपः पश्य, कीलयख्पा, कीलालपे, छभ॑यः पश्य, शुभंया, युभ॑ये ॥ 

मषा्थः--[च्रातः] आकारान्त जो [धातोः] धातु तदन्त भसंज्ञक 
अङ्ग के आकार का खोप होता है ॥ यद्यं आकासन्त पा या धातु 
से श्रातो मनिन्क्व० (३।२।४) से विच्‌ प्रत्यय उदारो मे शेता टै, 
अवः उदाहरणं मे आकाराम्त धातु के आकार का (१९१५१) लोपः 
भक्त सूत्र से हआ है ॥ 


मन््रष्वाडयादे रासनः ॥६।४।१४१। 


मन्त्रेषु ५२॥ आङि ५।१॥। आदेः &१1 आस्मतः &।१॥ श्र - | 
खोप, भस्य, अङ्गस्य !॥ अ्थैः--आङिः प्रतो मन्त्रेषु आत्मन भादेर्छपो 
भवतिः) उदा=- त्मना देवेषु (० ७७1१) सना सोमेषु ॥ 
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माषायेः -[मन्वेषु] मन्बर विवय म [आङि] आङ्‌ (रा) परे रहते 
[अत्मनः] आत्मन्‌ शब्द्‌ के [श्रादेः] आदि का (आकार का) ठोप ह्येता 
हैः ॥ पूवाचार्यो की टा दृतीया एकवचन ॐ छिये आङ्‌ यह्‌ संज्ञा है । 

ति िंशतेडिति ।।६।४।१४२॥ 
ति लपतपष्ठ्यन्तनिदेशः। विंशतेः ६।१।। डिति ७।१॥। च्रवु<-लोपःभस्य, 

अङ्गस्य ॥_ श्रथः--भसंज्ञकस्य वि्तेसितिशब्दश्य डिति भव्यये परतो 
लोपो मवति।। उदा०--विंरस्या कीतः = विंद्ाकः। विंशतिरधिकाऽस्मिन्‌ = 
विशं कतम्‌ । विरते: पूर्णो विंशः । एकविक्षः ॥ 

माषार्थः-- मसंज्ञक [किशतेः] विशति अङ्ग के [ति]ति का [डिति] 
डित्‌ प्रस्यय परे रहते खोप होता हैः। चिरक्ःमं विशतिकिशद्भ्या० 
(५।१।२४) से इबुन्‌ डित्‌ प्रत्यय हु है, तथा पिम्‌ में शदन्तविंशतेश्च 
(*२}४&) से ड प्रसयय हुआ दै, एवं विंशः, एकर्विशः मे तस्य पूरणे उद्‌ 
(५।२।४८) से डट्‌ प्ररयय हुआ दै ॥ 


यद से ड ति` की अलु्रन्ति ६।४।१४३ तक जायेगी 


टे; ॥६।४।१४३॥ 

देः ६९) अनु°-- डिति, लोपः, भस्य अङ्गस्य ॥ अर्थः-- भसंज्ञक- 
स्याङ्गस्य टेर्खँपो मवति, डिति प्रस्यये परतः।। उदा०--कुमुद्रान्‌, 
नड्वान्‌ › वेतस्वान्‌, उपसरजः, मन्दुरजः, त्रिशता कीतः चशकः 

भाषा्थैः-- भसंज्ञक अङ्ग की [टेः] हिचा ठोप होता दै, डित्‌ प्रत्ययं 
के परे रहते ॥ छुद्धान नड्वान्‌ मे कुगुदनइवेत० (५।२।८६) से इम- 
तुपु प्रस्य होता हे, अततः छ्ुयुद कै दि (१)१।६३) भाग अ'का रोपहोता 
हे ।. सिद्धि उसी प्रकरण मँ देखें । उपसरजः में सप्तम्यां जनेडः (३।२।६५७) 
से ड प्रस्यय हुआ दै । धिरक: में पूववत्‌ इचु प्रस्यय हआ ह ॥ 

यँ से टः" की अनुवृत्ति ६।४।१४५ तक. जायेगी ॥ 


नस्तद्धिते । ६।४।१४४॥ 
लः &1९॥ तद्धिते ७।१॥ श्रनु°-टेः, सेषः, मस्य अङ्गस्य. अर्थः-- 
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नकारान्तस्य भरसंज्ञकस्यज्गस्य ठेछोपो मति तद्धिते परतः | 8 
^~ € 
अग्निरभेणोऽपत्यम्‌ = आग्निरम्मिः, जओौडलोभिः॥ 


माषाः -- [नः] नकारान्त भसंज्ञक अङ्ककेटिभाग काणो 
हे [तद्धिते] तद्धित परे रदते॥। अग्निङश्मैन्‌ तथा उडलोमन्‌ ३ 
वाह्वादिभ्यश्च (४।९।६8) से इन्‌ तद्धित प्रस्यय हभ हे, अतः उसे 
रहते टि भाग अन्‌ कारोपदहयोगयादहै।॥ 


यद से दिते की अयुवृत्ति ६।४।१४९ तक जायेगी ॥ 


अहनश्सोरेव ॥६।४।१४५॥ 


अहः ६।१॥ टखोः जर एव अ । सर०--टश्च खच 
तथोः" 'इतरेतरदरनद्रः॥ शरु ०--तद्धिते, देर्यपः, भस्य, अङ्गस्य ॥। अः 
अहन्‌ इस्येवस्याङ्गस्य टखोरेव परतः देषो भवति ॥ उदा० द्र 
अयः । खे-द्रे अदनी अधीष्ट श्रतो भूतो भावी वा द्रयदीनः, च्या 
अह्नां समूहः कतुः = अदीनः ऋतुः ॥ 


माषा्थः-- [अहः] अहन्‌ इस अङ्गके टि भाग को [टोः 
तथा ख तद्धित प्रत्यय प्रे रहते [एव] दी खोप होता है) नान्त & 
से पृथे पुत्र सेद्ी दिरोप प्रथा, नियमाय यह सूत्र है अ 
ट्ख परे दी खोप दोगा, अन्य किसी के परे नहीं होगा 


दरयहः यहः की सिद्धि माग १ परि० >२}।२२्मे देखें । दयी 
भे रात्यहः० (५1१८६) से ख प्रत्यय होता है, तथा अदीनः मे अह 
खः करतौ (वा० ४।२।४१) इस वात्तिक से ख प्रत्यय होता है ॥ 
६५ । 
ओगुणः ॥६।४।१४६॥ 
ओः ६।१॥ गुणः १।१॥ अनु--तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य । अथः 
उवणोन्तस्याङ्गस्य भस्य गुणो भवति तद्धिते परतः ।। उदा०- 
बाभ्रव्यः, माण्डव्यः, शङ्कभ्यं दारु पिचव्यः काप्पांसः, कमण्डङव्य। 
मृत्तिका, परशषव्यः, जओपगवः, कापटवः ।। . 


माषाथेः- [ओः] उवणौन्त भसज्ञक अङ्ग को [गुणः] गुण होता 
ह, तद्धित परे रहते ॥ बाभ्रव्यः, माण्डव्यः कौ सिद्धि भाग २ सूत्र 
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४।१।१०६ मे देखे । शङ्कव्यम्‌ आदि मै उगवादिभ्यो यत्‌ (५१२) से 
यत्‌ प्रत्यय होगा, सिद्धि बाध्यः के समान दै । ओपगवः, कापटवः की 
सिद्धि परि० १।१।१ पर ६६२ में देखें ॥ 


यक से श्रो की अनुवृत्ति ६।४।१४७ तक जायेगी ॥ 


ठे सोपोऽक्द्रबा; ।६।४।१४५७॥ 


ढे ७।१॥ लेपः १।९॥ अकद्रबाः 8१ स्०--अकद्रूबा इत्यत्र 
नञ्तसपुरषः।। अवु०- ओः, तद्धिते, भस्थ, अङ्गस्य ॥ अथेः--कदरुबजि- 
तस्थोबर्णान्तस्याङ्यास्य भ्य ठे परतो रोपो भवति ॥ उदा०--कामण्ड- 
लेयः, जाम्बेयः, माद्रबाहेयः, रौतिबादेयः ॥ 


माषाथः-- | च्रकद्रवाः] कद्रू को छोडकर जो उवरणान्त भसंज्ञक 
अङ्ग उसका [दे] ह तद्धित प्रस्यय पर रहते [लोपः] लोप होता है ॥ 
कामण्डलेयः मेँ चदष्पाद्भ्यो टन्‌ (४।१।१२५) से ञ्‌ प्रस्य हुआ है । 
मद्रबाहु शब्द्‌ से बाहन्तात्‌० (४।१।६५) से ऊङ्‌ प्रत्यय करके तद्न्त से 
स्राभ्यो ठक्‌ (४।१।१२०) से ढक्‌ हुआ दै ॥ अन्त्य अट्‌ का लोप सवत्र 
जाने । जम्बू शगार का तथा कमण्डलु दितिबाहु शब्द्‌ पञ विशेष के 
वाचक द । 


यद्य से लोपः" की अनुष्ति ६।४।१५६ तक जायेभी ॥ 


यस्येति च ॥६।४।१४८॥ 


यस्थ ६1१1} ईति ५।१। च अ० ॥ स०- द अश्च यम्‌ › (यणादेशे 
कृते) तस्य' ` "समाहार दनद्रः ॥ अनुर-खोपः, तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य ॥ 
्र्थः--दवर्णान्तस्य अवगान्तस्य्‌ चाङ्गस्य मृस्थ ईकारे तद्धिते च परतो 
लेपो भवति ।। उदा०--इवणम्तस्य ईकारे--दाक्ष, प्साक्षी, सखी । 
इब्णाम्तस्य तद्धिते-टङि = दौरेयः, ! बलि = बारेयः; अत्रि 
आतरियः । अबर्णान्तस्य ईैकारे--कुमारी, गौर, शाज्गरवी । अवणौन्तस्य 
तद्धिते--दाक्षिः, प्लाक्षिः, चौडिः, बाखक्तिः, सौमित्रिः ॥ 

भाषा्थैः-- [यस्य] इवणौन्त तथा उवणीन्त भसं्ञकं अदा का खोप 
होता है [ईति] दकार [च] तथा तद्धित कै परे रहते ॥ पूयवत्‌ अन्त्य 
बणे का लेप होगा । दाक्षो प्छक्षी मे इतो मनुष्यजाः (४।१।६५) से. 
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डीप्‌ होता हे, सो ङीषु प्ररे इकार खोप हज है ॥ सखी शब्द २ 
तस्यि (४१६) से डीप्‌ प्रस्ययान्त निपातित है । दौरेयः ओ 
मै इतश्चानिंजः (४।१।१२२) से ढक्‌ प्रस्यय हज हे । ङमारी आदि? 
सिद्धि भागय परि०४।१२ मे देखें । दाक्षिः आदि में श्रतङ 
(५।१।६५) से इन्‌ तथा बालाकिः सोमिच्निः मे बाह्दिम्यर्च (४।१।९६ 
से इन्‌ हुभा है, सो उसके परे प्रकृत सूत्र से अव्णेका लोप हज ॥ 


. यँ सेः ईतिः की अनुवृत्ति ६।४।१५० तक जायेगी ॥ 


सयेतिष्यागसत्यमलस्यानां य उपधायाः ॥६।४।१४९॥ 

सुयैतिष्यागरूयमसस्यानाम्‌ ६।३॥ यः ६१ उपधायाः ६।१॥ स०-सूय 
इत्यत्रेतरेतण््रन्रः। श्रु ०-ईति, तद्धिते, मस्य, अङ्खस्य ॥ भथैः--अङ्गर 
भसंजञकस्योपधायकारस्य छोपो मधति ईैति पश्तस्तद्धिते च स चेद्यकारः सूरं 
तिष्य, अगस्त्य मस्ष्य इत्येतेषां सम्बन्धी भवति ।॥ उदा०--सौशै बका 
तिष्य--तैषमहः, तैषी रा्निः। अगसस्य-आगस्ती, आगस्तीयः । मरस्य 
मर्सी॥ 

माषार्थः-भसंज्ञक अङ्ग के [उपधायाः] उपधा [यः] यकारकाखो 
होता दै, ईकार तथा तद्धित के परे रहते यदि बह थू! [सूर्यः नाम्‌ 
सू, तिष्य, अगस्त्य तथा मलस्य सम्बन्धी दो ।। उदाहरणं मे परिः 
अबणं का छोप यस्येति च (६।४।१४८) से होगा, पीके ध्यः का प्रकृत सु 
से होगा ॥ असिद्धषदत्रामात्‌ के नियम से अकारलेप के असिद्ध दयेन; 
ध्यः से परे ई बा तद्धित नहीं रहता, अतः उपधा ब्रहण किया है । सि 
परिशिष्ट मं देखे | 

यहाँ से “यः की अनुदृतन्ति ६।४।१५२ तक तथा उपधायाः" ष 
६।४।१५० तक जायेगी ॥ 


हलस्तद्धितस्य च ॥६।४।१५०॥ 
हः ५।१॥ तद्धितस्य &1१1 च अ० । अनु>--उपधायाः) यः, ईटि 


भस्य, अङ्गस्य । अथैः--दल उत्तरस्य भसंज्ञकस्याङ्गस्योपधाभूतर 
तद्धितयकारस्य ईति परतो लोपो भवति ॥ उदा०- गार्गी, बास्सी ॥ 


माषाथैः-[ हलः] दट्‌ से उत्तर भसंज्ञक अङ्ग के उपधाभूत [तद्धितस्य 
तद्धित यकार का[च | भी ईकार परे रहते खोप होता है सिद्धि भाग परि 
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४।१।१६ मे देखें । चहँ गाग्यै का य्‌ तद्धित का एव॑ हल्‌ से उन्तर हे. । 
ध्य्‌, का छोप कसते समय असेप असिद्ध (६१।२२) हयो जाता हि, अतः 
य्‌ की उपधा संज्ञा होगी ॥ 


यदं से दलः की असुृत्ति ९४।१५२ तक जायेगी 


भआपस्यस्यं च तद्धितेऽनाति ॥ ६।४।१५१॥ 


आपत्यस्य € ९ च अ०\ तद्धिते ७ १ अनाति ज १।प्०- न आत्‌ 
अनात्‌ तस्मिन्‌, ' ननूततपुरुषः॥ अनु ०- हडः, यः सोपः, भस्य, अङ्गस्य || 
अपत्यस्य इदम्‌ आपस्यम्‌ , तस्यः ` "11 अथैः-- दल उत्तरस्य भसंकचकस्या- 
गस्य आपत्ययकारस्यानाकारादौ तद्धिते परतो यलोपो भवति ॥ 
उदा०-- गर्गाणां समूहो = गागेकम्‌, बास्सकम्‌ ॥। 

भाषरार्थः--दट्‌ से उत्तर भसंज्ञक _ अङ्ग के [अप्त्यस्य] अपत्य 
सम्बन्धी यकार का [च] भी [अनाति] अनाकारादिं [तद्धिते] वंद्धित 
परे रहते खोप होता है ॥ गाग्ये बात्स्य यजन्त शब्द्‌ से गोगोकतोषट 
(४।२।३८) से बुन्‌ तद्धित प्रत्यय होता है, सो उसके परे शदते य्‌ का 
लोप हो गया } अकरार का यस्येति लोप हो दी जायेगा । यन्‌ प्रत्यय 
(४११०५) जपल्य अधमे दी इभा हे, अतः अपत्य सम्बन्धी य्रार 
देही॥ 

यदय से श्रापल्यस्यः की अलु्रन्ति ६।४।९५२ तक तथा (तद्धिते की 
हट १५२ में जायेगी ॥ 


क्यच्न्योश्व | ६।४।१५२॥ 


कयच्व्योः ७२ च अ०॥ पर क्यः इतयत्रेतरेतश्नद्वः | 
अनु=--भआपस्यस्य, दः) लोपः, अङ्गस्य 1 अथंः--दल उत्तरस्य 
अङ्कस्यापत्ययकारस्य क्य चि दव्येतयोरव परतो लेपो भवति ॥ 
उदा०--वास्सीयति, गार्मीयति, यात्सीयते, गार्गीयते । च्व --गागीभूतः, 
वार्यीभूतः ॥ | 
 भाषाथः--दट्‌ से उत्तर अङ्ग के अपस्य सम्बन्धी यकार कां [क्य- 
च्यः] क्य तथा च्वि परे रहते [च] मी छेषप दता पूर्ववत्‌ यू 
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अपत्य सम्बन्धी है ।। गार्गीयति, बात्सीयति की सिद्धि परि० २।४।७१ 
के पुत्रीयति के समान जानें ।। गायते वा्सीयते मँ कत्तु: षद्‌? 
(२।१।११) से क्यङ्‌ हु दै, अतः डित्‌ होने से आत्मनेपद हो गया । 
गार्गाभूतः मे कभ्वसितियोगे° (५।४।५०) से च्वि होता है, सिद्धि वहीं 
देखें ॥ कयः से क्यच्‌ तथा क्यङ्‌ दोनों ही सामान्य निर्देश से 
गृहीत ह ॥ 


विसवकादिभ्यश्छस्यं ठक्‌ ॥६।४।१५३॥ 


बिल्वकादिभ्यः ५।२॥ छस्य €) लक्‌ १।१॥ स०- 
बिल्वक. आदिर्येषां ते बित्वकाद्यस्तेभ्यः' ` "बहुत्रीहिः ।॥ अनु तदित, 
भस्य, अङ्गस्य । जथैः--बिल्वकादिभ्य उत्तरस्य भसंज्क्रस्य छस्य तद्धिते 
परतो लुक्‌ भवति । उदा०- बिल्वा यस्यां सन्ति बिल्वकीया, तस्यां भवाः 
वैल्वकाः । वैणुकीयाः = वेणुकः । वे्रकीयाः = वेत्रकाः ।। 


माषार्थः- [विल्वकादिभ्यः] बिल्वकादि शब्दों से उत्तर भसंज्ञक 
[ चस्य] छ का [लुक्‌ ] लक्‌ (अददोन) होता है. ।। बिल्वादि शब्द्‌ नडादि 
गण मे पठित ह, सो नडादनिं कुक्‌ च (४।२।९०) से कुक्‌ आगम करके 
सूत्र मे बिल्वक निश किया हे । छः प्रत्यय करने पर विल्बकीया वेणु- 
कीया बना, पश्चात्‌ तत्र भवः (४।२।५२) से अण्‌ करके उस अण्‌ तद्धित 
के परे रहते छ अर्थात्‌ श्य का लुक्‌ हो गया तो आदि अच्‌ को वृद्धि 
आदि काये होकर बैह्वकाः, वेणुका, वेत्रकाः बन गये ॥ 


तरिष्ठिमेयस्सु ।॥६।४।१५४॥ 


` तुः ६।९॥ डष्ठेमेयस्मु ५।२॥ स०-इष्टश्च दमा च दैयश्च इष्ठेमेयस- 
स्तेषु"  इतरेतरन्द्रः ॥ अबु०--खोपः, भस्य, अङ्गस्य ।। श्र्थः-- ठृ इत्ये- 
तस्य भस्याङ्ग्य इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ इ्येतेषु परतो छोपो भवति ॥ 
उदा०--ईष्ठन्‌--आसुतिं करिः, विजयिषठः, वदिष्ठः । ईयञुन्‌--दोदीयसी 
धेनुः ॥ । 
माषाथैः-[तुः] ठका खोप होता है [इष्ठेमेयस्सु] इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
तथा ईयसुन्‌ पर रहते ।॥ नकार रोप करके इष्ठेमेयस्सु निर्देश. किया 
हः । इमनिच्‌ रहण उत्तराये है, क्योकि चन्त से तुषश्छन्दति' (५।३।५६) 
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से इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ का ही विधान दे, न कि इमनिच्‌ का । अतः य इन्‌ 
युम्‌ के दी उदारण दिये दै ।। करिः, दोदीयसी की सिद्धि भाग २ 
परि० ५।२।५९ मे देखें । इसी प्रकार इन्‌. परे रहते विजेठ्‌ से बिजयिषठः 
एं वोद से बदिष्ठः बना दै ॥ 


यँ से ‰षेमेयस्पु” की अलुदृत्ति ६।४।१६२ तक जायेगी ॥ 


टेः ॥६।४।१५५॥ 


टेः ६।९॥ अवु०--दषेमेयस्मु, लोपः, भस्य, अङ्गस्य ॥ अथः 
मेयससु परतः भसंज्कस्याङस्य टेप भवति ॥। उदा०- पड पटिष्ठः, 
पटिमा, पटीयान्‌ । छयु-रधिष्ठः, छचिमा, स्वीयान्‌ ॥ 


भाषार्थः -इषन्‌ इमनिच्‌ तथा शयसुन्‌ परे रहते भसंज्ञक अङ्ग के 
[दः] टिभागकालोप होता दै) सिद्धि भाग २ सूत्र ५।३।५५ एवं 
५७ सै देखें । ईयसुन्‌ = शे्यस्‌ के परे रहते लम्‌ आगमादि काये परि° 
१।९।१ के चितवान्‌ के सच्शदहोदी जायेंगे 1) 


स्यूरदूरयुबहसि्र्द्राणां यणादिपरं पूवस्य 
च गुणः ॥६।०।१५६॥ 


` . स्थूल ` 'णाम्‌ &३।॥ यणादिपरम. १1१ पूचैस्य ६।९।॥ च अ०॥ 
गुणः १९ स०-स्थूल द्रदयत्रेतरे तर्नः \ यण्‌ आदियस्य तद्‌ यणादि, 
बहुत्रीदिः } यणादि च अदः परश्च यणादिपरम्‌ } कमेधास्यस्तत्पुरुषः ॥ 
श्रनु०--इेनेयस्मु, रोषः, भस्य, अङ्गस्य ॥ प्रथैः-स्थूर, दूर, युव, 
हृस्व, क्षिप्र, शुद्र इत्येतेषां यणादिपरं लुप्यते, इष्ठेमेयस्सु परतः, पूतस्य 
च गुणो भवति । उदा०- स्थूल - स्थविष्ठः, स्थवीयान्‌ । दूर--द्विष्ठः 
दृवीयान्‌ । युबन्‌--यविष्ठः, यवीयान्‌ । हुस्व--हसिषठः, हसीयान्‌ 
हसिमा । क्िभ्र-कषेपिषटः, हेपीयान्‌, ्षेपिमा 1 शुद्र क्षोदिष्ठ, कषोदी- 
यान्‌ , क्षोदिमा ॥ 


माषा्ैः- [सूल "` णाम्‌ | स्थूख दूर युव, हंस, किप, शुद्र इल 
अङ्गो के [वादिपरम्‌] परे जो यणादि माग इसन लोप दोता द 
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इष्ठन्‌ द्रमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते [च] तथा उस यणादिं से 
[पूवस्य] पूवं को [गुखः] युण होता हैः ॥ स्थूख दूर आदि मे पर जञ 
छर आदि यणादि (शब्द) उनका खोप तथा पूधै इक्‌ के स्थानभं 
(११) गुण होकर स्थो इष्ठ = स्थविष्ठः बनता है । पर यणादि क। 
 छोप इसछिये कहा किं युव हस्र शब्दों के पूर्वेबाते यणादि यु एवं र का 
खोपनहो जाये। हस क्षिप्र क्षुद्र शब्द प्रथ्वादि गण मेँ पदेः है, अतः 
पश्वारिम्यः० (५।१।१२१) से दमनिच्‌ हुआ है ! इस प्रकार इन्दं शब्दौ 
के इमनिच्‌ परे का उदाहरण है, अन्यो का नदीं । हस्व शब्द्‌ मे यणादि 
पर से पूव इक्‌ न होने से गुण नदीं हु है । क्युन्‌ परे रहते पूर्ववत 
नुमादि दौकर सिद्धि जानें ॥ 


प्रियस्थिरसफिरोरुषहरयुरुदहथतप्रदीषबन्दारकाणां 
प्रस्यस्फवपहिगवेरवित्रवद्रापिनरन्दाः ॥६।४।१५७॥ 


प्रियः ` णाम्‌ ६।३।) प्रस्थ ` वृन्दा: १।२॥ स०--उभयत्रेतरेतश्ट्रनद्रः ॥ 
अनु०-टषठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य । अथैः-- श्रिय, स्थिर, स्फिर, उर्‌, 
बहुल, गुरु, बुद्ध, तश्र, दी्े, वृन्दारक इस्येतेषामङ्गानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, वर्‌ , बंहि, गर्‌ , वषित्रप्‌ , दरापि, व्रन्द इष्येते यथासंख्यमा- 
देशा भवन्ति, इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ उदा०--ग्रिय-ग्रेष्ठः, प्रेमा, प्रेयान्‌ । 
स्थिर-स्थेष्ठः, स्थेयान्‌ । स्फिर-स्फेषठः, स्फेयान्‌ । उरु-वरिष्ठः, वरिमा, 
चरीयान्‌ । बहुल - बंहिष्ठः, बंहिमा, बंहीयान्‌ । गुरु- गरिष्ठः, गरिमा, 
गरीयान्‌ । व्रद्ध-वर्षिषठः, वर्षीयान्‌ । दृप्र-चपिषठः, अपीयान्‌ । दीषे- 
द्राधिष्ठः, द्राधिमा, द्राघीयान्‌ } वृन्दारक~वृन्दिष्ठः, व्रन्दीयान्‌ ॥ 

सापाथैः- [श्रिय ` "राम्‌ ] प्रिय, स्थिर, रिफिर, उर, बहुर, गुरु, 
बृद्ध, तृप्र, दीर्घ, वृन्दारक इन अङ्गा को [प्रस्थ " वृन्दाः] प्र, स्थ, स्फ) 
बर्‌ , बेहि, गर , वर्पि, त्रप्‌ , द्राधि, वृम्द्‌ ये आदेश यथासंख्य करके हो 
जाति दै, द्ठन्‌ इमनिच्‌ तथा दैयसुम्‌ परे रहते । प्रिय, उर, गुर, बहुख 
तथा दीधे शब्दं प्रथ्ादि गण में पदे दै, अतः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण दिखाया है, अन्यो का नदीं ।। वंहि के इकार काटः (६।४।१५५) 
सेरोपहोताहे) प्रष्ठः में टेः की प्रवृत्ति प्रकृत्येकाच्‌ (६।४।१६२) से 
्रृतिवत्‌ होने से नदीं दयत, सो आरद्‌ गुरः (६।१।८४) रगकर्‌ प्रेष 
बनता दै | 
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षहोखोषो भू च बहोः ॥६।४।१५८॥ 


बहोः ५१ खोपः १।१॥ भू लुपतप्रथमन्तनिदेशः ।॥ च अ०॥ बहोः 
६।१॥ अदु---इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथः - वहोरु्तरेषामि- 
छमेयसां लोपो भवति, तस्य च बहोः स्थाने भू दत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा भूयान्‌, भूमा ॥ | 

भाषाथेः-- [बहोः] बहु शब्दं से उन्तर इषम्‌ इमनिच्‌ तथा श््यसुन्‌ 
का [लोपः] खेप होता हे, ओर उस [बहोः] बहु के स्थानम [भू]मू 
आदिश [च] भी होता है ॥ यहाँ इठेमेयस्सु षष्छयन्त मे षदङ जाता 
ह । बहु शब्द्‌ प्रथ्वादि गण म पदा ह} इष्ठन्‌ परे फा उदाहरण यदं 
सिये नहीं दिखाया हे. क्योकि वह्‌ अगे सूत्र का उदाहरण बन जाता 
है, अतः वहीं देखे ।॥ आदेः प्रस्य (१।१।५२) से ईयसुन्‌ इमनिच्‌ के 
दवण का दी खोप हआ है । भू यस्‌ = मूयान्‌ ॥ श्रनेकाल० (१।१।५४) 
से सम्पूण बहु को भू अदेश होगा ॥ 


यँ से "हयैः मू च बह्म की अनुचृत्ति ६।४।१५६ तक जायेगी ॥ 


इष्टस्य यिट्‌ च ॥६।४।१५९॥ 
दस्य ६।१॥ यिद्‌ ९।१॥ च अ० ॥ अघु~-बहोः भू च वहोः, 
भस्य, अङ्गस्य | अ्थैः--बहोः परस्य इष्ठन्‌ इत्येतस्य चिद्‌ आगमो 
भवति, बहोश्च भूरादेशो भवति ॥ उदा०- भूयिष्ठः ॥ 
माषा्थं--बहु शब्द से उत्तर [इष्टस्य] इष्ठन्‌ को [यद्‌ ] चिद्‌ 
आगम होता है [च्‌] तथा बहू शब्द्‌ को मू देश भी होताद॥ चिद्‌ 
मे इकार उक्चारणाथं है । चित्‌ होने से इष्ठन्‌ के आदि को यिद्‌ होकर मू 
य्‌ इष = भूयिष्ठः बन्‌ गया ॥ 


ज्यादादीयसः ॥६।४।१६०॥ 
स्यात्‌ ५।१।॥ आत्‌ १।१॥। ईयसः ६।१॥ श्रनु०--भस्य, अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः--च्यात्‌ उत्तरस्य क्यस आकार आदेयो मवति ॥ उदा०-- 
यायान्‌ ॥ 
, . भाषाथः- [ज्यात्‌ | ज्य अङ्ग से उत्तर [ईयः] दैयस्‌ को [छत्‌] 
आकार आदेश्च होता है ॥ पूवेवत्‌ आदि अक्र दैयसुन्‌ के शै करो 
२२ 
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आकारादेश दोगा ! ज्य च (५।३।६१) सै प्रशस्य शब्द्‌ को भ्य आदेश 
होता दै । भ्य आ यस्‌ = ज्यायान्‌ ॥ 


र ऋतो हदेरंयोः ।॥ ६।४।१६१॥ 


रः १।१ ऋतः €।१॥ दादेः ६।१। ठ्योः 5१ स०--हल्‌ 
आदिर्यस्य तद्‌ रादि, तस्य ` ` वहुीहिः 1) ्रवु०--दष्ठेमेयस्सु, भस्य, 
अङ्गस्य ॥ अर्थः हखादेरङ्गस्य भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने र आदेशो 
भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ उदा प्रथिष्ठः, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ | 
म्रदिष्ठः, अ्रदिमा, ्रदीयान्‌ ॥ | 

माषा्थः--[ हलदेः] दद आदि बाठे भरसंज्ञक अङ्ग के [लषोः.| च्घु 
[ऋतः] ऋकार के स्थान मे [र] र आदेश होता है, इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रथु मदु का छकार हं ` लघु 
(१।४।१०) से घु संज्ञक एवं हर्‌ आदि वाला है, सो र आदेश दो 
गया । यहाँ अकारविशिष्ट ₹' का ग्रहण हे । सिद्धियां ५।१।१२१ सूत्रम 
दी देखें ॥ 


यक्ष ते ९ ऋतः की अतुचृ्ति ६।४।१६२ तक जायेगी ॥ 


विभाषनोश्छन्दसि ॥६।४।१६२॥ 


विभाषा १।१॥ ऋजोः ६।१॥ छन्दसि ५।१॥ अवु०--र छतः, दष्ठेमः 
यस्सु, मस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथैः-छन्दसि विषये जु इत्येतस्याङ्गस्य ऋतः 
स्थाने विभाषा र आदेशो भवति, इष्ठेमेयस्पु परतः । उद7०-- रजञिष्ठमेति 
पन्धानप्‌ 1 ख रजिष्ठमलुं नेषि (ऋ १।६१।१) । पक्ते--तस्सरजिष्ठः ॥ 

 भाषा्थः--[ नोः) ऋजु अङ्ग के ऋकार के स्थान मे [विभाषा 

बिकहप से र भदेश होता है [छन्दक्षि] वेद्‌ विषय मे, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहते ॥ वेद का यथाप्राघ् इष्ठन्‌ परे का दी उदाहरण यों 
दिया है | ऋजु इष्ठ यदो टे (६।४।१५५) से टि का लोप एवं ऋ को र 
होकर रजिठः बन गया ॥ | 


रसयैकाच्‌ ॥६।४।१६३॥ 


परस्या ३।१॥ एकाच्‌ १।१॥ स०~--एकोऽ् यस्मिन्‌ तदू. एकाच्‌ 
वहुव्रीहिः ॥। श्रवु०-- इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य ।॥ अर्थः-- एकाच्‌ चद्‌ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः ३३६ 


भसंज्ञकमङ्गं तत्‌ प्रकृत्या भवति इष्ठेमेयस्सु परतः । उदा०-सजिषठः, 
सखजीयान्‌, सजयति, । खुचिष्ठः, सुचीयान्‌, सुचयति' ॥ 

माषाथेः-- [एकाच्‌ ] एक अच बाला भसंज्ञक अङ्ग [परऽय] प्रकृति 
से रह जता है, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयघुन्‌ परे रहते ॥ श्रस्मायामेधार 
(५।२।१२१) से स्तग्विन्‌ मेँ विनि प्रत्यय होकर पश्चात्‌ इष्ठन्‌ आदि 
्रस्यय हये है ! इष्ठन्‌ आदि के परे विन्मतो्ैक्‌ (५।२।६५) से विन्‌ का 
लक्‌ हुआ है । इस प्रकार घन्‌ शब्द्‌ इष्ठनादि के परे एक अच्‌ बाख 
टे, अतः प्रकृतिभाव हो गया । प्रकृतिभाव होने से टेः (६।४।१५५) से 
जो टिभाग का खोप प्राप्न था वह्‌ नदीं हुआ । इसी प्रकार सुमत्‌ मठुप्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द्‌ से सुचिष्ठः आदि दी सिद्धि जाने । 


यद्यं से श्रकृत्याः की अतुचरन्ति ६।४।१७० तक जायेमी ॥ 


इनण्यनपत्ये ।॥६।४।१६४॥ 


इन्‌ ११1 अणि ७।१॥ अनपस्ये ७।१] स०---अन० इत्यत्र नन्‌- 
तसपुरुषः ॥ श्रवु ---परकृत्या, भस्य, अङ्गस्य ॥ अथै--अनपस्या्थंऽणि 
परत शन्तं भसंज्ञकाङ्धं प्रकृत्या भवति ॥ उदा०-- सांकूटिनम्‌ , सारा- 
विणम्‌, समार्जनम्‌ । खण्बी-खग्विण इदं सखाग्विणम्‌ , तस्येदमित्यण्‌ ॥ 

माषा्थैः-- [अनपत्ये] अपत्य अथ से भिन्न अथे मे वत्तेमान 
[श्रलि] अण्‌ प्रस्यय के परे रहते [इन्‌ ] इन्त भसंज्ञक अङ्ग को 
प्रकृतिभाव हो जाता है 1 सिद्धयो परि० २।३।४४ प्र &०७ मे देखे । 
यँ अण्‌ अपस्य अ मे नदी भया दै । इसी प्रकार खजूष्‌ धातु से 
सामाजिनम्‌ भी समदं नस्तदिते (६।४।१४४) की भाति मे यद सूत्र है ॥ 

यँ से न्‌" की अनुवरत्ति ६।४।१६६ तक तथा “त्रशि' की ६।४।१७१ 
तक जायेगी ॥ 


गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च ।६।४।१६५॥ ` 


गाधि" नः १।२ च अ०॥ सन्--गाथी च विद्धी चकेशीच 
गणी च पणी च, गाथि' ` नः, इतरेतरद्दरः ॥ श्रतु --इन्‌, अणि, 


- १. यविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य (बा० ६।४।१५५) से णिच्‌ को इष्टवत्‌ कायं 
होता है, श्रत: ये उदाहरण दिए दै ॥ । 
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इष्ठन्‌ दमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते [च | तथा उस यणादि से 
{षस्य पूव को [गुखः] युण होता है ॥ स्थूल दूर आदिमे परलो 
खर आदि यणादि (शब्द्‌) उनका खोप तथा पू इक्‌ के स्थानभें 
(१।१।३) गुण होकर स्थो इष्ठ = स्थविष्ठः बनता षै ! पर यणादि का 
खोप इसलिये कदा कि युब हस्व शब्दो फे पूर्ैबाले यणादि यु एवं रका 
खेपन दहो जाये | हस्व प्रक्र शब्द प्रथ्वादि गण मँ टै है, अतः 
पथ्वादिम्यः° (५।१।१२१) से इमनिच्‌ हुआ है । इस प्रकार इन्दी शब्दों 
के इमनिच्‌ परे का उदाहरण दै, अन्यां का नदीं । हश शब्द्‌ मे यणादि 
पर से पूव इद्‌ न होने से गुण नदीं हुआ है । ईयसुन्‌ परे रहते पूर्वत्‌ 
नुमादिं होकर सिद्धि जानें 


भियस्थिररिफरोरुषहुरगुररदधतपरदीषद्दारकाणा 
्रस्थस्फववंहिगवर्वितरृद्रापिढन्दाः ॥६।४।१५७॥। 


प्रिय ` 'णाम्‌ ६।३।। प्रस्थः ` "न्दा; १।३॥स० --उभयत्रेतरेतशनदरः॥ 
अनु०--इष्ठमेयस्मु, भस्य, अङ्गस्य ।। अर्थः-- प्रिय, स्थिर, स्फिर, उर, 
बहर, रुर, वृद्ध, तभ, दीष, वृन्दारक इ्येतेषामङ्गानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, बर्‌ , बिः गर्‌ , वषि तप्‌, प्रायि, ब्रन्द इत्येते यथासंख्यमा- 
देशा भवन्ति, इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ उदा०-ग्रिय-गरेष्ठः, प्रेमा, प्रेयान्‌ । 
स्थिर-सथेष्ठः, स्थेयान्‌ । रषर-स्फेष्ठः, स्फेयान्‌ । उरु-षरिछठः, वरिमा, 
वीयान्‌ । बहुल -वंदिषठः, वंहिमा, वंहीयान्‌ । गुरु-गरिष्ठः, गरिमा, 
गरीयान्‌ } बृद्ध-वर्षिषठः, वर्षीयान्‌ । तभ्र-चपिष्ठः, त्रपीयान्‌ } दीधे- 
द्राधिष्ठः; द्राधिमा, द्राघीयान्‌ । वृन्दारक-वृन्दिष्ठः, बन्दीयान्‌ ॥ 

माषा [प्रियः "राम्‌ ] प्रिय, स्थिर, स्फिर, उर्‌, बहुल, गुरु, 
वद्ध, तृप्र, दी, वृन्दारक इन अङ्गा को अस्थ." ` वृन्दाः] प्र, स्थ, स्फ, 
बर्‌ › बेहि, गर , चषि, चप्‌ , द्राधि, चृन्द्‌ ये आदेश यथासंख्य करफे हो 
जति दहै, इन्‌ इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रिथ, उर्‌, गुर, बहु 
तथा दीवे शब्द्‌ प्रथ्वादि गण मेँ पद ह, अतः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण दिखाया है, अन्यो का नहीं वंहि के इकार का टेः (६।४।१५५) 
सेलोपदोताहै। प्रष्ठःमे टेः की प्रवृत्ति ्रकत्ंका च्‌ (६।४।१६३) से 
क होने से नहीं होती, सो आराद्‌ गुणः (६।१।८४) खगकर्‌ पष्ठ 
अनतादहे।॥ । 
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वहोरोपो भू च बहोः ॥६।४।१५८॥ 


बहोः ५।१॥ रोपः १।१॥ भू लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।। च अ ॥ बहोः 
1१ जनु०-ङष्ठेमेयस्मु, भस्य, अङ्गस्य ।॥। अथः - वहोरुत्तरेषामि- 
मेयसां छोपो भवति, तस्य च बहोः स्थाने भू इत्ययमादेशो भवति । 
दा०- भूयान्‌, भूमा ॥ 

भाषाथ; [बह्येः] बहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌ इमनिच्‌ तथा श्यसुन्‌ 
7 [लोपः] डोप होता हे, ओर बस [बहोः] बहु के स्थानम [भू]मू्‌ 
पदेश [च] भी होता दे । यँ %ष्ेमेयस्ु' षष्डयन्त मे बद जाता 
{ । बहु शब्दं प्रथ्वादि गण मे पढ़ा है । इष्ठन्‌ परे का उदाहरण यहा 
{सखियि नदीं दिखाया है. क्योकि वह्‌ अगले सूत्र का उदाहरण बन जाता 
, अतः वहीं देखें । आदेः परस्य (१।१।५३) से ईयसुन्‌ इमनिच्‌ के 
वण काही खोप हुआ है। भू यस्‌ = मूयान्‌ ॥ अनेकाल ० (१।१।५४) 
मे सम्पूणं बहु को भू आदेश दोगा ॥ 


यद से षह्लः मू च बहोः की अनुवरत्ति ६।४।१५६ तक जायेगी ॥ 


इष्टस्य थिर च ॥६।४।१५९॥ 
दषठस्य ६।१॥ यिट्‌ १।१॥ च अ०॥ अनु०~-बहोः भू च बहोः, 
स्य, अङ्कस्य । अथैः--बहयोः परस्य इष्ठन्‌ इत्येतस्य यिट्‌ आगमो 
भवति, बहश भूरादेशो भवति ॥ उदा भूयिष्ठः ॥ 
भाषार्थः--बहू शब्द्‌ से उत्तर [इष्ठस्य] इष्ठन्‌ को [यिट्‌ ] यिट्‌ 
भागम होता दै [च] तथा बहु शब्द को भू आदेच भी दोताहै। चिद्‌ 
प इकार उच्चारणाथं हे । एित्‌ होने से इष्ठन्‌ के आदि को थिद्‌ होकरमभू 
यू इष्ठ = भूयिष्ठः बन्‌ गया ॥ 
ज्यादादीयसः ।॥६।४।१६०]) 
` ष्यात्‌ ५1१॥ आत्‌ १।९॥। ईयसः 6) श्रनु०~-भस्य, अङ्घस्य ॥ 
श्रथैः- गयात्‌ उत्तरस्य यस आकार आदेशो मवति ॥ उदा०-- 
यायान्‌ ॥ 
 मषरर्थः--[ज्यात्‌ ] ज्य अङ्ग से उत्तर [हयः] दयस्‌ को [रात्‌] 
आकार आदेश होता दै ॥। पू्ेवत्‌ आदि अक्षर ईयसुन्‌ के षैः को 
२२ 


३३८ अष्टाध्यायीग्रथमाव्त्तौ [ चतुथः 


आकारादेश्च होगा । ज्य च (५।३।६१) से प्ररस्य शब्द को ध्य आदेश्च 
होता हे । ञ्य आ यस्‌ = ज्यायान्‌ ॥ 


र छतो हलादेरंोः ॥ ६।४।१६१॥ 


रः ११॥ ऋतः ६।९ हखदेः &।१। स्धोः &।१॥ स्०- द्‌ 
आदियस्य तद्‌ हछादि, तस्य" ` बहुव्रीहिः ॥ श्रवु =--दषठेमेयस्सु, भस्य, 
अङ्गस्य ॥ अ्थः--हखदेरङ्गस्य भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने र आदेशो 
भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः उदा०-प्रथिष्ठः, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ । 
म्रदिष्ठ, खदिमा, म्रदीयान्‌ ॥ । 

भापा्थः-- [हलादेः] इट्‌ आदि बाले भसंज्ञक अङ्ग फे [लघोः] ल्घु 
[ऋतः] ऋकार के स्थान में [र] र आदेश्च होता है, इम्‌ 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रथु टु का ऋकार हसं लघु 
(१।४।१०) से खघु संज्ञक एवं इट्‌ आदि बाख है, सो र आदेश हो 
गया । यहाँ अकारविरिष्ट ९र' का प्रण है । सिद्धियोँ ५।१।१२१ सूत्र में 
ही देखें ॥ 

यहो से ^ ऋतः' की अनुचरन्ति ६।४।१६२ तक जायेगी ॥ 


विभाषरोरछन्दसि ।६।४।१६२॥ 


विभाषा १।१॥ छजोः ६।१॥ छन्दसि ७९) चनु =--र ऋतः, ष्ेमे- 

यस्स, भस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथेः-छन्दसि विषये ऋजु इत्येतस्याङ्गस्य ऋतः 

स्थाने विभाषा र आदेश्ञो भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः । उदा०- रजिष्ठमेति 
पन्थानम्‌ । खं रजिष्ठमनु नेषि (ऋ> १।६१।१) । पर्ते--सस्नजिष्ठः ॥ 

 भाषाथं--[ऋनोः] ऋजु अङ्ग के ऋकार के स्थान मे [विभाषा 

विकल्प से र आवेश होता है [इन्दति] वेद विषय मे, इष्न्‌ दमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहते ॥ वेद्‌ का यथाप्राप्त इष्ठन्‌ परे का दी उदाहरण यदं 
दिया हे ॥ ऋजु इष यद्यँ टेः (६।४।१५५) से टि का खोप एवं ऋ को र 
होकर रजिष्ठः बन गया ॥ 


्रहृत्येकाच्‌ ॥६।४।१६३॥ 


प्रकृत्या २।१॥ एकाच्‌ ११॥ स°--एकोऽच यस्मिन्‌ तदू एकाच्‌ 
बहुवीदिः ॥ श्रदु०-इष्ठेमेयस्मु, भस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- एकाच्‌ यद 
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परसंज्ञकमङ्गं तत्‌ प्रकृत्या भवति इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ उदा०- सलिषठः, 
्जीयान्‌ , स्रजयति १ । खुचिष्ठः, सुचीयान्‌, सुचयति ॥ 
माषाथः-[एकाच्‌ ] एक अच्‌ वाला भसंज्ञक अङ्ग [प्रत्या] प्रकृति 
पै रह जाता हे, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ परे रहते ॥ अस्मायामेषा० 
५।२।१२१) से सग्विन्‌ मे चिनि प्रत्यय होकर पश्चात्‌ इष्ठन्‌ आदि 
्र्यय हुये दु । इष्ठन्‌ आदि फे परे मिन्मतोेक्‌ (५।३।६५) से विन्‌ का 
लक्‌ हा है । इस प्रकार खज्‌ रब्द इष्टनादि के परे एक अच्‌ बाछा 
ह, अतः प्रकृतिभाव हो गया ¦ प्रकृतिभाव होने से टेः (६।५१५५) से 


जो टिभाग का छोप प्राप्न था बहु नदीं हुमा । इसी प्रकार सुग्बत्‌ मतुप्‌. 


प्रत्ययान्त शब्द्‌ से खुचिष्ठः आदि की सिद्धि जाने ॥ 
यहाँ से श्रकृत्याः की अनुरत्ति ६।४।१७० तक जायेगी ॥ 


इनण्यनपत्ये ।॥६।४।१६४॥ 


इन्‌ १।१॥ अणि ५1१ अनपस्ये ७।१ स०---अन० इत्यत्र न्‌- 
तसपुरुषः ।) च्रनु०--ग्क्रत्या, भस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः--अनपस्या्थंऽणि 
परत इन्न्तं भसंज्ञकाङ्गं प्रकृत्या भवति । उदा०- सांकूटिनम्‌, सारा- 
विणम्‌, संमार्जनम्‌ । खग्बी-खग्बिण इदं खाग्बिणम्‌ , तस्येदमिस्यण्‌ ॥ 

माषाथैः- [अनपत्ये] अपत्य अथे से भिन्न अथं मे वत्तमान 
[श्ररि] अण्‌ प्रस्यय के परे रहते [इन्‌] इत्न्त भसंज्ञक अङ्ग को 
प्रकृतिभाव दहो जाता है ॥ सिद्धियोँ परि० २।२।४४ प्र ६०५ में देखें । 
यहं अण्‌ अपस्य अथै मे नदीं आया है । इसी प्रकार म्रजूष्‌ धातु से 
सामाजिनम्‌ भी समञ्चं नस्तदिते (६।४।१४४) की प्राति मे यह सूत्र है ॥ 


यँ से इन्‌" की अतुवरत्ति ६।४।१६६ तक तथा शश्रणिः की ६।४।१७१ 
तक जायेगी ॥ 


गाधिवरिदधिकेिगणिपणिनश्च ॥६।४।१६५॥ ` 


गाधि" * नः १।३॥ च अ०॥ स--गाथी च विद्धी चकेडीच 
गणी च पणी च; गायि" "नः इतरेतरद्रन्दः ॥ श्रवु ०--इन, अणि 


१. शावि्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य (वा० &।४।१६५) से णिच्‌ को इष्टवत्‌ काथं 
होता है, श्रतः ये उदाहरण दिए ह ॥ 
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प्रकृत्या, मस्य, अङ्गस्य ।। अथ॑ः-गाथिन्‌ , विदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌ › पणिन्‌ 
इत्येते च अणि प्रतः प्रहृस्या भवन्ति ॥ उदा गाथिनोऽपस्यम्‌ = 
गाथिनः, वैदथिनः, कैिनः, गाणिनः, पाणिनः ॥। 


माषाध- [गाधिः ` नः] गाधिन्‌, विदधिन्‌ › केशिनि, गणिन्‌, पणिन्‌ 
दन अङ्गा को [च] भी अण्‌ परे रहते भ्रकृतिभाव हो जाता है ॥ ये 
शब्द मखर्थीय इनि (५।२११५) प्रत्ययान्त ह । इन्त होने से पूवे सूत्रसे 
ही भ्रत्तिमाव सिद्ध था, ययँ अपस्यार्थक अण्‌ परे रहते भी हो जाये 
इसलिये यह्‌ सूत्र है ।। सयत्र तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) से अण्‌ प्रत्यय हुजा 
दै ॥ पूर्वैवत्‌ नस्तद्धिते (६४।१४४) से टिलोप प्राप्न था तद्पवाद्‌ है ॥. 


संयोगादिश्च ॥६।४।१६६॥ 


संयोगादिः ९१ च अ० ॥ स०-संयोग आदियस्य स संयोगादिः, 
बहु्ीदिः ॥ अचु ०--इन्‌, अणि, प्रद्ृत्या ॥ चर्थः-- संयोगादिश्च इन्‌ 
अणि परतः प्रष्त्या भवति ॥ उदा०--श्भिनोऽपस्यं शाष्धिनः, माद्रिणः, 
वाञिणः ॥ मि 


भाषार्थः [संयोगादिः] संयोग आदि मे है जिस श्भम्‌ के उसको 
[च] भी अणू परे रहते प्रकृतिभाव दो जाता है। इसपुत्र काभी 
आरम्भ अपत्याथैक अण्‌ परे रहते भी हो जाये इसलिये है ॥ पूववत्‌ 
शद्धिन्‌ आदि इनिभ्रस्ययान्त दै, तदन्त से अण्‌ प्रस्यय अपत्या में 
हभ हे । पूर्ववत्‌ ययँ भी टिखेप प्राप्न था । श्धिन्‌ , मद्विन्‌, वन्न 
मे (र से पूं संयोग (ख्‌ आदिका)हैद्ी॥ 


अच्‌ ॥६।४।१६५॥ 


अन्‌ ११॥ श्रनु--अणि, ग्रक्रस्या, भस्य, अङ्गस्य ॥ ध्रथेः-- 
अश्नन्तं भसु्ञकमङ्गमणि परतः प्रकर्या भवति ।॥ उदा०-- सामनः, वेमनः, 
सौखनः, जैत्यनः ॥ 


-माषाथेः-- [श्रन्‌ ] अन्‌ अन्त बाजे, मसंज्ञक अङ्ग को अण्‌ परे रहते 
भृति भाव हो जाता है ।॥ सामान्य चरण्‌ (अप्याधेक हयो था अनपत्या- 
थकः) परे रहते यह विधि दै ।। सामनः, वैमनः में तस्येदम्‌ (४।३।१२०) 
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अण्‌ हुआ है ¦ षुञ्‌ घातु से सुयजो० (३।२)१०३) से द्वनिप्‌ एवं 
!&९ से तुक्‌ आगम होकर सुत्वन्‌ बना, तस्पश्चात्‌ तस्यापत्यम्‌ 
।१।६२) से अण्‌ होकर सौखनः बन गया । इसी प्रकार जि धातु से 
येभ्योऽपि दश्यन्ते (२।२।७५) से कनिप्‌ होकर जिखन्‌ बनता हे । 
बत्‌ नस्तदिते से दटिरोप प्राप्र था तदपबाद है ॥ 


यहाँ से श्रन्‌" की अनुवृत्ति ६।४।१७० तक जायेगी ॥। 


ये चाभावकर्मणोः ॥६।४।१६८॥ 


ये ७१} च अ> | अमावकमैमोः जर)! स०--भावश्च कमे च 
वकर्मणी, न भावकर्मणी अभावकर्मणी, तयोः" “ ` द्रन्रगमननतस्ु- 
प: ॥ श्रनु०--अन्‌, प्रदटस्या, मस्य, अङ्गस्य | शापत्यस्य च तद्धितेऽ 
ति (६।४।१५९) शयतः तद्धिते इत्यलुवतेते सण्डूकप्लुतगत्या ॥। 
ैः- यकारादौ च तद्धिते परोऽमावकर्मैणोस्थेयोरन्‌ प्रत्या भवति ॥ 
1०--सामस्रु साधुः सामन्यः, वेमन्यः ॥ | 

माषा्थः-- | करमावकर्मरोः] माव तथा कम से सिन्न अथं मे वतमान 
पर| यकारादिं तद्धित के परे रहते [च] भी अन्नन्त संज्ञक अङ्क को 
छतिभाव हो जाता दै ॥ सिद्धि तत्र साधुः (४।४।९८) पूत्र में देखें ॥ 


आत्माध्वानौ से ।॥६।४।१६९॥ 


आसमाध्वानौ १।२। चे ५।१॥ स्~-आत्मा च अध्वा च आसा- 
बरन, इतरेतरद्न्रः ॥ अघु०-्रकतया, भस्य, अङ्गस्य ॥ चर्थः-- 
7त्मन्‌ अध्धन्‌ इत्येताबङ्गौ खे प्रस्यये परतः प्रकर्या मवतः 
'दा०आस्मने हितः = आत्मनीनः । अध्वानमलङ्गामी = अध्वनीनः ॥ 

माषाथः--[ ्रातमाध्वानौ ] आसन्‌ तथा अध्वन्‌ भसं्ञक अङ्गो को 
खे] ख प्रस्यय परे रहते प्रकृतिभाव होता है ॥ आत्मनीनः मेँ श्रात्म- 
न्वश्च० (५।१।६) से ख प्रत्यय होता हे, तथा अध्वनीनः मे चध्वनो 
त्वौ (५।२।१६) से ख होता है, उसके परे रहते पूवेवत्‌ (६।४।१४४ 
ठेखोप भ्राप्र था, प्रकृतिभाव कह दिया | 


न मपूर्योऽत्येऽवम्मंणः ।॥ ६।४।१७०॥। 


न अ० ॥ मपूरवैः १॥ अपत्ये ७१।॥ अवम्भेणः ६।१।। स०-- सकारः 
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पूतां यस्य (अनः) स मपू, बहुव्रीहिः । न वम्मां अवम्मा, तस्य ` ^ ` 
ननूतस्पुरषः ॥। अबु°--अन्‌ › अणि, प्रकृत्या, मस्य, अङ्खस्य ॥ अर्थः-- 
अपत्यार्थकेऽणि परतो बम्पणो वर्जितस्य मपूर्वोऽन्‌ श्र्स्या न भवति ॥ 
उदा०--सुषाम्गोऽपत्यं सौषामः, चाद्रसामः ॥ 


माषाथः-[ अपत्ये] अपत्यार्थेक अण्‌ के परे रहते [तवम॑रः] 
बम्मेन्‌ इब्द्‌ को छोडकर जो [मधूवः] सकार पूष वाला अन्‌ उसको 
प्रकृतिभाव [न] नदीं होता ।। चन्‌ (६8४६१६७) से प्रकृतिभाव प्राप्त था 
निषेध कर दिया तो यथाप्राप्त सुषामन्‌ चन्द्रसामन्‌ कै टि (अम्‌) का 
लोप नस्तद्धिते से अण्‌ (४।१।९२) परे रहते हो गया } सुषामन्‌ 
चन्द्रसामन्‌ शब्दों के अन्‌ से पू्ै मकार हे दी। वर्मन्‌ मे भी मकार 
पूष था, अतः निषेध कर दिया ॥ 


यँ से श्रपत्ये' की अनुवृत्ति ६।४।१७१ तक जायेगी ॥ 


ब्राह्मोऽलातो ॥६।४।१७१॥ 


ब्राह्मः ।१। अजातौ ७१ स०--न जातिः अजातिः, तस्मिन्‌, 
ननृतस्पुरुषः ॥। अनु---अप्ये ।॥ चथंः--त्राह्य इति निपास्यते, अपत्ये 
जातौ न ॥ योगविभागोऽत्र कर्तव्यः । अजाताबित्यनेन “अपः्ये' इति 
सम्बध्यते न तु निपातनेन । तेन ब्राह्म द्यत्र टिलोपो निपास्यततेऽ 
नपत्येऽणि | ततोऽजातौ-अपत्ये जातावणि ब्रह्मणः रिपो न 
भवत्ययम्थैः सम्पद्यते ॥ उद्‌ा०- ब्राह्मो गभः, बाह्यम्‌ अस्रम्‌ , ब्राहयं 
हविः 1} सपस्ये जातौ न भवति-- ब्रह्मणोऽपत्यं ज्रह्मणः ॥ 


साषाथेः-- [ब्राह्मः] ब्राह्म शब्द्‌ म टिखोप निपातन किया जाता हे 
अपत्य [अजातौ | जाति अथे को द्ोड्कर ॥ इस सूत्र म योगविभाग 
करके महाभाष्यादि मे इष्ट अथे करा प्रतिपादन इस प्रकार किया गया 
हे-¶्राह्यः' ब्राह्म शब्द्‌ मं टिलोप अपत्य अण्‌ के परे रहते निपातन 
से द्योता दै । पञ्चात्‌ श्रजादौ' कदा सो उसमे पूष पूत्रोक्त अपव्ये" की 
अनुचरति आकर अथे हुआ 'अपर्याथंक जाति मे बह्यन्‌ के टिका खोप 
नहीं होता । अथात्‌ "अपव्ये" का सम्बन्ध अजातौ से सगेगान कि ब्राह्मः 
निपातन के साथ । सो ब्रह्मणोऽपस्यं ब्राह्मणः यद्यं अपत्याथेक जाति को 
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ने मे टिलोप नहीं हज | अनपत्य अथे मेँ ब्राह्म केटि कालोप 
ति अजाति स्त्र होगा, किन्तु अपत्य अथं म जाति मे नदी यह्‌ 
तेषेध कर दिया ॥ 
ब्राह्म निपातन क साथ अपस्ये' अवुवृत्ति का सम्बन्ध न कर्ने से 
सूत्र से प्रकृतिभाव का निषेध ब्राह्म मे नदी प्रात हुभा, अथात्‌ अन्‌ 
४।१६७) से प्रकृतिभाव दी प्राप्त हृभा, अत्तः दिलोपाथं यह 
वरन हेः।॥ 
का््मस्ताच्छीर्ये ।६।४।१७२॥ 
कम्पैः १।१॥ ताच्छील्ये ७।१।॥ अनु०--अङ्धस्य, भस्य | अथ॑ः-- 
म्म इति ताच्छील्ये णे टिलोपो निपात्यते उदा०-कम्म- 
लः = काम्मेः ॥ 
माषाथैः- [कामैः] काम्पै इस शब्द मे [ताच्छील्ये] ताच्छील्याथेक 
7 परे रहते टिोप निपातन किया जाता है। दनारिम्यो रः 
छ४।६२) से कर्मन्‌ शब्द से ण प्रस्यय होता है । टि मागन्अन्‌ का 
प प्रकृत सुत्र से दो गया है ॥ | 


ओक्षमनपत्ये ॥६।४।१७३॥ 

ओक्षम्‌ ११।1 अनपस्ये १ स०--अन० इत्यत्र ननृतसपुरुषः ॥ 
्रनु०-मस्य, अङ्गस्य ।। अ्थः--अनपस्येऽणि ओंक्षमिति टिकेपो 
निपात्यते । उदा०-ओक्षं पदम्‌ ॥ 

माषा [श्रनपत्ये ] अनपस्याथेक अण्‌ परे रहते [ओंकम्‌] ओक्षम्‌ 
यँ टिप निपातन किया जाता है ।॥ उक्षन्‌ शब्द्‌ से तस्येदम्‌ 
(४।२।१२०) से अण प्रस्यय एवं टिखोप होकर ओषम्‌ बना दै ॥ 
दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकलैह्याभिनेयवाशिनायनिभ्रोण- 

हत्यपेवस्यसा रैक्ष्वाकमैत्रयहिरण्मयानि ॥६।४।१७४॥) 

दाण्ड" "यानि १।३ स०-दाण्डि० इत्यत्रेतरेतणश्दन्द्रः ॥ अर्थः-- 

१. ब्रहममिह्यरोवि रचितानि वेदव्यास्यानानि गाह्मणानि । य शरप्पा्क 
जत्िनहोनेसेटिकालोप प्राक होता है उसका जभाव छन्दोव्राह्मसानि च 
तद्विषयाशि (५।२।६५) इ्यादि सूं मे ग्रस्यविशेषवाचकं ब्राह्मण शब्द के 
निपातन से होता है ॥ 





2४४ अष्टाभ्यायीप्रथमाघरन्तौ [ चतुः 


दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथवैणिक, जँह्याशिनेय, वाशिनायनि, 
भ्रौणहस्य, येवल्य, साख, रेच्छाक, मैत्रेय, दिरण्मय इत्येतानि शब्द्‌- 
रूपाणि निपास्यन्ते । दण्डिन्‌, हदर्तिन्‌ इस्येतौ शब्दौ बडादिषु पश्येते 
(४।१६€) तयोसायने परतः प्रश्तिमावो निपास्यते । दण्डिनोऽपस्यं 
दाण्डिनायनः, हस्िनोऽपव्यं हास्तिनायनः 1 अथ्ैन्‌ शब्दो वसन्तादिषु 
प्यते । अथवेणमधीते यः स आथवैणिकः, व्तन्तादिभ्यष्ठक््‌ (४।२।६२) 
द्ररयनेन ठक्धस्ययः । अत्रापि दके परतः प्रकरुतिभावो निपात्यते ॥ 
जिद्याश्चिनोऽपतयं जैद्यारिनेयः, शुधादिवादत्र (४।१।१२३) उकृपरस्ययो 
निपातनाच्च प्रकृतिभावः । वारिनोऽपस्यं वाशिनायनिः, उदीचां धृद्धाद ० 
(४।१।१७) इत्यनेन फिनृप्रसययः, प्रदरतिभावश्च निपातनात्‌ ॥ भ्रौण- 
ह्य, धैवतस्य इत्यव श्रुणदन्‌ धीवन्‌ इ्येतयोः ष्य परतस्तकादेशे 
निपात्यते । भ्रणघ्ो भावः श्रौणहव्यम्‌ , धीठ्नो भावः धैवत्यम्‌ ॥ साव 
दरस्यत्र सरू इत्येतस्य अणि परतो युशचच्दस्य स्थाने व इत्ययमादेशो 
निपास्यते । सरय्वां भव॑ साखथुदकम्‌ 1 रेष््वाक इति आयुदात्तो 
अन्तोदात्तश्व निपात्यते, उकारछोपश्च । ई््वाफोरपत्यं रेक््वाकः, 
जनपदशब्दा० (४।१।१६६) इत्यनेन अबू , अथवा इ्वाङ्कघु जनपदेषु 
भवः देक्ष्वाकः, कोपधादसु (४।२।१३१) इ्यण्‌ प्रत्ययः, अत्रापि उकार- 
लोपो निपातनात्‌ । मित्रयुशष्दो गृष्ठ्यादिषु पल््यते तत्र दष्ट यादिभ्यश्च 
(४।१।१३६) इ्यनेन ठञ्‌ , ततो ठञि परतः केकयमित्रथु° (५।३।२) 
दूस्यनेन यकारादेः स्थानि प्राप्तस्य इयादेशस्यापवादो युपो निपास्यते । 
मित्रयरपत्यम्‌ मैत्रेयः इति ।॥ हिरण्मयम्‌ इव्यत्न हिरण्यस्य मयटि 
(४।३।१४१) परतो यादिलोपो निपात्यते । हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः ॥ 


माष्थः-[दारिड'''यानि ] दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आधरवैणिक, 
जेह्याितेय, वाश्षिनायनि, भौणदहस्य, धैवत्य, सार, रेष्ष्वाक, मेत्रेय, 
हिरण्मय ये ऋब्द्‌ निपातन किये जाते ह 


दण्डिन्‌ हस्तिम्‌ शब्द्‌ नडादि गण मे पटे है अतः नेडारिभ्यः 
फक्‌ से फठ्‌ प्रत्यय हा दै । निपातन से आयन्‌ परे रहते यहाँ परकृति- 
भाव होता है, अर्थात्‌ ६।४।१४४ से टिलोप नदीं होता । दाण्डिनायनः, 
हास्तिनायनः 1 आथर्वैणिक यदौ अथर्वन्‌ शब्द वसन्तादिगण भँ पठित 
हे, अतः वन्तादिभ्यः० से ठक्‌ प्रत्यय हुमा है| ठको इक होकर, दक 
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परे प्रकृतिभाव निपातन है । अथयैन्‌ षि के द्वार परोक्तं अन्थ भी 
अथ्ैन्‌ उपचार से कडा जिगा, अतः उस भरन्थ को पदृने वाल 
आथवेणिक कदायेगा । जैह्यादिनेय यदहं जिह्माशिन्‌ रब्दं से शुभ्रा 
दिभ्यश्च से ढक्‌ होकर उसके परे प्रकृतिभाव निपातन है ॥। चारिनायनिः 
यछ षान्‌ शब्द से उदीचां वृदधा० से फिन्‌ प्रत्यय हभ है, पूववत्‌ 
्कृतिभाव निपातन है ॥ भ्रौगहस्य चैवस्य यँ भूणहन्‌ धीवन्‌ इन 
शब्दो को ष्यञ्‌ (५।१।१२३) परस्यय परे रहते तकारादेश निपातन से 
होता है । अलोन्त्स्य से अन्त्य अल्‌ न्‌ को दोमा। साख यकं 
स्यू शब्द के 'यू' के स्थान म व आदेक्ञ. अण्‌ परे रहते निपातन्‌ हे ॥ 
दश्वाक शब्द्‌ सूत्र मे एकश्रुति भे पदा है सोउसे आयुद्‌त्त एवंअन्तोदात्त 
तथा उकारलोष निपातन से होता दै । जब द्वा शब्द से जनपद्‌- 
शब्दात्‌० सुतर से अन्‌ होता दै गो निपातन से एकश्रुति हटकर यथा- 
प्राप्त (६।१।१९१) आचुदात्त स्वर होता है, तथा करोपधाद्‌ से अण्‌ 
करते पर यथाप्राप्त (२।१।३) अम्तोदात्त स्वर होगा । दोनों पकौ भे 
उकारखप दोगा दी ॥ सेत्रेय यहो मित्रयु शब्द्‌ से श्ष्ठवादिभ्वशच से 
दन्‌ करके उस ढम्‌ के परे रहते यादि = "य्‌" आदि बठे अथात्‌ य्‌! को 
जो करेकयमित्रयु° से दय्‌ आदेश प्राप्त था उसको बाधकर्‌ यदं थुः 
का खोप निपातन से होता है । मित्रयु ढ ~ मित्र एय = यस्येति छोपादि 
होकर सेतरेथः बना ॥ हिरण्मय यद दिरण्य शब्द के श' का मयद्‌ परे 
रहते खोप निपातन है ॥ 


कररव्यवास्टन्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ॥ ६।४।१७४॥ 


क्रव्य ˆ "याति १।३॥ छन्दसि ५।१॥ स <-ऋटव्य० द्यत्रेतरेपरदरन््रः॥ 
अर्थः-- ऋर्ड्य, बारून्य, वास्तव, माध्वी, दिरण्यय इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपालयन्ते छन्दसि विषये ॥ ऋलु वामस्तु इस्येतयोः यति (४४१ १०) 
परतो यणादेशो निपासयते । ऋतौ भवम्‌ ऋर्म्यम्‌ , वास्तौ मवं वारून्यम्‌ ॥ 
वा्खमिति बस्तुशब्दस्य अणि परतो यणादेशो निपात्यते । वस्तुनि भवो 
वासः 1 माध्वी इत्यत मधुशब्दस्य अणि परतो स्त्रियां यणादेश्चो 
निपास्यते । माध्वीः सुन्सवोष॑वीः (ऋ ११९०६) । हिरण्ययम्‌ इत्यत्र 
हिरण्यशब्दाद्‌ विदितस्य मयटो मराब्दस्य लोपो निपात्यते ¦ हिरण्यये"न 
सविता स्थेन (० १३५२) ॥ हि 
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माषार्थः- [त्यः "यानि ] ऋय, वारूञ्य, वाख, माध्वी, हिरण्यय 
ये शब्दरूप निपातन किये जाति ह [न्दत] वेद्‌ विषय मे ॥ ऋतु वास्तु 
इन शब्दों को यत्‌ परे रहते यणादेश निपातन से ऋः्यम्‌, वास्छ्यम्‌ 
द्द मे किया गया है । मवे छन्दत से यदौ यत्‌ प्रस्यय होता है ॥ 
वास यहां भी अण्‌ (४३।५३) परे रहते यणादेश्च निपातन है । 
त्रो: (६।४।१४६) से गुण प्राप्त था यणादेश्च कह दिया ॥ माध्वी 
यहाँ मधु शब्द्‌ से अण्‌ (४।३।१२०) परे रहते स्तरीरिङ्ग मे यणादेश 
निपातन हे । पूर्वत्‌ गुण प्राप्ति थी यणादेश कह दिया ॥ हिरण्यय 
यद हिरण्य शब्द से षिद्ित मयद्‌ (४।३।१४१) के सकार का डोप 
निपातन से दता है ॥ 


। इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 





परथ सप्तमोऽध्यायः 


प्रथसः पादः 


युषोरनाको ॥७।१।१॥ 


युबोः ६1१ अनाकौ १।२॥ स०-युश्च बुश युद, तस्यः" 
समाहास्रन्रः । अनश्च अक्श्च अनाको, इतरेतरः ॥ श्रवु 
अङ्कस्य ॥ अथः--अङ्गसम्बन्धिनोः यु बु इत्येतयोः स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ 
अन अकं इत्येतावादेशौ भवतः ॥ उदा०- नन्दनः, रमणः, सायन्तनः, 
चिरन्तनः । अक--कारकः, हारकः, वासुदेवकः, अञ्जनकः ॥ 

माषाथैः--अङ्ग सम्बन्धी [युः] यु तथा बु के स्थान मे [अनक] 
अन तथा अक आदेश यथासङ्ख्य करके दो जते द ॥ नन्दनः रणः 
की सिद्धि भाग ९ सूत्र २।१।१३४ मे देखं । सायन्तनम्‌ , चिरन्तनम्‌ भे 
सायंतरिर० (४।३।२२) से व्यु प्रस्यय तथा तुट्‌ आगम होता है । ख्व का 
यु शेष श्देगा, तथा उसे अन अआदेक हो जायेगा | कारकः हारकः की 
सिद्धि परि १९११ में देखें । वासुदेवकः अर्जुनकः मै वाघुदेवाजुनाभ्या० 
(४।२।६८) से दुम्‌ प्रस्य होता हे । 


आयनेयीनीयियः एटखच्चां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥७१।२॥ 


` आयनेयीनीयियः १।३॥ फढखकछघाम्‌ ६।२॥ भत्ययादीनाम्‌. ६।२॥ 
स०- भयन्‌ च एय्‌ च ईम्‌ च ईय्‌ च दय्‌ च आयनेयीनीयियः | फश्च दश्च 
खश्च छश्च घ्‌ च फटखल्घस्तेषाम्‌ ` "` 'उभयन्रेतरेतरद्न्द्रः । 


१, युवोः" इति निदेशे द्रौ पक्षौ, समाहा खनो बा स्यात्‌ इतरेतरयोगो वा । 
तथ समाहारद््पक्षे नपुंप्कस्य कलच: (७।१।७२) इत्यनेनागमशासनस्यानि- 





त्त्वात्‌ नुम्‌ श्रागमो न भवति। तेन शृवरुनः" इति न नि्वषटः। इतरेत यक्षे तु धुष्वो 


इति भवितव्यम्‌ , तच्च भवति छान्दसत्वात्‌ 1 छान्दसोऽ्र वर्णलोपो ब्षटव्यः । यह्वा 
(उकालो ऽभ्मुखर्दीिप्लुतः (१।२।२७) इति पुं्वनिरदेशात्‌ समाहारस्य 
नपुंसकस्य प्रायिकमिति दरष्व्यम्‌ , तथा सत्यज्ञपां रूपं सिध्यति 1 ` 
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प्रत्ययस्य आदयः प्रत्ययादयस्तेषाम्‌"""षष्ठीतव्युरषः 1) श्रु °- अङ्गस्य ।] 
अथै: -प्रस्ययादीनां फ़ द्‌, ख्‌, छ्‌ , घू इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ 
आयन्‌, एय्‌ › ईन्‌, ईय्‌ , इय्‌ इत्येते आदेशा मवन्ति ॥ फादिवर्णेषु- 
चवारणार्थोऽकारोऽन्स्यवजैम्‌ ॥ उदा०-- फ इत्येतस्य आयन्‌ आदेशो 
भवति! नडादिभ्यः एक्‌-नाडायनः, चारायणः | ढस्य एय्‌ आदेशो भवति । 
सभ्यो दक्-सौपर्णेयः, वैनतेयः। खस्य ईन्‌ आदेशो भवति । 
करुलात्यः-- भाव्यङटीनः, शरोच्रियङ्ुढीनः । हस्य ईय्‌ आदेशो भवति । 
वृद्राच्छः--गार्गीयः, वास्सीयः । व' इत्येतस्य इय्‌. आदेश्षो मवति । 
सषप्राद्‌ पः-क्षत्रियः ॥ 


माषाथैः-[रल्वयादीनाम्‌] प्रत्ययकेआदिकेजोष्‌, द्‌, ख, 
छ्‌ तथाघ्‌ उनको यथासङ्ख्य करके [आयनेयीनीयियः] आयन्‌, 
एय्‌ , ईन्‌, ईय्‌ तथा इय्‌ आदेश होते हँ ॥ ये आदेश फ्‌ इत्यादि ह्‌ 
मात्र के स्थान मेँ होते है, इनमे अकार उचारणार्थं है ॥ 


यँ से श्रत्यथस्यादेः" १ की अनुृत्ति ५।१।५ तक जायेगी ॥ 


्नोऽन्तः ॥७।१।३॥ 


` क्षः ६।९१। अन्तः १९१ अनु---प्रत्ययस्यादेः, अङ्गस्य | अर्थः-- 
भरस्ययस्यादेरवयवस्य चस्य स्थाने अन्त इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- 
कुवन्ति, सुन्वम्ति, चिन्वन्ति । पतिभिः सह शयान्तै ॥ जरन्तः, वेशम्तः ॥ 
माषाथैः--प्रत्यय के आद्यवयव [कः] न्च के स्थान में [चरन्तः] 
अन्त्‌ आवेश होता है ॥ अन्त' के तमै अ उच्चारणार्थ, वस्तुतः 
अन्त्‌ आदेश होता है ॥ डुवेन्ति भ अत उत्‌ सारं (६।४।११-) से 
इत्व होता है । चिन्बम्ति, सुन्वन्ति की सिद्धि परि० १।१।५ में देखे । 
शयान्ते लेद्‌ का रूप है, इसकी सिद्धि माग १ परिः २।४।९६ ऊ गृह्यान्तै 
के समान जने । जरन्तः, वेशन्तः मे जृतिधिम्यां रच्‌ (उणा० ३।१२६) 
से श्षच्‌ भरयय इभा दै, उस सू को अम्त्‌ अदेश हो जाताहै।॥ = ` 


यष से "फः" की नुदन्ति ५१८ तक जायेगी ॥ 





१. जथेवक्ात्‌ वचनव्यत्ययेन श्रत्ययादेः' भसुदृति्ष्टव्या । 


पादः] सप्रमोऽध्यायः ३४६ 
अदभ्यस्तात्‌ ॥७।१।४॥ 


अत्‌ १।९॥ अभ्यस्तात्‌ ५1१ च्रु<--्चः, प्रस्ययस्यादेः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य प्रत्ययस्यादेरवयवस्य क्चकारस्य स्थाने अत्‌ 
इत्ययमादेशो भषति ॥ उदा०- ददति, ददतु \ दध्नि, दधतु । जश्चतिः 
जक्षतु । जाग्रति, जाम्रतु ॥ ` 


माषा्थः- [अभ्यस्तात्‌ ]. अभ्यस्त अङ्ग से उन्तर प्रत्यय के आद्य 
घयव ज्चकार के स्थान मे. [अत्‌ ] अत्‌ आदेश्च हो जाता है 1 . ददति 
जक्ति आदि की सिद्धयो परि० ६।१।५ एवं ६१६ मे देखे ॥ 


यदय से अत्‌' की भमुचृत्ति ७।१।८ तक जायेगी ।\ 
आत्मनेपदेष्वनतः ॥७।१।५॥ 


जर्मनेपदेषु ५।३। अनतः ५१) त-न अतत्‌ अनत्‌, तस्मात्‌ 
नव्यतरपुरषः 1 . अमु०- अत्‌, शचः, प्रस्ययस्यादेः, अङ्गस्य ॥ अर्थः 
अनक्ारान्तादङ्गाटुत्तरष्य आदतेपदेषु वत्तेमानप्य प्रत्ययस्यादेश्चकारस्य 
स्थाने अतः इृत्ययमादेश्चो भवति ॥ उदा०- चिन्वते, चिन्वताम्‌ , 
अचिन्वत । लुनते, लुनताम्‌ , अलुनत । पुने, पुनताम्‌ , अपुनत ॥ 


माषाथेः- [अनतः] अनकासन्त अङ्ग से न्त [आत्मनेपदेषु] 
आस्मनेपद मे वत्तेमान जो प्रव्यय का आदि इकार उसके स्थान मे अत्‌ 
आदेश्च होता दै ॥ परि० १।१५ के चिन्वन्ति के समान चिन्वते मे सब 
कार्यं जानें । केवर यद्य आत्मनेपद के क्च को अत्‌ ए" दित श्रात्मने° 
(३।४।५९) से एल होता है ! चि च अते = चिन्धते । चि नुः यदं 
अनकाशान्तः अङ्ग द दी । चिन्वताम्‌ यह श्रामेतः (३।४।९०) से खोद 
के एः को.आम्‌ हुञा हैः रेषश्च्‌ को भत्‌ द्य दी जायेगा । अचिन्धत 
ठ्ड्‌का रूप है 1 लनते आदि की सिद्धि परि० १।३।१४ के व्यतिलुनते 
के समान जानं ॥ र 


। कौले रट्‌ ॥७।१।६॥ ` | 
 _ बरीढः ५।९॥। र्ट्‌ १।१॥ अदु--अत्‌, श्च, अङ्गस्य ॥ शरथैः-- 
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सीडोऽङ्गादुत्तरस्य अकारादेशस्यातो रुद्‌ आगमो भवति ॥ उदा०-- 
शस्ते, ओेरताम्‌ , अशेरत ॥ 


माषार्थः--[ शीडः] षीड अङ्ग से उत्तर श्चकार के स्थान मे हभ 
जो अत्‌ आदेश सको [रट्‌ | सुद्‌ का आगम होता है ॥ शी श्च 
अदादिगणस्य होने से इष्‌ का लुक्‌ होकर बी अत्‌ अ रहा | च्राचन्तौ 
दकनितौ (१।१।४५) से अत्‌ के आदि को रुद्‌ आगम तथा शीडः सार्ध 
धातुके० (५४।२१) से शीङ को गुण होकर शे रुद्‌ भते = शेरते बन गया। 
दसो प्रकार शेरताम्‌ (खोद ) अशेरत (खड्‌ ) मे जाने ॥ 


यँ से शट्‌! की अनुचरन्ति ७।१।८ तक जायेगी ॥ 
वेत्ेर्बिमाषा ॥७१।७॥ 


वेत्तेः ५।९॥ त्रिभाषा ९।१ श्रवु०--रुट्‌ , अत्‌, शचः, अङ्गस्य ॥ 
अथः- वेत्तरङ्गाटुन्तरस्य श्ादेशस्यातो विकल्पेन रुट्‌ आगमो भवति ॥ 
उदा०-संविद्रते संबिदते) संबिद्रताम्‌ संविदताम्‌ । समविद्रत, समविदत। 


माषार्थः--[पेत्तेः] विद्‌ अङ्ग से उत्तरञ्च के स्थानम हृभाजो 
अत्‌ आदेश उसको [विभाषा] विकल्प से रट्‌ आगम होता द ।। यह 
अ्राप्त विभाषा है । समो गम्बु- (१३२६) सृत्रस्थ (समो गमादिषु 
विदिग्रज्छिसरतीनामुपस्यानम्‌ वात्तिक से संबिद्रते आदिं मे आत्मने- 
पद्‌ तथा शप्‌ का लुक्‌ पूयवत्‌ होगा ॥ 


वहुरं छन्दसि ॥७।१।८॥ 


बहुखप्‌. १।१॥ छन्दसि °}? श्रबु०--रद्‌ ; अत्‌ ¦ बः; अङ्गस्य ॥ 
अर्थः--लछन्दसि विषये श्चादेशस्यातो बहु सुडागमो भवति ॥ उदा०- 
देषा अदुह् (मैय ४।२।१) गन्धर्वाप्छरसो अदु (मेर ४२१३) । 
न च भवति-अदुहत } श्चादेशस्यातोऽन्यत्रापि बहुख्वचनाद्‌ भवति- 
अरश्नमस्य केतवः (ऋ० १।५०।३) ॥ 


मापाथैः-[न्दपि] वेद्‌ विषय मँ देश अत्‌ को [बहुलम्‌ | 
बहुल करके रट्‌ का आगम होता है ।॥ अट्‌ दुह्‌ शप्‌ इ याँ शप्‌ का 
लुक्‌ एवं चच को अत्‌ होकर अदु अत' रहा । र्ट्‌. आगम णवं लोप 
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आ्मने० (७१।४१) से नत्‌' का खोप होकर भदुह्‌ सद्‌ अ = अदु र अ = 
श्नतोगुणे पररूप होकर अदुह बना । बहुख कने से रुद्‌ अभाव होक 
अदुहत बना एषं श्चादेश अत्‌ से अन्यत्र भी बहुलबचन से स्व्‌ होकर 
“अश्रम्‌ लुड के उत्तम पुरुष के एकवचन मे बना हे । यँ इरितो वा 
(३।१।५०) से च्छिको अङ्‌ होता हैः ठ्सी को र्ट्‌ का भगम 
हज है ॥ । 


अतो भिस रेस ॥७।१।९॥ 


अतः ५।१। भिसः ६१ रेस ११॥ चबु--अङ्गस्य ॥ घ्र्थः- 
अदन्तादङ्गादुत्तरस्य भिसः स्थाने एेस्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- 
वषै; प्क्ैः | १ 

भाषार्थः [अतः] अकारान्त अङ्ग से उत्तर [मितः] भिस्‌ के स्थान 
मे [एस्‌ ] रेस्‌ आदेश होता दै ॥ परि० १।१।५४ के 'ुरपै" के समान 
सिद्धिं जाने॥ 

यहोँ से शतः? की अनुद्ृत्ति ५१११७ वं भि एस्‌! कौ अलुदत्ति 
५७।१।११ तकं जायेगी ॥ | 


बहुलं छन्दसि ॥७।१।१०॥ 


बहुखम्‌ १।१॥ छन्दसि ५।१॥ अनु =--अतो भिस एेस्‌› अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--ढन्दसि विषये अकायन्तादङ्गाटुत्तरस्य बहुलं भिस ठेस. आदेशो 
भवति ।। उदा०--अत इ्युक्तम्‌ अनतोपि मवति- नधः । अकारान्तादपि 
न मवति--मद्र क्णैमिः (यज्जु° २५।२१) । देवेभिः सनैभिः पोक्तम्‌ ॥ 

भाषार्थः [छन्दत] वेद्‌ विषय भे अकारान्त अङ्ग से उत्तर 
[बहुलम्‌] बहु करके भिस्‌ को णेस आदिश होता ह| बहुकं कहने से 
नकारान्त अङ्क से उत्तर भी भिस्‌ को एस्‌ हो जाता दै, एवं अकारान्त 
कण देव आदियों से उत्तर भी नदीं होता ॥ 


नेदमदसोरकोः ॥७।१।११॥ 


न अ०॥ इदमदसोः &।२॥ अकोः ६।२।॥ स--इदम्‌ च अदस्‌ च 
इदमदसौ तयोः" “  इतरेतरद्नद्रः । अविधमानः ककारो ययोस्तौ 
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अक्तौ तयोः." ` बहु्रीहिः॥ अषु भिस देसु, अङ्कस्य 
अथः इदम्‌ अदस्‌ इत्येवयोर्ककास्योभिस णेस न भवति । उद्‌7०- 
एभिः, अमीभिः ॥ 

मापार्थः--[जकोः | ककार रदित [इदमदसोः] इदम्‌ अदस्‌ कै भि, 
को णेस [न] नदीं होता ॥ एभिः की सिद्धिम भाग १ परि० १।१।२ 
के आभ्याम्‌ छे अनुसार सब काये होकर अ भिसः रहा | यह 8 
अदन्त अङ्ग से उत्तर भिस्‌ को ेस्‌ श्राप्त था निषेध हो गया, तो बह्वचः 
कल्यत (५1३1१०२) सेअको एल होकर एभिः बन गया | अमीभि 
की सिद्धि परि० ११९२ मे प्रदर्धित अमी के समन जामे, केवर यदा 
भिस्‌ परे है एवं बह जस्‌ परे था; यदी सेद्‌ है । बहुवचने से जो यरा 
एत्व इभा था, उसी को ईकारादेश्च (<८।२।८१) होकर अमीभिः चना है ॥ 


टाङसिङसामिनात्स्याः ॥७।१।१२॥ 


टाङसिङसाम्‌ ६।३॥ इनास्स्याः ९।३॥ स०--टाश्च ङसि उश्ध 
टाङूसिडसस्तेपाम्‌' ` "` ˆ । इन्‌ च आत्‌ च स्यश्च इनास्ध्याः | उमयन्न- 
तरेतस्द्रन्धः ॥ अदु>--अतः, अङ्गस्य ।। श्रथः--अदन्तादक्गादन्तरेषां टा, 
डसि, छस्‌. इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यं इन, आत्‌, स्य इत्येते आदेखा 
भवन्ति ॥ उदा०--टा-चृक्षेण, प्ठ्छ्वेण | ङसि-वुक्षात, प्टश्चाच । 
छसू--ृक्षस्य, ष्छक्षस्य | 


भाषरा्थः--अदृन्त अङ्क से उन्तर [राडतिख्पाम्‌] टा, ङसि, स्स्‌ के 
स्थान भ क्रमशः [इनात्स्याः] इन्‌ ›, आत्‌, स्य आदे होते ह ॥ वृक्षेण 
प्डषण की सिद्धि परिः १९५५ के केन के समान जान, केवर यदह 
अरट्‌क्ाडः (८।४२) से णत्व करना ही वि्ञेष दै । वृह्म आत्‌ = सवणं 
दीघं होकर वृन्तात्‌ बना । 


= देयः ॥७१।१३॥ 


ढेः ६।१॥ य: १११॥ श्रु०-अत 
--अतः, अङ्गस्य ॥ अर्थः--अकायन्ता- 
दङ्गाढुत्तरस्य ङे इत्येतस्य स्थाने य इत्ययमादेशो. भ ति -- 
1 | देशे - भवति ।॥ उद्‌ 
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साषाथः--अकारान्त अङ्ग से उत्तर [डः] ॐ के स्थान मे [यः] 
(य' आदेश्च होता है ॥ सिद्धियां पर १।१।५५ के पुरुषाय के समानं 
जानं | 

यँ से ॐ की अनुचृत्ति ७१।१४ तक जायेभी ॥ 


सवेनाभ्नः स्मै ॥७।१।१४॥ 


सवेनाम्नः ५।१। स्मै १।१॥ अनु-डेः, अतः, अङ्गस्य ॥। अथैः- 
अकारान्तात्‌ सर्वनाम्न उत्तरस्य ढेः स्थाने स्मै इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-सवेस्मै, विश्वस्मै, यस्मै, कस्मै, तस्मे ।। 

माथः -अकाराम्त [सवैनाम्नः] सवैनाम अङ्ग से उत्तरं @" कै 
स्थानम [स्मै] स्मे आदेश होता दहै। किम्‌ शब्द को किमः करः 
(५७।२।१०३) से क' आदेश तथा तदु यद्‌ को त्यदादीनामः (५।२।१०२) 
से अत्व कर ठेने पर अद्म्त अङ्ग मिक जाता है, अतः स्मै आदेश हो 
गया, रेष सब पूववत्‌ ह । सर्वादीनि सै (१।९।२६) से सवैनाम संज्ञा 
होती है ॥ 

यदं से (तवनाम्नः' की अनुवृत्ति ५।१।१५ तक जायेभी ॥ 


इसिडथोः स्मास्स्मिनो ॥७।१।१५॥ 


ङसिङ्योः &।२॥ स्मात्स्मिनौ १।२॥ स०--डसिश्च डिश डसिडी 
तयोः.“ । स्मात्‌ च स्मिन्‌ च स्मातसिनी, उभयत्रेतरेतरद्रनद्रः ॥ 
अयु०--सयेनाम्नः, अतः, अङ्गस्य ॥ श्रथैः- अकारान्तात्‌ सवेनास्नं 
उन्तरयोः ङसि डि इत्येतयोः स्थाने यथासङ्स्यं स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावाः 
देशौ भवतः उदा--सवेस्मात्‌, विग्धस्मात्‌, यस्मात्‌, तस्मात्‌, 
कस्मात्‌ । डि-सवेस्मिन्‌, विश्वस्मिन्‌, यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌, करिमन्‌ ॥ 

साषाथैः--अकारान्त सेनाम अङ्ग से उन्तर [उरिडयोः] डसि तथा 
ङ्के स्थान मे करमशः [स्मात्स्मिनौ] स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश 
होते ह | | 

यद से सम्पूणे सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।१६ तक जायेगी ॥ 

पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ॥७१।१६॥ 
पूवादिभ्यः ५।३॥ नवभ्यः ५।३॥ वा अ०॥ स०~-पूवे आदिर्येषां ते 
२९ 
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पूवोदयस्तेभ्यः' ` " ` बहुव्रीहिः ।। अनु---उसिङ्योः स्मात्स्मिनौ, 
सवेनास्नः, अतः, अङ्गस्य 1 ज्थैः--पू्ादिभ्यो नवभ्यः सवैनाम्न 
उत्तरयोडंसिड्योः स्थाने स्मात्‌ सिन्‌ इत्येतावादेशौ विकल्पेन भवतः ॥ 
उदा०-पूसमात्‌, पूर्ैस्मिन्‌ । प्षे- पूर्वात्‌, पुरत । एवममे-परस्मात्‌, 
परस्मिन्‌ । परात्‌, परे । अवर--अवरस्मात्‌, अवरस्मिन्‌ । अवरात्‌) 
अवरे ! दक्षिण--दक्षिणस्मात्त, दश्षिणस्मिन्‌ । दक्षिणात्‌, दक्षिणे । 
उन्तर--उत्तरस्मात्‌, उत्तरस्मिन्‌ ¡ उत्तरात्‌, उत्तरे ! अपर--अपरस्रात्‌, 
अपरस्मिन्‌ } अपरात्‌, अपरे । अधर -अधरस्मात्‌, अधरस्मिन्‌ । 
अधरात्‌, अधरे । स्वस्मात्‌, स्मिन्‌ । स्वात्‌, खे । अन्तर--अन्तर- 
स्मात्‌, अन्तरस्मिन्‌ । अन्तरात्‌, अन्तरे ॥ 

माषाथैः--[परवदिम्वः] पूवे है आदि मे जिनके देसे (गणपटित) 
[मभ्य] नी & स्वेनामों से उत्तर ढि तथा ङि के स्थानमें क्रमशः 
स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश [वा] विकल्प से होते द ।॥। पक्ष म जब स्मात्‌ 
आदृ नही होगा तो टाडक्ति° (५११२) से आत्‌ आदेश होकर 
पूर्वात्‌ आदि रूप धर्ेगे, तथा जव सिन्‌ आदेश नदीं हुआ तो आद्‌ दुः 
(६।१।८४) से गुण एकादेश होकर पूर्वै आदि रूप बन गये ॥ 


नसः शी ॥७।१।१७। 


जसः ६।१॥ सी लुप्तप्रधमान्तनिरवेशः ॥ अनु०--सवैनाम्नः, भतः, 
अङ्गस्य ।॥ शरथः-अकाणन्तात्‌ सवेनाभ्नोऽङ्गाद्‌ उत्तरस्य जसः सथाने 
वी इप्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- सरव, विश्वे, ये, के, ते ॥ 

मााथः--अकारान्त सपैनाम अङ्ग से उत्तर [जपतः] जस्‌ के स्थान 
मे [शी] शी ' आदेश होता है ॥ सर्वै आदि की सिद्धियोँ परि १1१९६ 
मे देख । पूववत्‌ ये, के, ते मेँ कः अदेय एवं अप्व कर छेने पर अदन्त 
अङ्ग दहो जातादहै॥ 

यहो से शी की असुवत्ति ७।१।१६ तक जायेगी ॥ 


ओड आपः ।७।१।१८॥ 


ओकः ६ ।१॥। आपः ५।१।। अदु<- सी, अङ्धस्य । शरथः-भबन्तादङ्गा- 
इत्तरस्य आङः स्थाने दी दृस्ययमादेशो भवति ।॥ जडः इति ओ, ओद्‌ 
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इयेतयोः पू्ाचार्याणां संज्ञा ।। उदा>--खट्वे तिष्ठतः, खट्वे पश्य । 
बहुराजे, कारीषगन्ध्ये | 

माषा्थः-- च्रापः] आबन्त अङ्ग से उत्तर [ओडः] ड = ओ 
तथा ओद्‌ के स्थान में क्षी आदेश होता दै ।॥ ओौङ्‌ यह्‌ ओं तथा ओद्‌ 
की पू्वाचार्यो की संज्ञा दे ॥ खट्वे आदि फी सिद्धि भाग १ परिः 
११११ के माल्ते के समान जाने ॥ 

यँ से “त्रौ की अनुवृत्ति ५।१।१६ तक जायेगी ॥ 


नपुंसकाच्च ॥७।१।१९॥ 


नपुंसकात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ ्रनु--अओौडः, सी, अङ्गस्य ॥ अरथ॑ः-- 
नपुंसकादङ्गादुन्तरस्य ओङः स्थाने शी इत्ययमादेशो भवति 1 उदा० 
कुण्डे तिष्ठतः, कुण्डे पश्य ॥ 


भाषाथैः--[नपुकात्‌ ] नपुंसक अङ्ग से उत्तर [च] भी ओड 
(जौ, ओद्‌ ) के स्थानमें शी भदेश होता है छण्ड ओं = कुण्ड ही 
गुण एकादेश (६।१।८४) होकर कुण्डे बना ॥ 


यहाँ से "नयु्तकात्‌ः की अनुच्र्ति ७।१।२० तक जयगी ॥ 
नश्छसोः शि; ॥७।१।२०॥ 


जश्शसोः ६।२॥ शिः १६१ त०-जद च शख जश्कासौ, तयोः“ " 
इतरेतस्द्रनद्रः।। अयु०.- नपुंसकात्‌ , अङ्गस्य ।। अर्थः नपुंसकादङ्गा- 
दुत्तरयोजैश्छसोः स्थाने शि इत्ययमादेशो भवति ॥ उद०- कुण्डानि 
तिष्ठन्ति, ह्ृण्डानि पश्य, दधीनि, मधूनि, त्रपूणि, जतूनि ॥ 


भाषाथ नपुंसक लिङ्ग वाले अङ्क से उत्तर [जश्शसोः] जस्‌ ओर 
शस्‌ के स्थान मे [शिः] शि आदेश्च होता है ॥ सिद्धिरयोँ भाग १ परि 
१।१।४१ में देखे ॥ 


यदं से जश्शसोः की अनुवृत्ति ५।१।२२ तक जायेगी ॥ 
अष्टाभ्य ओचरु ॥७।१।२१॥ 
अष्टाभ्यः ५।३॥ ओर्‌ १।१ अबु<-जश्लसोः, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- 
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अष्टाभ्य उत्तरयोजश्यसोः स्थने ओौसु' इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- 
अष्टौ तिष्ठन्ति, अष्टौ पश्य ॥ 

, रपराथः-आ्छ किये हये [अषटभ्बः| अष्टन्‌ शब्द्‌ से उत्तर जस्‌ 
ओर दस्‌ के स्थान भें [श्रौ] भस्‌ आदेश होता दै ॥ सुत्रमे 
“अष्टाभ्यः” देसा दीष निश होने से अष्टन आ विभक्तौ (५२।८४) से 
जहा आतव होकर अष्टन्‌ को दीं अष्टा हो जाता है उस दीर्घं किये 
हये अष्टन्‌ से उत्तर दी जस्‌ शस्‌ को ओर्‌ होता है रेखा ज्ञापितः होता 
ह । अष्टम्‌ जस्‌ = अन्त्य अल्‌ को श्रष्टन च्रा० (५२।८४) से आच्छ 
दोकर अष्टा जस्‌ = अष्टा भौ = अष्टौ बन गथा ॥ 

पडम्यो छक्‌ ॥७।१।२२॥ 
षड्भ्यः ५।२॥ लक्‌ १।१। श्रनृ०-जश्छसोः, अङ्गस्य । अर्थः-- 
षदुसंज्ञकेभ्य उत्तरथोजैश्लसोग्‌ भवति ॥ उदा०--षट्‌ तिष्ठम्वि, पट्‌ 

पर्य, पञ्च, सप्त, नव, दश 1 

| भाषाथैः--[पडभ्यः] पटसंज्ञक से उत्तर जस्‌ शस्‌. का [लुक्‌ | 
लक्‌ होता है । सिद्धियां साग १ परि० १११२३ मेँ देखे ॥ 

यदा से लुक्‌ की अतुद्रत्ति ५१२३ तक जायेगी ॥ 
मोन # 
स्वमोनेपुसकात्‌ ॥७।१।२३॥ 
स्वमोः ६।२॥ नपुंसकात्‌ ५।९॥ प-सुध अम्‌ च खमौ, तयोः ` " 
इतरेपरद्न्रः ॥। अनु °- लट्‌ , अङ्गस्य ॥ बर्थैः-- नपुंसकादङ्गादुत्तस्थोः 
सु अम्‌ इ्येतयोलक्‌ भवति ॥ उदा०-दधि तिष्ठति, दधि पश्य । मधु 
तिष्ठति, मधु पश्च । त्रपु, जु ॥ 

भाषार्थः] नपात्‌] नपुंसक रिङ्ग बाले अङ्ग से उत्तर [स्वमोः] 

सु ओर अम्‌ (द्वितीया एकवचन) का लुक्‌ होता है ॥ 
यदं से स्वमोः की अनुचरन्ति ५।१।२६ तक तथा "नपुंसकात्‌" की 
अनुचरन्ति ५।१।२४ तक जायेगी 


अतोऽम्‌ ।७११।२४॥ 
डतः ५।१॥ अम्‌. १।१॥ जनु=--स्वमोनेपुंसकात्‌ , अङ्गस्य ।। ज्थः-- 
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अदन्तान्नएुंसकादज्गादुत्तर्योः ख्मोः स्थाने अप्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-ुण्डं तिष्ठति, कुण्डं पर्य, वनम्‌ , पीठम्‌ ॥ 

माषाथैः- [रतः] अकारान्त नपुंसक छिक्ग वके अङ्ग से उन्तर सु 
ओर अम्‌ के स्थानें [अम्‌] अम्‌ आदेश्च होता है ॥ अम्‌ होकर अमि पूरैः 
(६।१।१०३) से पूषैरूप एकादेश उदाहरणे में हो जायेगा ॥ 


अद्ड्‌ उतरादिभ्यः पश्चम्यः ॥७।१।२५॥ | 
अदूढ्‌ ९।१। डतरादिभ्यः ५।३।। पञ्चभ्यः ५२) सष --डतर आदिर्येषां 
उतराद्यस्तेभ्यः' "बहुव्रीहिः ॥ अ्रतु°-स्वमोः, शङ्खस्य ॥ अथं ः-डतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः परयोः स्वमोः अद्ड्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--कतर- 
त्तिष्ठति, कतरपश्य } कतमत्‌ तिष्ठति, कतमत्पश्य } इतरत्‌ , अन्यतरत्‌ , 
न्यत्‌ ॥ 
भाषार्थः- [डतरादिभ्यः] उतर आदि मँ है जिनके एेसे सर्वादि 
गण पठित [पम्बः] पोच शब्द से परेसुतथा अम्‌ को [श्रद्ड्‌ | 
अद्‌. आदेश होता दै । कतर सु, कतर अद्‌ड = डित्‌ दीने से डत्सा- 
मथ्यादभस्या= (वा> ६।४।१४६) से टिजोष होकर कतर्‌ अद्‌ रहा | 
वावसाने (८।६।५५) से चस्य होकर कतस्त्‌ बन गया ॥ 
यह से अद्ड्‌? की अनुच्रत्ति ५।१।२६ तक जायेगी ॥ 
नेतराच्छन्दसि ॥७।१।२६॥ 

(न ज० ॥ इतरात्‌ ५।१॥ छन्दसि ७।१॥ अघ अद्ड्‌ › स्वमोः, अङ्गस्य ॥ 
अरथः इतरशब्दादुत्तरयोः खमोः स्थाने अदू ड्‌' इत्ययमादेशो न भवति 
छन्दसि विषये ॥ उदा०-द्तरभितरमण्डमजायत | वात्रैनमितरम्‌ ॥ 

भाषार्थः [इतरात्‌ ] इतर शब्द से उत्तर सु तथा अम्‌ के स्थान भँ 
[छन्दत] वेद्‌ विषय म भदूड्‌ आदेश [न] नदीं दोता है ॥ पूष सूत्रसे 
्राप्नि थी, वेद्‌ विषय मे निवेध कर दिया तो श्रतोऽम्‌ (७1९।र४) से अम्‌ 
आदेश दीहो गया ॥ 


युष्मदस्मद्भ्यां डसोऽश ।॥७।१।२७॥ 


युष्पदस्मद्‌ भ्यम्‌ ५।२ ङसः 5।१॥ अश्‌ १।९१।। प युष्म 
इत्यत्रेतरेतरदरनद्रः ॥ अयु०--अङ्गस्य । श्रथः युष्मद्‌ ` अस्मद्‌ इस्ये- 
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ताभ्यामङ्गाभ्यासुत्तरस्य ङसः स्थाने अशु इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०--ततव स्वम्‌ , मम खम्‌ ॥ 


माषाथेः-- [युष्मद स्मद्म्याम्‌ ] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर 
[उः] उस्‌ के स्थानम [चश ] अश्‌ आदेश होवा दह । तव ममक 
सिद्धि भाग १ परिः २।२।१६ ० <ध४ट मे देखे ।॥ युष्मद्‌ अस्मद्‌ के 
मपयेन्त को तव मम भदेश ५२।६६ से होकर रोष बचे अदू" माग 
का खोप शेषे लोपः (५।२।६०) से हयो जाता है, देखा जानें ॥ 


यद से 'ुष्मदस्मद्म्याम्‌' कौ अनुवरत्ति ५।१।३३ तक जायेगी ॥ 
ङे प्रथमयोरम्‌ ॥७।१।२८॥ 


ङे, लुपरषष््यन्तनिरदेकः ।। प्रथमयोः ६।२।॥ अम्‌ ९।१॥ ऋ -- 
युष्मदस्मदूभ्याम्‌ , अङ्गस्य | अथंः--युष्मदस्मदूभ्यामङ्गाभ्यामुत्तरस्य 
ढे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्च विभक्त्योः स्थाने “अम्‌! इत्ययमादेशे 
मवति | उदा०-ङॐ- तुभ्यं दीयते, मह्यं दीयते | प्रथमयोः--त्वम्‌ 
युवाम्‌ सूयम्‌, खाम्‌ युवाम्‌ । अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ , माम्‌ आवाम्‌ ॥ 

भाषाथेः--युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [डे] ॐ विभक्ति कै 
स्थान मं तथा [प्रथमयोः] प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तिके स्थान में 
[श्रम्‌ | अम्‌ आदेश होता है ॥ श्रथमयोः' इस द्विवचन निरदेदा से प्रथमा 
एवं द्वितीया विभक्ति ठी गई हे । प्रथमा च प्रथमा चते प्रथमे तयोः 
प्रथमयोः एेसा एकशेष (१।२।६४) करके निर्दैश है ॥ द्वितीया बहुवचन 


भे इस सूत्र का अपवाद स्वरूप आगे नकारादेश कहा है, अतः यद्य सका 
उदाहरण नदं दिया ॥ 


शसो न ।७।१।२९॥ 


शसः ६।१।॥ न लुप्रधथमान्तनिदेशः ॥। अद युष्मदस्मदू भ्याम्‌ , 
अङ्गस्य ॥। श्रथः युष्मदस्मद्‌ भ्यासुत्तरस्य शसो न्‌" इत्ययमादेशो 
भवति । उदा०युष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌, अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ ! युष्मान्‌ 
ब्राह्मणीः, अस्मान्‌ ब्राह्मणी: । युष्मान्‌ खानि, अस्मान्‌ कुखनि ॥ 
भाषायैः--युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [रासः] शस्‌ के स्थान में 
[च] नकारदेश दोतादहै।। न' मेअ उच्चारणार्थ दे, वस्तुतः न 


क = ।, व स 
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आदेश्च होता है. 1॥ शसू परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (११५१) 
को द्वितीयायां च (५)२।८७) से आस्व तथा प्रकृत सूत्र से श्रादेःपस्य 
(१९५३) ख्गकर शस्‌ के आदि को न्‌ होकर युष्मान्‌ स्‌, अस्म 
आम्‌ सुरहा। संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) सेस कालोप दोकर 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ बन गया ।] 


भ्यसोस्यम्‌ ॥७।१।३०॥ 


भ्यसः ६।१॥ भ्यम्‌ १।१ (अभ्यम्‌ इस्यपि पदच्छेदः सम्भवति) ॥ 
श्रचु०--युष्मद्स्मदू भ्याम्‌, अङ्कस्य ॥ अर्थः--युष्मदस्मद्‌भ्यासुत्तरस्य 
भ्यसः स्थाने भ्यम्‌ (अभ्यम्‌ इति वा) आदेशो मवति ॥ उदा०- 
युष्मभ्यं दीयते ! अस्मभ्यं दीयते ॥ 

माष्थः--युष्मदू अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [भ्यतः] भ्यस्‌ के स्थानमें 
[म्यम्‌ भ्यम्‌ अथवा अभ्यम्‌ आदेश होता दै ॥ चुष्मद्‌ भ्यस्‌ ,अस्मद्‌ भ्यस्‌, 
यदौ प्रछठतसूत्र से भ्यम्‌ आदेश एवे शेषे लोपः (५।२।६०) से अन्त्य दू 
(१।१।५१) का खेप होकर युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌. बन गया । अथवा 
अभ्यम्‌ आदेश एवं रषे लोपः से टि (अद्‌ भाग का) खोप करके युष्म्‌ 
अभ्यम्‌ = युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ बन गया ॥ 

यँ से भ्यप्तः? की अनुवृत्ति ७।१।३१ तक जायेगी ॥ 


पञ्चभ्या अत्‌ ॥७।१।२१॥। 


पच््म्याः ६। ९} अत्‌ ९।१ अनु°-भ्यसः, युष्मदस्मदू्याम्‌ , 
भङ्गस्य ॥ अ्थः--युष्मदस्मद्‌ भ्यासुत्तरस्य पच्चम्या भ्यसः स्थाने अत्‌ 
दूस्ययमादेदो भवति ॥ उदा०--युष्मद्‌ गच्छन्ति । अस्मद्‌ गच्छन्ति ॥ 





१. “भ्यम्‌ श्रथवा अभ्यम्‌" दोनौँ प्रकार से ही यहो पदच्छेद हो सकता है । 
ये दोनो पक्त ही भाष्य में है, एवं भाष्यामिमत ह । भ्र्थात्‌ यदि श्यमु' श्रादेश 
मानेगे तो शेषे ल्लोपः (७।२1६०) सै युष्मद्‌ भ्रस्मदु के टिका लोप नही, किन्तु 
अस्त्य द्‌ कालोप इष्टसिदचर्थं मानना पड़ेगा एवं यदि अभ्यम्‌? श्रादेश माने तो 
शेष लोपः से टिलोप होता है एेसा मानना होगा, अरत का नहीं । इन दोनों 
प्रकारोमेजो भी दोष अति दहै, उनका परिहार भाष्यमेकर दियागयादहै। 
विस्तार के लिये वहीं देखे । 
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भापा्थैः-- युष्मद्‌ अस्मद अङ्ग से उत्तर [पश्म्याः | पच्चमी विभि 
छ भ्यस्‌ के स्थान मे [अत्‌ | अत्‌ आदेक्ष होता है । युष्मद्‌ भ्यः 
यक्ष सेषे लोपः से टिखोप एवं अत्‌ आदेश्च हो कर युष्मत्‌ अस्मः 
वन गया ॥ 
ययँ से सम्पूण सूत्र की अलुवरृत्ति ७११।३९ तकं जायेगी 1) 


एकवचनस्य च ॥५७।१।३२॥ 


एकवचनस्य ६।९॥। च अ० ॥ श्रु ~~ पच्छम्या अत्‌ ; युष्मवस्सदू- 
भ्याम्‌ , अङ्गस्य ।। श्रथः--युष्मदस्मद्‌ भ्याञुन्तरस्य पच्स्या एकनचनस्य 
च स्थाने अत्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०- सत्‌ ; मत्‌ \) 

भाषार्थः युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर पञ्चमी [एकवग्वनस्य | एक- 
वचन्‌ (मस) कै स्थान मे [च] भी अत्‌ आदेश होता हेः \। युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ कै मपर्थन्त के स्थान मे त्वमाविकवचने (रऽ) सेत्वम 
आदेश ष्वं पूववत्‌ टिलोप (अद्‌ माग) होकर सख अत्‌ म॒ अच्‌. रद्या। 
अतो गुर (&।१६४) से पररूप होकर स्वत्‌ मत्‌ बना ॥ | 


साम आकम्‌ ॥७।१।३३॥। 


सामः ६।१॥ आकम्‌ १।१॥ अनु<--युष्मदस्मदु भ्याम्‌, अङ्कन्स्य | 
अर्थः--युष्मदस्मद्‌ म्यासुत्तरस्य सामः स्थाने आकम्‌. इत्ययमावेशो 
भवति 1 साम इत्यनेन षष्ठीबहुवचनमागतसुटकं परिगर्यते ।। उदा ०-- 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ ॥ 

भाषाथेः-युष्मद्‌ तथा असमद्‌ अङ्ग से उत्तर [सामः] साम्‌ के 
स्थान मे [श्रकरम्‌] आकम्‌ आदेच दोता है ॥ सामः से सुद्‌ सित जो 
पपी बहुवचन आम्‌ है उसका रहण दै, अथात्‌ श्रामि सर्वनाम्नः युट्‌ 
(५॥१।५२) से आम्‌ को सुट्‌ का आगम होकर जो साप्‌ रूप बनता दै 
उसके स्थान मेँ भक्त सूत्र से आकम्‌ आदेव दो जाता दै । पूवैषत्‌ 
अद्‌ भाग का लेप होकर युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ बन गया !। 


आत ओ णलः ॥७।१।२४॥ 
भतः ५।१॥ ओँ लुप्तभरथमान्तनिर्दक्षः । णः ६९ अनु 
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अङ्गस्य ॥ श्रथ :--आकागन्तादङ्गादुत्तरस्य णठः स्थाने ओकासदेशो 
भवति ॥ उदा०--पपी, तस्थौ, जग्ौ, मन्ड ॥ 

भाषार्थः [रातः] आकारान्त अङ्ग से उन्तर [णलः] णल्‌ के 
स्थान मे [ओ | ओकाशेश दो जाता दै ॥ "वा णद्‌ यहो प्रथम प्रकृत 
सूत्र से णल्‌ के स्थान मे ओं होकर पा ओ रदा, तव वृद्िरेच (६।१।८५) 
से बृद्धि एकादेश होकर भौ! बन गया पश्चात्‌ दिकेचनेऽचि (१।१।५८) 
से रूपातिदेश स्थानिवत्‌ होकर पा पौ द्वि हज, ततः हस्वः (५।४।५६) 
से हृस्व होकर पपौ बन गया । यही क्तम अन्यो मे भी जतं । तस्थौ 
मे शुगः चयः (ज६१) से अभ्यास का खय्‌ शेष रहता है । जग्डीमे 
कुहोश्चुः (५४।६२) से अभ्यास को चुल होता है ॥ 


तद्योस्तातडाश्िष्यम्यतरस्याम्‌ ॥७।१।२५॥ 


तुद्योः ६।२॥ तातङ १।१॥ आशिषि ५।१। अन्यतरस्याम्‌ ७।१। 
त--तुद्योः द्यत्रेतरेतग्रन्द्रः ॥ अनु०--अङ्गस्य ।॥ श्रथः आशिषि 
विषये तु हि इ्येतयोः तातङ्‌ आदेशो भवति, बिकल्मेन ।॥। उदा०-- 
जीवतादू भवान्‌, जीवतात्‌ खम्‌ । पश्षे- जीवतु भवान्‌, जीव त्वम्‌ ॥ 

माषायैः-- [च्राक्चिषि] आक्षीवाद विषय मे [तुह्योः] तु ओर हि ॐ 
स्थान में [तातङ्‌ ] तातड. आदेश होता है [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके ॥ एठः (३४८६) तथा तैद्यपिष्च (३।४}८७) खाकर जो तु हिः बने 
थे उनको ही यरद तातङ्‌ आदे होगा, तातङ्‌ में डित्‌करण गुण बृद्धि के 
प्रतिषेध के लिये चरिताथ होने से “ङिच्च (१।१।५२) से अन्तादे न 
होकर अनेकाल्‌= (१।१।५४) से सवके स्थान सें आदेश हो जाता है । 
पक्षम तीं होगा तो जीवतु, जीव बनेगा। जीव मे जतो हैः 
(६।४।१०५) से हि का लुक्‌ होता टै ॥ 


पिद: शतुवसुः ।७।१।२६॥ 


। विदेः ५।१॥ शतुः ६।१॥ बुः १।१॥ घ्रु--अङ्गस्य ॥ अर्थैः 
विदं ज्ञाने इस्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य शतुवैसुरादेशो भवति । उदा०-- 
विद्वान्‌, बिद्रंसौ, विद्वांसः ॥ 

भाषाथः- [वदः] बिद्‌ ज्ञाने धातु से उत्तर [शतुः] शव के स्थान 
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से [वसुः] बसु आदिश होता दै ॥ "विद्‌ श यँ शक को वघु आदेश 
होकर एवं अन्य लुमागमादि कार्य परि० १ ।१।५ के चितवान्‌ के समान 
होकर विद्धान्‌ बन गया । आने विद्रान्ष्‌ आं = बिद्धान्सौ, नश्वापदान्तस्यर 
(८1२।२४) से अलुखार होकर विद्वांसौ विद्रसः बन गय ॥ 


समासे ऽनयपू्वे क्वो स्यपू ॥७।१।३५७॥। 

समासे ५।१। अनवयपूर्चे ७।१॥ क्त्वः &। ९ ल्यप्‌ १।१॥ च--न नञ्‌ 
अनन्‌ , न्तसुरुषः । ` अन्‌. पूरवो (अवयवो) यस्मिन सोऽनम्‌पूलः 
तस्िन्‌" - बहु्ीदिः। अ्थः-- अनू समासे क्ट्वा इत्येतस्य स्थान 
ल्यप्‌ दरत्ययमादेशो मवति ॥ उदा०--भरकरत्य, श्रह््य, पाश्वतःछृत्य, 
नानाङकस्यः द्विधाछ्रस्य ॥ | 

मापार्थः-- [अनम्र | नन्‌ सिन्न पू (अवयव) ह ` जिखमे एेसे 
[समासे] समास मे [क्लः] वस्वा के स्थान मे [ल्यप्‌ ] त्यप्‌ आदेश्चदोता 
धे ॥ श्टसय प्रहस्य की सिद्धि भाग १ परि १।१।५५ मँ देखें । पाश्नैवः- 
छस्य म स्वाङ्गे तत्‌० (३।४।६१) से कलवा ्रस्यय होता है, तथा नानाचछछरस्य 
द्विधाङ्त्य मेँ नाषारथगरत्यये° (२६२) से क्तवा होगा, एवं क्वा च 
(२।२।२२) से यद्यौँ समास भी जानें | 

यँ से सम्पूणं सूत्र की अनु्न्ति ५।१।३८ तक जायेगी ॥ 


क्त्वापि च्छन्दसि ।७।१।३८॥ 


क्तवा लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः 11 अपि अ= ॥ छन्दसि ५।१।। चतु <=-- 
समासेऽनज्पूवै क्त्वो ल्यप्‌ ॥ श्रथः--अनजपूरवै समासे क्स्वा इद्येतस्य 
स्थाने क्त्वा इत्ययमादेशो भवति, ल्यवपि भवति इन्दि विष्ये ] 
| । + 4 ५ 
दा०- क्ष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा |! प्रत्यच्नमकं अव्यपंयिस्वा । 
ल्यत्रपि भवति-उदु धृत्य जुहोति 1! 


£ 
माषा्थ--अनञ्पूवे बारे समासमं क्त्वा के स्थान में [क्त्वा] कटवा 
आदेश द्योता दै तथा ल्यप्‌ आदेश [तधि ] भी [डन्दक्षि] वेद्‌ बिषय भँ 
होता दे ॥ धातथा ऋ धाठुसे हेतुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ एवं त्तिक? 
(५५३।३९) से पुक्‌ करके धापि = घापय्‌ इत्वा = धापयिल्वा अर्पयित्वा = 
्रस्यपेथिलखा बना दै} उतहस्य = यदय कयो ह्लोऽन्य= (८।४।&९) से ह को 
क्‌ होकर उद्धत्य बना दै ॥ 
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ययँ से छ्न्दः की अनुवृत्ति ५।१।५० तक जायेगी ॥ 


सुपां सुद्षपूवंसवर्णाच्छेयाडाव्यायाजारः ।७।१।२९। 


सुपाम्‌ ६।३॥ सल" ` “` जाढः १।२॥ प०--सखश्च लुक्‌ च पूवै- 
सवर्णश्च आश्च आत्‌ च रोश्च याश्च डाश्च ड्याश्च थाच्‌ च आङ्‌ च, 
सुलक्‌ ` “ ` "जालः, इतरेतरद्रन्रः ॥ श्रनु०- छन्दसि ॥ च्रथः-छन्दसि 
विषये सुपां स्थने स, लक्‌ ; पूथैसबणे, आ, आत्‌, शे, या, डा, ठ्या, 
याच्‌ , आट्‌. इत्येते आदेशा भवन्ति ॥ उद1०-सु-अनृ क्षरा ऋजवः 
सन्तु पन्थाः (ऋ० १०।८५।२३) पन्थान इति प्रप्ते । लुक्‌-आद्रे चर्मन्‌ 
(त° ५।५।९}२), रोहिते चमन्‌ (काट० २४।२) चम॑णीति भाप्ते | हविद्धौनि 
यत्सुम्बन्ति तरसामिघेनीरन्वाह, यस्मिन्‌ सुम्बन्ति तस्मिन्‌ सामिधेनीरिति 
प्राप्ते ! पूवैसबणैः--धीती मती सुष्टुती । धीत्या मस्या सुष्टुत्या इति 
प्राप्ते । आ--उभा यन्तारौ 1 उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । आत्‌- न ताद्‌ 
ब्राह्मणाद्‌ निन्दामि । तान्‌ ब्राह्मणान्‌ इति प्राप्ते । शे-न युष्मे 
वाजबन्धवः (ऋ० ५६८।१९) अस्मे इन्द्राब्हस्पती (ऋ 
४।४६।४) यूयं वयमिति प्राप्ते | या--उरूया धृष्णुया, उर्णा धृष्णुनेति 
प्राप्ते! डा-नामौ एरथिव्याम्‌ (ऋ० ११९४३२४) नाभौ परथिव्याभिति 
प्रप्ते । ब्या- अचुष्छ्या च्यावयतात्‌ । अनुष्टुभेति प्राप्ते । याच्‌-- 
साधुया (ऋ १।४६।११) साधु इति (नपुंसकलिङ्खे) प्राप्ते । आद्‌ 
वसन्ता यजेत । वसन्ते इति प्राप्ते ॥ 


माषार्थः- [हुषा ] सुपो के स्थान मै [लुक्‌ ` जलः] खु; 
लक्‌ , पू्॑सवणे, आ, आत्‌, दो, या, डा, इया, याच्‌ , आद्‌ ये आदे 
होते है, वेद्‌ विषय म ॥ पन्थाः यँ जस्‌ सुप के स्थानमें सुं आदेश 
हो गया है, अन्यथा बहुवचन मै पन्थानः प्रप्र था । पन्थाः की सिद्धि 
परि० १।१।५५ म देखें ॥ चन्‌ , यद्‌ , तद्‌ भे सप्नमी एकवचन डि का 
लुक्‌ हृ है । धीती मवी चुष्टुती मे धीति मति सुष्टुत से परे तीया 
एकवचन "टः को पूैसवणं अदेश अर्थात्‌ पूवे जसे इकार था वेसे टा 
का भी हो गया पश्चात्‌ दोनों इकासे को सवणैदीघं (६।१।६७) दोकर 
धीती आदि बत गया | उम शब्द से परे ओ को 'आः आदेश्च तथा 
प्रथमयोः (६।१।६८) से पूर्ैसवणौ एकादेश होकर उभा! बनता है | ताद्‌ 
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ब्राह्मणात्‌ मेँ शस्‌१ के स्थान मै आत्‌ हभ है ॥ युष्मे यदौ सप्तमी 
बहुवचन सु को रो आदेश हुआ है । अस्मे की सिद्धि परि १।११३ 
मे देखे, तद्रत्‌ यद भी हे ॥ उरूया धृष्णुया यद्य टाः के स्थान मै याच्‌ 
हाद ॥ नाभि शब्द से परे छि को (डा' अदेका होकर नामा बनता 
ह| उितदोतेसेदिभागकालोपहोतादै॥ अचुष्टुप्‌ से परे्टाःको 
ख्या आदेश एवं टिोष होकर अनुष्स्या बनता हे ॥ साधु शब्द्‌ से परे 
प्रथमा एकवचन सु को याच्‌ अदेश होकर साधुया बनता है. | वसन्ता 
यहाँ छि के स्थान मेँ आद्‌ आदेश हुभा है ॥ 
अमो मशु ॥७।१।४०॥ 

अमः ६।१॥ मश १।१॥ अघ=--छन्दसि ॥ अर्थः--अमः स्थाने मसू 
आदेक्षो मवति छन्दसि विषये । अम्‌ इति मिवादेशो गृह्यते ॥ उदा7०-- 
वरीं वृत्रम्‌ (ऋ० १।१६५।८) कमी वृक्षस्य शाखाम्‌ ॥ 


भाषाथ [अमः ]अम्‌ के स्थानमें [मश्च ] मशु आदेश होता है वेद 
विपथ में || तस्थस्थ० (२।४१०१) से जो मिप्‌ के स्थानसे अम्‌ आदेश होता 
है वह्‌ य्य खया गया है ।। मश्‌ मेँ अकार उच्चारणार्थ हे, तथा रित्‌ 
करण सवादेशाथ (१।१।५४) है । हन्‌ धातु से लङ् मं “वधीम्‌ः बना है । 
वलं छन्दस्य (६।४।७१) से अद्‌ आगम का अमाव यहाँ हुमा हे, 
तथा लुडि च (२४।४२) से हन्‌ को बध आदेश होता द! रेष कार्थं परि 
१।१।१ के अलावीत्‌ के समान होकर बध्‌ इ ई अम्‌ रहा । अम्‌को मद 
होकर वधी म्‌ = वधीम्‌ बन गया। इसी प्रकार क्रमु धातु से (कमीमः 
वना दै, केबछ यहां स्यक्रमौर० (५२।३६) से इट्‌ आगम दी विद्ेष ह ॥ 


लोपस्त आत्मनेपदेषु ॥७।१।४१। 


लोपः १।१॥। तः ६।१॥ आत्मनेपदेषु ७।३॥ अनु०.- दन्दसति ॥ 
श्र्थः-आदमनेपदेषु यस्तकारस्तस्य छन्दसि विषये छोपो भवति ॥ 
उदा०- देवा अबु, गन्धवाप्सरसो अह । अदुहतेति प्राप्ते । इदामध्ि- 
भ्याम्‌ प्रयो अघ्नयेयम्‌ , दक्षिणतः शये ॥ 
भाषाथः- वेद्‌ विषयमे [आत्मनेपदेषु ] आत्मनेपद म जो [तः] (तकार 
उसका [लोपः] खोप हो जाता है ।॥ सिद्धि परिशिष्ट में देखें ॥। 





१. न्यासे त्रीयैकवचनस्यात्‌' इति पाठः । 


पादः | सप्तमोऽध्यायः ३६५ 


५वमो ध्वात्‌ ॥७।१।४२॥ 
ध्वमः ६।१।। ध्वात्‌ १।१॥ अदु--छन्दसि ॥ श्र्थः- हन्ति विषये 
ध्वमः स्थाने ध्वात्‌ इत्ययमादेशो मवति ।॥ उदा०-अन्तरेषोष्माणं 
वारयध्वात्‌ (दे ब्रा २६) वारयध्वभिति प्राप्ते ॥ 
माषाथैः-वेद विषय मेँ [ध्वमः] ध्वम्‌ के स्थान में [ध्वात्‌] ध्वात्‌ 
आदेश होता है ॥ बड अथवा व्‌ धा से हेतुमति च से णिच्‌ करके 
छोट का वारयध्वात्‌ रूप है । वारि शप्‌ ध्वम्‌ = गुण अयादेडा तथा ध्वात्‌ 
होकर बार्यध्वात्‌ बन गया ॥ 


यंजध्ेनमिति च ।॥७।१।४३॥ 


यजध्वैनम्‌ ११। इति अ०॥ च अ० | श्रतु छन्दसि ॥ 
चर्थः--यजष्वैनभिति निपात्यते यजध्वम्‌ इत्यस्य एनम्‌ इत्येतस्मिन्‌ 
परतो मकारछोपो निपास्यते ॥ उदा०--यजध्वैनं प्रियमेधाः (ऋ 
८।२ ३७) यजञष्वमेनमिति प्राप्ते ॥ 

माषार्थः- [यजध्वैनम्‌ ] यजध्वैनम्‌ [इति] यद शब्द [च] भी 
निपातन किया जाता है! एनम्‌. परे रहते यजध्वम्‌ के मकार का छोप 
निपातित दै । यजष्वमेनम्‌ प्राप्न था, यजध्वैनम्‌ हो गया ॥ 


तस्यं तात्‌ ।७।१।४४॥ 


तस्य ६।१॥ तात्‌ १।१॥ श्रमु---छम्दसि ॥ श्रथेः-खोटूसभ्यमपुरुष- 
बहुवचनस्य तकषब्दस्य स्थान छम्दसि विषये तात्‌ हूस्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०--गात्रे गात्रमस्या नूनं छणुतात्त्‌ (पे० त्रा २।६) दणुत इति 
प्राप्ते | उवध्यमोह पार्थिवं खनतात्‌ (० बा० २।६) खनत इति प्राप्ते ¦ 
अस्नारश्चः संसुजतात्‌ (० त्रा २।६) संखजतेति प्राप्ते । सूयं चष्ठुगेम- 
यतात्‌ (ठे ्रा= २।६) गमयतेति प्राप्ते ॥ 

भाषाथः-- तः से यहाँ छोट के मध्यम पुरुष म जो तस्थस्थमिपां 
(३।४।१०१) से किया हरज त आदेकच वह लिया गया दै ॥। खेद्सभ्यसपुरष- 
बहुवचन का जो [तस्य] त उसके स्थान म [तात्‌] तात्‌ आदेश वेद्‌ 


१. काशिकाकारने “यजध्यैनम्‌? पाठ माना है । पदमञ्ञरीकार ते यजर्धवैनमू' 
पाठान्तर बताया है । सिद्धान्तकौमुदी मे श्जध्यैनमु पाठ को प्रामादिक कहा है) 





३९६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ प्रथमः 


विषय मेँ होता ह ॥ छणुतात्‌ मेँ धिन्विक्ृर्न्यो० (३।११८०) सूत्र खता 
है । पूरी सिद्धि की प्रक्रिया परि० ३।१।८० के कृमोति की सिद्धि मेदी 
देख टे । संजतात्‌ मेँ दरदारिभ्यः य: (३।१।७७) से श हुखा ह तथा 
गमयतात्‌ मेँ णिजन्त से छोट्‌ हुआ जाने ॥ 

यँ से (तस्य की अनुचरन्ति ७।१।४५ तक जायेगी ॥ 


तप्ननपएतनथना च ॥७।१।४५॥ 


तप्तनप्तनथनाः १।२॥ च अ० ॥ स तप्‌० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः । 
श्नु०-- तस्य, छन्दसि ॥ अथेः--न्दसि विष्ये तस्य स्थाने तप्‌ , 
तनप्‌ , तन, थन ह्येते अदेशाः भवन्ति ।॥ उदा०--तप्‌--श्रणोत 
मावाणः श्णुतेति प्राप्ते । सुनोत, सुत इति प्राप्ते । तनप्‌- संवरचा 
दधातन (ऋ०.८।१०१।५) धत्तेति प्राप्ते । तन--ऋमवस्तं जुजुष्टन (ऋः 
४।२३६।५) जुषध्वमिति प्राप्ते । थन--यदिष्ठन। यदिच्छतेति प्राप्ते 

माषा्थैः--त के स्थान में [तसनक्तनथनाः] तप्‌ , तनप्‌ , तन, थन 
ये आदेश [च] मी छन्द विषय मे होते ह ॥ पूर्ववत्‌. (त कोद्‌मध्यम- 
पुरुषबहुवचन का छिया गया हे ।। णोत में श्रुवः श च (३।१।५४) से चु 
प्रतय एवं र आदेश हुभा ह । तप्‌ के पित्‌ होने से सावैषाठ> (१।२।४) 
से छिनत्तु न होने से गुण दो गया है । सुनोत में श्तु (३।१।५२)विकरण 
हभ है । दधातन में रलौ (६।१।१०) से द्वि हुआ है । जुजुष्टन यँ जुष 
भाद से बलं छन्दति (२।४।५६) से या को श्लु आदेश हा है, पश्चात्‌ 
दित एवं तन आवेश हाकर ष्टुत हआ है । यद्‌ इछन यदौ दषु धातु 
केश विकरण का बलं छन्दत (२।४।५द) से लुक्‌ हुभा है । दषु 
थन = ष्टुत होकर इछन बन गया ॥ 


इदन्तो म स ॥७।१।४६॥ 
इदन्तः १।१। मसि लुपरप्रथमान्तनिरदैशः ॥ स--इत्‌ अन्तोऽवयवो 
यस्य स इदन्तः बहुव्रीहिः ॥ अन्त शब्दोऽत्रावयवनचनः ॥ अनु ०-- 
छन्दसि अधः--मस्‌ इस्ययं शब्द इकारान्तो भवति छन्दसि विषये । 
मसि इत्यत्र इकार उच्चारणाथैः। उदा०~पुनस्त्वां दीपयामसि 
'दीपयामः' इति प्राप्ते ! शमं मञ्यामसि (भञ्यामः' इति प्राप्ते | 
त्वयि रानि वासयामसि वासयामः' इति भ्रापते ।] 


क| सप्तमोऽध्यायः २६७ 


आषा्थैः -वेदबिष्य में [मपि] मसु (सकारान्त शब्द) [इएन्तः| 
~ इकार अन्त = अवयव बाल हो जाता है, अथात्‌ मस्‌ को इकार 
¶ होता है, ओर वह अन्त को ह्येता है ॥ दीपी, भञ्ज तथा बस धातु 
तरन्त से खट्‌ मै दीपयामसि आदि प्रयोग बने है | 


फतवो यक्‌ ।।७।१।४७।। 


वटवः ६।१। यक्‌ १।१॥ अनु---छन्दसि ॥ अथ॑ः-ह्लन्दसि विषये 
{न इत्येतस्य यक्‌ आगमो भवति ॥ उदा०--द्स्वाय सविता धियः 
त्रा इति प्राप्ते ॥ 

माषाथैः-वेद्‌ विषय मे [क्लः] क्ट्वा को [यक्‌] यक्‌ आगम 
रा हे ॥ दसा ययँ आन्तौ टकितौ (१।१।४५) से अन्त मे यक्‌ आगम 
६ दस्वा यक = दस्वाय बन गया ।! 


इष्ट॒बीनमिति च ॥७।१।४८॥ 


दृष्दुबीनम्‌ ११ इति अ० ॥ च अ० ॥ अदु - बन्दसि ॥ अर्थः-- 
इसि विषये इष्ट्वीनमिति शब्दो निपास्यते । यजेः क्लाग्रस्ययान्तस्य 
-खन्तादेशो निपद्यते ॥ उदार दष्टूवीनं देवान्‌ । दा देवान्‌ इति 
:तै ॥ 

माषाथैः--वेद्‌ विषयमे [हष्टुकीनम्‌ | इष्वीनम्‌ [इति | यह क्त्वाप्रत्य- 
न्तशब्द्‌ [ च |मी निपातन किया जाता है | यज्‌ से क्तवा प्रत्यय करके दषा 
> १।१।४४ के इष्टः फे समान बनता है, उसको यदौ ईनम्‌ अन्तादेश 
जतन किया जाता है । इष्ट ईनम्‌ = दषटरीनम्‌ बना ॥ 


स्नाट्न्यादर्यंश्च ।७।१।४९॥ 


स्नाख्यादयः १।२।। च अ० ॥ स०--स्नाल्ी आदिर्येषां ते स्नाख्या- 
7:, बहुव्रीहिः ॥। श्रनु०-छन्दसि । अरथः स्नाल्वी द्येवमाद्यः 
द्धा हुन्दसि विषये निपात्यन्ते, निपातनाद्‌ ईकारन्तादेशो भवति ॥, 
{7०--स्नाखी मलादिव (मै. ३।११।१०) स्नाखाः इति प्राप्ते । पीर्वी 
सस्य वावृधे (ऋ० ३।४०}७) "पीत्वा इति प्राप्ते ॥ 


भाषार्थः [स्नाट्यादयः] स्नात्वी इत्यादि शब्द्‌ [च] भी वेद 
अय से निपातन किये जात द । ईकार अस्तादश दी या निपातन है ॥ 


३६८ अष्टाभ्यायीप्रथमादृत्तौ [प्रथमः 


आज्जसेरसुक्‌ ।७।१।५०॥ 


आत्‌ ५।१॥ जसेः ६।१॥। असुक्‌ ११ अनु --छन्दसि, अङ्गस्य ॥ 
च्र्थः--अवगान्तादङ्गादुत्तसस्य जसेसर्यक्‌ आगमो भवति छन्वसि 
विषये ।। उदा ब्राह्मणासः (> ५७१०३।५-८) } पितरः सोम्यासः 
(० १०।१५।१) ब्राह्मणाः, सोम्याः इति प्राप्ते ॥ 


भापार्थः-वेद्‌ विषय मे [आत्‌ ] अवर्न्त अङ्ग से उन्तर [जसे | जस को 
[्रपुक ] असुक्‌ जगम द्योता दै ॥ पूैवत्‌ जस्‌ के अन्तको ,अघक्‌ 
हकर ब्राह्मण जस्‌ असुक्‌ = ब्राह्मण अस्‌ अस्‌ रदा । ग्रथमयोः परवस्वरुः 
(६।१।६८) ककर ब्राह्मणास्‌ अस्‌ = सत्व विसजेनीय होकर ब्राह्मणासः 
बनं गया ॥ 

यदौ से रात्‌ की अचुघ्ति ५११५२ तक तथा घुङ्‌! की 
७१।५१ तक जायेगी ॥ | 


अदवक्ीरद्रषरबणानामात्मभ्रीतौ क्यचि ॥७।१।५१॥ 


अश्वक्षीरबृषलवणानाम्‌ ६।३। आस्मग्रीतौ ५1१ ` क्यचि ५।१॥ 
स०~--अश्व० इत्यत्रेतरेतरद्रन्ह्रः । आत्मनः प्रीतिः आत्मप्रीतिस्तस्याम' ` 
षष्ठीतदपुरुषः ॥ जचु०--असुक्‌ , अङ्गस्य ।॥ श्रथेः-- अश्व, क्षीर, व्रष, 
बण इस्येतेषामङ्गानामासप्रीतिविषये क्यचि पर्तोऽसुक्‌. आगमो 
मवति !! उद्‌7० -आत्मनोऽश्वमिच्छति = अश्वस्यति वडवा । क्षीरस्यति 


माणवकः ) व्रृषस्यत्ति गौः | टवणस्यद्युषटः ।। ः 


माषाथेः- [ अश्वत्तीरतेषलवखानाम्‌ ] अश्व, क्षीर, वृष, ठबण इन अङ्गौ 
को [क्य] क्यच्‌ परे रहते [आसमग्रीतौ ] आत्मा की प्रीति विषयमे 
असुक्‌ आगम होता है ।} अश्च क्यच्‌ यहाँ अङ्ग कौ असुक्‌ (१।१४५) 
होकर अश्च अञ्ुक य = अर्व अस्‌ य रहा} अतो गुशे (६।१।९४) से 
पररूपत्व एवं धातु संज्ञा (३।१।३२) दोकर अश्वस्यति बवन गया । इसी 
प्रकार सवम जानं । सवेत्र सुप ऋ्रात्मनः क्यच्‌ (३।१।८) से क्यच्‌ हुभा 
हैः अतः आसमपरीति (अपने को जो प्रिय) विषय दहै! उदा०--अश्व- 
स्यति बडवा (घोड़ी अश्च को चाहती है) क्षीरस्यति माणवकः (बालक 
दघ चाहता है) इ्यादि सब इसी प्रकार हँ । म 


पादः ` सप्रमोऽभ्यायः ३६९ 


आमि सर्वनाम्नः सुद्‌ ॥७।१।५२]] 
आमि ७१ सवेनाम्नः ५।१॥ सुट्‌ १।१॥ अद्ु<--आत्‌, अङ्गस्य 1] 
अभैः--अवर्णान्तात्‌ सवेनाम्न उत्तरस्यामः सुट्‌ आगमो मवति ॥ उदा०-- 
सर्वेषाम्‌ , विश्वेषाम्‌ , येषाम्‌ , तेषाम्‌ , सर्वासाम्‌, यासाम्‌ , तासाम्‌ ॥ 


माषाथैः--अवरगान्त [सवैनाभ्नः] स्वनाम से उत्तर [त्रान] आम्‌ 
को [सुट्‌ ] सुट्‌ काआगम होता है ॥ तस्मादिदयुत्तरस्य (११६8) से 
सवैनाम से उत्तर 'आमि' का "षष्ठी विभक्ति भे परिवन्तेन होकर आमः 
को सुट्‌ दवा है यह्‌ अथं हुआ दै 1 स्वेषाम्‌ विश्वेषाम्‌ की सिद्धि 
परि० १।१।२६ में देखे । यद्‌ तद्‌ को स्यदादयत्व होकर दसी प्रकार 
येषाम्‌ तेषाम्‌ बनेगा । स्तीर भ टाप्‌ होकर यद्‌ टाप्‌ सुद्‌ आम्‌ रहा । 
स्यदाद्यत होकर य अ आ स्‌ आम्‌.= यासाम्‌ आदि बतेगा 1 हृसवान्तो से 
हृष्वनचापो० (७ १।५४) से लुट्‌ की प्राप्ति थी सुट्‌ कद दिया ॥ 


यद्य से श्वामि' की अनुचरन्ति ७।१।५७ तक जायेगी ॥ 


्रेखरयः ।७।१।५३॥ 


तरः ६।९॥ चयः १।१॥ अनु=--आमि, अङ्गस्य ॥ अर्थः--च्चि 
इव्येतस्याङ्गस्य चय इत्ययमादेशो मवस्याभि परतः ।। उदा०~ त्रयाणाम्‌ ॥ 

माषाथैः- त्रः] चि अङ्ग को [तयः] रय आदेश आम्‌ परे रहते 
होता है ॥ चि आम्‌ = त्रय आम्‌ यहोँ हस्वनधापो० (५।१।५४) से चुद्‌ 
आगम होकर त्रय सुट्‌ आम्‌ रदा } घु च (५।३।१०२) से दीधेख एवं 
णस (८।४।२) होकर त्रयाणाम्‌ बन गया ॥ 


हस्वनघापो उट्‌ ॥७।१।५४॥ 


हखनयापः ५।९॥ नुट्‌ ९९ सर--हृखश्च नदी च आप्‌ च हस्व- 
नद्याप्‌ तस्मात्‌“ ` ` 'समाहारे द्रन्हः ॥ अनु---आमि, अङ्गस्य ॥ 
अथैः--हुस्वाम्तात्‌ नयन्तात्‌ आबन्ताचाङ्गादुत्तरस्यामो तुद्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा०-हस्वान्तात्‌--चरक्षाणाम्‌, प्ठक्षाणाम्‌ , अग्नीनाम्‌ ; 
वायूनाम्‌, कतृ णाम्‌, हतृ णाम्‌ | नयन्तात्‌-डुमाराणाम्‌ › किशोरीणाम्‌ › 


=-= 





१, इस बात की विशेष व्याल्या महाभाष्य में दे ॥ 
२४ 
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गौरीणाम्‌; शाङ्गरवीणाम्‌ , रक्ष्मीणाम्‌ , बहमवन्धूलाम्‌ , वीरबन्धूनाम्‌ 
आबन्तात्‌-खद्वानाम्‌ , मानाम्‌, बहुराजानाम्‌, कारीषगन्ध्यानाम्‌ 


- -माषाथः-[हस्वनवापः  हृस्वान्त नयन्त तथा आप्‌ अन्त बाले अ 
से उन्तर भाम्‌ को [नुट्‌ ] नुट्‌ का आगम होता है ॥ अकारान्तो मेघ 
च (५।२।१०२) से तथा अन्यच्च नामि (६४३) से दीषेत्र इजा जानें 
कुमारी किशोरी आदि की यू छ्यास्यौ नदी (१।४।३) से नदी संज्ञा 
बहुराजा मे डुमाभ्या० (४।१।१३) से डाप्‌ हुआ हे ॥ 


यद्य से शुट्‌" की अनुवरत्ति ५।१।५७ तक जायेगी ॥ 
पट्‌ चतुभ्यंशच ॥७।१।५५॥ 


षट चुभ्येः ५।२॥ च अ०। स्०--षट्‌ च चारश्च षट्‌ चस्वा 
रस्तेभ्यः" “" 'इतरेतरदन्द्ः ॥ च्रनु--नुदट्‌ , आमि, अङ्गस्य ।। अर्थैः 
पद्संज्ञकेभ्यश्चतुःशब्दा्चोत्तरस्यामो नुद्‌ आगमो मवति ॥ उदा०- 
पण्णाम्‌ › पच्चानाम्‌ , सप्तानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ । चतुर्णाम्‌ ॥ 


मापाथैः-[षट्वतुभ्बः] षट्संज्ञक तथा चतुर्‌ शब्द से उन्तर [च 
भीञआम्‌ करो नुट्‌ का आगम होता है| षपू तुट्‌ आम्‌ = षष्‌ नाम्‌ यहं 
खलं जशोऽन्ते (८१२३६) से जश्तव होकर षड़्‌ नाम्‌ रदा । यरोऽनुनाऽ 
(८;४।४४) से अनुनासिक होकर षण्‌ नाम्‌ हुजा तथा ष्टुत्व होकर षण्णाम 
वन गवा । पञ्चानाम्‌ आदि की सिद्धि ६।४।७ सूत्र मे देखें । ष्ट्न्ता पद्‌ 
(१।६।२३) से षट्‌ संज्ञा है दी 


भीग्रामण्योश्छन्दसि ॥७।१।५६॥ 


भीमामण्योः ६।२॥ छन्दसि ७]१॥ त०-- श्रीश्च परामणीश्च श्रीभामण्यो 
तयोः" * ~" इतरेतरदनद्रः ॥ अ०-- तुद्‌ , आमि, अङ्गस्य ॥ अर्थः श्री, 
भामणी इत्येतयौश्छन्दसि विषये आमो चडागमो भवति ॥। उदा०- 
शरीणाजुंदारो धरो रयीणाम्‌ (ऋ > १०।४५।५) | अप्यत्र प्ततप्राम- 
णीनाम्‌ | षि 
माषाः -्ीमरामरयोः] श्री तथा मणी अङ्ग के आम्‌ को 
[बन्दि] वेद्‌ विषय में तुद्‌ आगम होता है श्रीशब्द्‌ की चाभि 
(१।४।५) से विकल्प से नदी संज्ञा प्राप हैः सो जव नदी संज्ञा नदीं होगी 
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तो हस्वनचा० (५११५४) से तुट्‌ नदी हो सकेगा, अतः नित्य ही नुट्‌ हो 
इसच्यि श्री का ग्रहण है } सुताश्च भरामण्यश्च सूतम्रामण्यस्तेषाम्‌ सुत्राम 
जीनाम्‌ यह इतरेतस््न्र समास है । इतरेतरद्रन्र मे हृष न होने से 
पुथैवत सुट्‌ प्राप्नि नदी थी तद्धे यह्‌ वचन ह ॥ 


यदं से न्तिः की अनुवृत्ति ७।१।५७ तक जायेगी ॥ 
गोः पादान्ते ।॥७।१।५५॥ 


गोः ५।९ पादान्ते ७१ स्र०--पादस्य अन्तः पादान्तस्तस्मिन्‌" ˆ ` 
षष्ठतस्पुरुषः।। श्रनु०--छन्दसि, तुद्‌ , आमि, अङ्गस्य । श्र्थैः- 
छन्दसि विषये गोः इ्येतस्माद्‌ ऋक्पादान्ते वत्तेमानादुत्तरस्याभो 
लुडागमो मवति ॥ उदा०-विद्या हि खा गोप॑तिं शृरगोनाम्‌ 
(ऋ० १०।४५।१) ॥ 

भाषार्थः वेद विषयमे [पादान्ते] चाके पाद्‌ कै अन्तमं 
वर्तमान [गोः] गो शब्द से उत्तर आम्‌ कोनुद्‌ काआगम होता दहै॥ 
ययँ छन्द का अधिकार दोने से ऋचा का पादान्त ही छया जायेगा, 
न किं श्छोक का पादान्त | उपयु त मन्त्रखण्ड मन्व के तीसरे पादका 
हे, उसमे “ो' शब्द पादके अन्तसें दै दी, सो चुद्‌ हो गयादै॥ 


इदितो उभ्‌ धातोः ।॥७।१।५८॥ 


इदितः ६।१॥ सुम्‌. १।९१॥ धातोः ६।१॥ स्०--घत्‌ इत्‌ यस्स 
इदित्‌ , तस्य" बहुवरीहिः ॥ चअरथः--ददितो धातोखमागमो भवति ॥ 
उदा०- कुडि-- क्रुण्डिता, इुण्डितुम्‌ , ङुण्डितव्यम्‌ , ण्डा । हडि-- 
हृण्डिता, हृण्डितुम्‌ › हृण्डितव्यम्‌ , हृण्डा ॥ 

माषा्थः- [इदितः] इकार इत्‌ संज्ञक दै जिसका एसे [धातोः 
धातु को [क॒म्‌] जुम काआगम होता हे ॥ ङुण्डा, हृण्डा की सिद्धि 
परि १।४।११ मे देखे, रेष सब स्पष्ट दी हे ॥ यह्‌ नुमागम प्रत्ययोरपन्ति 
से पृ्ैदी दोता है, अत एव तुम्‌ होने परं संयोगे १५ ९।४।१९१) से 
गस संज्ञा होकर गुरोश्च हलः (२।३।१०३) से स््ीटिग मे अङ्‌ प्रलय 
दो जाताद॥ हाः [िः 

यदौ से धुम्‌" की असुचत्ति ७।१।८२ तक जायेगी ॥ 
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खो शुचादीनाम्‌ ॥७।१।५९॥ 


दे ५।१। युचादीनाम्‌ ९।२॥ सर--युच्‌ आदिर्येषां ते सुचादयस्ते- 
पाम्‌-“"बहुव्रीहिः ।॥ अद्यु , अङ्गस्य ॥ अथः-- शे प्रत्यये परतो 
मु चादीनामङ्गानां तुमागमो मवति । ज्दा०--युच््--युच्चति । लष्ठ 
लसम्पति। विद्‌ छ--िन्दतिं । छ्पि--िस्पति | षिच्‌- सिश्चति । 
कृती-कृम्तति । खिद-- खिन्दति । पिद~-पिदति ॥ 

माषार्थः-- [ये] श प्रस्यय परे रहते [मुचादीनाम्‌ ] सुचादि धातुर्भं 
करो तुम्‌. आगम होता है । सुञ्चति की सिद्धि परि १।१।४६ प्र ७६६ 
मै देखें । इसी प्रकार अन्यां मेँ मी जानें | 


मस्जिनशोन्नंलि ।।७।१।६०॥ 


मर्जिनदोः ६।२॥ अछि ५१।। च~-मस्ि० दत्थत्रेतरेतर्न्दरः ॥ 
अदु-- नुम्‌, अङ्गस्य ॥ अर्थः--मर्जि, नशि इ्येतयोरङ्गयोश्ैखादौ 
मरत्यये परतो छुमाणमो मवति ॥ उदा०-मङ्न्ता, मङ्क्तुम्‌ , मङन्त- 
व्यम्‌ । नष्टा, नंष्टुम्‌ , नंष्टव्यम्‌ ॥ 


माषाथेः--[मस्जिनशोः] इमस्नो खद्धौ तथा णश्च अद्रैने धातुक्तो 
[सलि] लादि प्रव्यय परे रहते खुम्‌ आगम होता दहै ।॥ दुमस्जो = 
मस्न तच्‌ यदं मस्मेरन्त्यात्‌ पृक वुममिच्छन्यदुषङ्गसंयोगारिलोषार्थम्‌ 
(वा> १।१।४६) इस वात्तिक से अन्त्य अल्‌ से पूर्वै को लुम्‌ आगम 
हु, अथोत्‌ भिदचोन्तयात्परः (११९) ४६) से अन्त्य अच्‌ मकेअसे 
परेतम्‌ कीप्राप्तिथी, इस वार्मिकंसे अन्त्य से पूव कहने से ज्‌से 
पूवे म्‌ हआ । मस तुम ज्‌ ठच्‌ = मघन्‌ज्‌ ठ यद्य क्कः संगोयावोत्ते 
च (८।२।२९) से सकार छेष एवं चोः कुः (८।२।२०) से जकार को 
ङस्य तथा खरि च (८।४।५४) से च्य ह्योकर मन्‌ कता रहा । अव नच्चा- 
ऽपान (५३।२४) से नकार को अनुस्वार एवं अनुस्वारस्य ० ( ८।४।९५) 

परसवणे होकर मङ््ता बन गया, एकार उपदेशे (७।२।१०) से यदय 
इद निषेध होता ह ॥ नेष्टा यहौँ रथारिभ्यश्च (५२।४५) से जिस पश्च 
मे इद्‌ नदी हथा, उस पक्ष म लुम्‌ तथा वरश्चपरस्न^ (८।२।२६) से 
पष्य एव पटुत होकर नं्ा बना है ! इट्‌ पक्ष मेँ इअखादिस्व का अभाव 
ने से लम्‌ नहीं हुभा ॥ 


पादः सप्तमोऽध्यायः ३५३ 


रधिजभोरचि ।।७।१।६१॥ 


रधिजभोः ६।२। अचि ७}९॥। सर०~-रधि० इ्यत्रतरेतसरनट्रः ॥ 
श्रु--- चम्‌ , अङ्गस्य ॥ चथै--अजादौ प्रत्यये परतो रथि जमि 
दस्येतयोरङ्गयोसुंमागमो भवति 1 उदा० -रम्बयति, रन्धकः, साधुरन्धी, 
रन्धंरन्धम्‌ , रन्धो वैते | जभि--जस्मयत्ि, जस्मकः, साधुजम्भी, 
जम्भस्म्मम्‌ , जंभो वत्तेते ॥ | 


भाषा्थः---[श्रचि] अजादि प्रस्ययं परे रहते [रधिजभौः| रध 
हिसासंसध्योः तथां जभ गात्रविनामे अङ्को युम्‌ आगम होताद॥ 
रन्धयति, जम्भयति में णिच्‌ (३।१।२६) होकर ठ्ट्‌ प्रस्य हभ! दै । 
रन्धकः मे ष्युट्‌ तथा रधर मै घु्रजातौ रिनि= (३।२।७८) से णिनि 
हा ह रन्धरन्धम्‌ यदो आ्ीदंष्ये (३।४२२) से णु तथा 
आभीदरये द्रे मवतः (वा= ८१।१२) से द्वि हा है ! रन्धः मे भावे 
(३।३।१८) से घञ्‌ हुंमा दै. । दसी प्रकार जम्मकः आदि मै जातें ॥ 


ययँ से श्रचिः की अनुदन्ति ७।१।६४ तक जयेभी ॥ 


नेव्यकिटि रधेः ।।७१।६२॥ 


न अ० ॥ इटि ५।१॥ अलिटि ५१11 रधेः &।१॥ स ०--न लिट्‌ अचिद्‌ 
तस्मिन्‌ ` नन॒तदपुरुषः ॥ अतु<-वुप्‌ › अङ्गस्य | अथैः--इडादावरिदि 
प्रत्यये परतो स्थेरङ्गस्य चुभागमो न भवति ॥ उदा०-रधिता, रधितुम्‌ ; 
रधितग्यम्‌ ॥ 

भाषार्थः --[श्रलिरि] ल्िद्मिन्न [इटि] इडादि प्रत्यय परे रहते 
[रपः] रथ अङ्ग को चम्‌ आगम [न। सदी होता ॥ पू प प्राप्ति 
धी, निषेध कर्‌ दिया] रधादिभ्यश्च (५२४५) से पक्ष मे जवदवद्‌ 
आगम होता द तमी ये उदाहरण बरनर ॥ 


रभेरशब्लिटोः ॥७।१।६२॥ 


रमेः ६९ अशच्च्टि; ७२।। च०- शप्‌ च चट्‌ च शव्क्टि, 
इतरेतणदरन्रः । न शब्दौ अरच्छिटौ तयोः ` 'नव्यततपुरुषः | अबु>-- 
अचि, खम्‌ , अङ्गस्य! श्रथः -शविलिडवर्सितेऽजादौ प्रस्य परतो रभेरङ्गस्य 
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समागमो भवति। उदा ० --आरम्भयति, आरम्भकः, साष्वारम्भी, 
मारस्भम्‌ , आरम्भो वत्तैते ॥ 

माषार्थः- [अश्चभ्विटोः] शप्‌ तथा खिट्‌ बजित अजादि ४ 
परे रहते [रभः] रभ शभस्ये अङ्ग को सुम्‌ आगम ह्येता दैः । 
| (५।१।६१) सिद्धियोँ के सूत्र जाने । दुम्‌ को अनुस्वार एवं परः 
पूववत्‌ दी होगा ॥ 

यद्य से अशन्लिटोःः की अनुधृत्ति ५।१।६४ तक जायेगी ।। 


रमेश ॥७।१।६४॥ 
रमेः ६।१।। च अ० ॥ त्रवु०--अशब््टिः, अचि, नुम्‌, ७ 
अर्थः--कभेरङ्गस्य च शच््डिवर्जितेऽजादौ प्रत्यये परतो 
भवति ॥ उदा०--लम्भयति, टम्भकः, साघुलस्भी, रम्म॑रख्मम्‌ 1 
माषाथे--शप्‌ तथा षिद्बर्जित अजादि प्रत्ययो के प 
[लगेः] इरभष्‌ प्राप्तौ जङ्ग को | च] मी लुप्‌ आगम होता है 
पूवेवत्‌ हँ ।। । 
यहाँ से (लमः की अचु्रृत्ति ५।१।६९ तक जायेगी ॥ 
आडो यि ॥७।१।६५॥ 


आङः ५।१॥ यि ७१1 चरनु°-- सेः, चम्‌, अङ्गस्य | 

कभेयेकारादिप्रत्ययविषय आङः उन्तरस्य तुमागमो भवति ॥ . २ 
आख्म्भ्या गौः, आलम्भ्या बडवा ॥ । 

भाषाथः-[यि] यकारादि प्रत्यय के विषय में ठभ अङ्गको[ अ! ङ 
से उत्तर नुम्‌ आगम दता है । यि म विषय सप्तमी माननेसे प 
करके पञ्चात्‌ ऋहलोरयेत्‌ (२।१।१२४) से ण्यत्‌ होता है । लम 
पर अदुपत्र न दने से पोरदुपधात्‌ (३१६८) से यत्‌ न हयोः 
ही हो, यही विषय सप्तमी का प्रयोजन है ॥ 


यय से ५ये' की अतुचृत्ति ७।१।६६ तक जायेगी ॥ 
उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ।७।१।६६॥ 
उपात्‌ ५।१॥ प्रशंसायाम्‌ ७।१॥ श्रचु०--यि, रमेः, लम्‌, अ 
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अर्थः--प्रशं सायां गस्थमानायामुषादुत्तरस्य रभेरङ्गस्य यक्रायदिप्रस्यय- 
विषये सुमागभो मवति 1 उदा०--उपछम्भ्या भवता विदा, उपरमभ्यानि 
धनानि 1 | | 

माषार्थः--[ ्र्॑घायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान होने पर [उपात्‌] उप 
उपसगी से उत्तर छम अङ्ग को यकारादि प्रत्यय के विषय मँ नुम्‌. आगम 
होता है ॥ पूवैवत्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय उदाहरणं मे जानें । उपङ्म्भ्या भवतां 
विद्या आप से विद्या प्राप्न करने योग्य है" अर्थात्‌ आप विद्या प्राप्न करने 
मे समर्थं है, ठेसा ककर प्रसा व्यक्त की जारदी है ॥ | 


उपसगौत्‌ खखधजोः ॥७।१।६७ 


उपसगौत्‌ ५।१।॥ खल्वजोः ५।२।॥ स्०-- खट इत्यत्रेतरेतरद्रनद्रः ॥ 
अद्र=- छसे, चुम, अङ्गस्य ॥ अथैः-खल्वनोः परत उपसगटुत्तरस्य 
स्मेहैमागमो भवति 11 उदा०--दैषतप्रसस्भः) सुप्रखम्भः, दृष्प्ररम्भः । 
घञि--प्रङम्मः, विघ्ररस्भः } 

भाषार्थः [सल्वनोः] खर्‌. तथा चन्‌ रत्य के पर रहते 
[उपसर्गात्‌] उपसगे से उत्तर खम अङ्ग को नुम्‌. आगम होता है॥ 
ईषद्दुःुषु० (३।२।६२६) से खट्‌ प्रस्यय होता है । दुष्प्रदम्भः मेँ 
हृुदुप्धस्य ० (८।३।४१) से षव हज हे ॥ 

यहो से सम्पूणं सूत्र की अलुदन्ति ५।१।६८ तक जायेगी ॥ 


न सुदुर्या केवलाभ्याम्‌ ।७।१।६८॥ 


न अ= ॥॥ सुदुरभ्याम्‌ ५।२)। केवलाभ्याम्‌ ५।२॥ स° ˆ खुश दुर्‌ च 
सुटुरी, ताभ्याम्‌ `“ इतरेतरद्रन्धः ॥ अयु -- उपसगात्‌. खल्यनोः, 
लभेः, अङगस्य | अथैः- सु दुर्‌ इत्येताभ्यां केवलाभ्याम्‌ = उपसगान्तर- 
रहिताभ्यां रमे्म्‌ न भवति, खल्वनोः परतः ॥ उरा०- -खुडलनम, 
सुखम्‌ , दुटैभम्‌ } वनि--ुखाभः, दुलभः ॥ ॥ 

माषा्थः-- [केवलाभ्याम्‌ | केवर [सुरम्याम्‌] स तथा ढर्‌ उपसग 
से उन्तर कम धातु को खल्‌ तथा घन्‌ प्रत्यय परे रते जुम्‌ आगम [न] 
नदीं होता द ।॥ केव ब्रहण इसलिये हे, फ कोई अन्य उपसगे सु दुर्‌ 
से पुरै एवं उत्तरम न हो ॥ 
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विभषा चिण्णद्ुलोः ॥७।१।६९॥ 

विभाषा १।१॥ चिण्णञुलेः ५।२। स--चिण्‌० इस्यत्रेतरेतरद्रन्ः ॥ 
अ०--ठमेः, चुम , अङ्गस्य ॥ च्र्थः-- रमेर ङ्गस्य चिण्‌ णञुद्‌ इत्येतयोः 
परतो विकल्पेन सुम्‌ मति ॥ ज्दा०--चिण्‌-असभि, अम्भ । 
णद्‌ लमंखाभम्‌, छम्मंखम्भम्‌ ॥। 

माषाथैः- खम अङ्ग को [चिरणमुलोः] चिण्‌ तथा णद्‌ प्रसयय 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से सुम्‌ श्रागम होता हे ॥ अखि अम्भ 
मे बिश भाष० (३।१।६६) से चिण्‌ हभ हे, एवे णञुट्‌पस्यय पूवैवत्‌ जाने | 


उगिदचां सव॑नामस्थामेऽधातोः ।७।१।७०॥। 


उगिदचाम्‌ &।२॥ स्वेनामस्थाने ५ १॥ अधातोः &।१॥} स--उक्‌ 
इत्‌ येषां ते उगितः, वहुव्रीहिः । उगितश्च अच्च उगिदचस्तेष।म्‌-- ` ` - 
इतरेतरष्न्द्रः । न धावुरधावृस्तस्य " 'नबृतस्पुरुषः ॥ श्नु०--नुम्‌ , 
अङ्गस्य |] अथैः--धाहवर्जितानासुगितामङगानामञ्चतेश्च, नुमागमो 
भवति, सवेनामस्थाने परतः । उद --भवतु-मवान्‌, भवन्ती, भवन्तः । 
देयसुन्‌--प्रेयान्‌, श्रेयांसौ, भ्रेयांसः । श~ पचन्‌, पचन्ती, पचम्तः । 
अञ्चतेः प्राड , प्राञ्चौ, प्रा्चः॥ 

माषाथः- [अधातोः] धातुवनित [उगिदचाम्‌] उक्‌ इतसंज्ञक है 
जिनका रेसे अङ्ग को तथा अञ्चु धातु को [सवैनामस्थाने] सवेनासस्थान 
परे रहते तुम्‌ आगम होता हे ॥ भवान्‌ की सिद्धि ६४१४ सृत्रमें 
देखे । यहां डबतुप्‌ प्रत्यय उभित्‌ हे । प्रेयान्‌ यद्यं कष्यसुन परे रहते प्रश- 
स्वस्य श्रः (५।२।६०) से श्र आदेश › ६।४।१० से दीं तथा गक्त्यैकाच्‌ 
(६।४।१६३) से प्रकृतिभाव हज ह ॥ पचन्‌ आदि की सिद्धि परि० 
३।२।१२४ के पचन्तम्‌ आदि के समान जने माङ्‌ की सिद्धि परि० ३।२।५६ 
प्र ८६२ मेँ देखें । सवेत्र सवेनामस्थान परे है ही ॥ 

यँ से (तव॑नामस्थानेः की अनुचरन्ति ५।१।७२ तक जायेगी. ॥ 


युजेरसमासे ॥५।१।७१॥ 


युजेः 81१ असमासे ७११ ०--अस० इत्यत्र नबूतत्पुरुषः 
अघ >--सवेनासस्थाने, तुम्‌ , अङ्गस्य ।। अर्थः--युजेरङ्गस्यासमासे 
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साषार्थः-[अत्तमासे ] असमास मँ [युजेः] युजि अङ्ग को स्ैनाम- 
स्थान परे रहते जुम्‌ आगम होता है । युङ_ की सिद्धि पू्ैवत्‌ परि 
३।२)८५& मँ देखं ॥ 

नृएुसकरस्यं श्रख्च, ॥७।१।७२)) 

नपुंसकस्य 61१! चर्चः 8१ सल्‌ च अच्‌ च द्यच्‌ , 
तस्य" ` -समादारद्रश्रः ।॥ अनु-- सयेनामस्थाने, सुम्‌, अङ्गस्य ॥ 
शर्थः--श्लटन्वस्य अजन्तस्य च नपुंसकस्य सवेनामस्थाने परतो नुमागमो 
मवति । उदा०- इरन्तस्य उद्रिवन्ति, शन्ति, यक्शांसि, पयांसि । 
अजन्तस्य कुण्डानि, वनानि, चपूभि, जतूनि ॥ 

भ।वार्थः--[ कलवः] ्टन्त तथा अजन्त [नपुंसकस्य ] नपुंसक छिङ्ग 
वाञे अङ्ग को स्षेनामध्यान विभक्ति परे रहते तुम्‌ आगम होता हे ॥ 
यक्ासि प्रसि की सिद्धि परिः १।९।४६ तथा करण्डानि वनानि की 
परि १।१।४१ म देखं } इसी प्रकार शत्‌ से श्रन्ति, उदरिवत्‌ से 
उदरशिविन्ति मे जन ॥ 

यदं से “नपुंसकस्य' की अलुघन्ति ७।९।७७ तक जायेगी ।। 

इको ऽचि बिभक्तौ ॥७।१।७३॥ 

इकः ६।१।। अचि ७।१॥ विभक्तौ ७।१॥ अबु < नपुंसकस्य, सुम्‌ , 
अङ्गस्य श्रथै--इगन्तस्य पुंसकस्याङ्गस्याजादौ विभक्तौ परतो तुमागमो 
मवबतति ॥ उदा०--त्रपुणी, जदुनी, तुम्बुरुी । चपुणे, जतुने, वुम्बुरुणे ॥ 

भापाथः- [हकः] इक्‌. अन्त वाटे नपुंसक अङ्ग को [अचि 
अजादि [विभक्तौ] चिभक्ति परे रते तुम्‌ आगम होता दै ॥ रषु लुम 
ओ यहौँ धौ को नपुतकाच (७१।१९) से शी अदेक होकर चपु न्‌ शी = 
त्रपुणी णल् होकर वन गया । चु जलु आदि शब्द्‌ दइगन्त हं ही । चपुणे 
आदि में ड विभक्ति परे दे ॥ 

यह से क? की अलुदरत्ति ५११७४ तक तथा शति किभक्तौ' की 
७1१६७ तक जायेगी ॥ 


तृतीयादिषु मापितं पुंवद्‌ मारस्य ॥७।१।७४॥ 
चछतीयादिषु ५३॥ भापितपुंसम्‌ १।१॥ पंबत्‌ अ० ॥ गाखवरस्य 
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61१ त्०--दृतीया आदिर्येषां ताः वृतीयादयस्तासु" "बहुतरी 
मापितः पुमान्‌ येन (समानायामाछृतो एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त, 
भापितपु'खम्‌ बहुत्रीहिः ॥ अनु --इकोऽचि विभक्तौ, चम्‌ , अङ्परर 
अर्थः. वृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु भाषितपुंस्कं नपुंसकम्‌ इ 
मङ्गं गाट्बस्याचार्यस्य मतेन एवद्‌ भवति ॥ यथा पुंसि हस्वः 
भवतस्तद्वदव्रापि न भवत इत्यर्थः ।॥| उदा०-मामण्या बाद्यणकु 
प्रासणिना ब्राह्मणकुेन, भरामण्ये ब्राह्मणङुखय, माम्रणिने ब्राह्यणक्रुः 
ग्रामण्यो ब्रह्मगङ्कुखात्‌ , प्रामणिनो ब्राह्मणक्कुखत्‌ , घ्ासण्यो त्राह 
कखस्य, भ्रामणिनो ब्राह्मणकुख्ष्य, ध्रासण्यो व्राद्यणक्छयोः, भ्रामणि 
न्रौह्मणङ्घटयोः, मामण्यां ब्राह्यणक्रुखानाम ›, प्रामणीनां ब्राह्मणक्कुखान। 
प्राममण्यां ब्राह्मणङ्कुतते, प्रामणिनि व्राह्मणङ्घुलते । शुचिना बाक्षिणक्ुलेन 
शुचये ब्राह्मणष्लय, शुचिने ब्राह्यणङ्कुखय, शुचेन्न॑ह्यणङ्खत्‌ , शु 
व्राह्मणछुखात्‌ , शुचेव्राद्यणङ्कक्स्य, सुचिनो बाह्यणक्कुखस्य शुचयो नीड 
कुखयोः एचिनोव्राह्मणङ्कल्याः, शुचौ ब्राद्यणद्धुले, एचिनि ब्राह्यणङ्खले । 


मापाथै--[तृतीयारिषु | दतीया विभक्ति से सेकर आगे की अज 
विभक्तयो के परे रहते [माकितपुस्कम्‌ | भापितपुंस्क नपुंसक लिः 
बाले इगन्त अङ्ग को [गालक्स्य] गालव आचाय कै मत मै [पव 
पुवद्भाव दो जाता हैः ॥ जिस प्रकार पुग मे हृस्व (१।२।४५७) त 
लम्‌ (५।१।५३) नदीं दोते, तद्त्‌ पुंवद्‌ भाव करने से यद्यं भी एुंबदूभ 
पक्षम नहीं होगे, यदी पुंबदूभाव का फट है भाषितपुंस्क 
व्याख्या ६।३।३२ सूत्र मे कर आये है, वीं देखें ॥। गालव आचार्यं 
मत मे" कहने से अन्य आचार्यो के मत मे पुंवद्भाव नदीं होगा, सो : 
पक्ष नेग, तद्त्‌ उदादरण प्रदशित कर दिये ह । 


पुबद्‌ भाव पक्ष में ्रामण्या ब्राह्मणङ्घ्तेन यद्यँ लुभ्‌ एवं हस्व नः 
इभा हे । एरनेकाचो० (६।४।८२) से यणादेश हो गया द ॥ अपुबदूभा 
पक्ष मे मामणी को हुस्वो नपुंसके से स्वत्व हो जायेगा । भ्रामणिन 
खचिना यहो श्राडो ना० (७२।११९६) से को नामाव हो गया दै । हरं 
प्रकार आगे की विभक्तियो मे भी सिद्धिर्योँ समश्चते जायें । पुंवद्‌ भाव प 
मे छचये छेः आदि मे षेति (५३।१११) से गुण हमा है 
अषुबदूभाव पक्ष म छुचिने आदि म ठम्‌ ५।३।५३ सूत्र से हय 
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जायेगा ॥ मामणी तथा शुचि शब्द एक दही प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर 
पुश को मी कहते द, अतः भाषितपुंस्क शब्द है ही ॥ 


यँ से ध्वरतीयारिषु' की अनुघ्रन्ति ७।१।७९५ तक जायेगी ॥ ` 


अस्थिदधि्क्थ्यकष्णामनङदाच्ः ॥७।१।७५॥ 


अस्थिः " " ` 'णाम्‌ ६।३॥ अनड १।९॥ उदात्तः १।१॥ स--अस्थि 

च द्धि च सक्थि च अक्षि च अस्थिः. ` क्षीणि वैषां - "इतरेतर 
नदर: ॥ अघु> -वृतीयादिषु, अचि बिभक्तौ, नपुंसकस्य, अङगस्य ॥ 
्रथैः--अस्थि, दधि, सविथ, अक्षि दतयेतेषां नपुंसकानामङ्गानां चतीया- 
दिष्वजादिषु विभक्तिषु परतोऽनङः इ्यक्मादेशो भवति, स चोदान्तो 
भवति ।। उदा०--अस्थ्ना, अस्थ्ने, अस्थ्नः, इत्येवमादयः ! दृष्ना, दध्ने 
दध्नः} सुक्थ्ना, सुक्थ्ते, सक्थ्नः । अक्ष्णा, च्चे, अक्ष्णः ॥ 

 माषा्थैः-[अस्थिःः` ` दशाम्‌ | अस्थि, दधि, सक्थि, भशक्षि इन 
नपुंसक लिङ्ग वके अङ्गो को वृतीयादि अजादि पिभक्तियों के परे 
रहते [श्रनड्‌ | अनङ्‌ आदेश दोता दै, भौर वह्‌ [उदातचः] उदात्त 
होता है ।। इकोऽचि विभक्तौ (५१।५३) से लुम्‌ प्राप्न था अनडः कह 
दिया ॥ अस्थि आदि शब्द्‌ ननिषयस्या० (फिट्‌० २६) से आद्युदात्त दै, 
सो रोषको अनुदात्त (६।१।९५२) होने से अनुदात्त के स्थान मे अलुदान्त 

नड्‌ स्थानिवत्‌ से ्राप् था, उदात्त कद्‌ दिया ॥ डिच (१।१।५२) से 
अन्य अल्‌ को अनङः होकर अस्थ अनङ्‌ टा = अस्थन्‌ आ रहय  अह्लोपोन 
(६।४।१२४). से उदात्त अकार का जप द्येकर अध्थूला बन गया । उदात्त 
का खोप होने पर उदात्तनिटृत्तिस्वर (६।१।१५५) से . विभक्ति उदान्त 
हुई, छेष को अनुदात्त हो गया । इसी प्रकार सव मेँ जानें ॥ 

यँ से (अस्थिदधितवथ्यच्शाम्‌ उदात्तः की अनुचत्ति ५।१।७७ तक 

तथा श्रनडः की ७1१५ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्यपि र्यते ॥७।१।७६॥ 


छन्दसि ७}१॥ अपि अ० 1 दश्यते क्रियापदम्‌ ।॥ श्रु ---अस्थि- 
दधिसक्थ्यक््णामनङदात्तः, नपुंसकस्य, अङ्कस्य ॥ श्रथः अस्थिद्धि- 
सक्थ्यक्ष्णों छन्दस्यप्यनङ्‌ दृश्यते } . यत्र चिहितस्ततोऽन्यन्नापि दश्यत 
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हस्यर्थः ॥ उदा०--अचीव्युक्तमनजादावपि दश्यते--इन््रो दर्थं 
अस्थभिः (० १८४।१२) मद्रं पश्येमाक्षभिः (यञ्च २५।२१ 
तृतीयादिष्विल्युक्तमदरतीयादिष्वपि दश्यते-अक्चाण्युसछत्य जुद्योति निभ 
विद्युक्तमविभक्तावपि हश्यते--अष्चण्वता लाङ्गलेन ! = अस्थन्ठ 
यदनस्था बिभत्ति ॥ 


माषार्थः--अस्थि दधि आदि अङ्गौ को [छन्द] षेद विषय 

[अपि] मी अन्‌ [दश्यते] देखा जाता दैः अर्थात्‌ जहो विधान कि 
गया दै, उससे अन्यत्र भी देखा जाता हे । यथा पूदसूत्र मँ अजा 
परे कहा दै अनजादि परे भीषेखा जातादहै। दृतीयादि कषाः 
अदरतीयादिमे भीदहोतादै, णवं विभक्तौ काद्ध अविभक्ति परे ॐ 
देखा जाता है । सभी उदाहरण ऊपर दिखा दिये द } अक्षाणि इत्छररः 
यहो अक्षाणि मेँ द्वितीयावहुवच््न दै ६ अस्थभिः जदि म अन्‌ करं 
नकार छोप नलोपः० (८२७) स हुभा दै । अक्षण्वतां यद्यं विभक्ति रं 
सिन्न मतुप्‌ परे रहते भी अनडः द्योकर “अक्षुम्‌ मत्‌ः रहा | अनो चुः 
(८1२१९) से मदम्‌ को उट्‌ आगम तथा माहुपधा० (८२९) से मलुप्‌ के 
यत्व होकर अक्षन्‌ न्‌ वत्‌ टः रहा । पूषैवत अनङ्‌ वाक्ञेन्‌ कालोप 
एवं णत्व होकर अक्षण्वता एवं अस्थनबन्तम्‌ (२।१) वन गया ॥ 


यटा से छन्दसि" की अुघ्रत्ति ५।१।७५ तक जायेणी ॥ 


ईं च द्विवचने ॥७१।७७]] 


ह लुप्तभ्रथमान्तनिदेशः॥ च अ० ॥ द्विवचने ५।१॥ ध्रु छन्दसि, 
अस्थिदधिसकध्यदणाम्‌ उदन्तः, _ नपुंसकस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः 
छन्दसि विषये द्विवचने परतोऽस्थ्यादीनामीकासदेशौ मवति स 
चादात्तः } उदा०--अक्षीते इन्द्र पिङ्गे कपेसिव । अक्षीभ्याम्‌ ते 
नासिकाभ्याम्‌ (ऋ १०।१६३।१) ॥ 


ाषाथः--[ दिक्चने ] द्धिव्वन विभक्ति परे रहते वेद्‌ विषयननें 
अस्थि आदि शब्दौ को [ह ] कारादेच दोता है, [च] ओौर वहउदात्त दत्ता 
दे ॥ अश्वि जौ ययँ नपुतकाच (५।६।१९) से सौ को शी आदेश्च तथा 
मरकत सूत्र से अन्त्य अछ्‌ को ई" होकर अक्ष ई शी र्या । अव व्रथमयोः 
पृवेसवरः (६।१।९८) से प्राप्त पूर्सवमं दीधे का निषेध रौीषभ्जिपि च 
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(६।१।१०१) से हभ, तो वा कन्दति (६।९१२) से पुनः भाप्त.करा 
दिया गया के पूवैस्बणे दीषे होकर 'अक्षी' बना । भ्याम्‌ परे रहते भी 
हकार होकर अक्षीभ्याम्‌ बनेगा ॥ 


नास्य॑स्ताच्छतु; ।७।१।७८]) 


१ अ ॥ अभ्यस्तात्‌ ५।१॥ श्पुः &।१। रबु नुम्‌) अङगस्य) 
अ्थंः--अभ्यस्तादङ्गाटुत्तसस्य श्तुचुंम्न भवति | उदा>--द्द्त्‌ › 
ददत, ददतः । दधत्‌ , दधतौ, दधतः ¦ जक्षत्‌ , जक्षती, जक्षतः । 
जाग्रत्‌, जाग्रतौ, जाप्रतः ॥ 


साषायैः--[श्रम्यस्तात्‌ ] अभ्यस्त अङ्ग से उत्तर [शतुः] शतको 
नुम का आगम [न] नहीं होता दै। उगिदचां (५१।७०) सेम 
आगम प्राप्त था निषेध कर दिया ! ददत्‌ दधत्‌ मे दाधाके आका 
लोप श्नाभ्यस्तयोरातः (हणेश्रो से हृ है) दादा श्दृन्ददा 
अत्‌ = द्‌ दू अत्‌ = ददत्‌ बन गया । जक्षत्‌ जाग्रत्‌ म जक्नित्यादयः षट्‌ 
(&1१।६) से अभ्यस्त संज्ञा हु है ॥ 

यद्धं से “त्रभ्यस्तात्‌ः की अनुवृत्ति ५११७६ तक तथा शतुः" 
की ५११।८१ तक जायेगी | 


वा नपुंसकस्य ॥७।१।७९॥ 


वा अ०॥ नपुंसकस्य &।१। अनु<--अभ्यस्ताच्छ्ुः) उम्‌; 
अङ्गस्य ।॥ = अथः- अभ्यस्तादडगादुत्तयो यः शतृश्रत्ययस्तदन्तस्य 
नपुंसकस्य वा समागमो भवति ।॥ उदा०-. ददति छलानि, ददन्ति 
छुखालि ¦ दधति, दधन्ति कुखानि। जक्षति, जक्षन्ति॥ जाग्रति, जाभ्रन्ति |) 


माषार्थः-- अभ्यस्त अङ्ग से उत्तर जो श्‌ प्रस्यय तदन्त [नपुंसकस्य | 
नपुंसक शब्द को [वा] विकल्प से लुम्‌ आगम होता है \\ "ददत्‌ 
जस्‌" पूवैबत्‌ होकर नपुंसक छिङ्ग मे अश्शसोः० (५।१।२०) से जस्‌ 
को कि होकर ददति बन गया, पक्ष मेँ सुम्‌ दोकर ददन्ति बन गया । 
इसी श्रकार अन्यो म भी जान ॥ 


यद से शवा" की अनुवरन्ति ५।१।८० तक जायेगी । 
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मच्छीनघोर्खुम्‌ ॥७।१।८०॥ 


आत्‌ ५१। शीनयोः भैर! नुम्‌ १।१।। प --स्ीनयोः इत्यत्रेतरेतर- 
रनः ॥ श्रुचा, नुम्‌, शवुः, अङ्गस्य ॥ श्र्थै--अवर्ान्ताद्ङ्गा- 
दुत्तसस्य शुबा चुमागमो भवति शीनद्योः परतः! उ्दा०--सौ -तुद्ती 
कुरे, तुदनी कुले । याती कुरे, यानी कुते । फरिष्यती क्ले, करिष्यन्ती 
कुले ! नयाम्‌- तुदती ब्राह्मणी, तुदन्ती ब्राह्मणी | याती ब्राह्मणी, यान्ती 
त्राह्मणी । करिष्यती बाद्यणी, करिष्यन्ती ब्राह्मणी ॥ | 

भाषार्थः-- [श्नात्‌] अवर्णान्व अङ्ग से उत्तर [शीनद्योः] ही तथा 
नदी परे रदते शव प्रत्यय को विकल्प से [यम्‌] नुम्‌ आगम देता दै ।। दुद्‌ 
श अत्‌ = तुदत्‌ ओ यद्य नपुंसकाच (५।१।१६) से श्षी आदेश्च होकर 
वदत्‌ शी = तुदती बन गया॥ पक्ष मेँ तुदन्ती बना} नदी परेफे 
दाहरणं भे स्तरीलिक्ग में लुदत्‌ से डीप्‌ प्रस्यय उगितश्च (४।१।६) 
से हभा है सो एकवचन मे तुदती बना 1 चू स्यास्यौ नद (९।५।३) से 
नदीसंज्ञाहो दी जायेगी ॥ 

यहाँ से श्यनः की अनुचरत्ति ७।१।८१ तक जायेमी ॥ 


शप्र्यनोर्निस्यम्‌ ॥७।१।८१॥ 


रप्श्यनोः ६।२॥ नित्यम्‌ १।१॥ स ०--शप्‌> इत्यत्रेततरेतरद न्द्रः ॥ 
श्रु ---रीनयोः, शयुः, लम्‌ , अङ्गस्य ॥ ्र्थः--शप्‌ श्यम्‌ इत्येतयोः 
शतुः वीनयोः परतो नित्यं लुमागमो भवति ॥ उद्‌ा०-- शौ-पचन्ती 
कले, दीव्यन्ती कुले, सीभ्यन्ती कुले । नदयाम-पचन्ती ब्राह्मणी । 
दीन्यन्ती ब्राह्मणी, सीव्यन्ती | 

माषाथेः-[ स॒षट्वनोः ] शप्‌ तथा श्यन्‌ काजो शव प्रत्यय उसको 
[नित्यम्‌ ] नित्य ही लुम का आगम हेता हे ॥ पचन्ती छृत्े में पूर्ववत्‌ 
दी प्रत्यय हुजा है, प्व पच्‌ के भ्वादिगणस्थ होने से राप्‌ विकरण 
इञ द, इस प्रकार शप्‌ सम्बन्धी शव ह । दौग्यन्ती सं श्यन्‌ विकरण 
इ है । नदी परे वल उदाहरण मे पूववत्‌ डीप हुआ जानें ॥। 


सावनइहः ॥७।१।८२॥ 
सो ५।१॥ अनङहः ६।१॥ भ्रव लुम्‌, अङ्गस्य ॥ श्रथैः- सौ 
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परए्तोऽनडदयोऽङगस्य नुमागमो भवति \ उदा०--अनड्वान्‌, दे 
अनड वन्‌ ॥ 

माषाथैः - [सौ] सु परे रहते [अनड्हः] अनइह्‌. अङ्ग को लम्‌ 
आगम होता दै \ अनङ्द्‌ सु यदं मिदचोन्यात्‌ परः (१।९।४६) से 
अन्य अच्‌ से परे प्रकृत सूत्र से तम्‌ होकर अनडु जुम हू स रहा । अव 
चतुरनडहोरामुदात्तः (७५।६८) से अनद्‌ को आम्‌ आगम पूरवैवत्‌ 
अन्त्य अच्‌ से परे द्योकर अनङ्‌ आम्‌ नुम्‌ ह स्‌ = अनड्‌आम्‌नदहस्‌ः 
रहा ! दख्द्यादि छोप, यणादेश एवं संयोगान्तलोप (८।२।२३) होकर 
अनड्वान्‌ बना । सम्बुद्धि मे श्रम्‌ सम्बद्धौ (५1१18६8) से आम्‌ का 
अपवाद अम्‌ आगम होगा, अतः हे अनड्वन्‌ बनेगा ॥। 

ययँ से श्सौ' की अनुचरन्ति ५।१।८५ तक जायेमी ॥ 


टक्रस्यवःश्वतवसां छन्दसि ॥७।१।८२॥ 


रकस्ववःस्वतवसाम्‌ ६।२॥ छन्दसि ७।१} सर--टक्‌> इ्यत्रेतरे- 
तरटनद्रः ॥ अव सौ, सम्‌, अङ्गस्य ।} श्रथः--दक्‌ , स्ववस्‌ , 
स्वतवस्‌ इत्येतेषामङगानां सौ परतो नुमागमो भवति, छन्दसि विषये ॥ 
उदा०-श्टङ्‌ , ताटड , याड, सह्‌ , सवान्‌ । स्तर्यो पायुरग्ने. 
(ऋ ० ४२६) ॥ 

माषायैः--[ दकस्ववःखतवसाम्‌] दक्‌ , खवस्‌ , स्वतवस्‌ इन अङ्गो 
को [कन्दति] वेद्‌ विषय मे सु परे रहने तुम्‌. आगम्‌ होतादे। भाग 
१ के ३।२।६ सूत्र मे यारक्‌ , तादक्‌ की सिद्धि की हे, तद्वन्‌ सव कायें 
यद्यं हु है ! केवल लुम्‌.आगम विशेष दोकर याद न्‌ चु रदा संयोगान्त 
लेप द्योकर यादृन्‌ रहा, अव किनत्ययस्य (८।२।६२) से त्य हुभाः 
अर्थात्‌ आन्तयै सेन को ङ हुआ ! ईदृङ्‌ कीटद्‌ म भी इसी प्रकार जान, 
केवल यदौ इदम्‌ को श तथा किम्‌ को "की" आदेश हज ह एेसा 
जानें । स्वत लम्‌ स्‌ सु = खवन्स्‌ स॒ यँ हल्छयादि स्येष संयोगादिखेप 
तथा दीर्घत (&।४। १४) होकर स्ववान्‌ बन गया । इसी प्रकार स्वतवान्‌ 
मे समञ्चं । संहिता पाठ में शवतर्वाः पायुः स्तवान्पायौ (८।२।११) से 
नकार कोरु तथा रुको विसजैनीय होकर बनेगा] अत्राचुनातिकः 
स्य (८।३।२) से पू को अवुनासिक आदेश हो दी जायेगा । पदपाठ 
मे स्वतवान्‌ पायुः रहेगा ॥ 
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दिव जौत्‌ ॥७।१।८४॥ 
दिवः ६।१॥ ओत्‌ १।९। श्रवु सौ, अङ्गस्य ॥ च्रथः--दि 
दस्येतस्य प्रातिपदिकस्य सौ परत ओत्‌ दव्ययमादेशो भति । 
उदा चौः }। 
भाषा्थः--[ वः] दिव्‌ अङ्ग को सु परे रहते [ओत्‌] ओकारदेः 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ परिः १।९१।५१ मे देखे ॥। 


पथिमण्ययुक्षामात्‌ ॥७।१।८५॥ 


पथिसथ्यमुष्षाम्‌ ६।३॥ आत्‌ ९।१।।. स०---पन्यान्य मन्था 
ऋमुश्वाश्च पथिमभ्युभुश्चाणस्तेषाम्‌, ` “" "इतरेतर नरः ।) अनुस, 
अद्ास्य ॥ अर्थैः पयन्‌, मथिन्‌ ऋसुश्ठिन्‌ इतयेतेषामङ्गानां सौ परत 
आकारदेशो मवति ॥ उदा०-- पन्थाः, मन्थाः, छ सुक्षाः ।। 


मापाथैः-[पथिगश्यशुक्ञाम्‌] पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ दन 
अद्यो को घु परे रहते [आत्‌] आकारदेश्च होता दै॥ पन्थाः की 
सिद्धि परिः १।१।५५ में देखं \ इसी भ्रकरार अन्यो मे भी समच । केवठ 
ऋशुक्षाः मे थे न्थः (५८०) नदीं ख्गेगा यद विदोष दै) 

यदय से 'पथिमध्युभृक्ताम्‌" की अचुदत्ति ७}१।८८ तक जायेमी ॥ 


इतोऽत्सर्वनामस्थाने ॥५७।१।८६॥ 


दतः ६1९ अत्‌ ११॥ सर्यैनासस्थाने ५९ चनु= ~ पथिमध्य- 
सुक्षाम्‌ , अङ्गस्य ॥ च्रथैः- पथिन्‌, मथिन्‌, ऋशुश्चिन्‌ इत्येतेषामिकारस्य 
स्थाने अकारदेखो अवति, सचेनामस्थाने परतः | उदा०-पन्थाः; 
पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ । मन्धाः, मन्धानौ, मन्थानः, 
मन्थानम्‌ , मन्थन ! ऋक्षाः, छयुक्षाणौ, ऋ सुक्षाणः, ऋभुश्चाणम्‌ 
ऋथक्षाणौ ॥ 
भाषायैः--पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ अङ्गो के [इतः] इकार के 
स्थान से [श्रत्‌] अकारादेश होता है [ दवंनामस्थाने] सवैनामस्थान परे 
रहते ॥ सिद्ध्या पूवैवत्‌ जानं । “खः से अन्यत्र पूव सून्न से आकारादेश्च 
नही होगा, अतः पथिन्‌ ओ यद्ध इकार को अकार होकर एवं न्थ आदेश 
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होकर षन्थन्‌ ओ रहा । सवेनामस्थाने० (६।४।८) से दीषै होकर पन्थानौ 
आदि प्रयोग नेभे ॥ 


यहाँ से श्वंनामस्थाने' की अनुवृत्ति ७।१।९८ तक जायेगी ॥ 
थो न्थः ॥७।१।८७॥ 


थः ६।१॥ न्थः १९) दबु सवैनामस्थाने, पथिमथोः, अङ्गस्य । 
अर्थः -- पथिपथोस्थकारस्य स्थाने न्थः इत्ययमादेशो भवति सवेनामस्थाने 
परतः | उदा०-पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ ! 
मन्थाः, मन्थानो, मन्थानः, मन्थानम्‌, मन्थानो ॥ 

माषाथैः--पथिन्‌ तथा मथिन्‌ अङ्गके [थः] थकार के स्थानमें 
[न्धः] म्थ आदेशय दोता ह ।। 

विशेषः-- सामथ्यै से यहो छसक्षिन की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं 
लगता, क्योकि इस शब्द मे थकार है दी नदीं, जिसके स्थानम न्ध 
वेश हो ॥ 


भस्य टेकोपः ॥७।१।८८॥ 


मस्य ६।१॥ टेः ६।१॥ ठोपः ९।१॥ श्रनु०-- पथिमच्युसुक्षाम्‌) 
अङ्गस्य! अर्थः--पथ्यादीनां भसंज्ञकानां टेलोपो भवति ।। उदा०-- 
पथः, पथा, पथे । सथः, सथा मये । चछमुक्षः, कऋसुष्षा, छथुद्षे ॥ 

मावाथैः--पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋुक्षिन्‌ [भस्य] भसंजञक अङ्गो 
कीटः] टिका [लोपः छप द्योता है ॥ पथिन्‌ ङस्‌ यदह यत्चि मम्‌ 
(९१1१८) से पथिन्‌ की म संज्ञा होकर भ्त सूत्रसे टि भाग का लोप 
हो गया तो पथ्‌ अस्‌ = पथः बन गया । इसी प्रकार सबमे जाने ॥ 


परंसोऽपुड ॥७।१।८९॥ 


पुंसः ६।९॥ असुक्‌ १।१॥ अद <-सवैनामस्थाने, अङ्गस्य ॥ 
र्थः पुंस इस्येतस्याङ्गस्य सवैनामस्थाने परतोऽसु. शस्थयमादे्ो 
सयति । उदा०--पुमान्‌ , पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम्‌ , पुमांसौ ॥ 


भाषार्थः [पुतः] घुस अङ्ग के स्थान मे सवेनामस्यान परे रते 
२५ 
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[युङ्‌ ] अजकः आदश दोता है \। पुन्ख सु यदं डचि (१।१।९ 
अन्त्य अट्‌ स्‌ कोअयुड होकर एम्‌ असुङ्‌ खु = पमस्‌ सुरदा । उगि 
(५1११५७०) से चम्‌ एवं तान्तमहतः० (६।४।१०) से दीधे होकर पुमा 
स स= पुमान्‌ स्‌ स्‌ रहा] दद्ढम्यादिं खोप एवं संयोगान्तं खोप 
पुमान्‌ बना । इसी प्रकार एुमांसौ आदिं नें] 


गोतो णित्‌ ॥७।१।९०॥ 

मोत: ५।१॥ णित्‌ १।१॥ स्०--णकार इत्‌ यस्य॒ स णित, 
ब्रीहिः ॥ श्रनु०- सरवैनामस्थाने, अङ्कस्य ॥ अ्थः--गोशच्य 
सवनामस्थानं णित्‌ भवति ॥ उदा०--गौः, गावौ, गावः, गाम्‌ › गावें 

मापर्थः- [गोतः] गो शब्द से न्तर सवेनामस्थान विः 
[रिद्‌] णितवत्‌ होती दै, अर्थात्‌ णित्‌ के._ समान कायै हो जाते 
यद्‌ भतिरेश सुच्र है ॥ गो ख यद्य खु को णित्‌वत्‌ अतिदेश होः 
त्रचो न्ठिति (५।२।११५) से गो अङ्क को बृद्धि होकर गौ स्‌ बना | 
विसर्जनीय होकर गौः बन गया । ओ ओद्‌ तथा जस्‌ परे रदते 
इसी प्रकार जाने, केवठ वदँ एवोयवायावः (६।१।५५) से आच्‌ अ 
होगा । अम्‌ परे रहते ओतो ऽग्शीः (६।१।९०) से आकारादेश्च हं 
ट ॥ भित्‌ के साथ सामानाधिकरण्य होने से (सवेनामस्थाने' पदं 
प्रथमान्त मे बद्र जाता हे ॥ 

यह से “रित्‌' की अनुद्चन्ति ११६२ तक जायेगी ॥ 


णलुत्तमो वा ॥७।१।९१॥ 

णल्‌ १।९॥ उत्तमः १।१॥ बा अ० ॥ अघु०--णित्‌ ॥ श्चथंः--उर 
णद्‌ विकल्पेन णित्‌ भवति ।॥ उदा ०-अष्ह चकर, अहः चकारः : 
पपच, अर्हं पपाच ॥ 

भाषाथ] उ त्तमः] उन्तम पुरूष का जो [एल्‌ ] णद्‌ उसको [2 
विकल्प से णित्तवत्‌ होता है ॥ णित्‌ पक्ष मेँ पूववत्‌ छ तथा पच्‌ 
बृद्धि तथा अणित्‌ पक्ष मं वृद्धि नदीं होगी यही बिशेष है} सिद्धि 
का प्रकार परि० ६।१।१ मे देख ॥ 


सख्युरसंबुद्धौ ॥७।१।९२॥ 
सख्युः ५१ असंबुद्धौ गश} त-न संबुद्धिरसंबुद्धिस्तस्याम्‌' 
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नमूतदुरुषः ॥ अर०--पित्‌ , स्मैनामस्थाने, अङ्गस्य ॥ चथंः-- 
असंबुद्धौ यः सखिश्चव्दस्तस्मात्‌ परं सवेनामस्थानं णित्‌ भवति ॥ 
ठदा०-सखायौ, सखायः, सखायम्‌ , सखायौ ॥ 

माषाथैः-- [अबुद्ध ] संबुद्धि परे नदीं है जिससे एेसे [स्थुः] 
सखि शब्द्‌ से उत्तर सर्वनामस्थान विभक्ति णितघत्‌ होती है. ॥ पू्वैवत्‌ 
णित होने से सखि को बृद्धि होकर सदै ओ रहा । आयादेश दयोकर सखायौ 
बन गया ॥ 

यद्य से ्तख्यु की अनुत्त ७।१।६३ तक तथा “त्रसंवु्धौ" की 
५।१।६५ तक जायेमी ॥ 


अनड्‌ सो ॥७।१।९३॥ 

अनङः १।१॥ सौ ७१॥ अनु सख्युरसंबुद्धौ, अङ्गस्य ॥ 
अथः सखि इत्येतस्याङ्गस्य सौ परतोऽनड. इत्ययमादेशो -भवति, स 
चेत्‌ सुशब्दः संबुद्धेन स्यात्‌ ॥ उदा सखा ॥ 

माषाथैः--सखि अङ्ग को संनुद्धिभिन्न [सौ] सु परे रहते [अनङ्‌ | 
अनङ्‌ अदिश होता ह ॥ डच (१।१।५२) से अन्त्य अद्‌ को अनङ्‌ 
होगा ॥ सख अनङ सु = सखन्‌ स्‌ यद्यं सवेचामस्थाने० (&।४८) से 
दीधे एवं हख्डम्यादि खोप तथा नलोप होकर सखा बन गया ॥ 

यौ से अनङ्‌ सौ" की अवृत्ति ७1१।६४ तक जायेगी 11 


ऋटुशनस्पुरदंसोऽनेहसां च ॥७।१।९४॥ 


ऋदु शनस्पुरुदंसोऽनेहसाम्‌ ६।३॥ च अ०॥ स०-- ऋच उकनश्च 
पुरदंसश्च अने ऋ दुशनस्पुरदंसोऽनेदसप्तेषाम्‌' ` "` `इतरेतरद्वन््ः ।! 
श्र--अनङ्‌ सौ, असंबुद्धौ, अङ्गस्य ॥ चथैः-ऋकारान्तानामङ्गा- ` 
नाम्‌ , उशनस्‌ , पुरूदंसस्‌१, अनेहस्‌ इत्येतेषां चाङ्गानामसबुद्धौ सौ 
परतोऽनडमदेशो भवति 1 उदा०-ऋत्‌--कत्ती, दत्ता, माता, पिता, 
भ्राता । उशना । पुरुदंसा । अनेहा ॥ म 





१, श्रष्टाध्याथ्यां शुरु द॑शस्‌" पाठान्तरं दृद्यते 1 ैदिकवाङ्मये श्ुरुदंससूः 
पदस्यैवोपलम्भादस्माभिः दस्त्यसकारवान्‌ पाठ एवाहतः। धातुपाठे दंशं दंस 
उभावपि धातु पट्येते, तन्पूलक एवायं पाठभेदः स्यादित्यनुमीयते ॥ 


३८८ अष्टाध्यायीप्रथमाद्रन्तौ [श्र 


भागयः-[ऋदुशनसपु्दंतोऽनेहसाम्‌ | चकारान्त अङ्ग कोः 
उदानस्‌ , पुरुदंसस्‌ , अनेहस्‌ अङ्गो को [च] मी संबुदधिभिन्न सु 
रहते अनः आदेश्च होता दै ॥ कर्तां हर्त की सिद्धि भाग १९प 
१।९।२ मेँ देखें । इसी प्रकार मा पिद शब्द से माता पिता बने 
उशनस्‌ आदि मे भी अन्त्य सकार को अनङ्‌ होकर उशन अनड 
रहा । रतो गुणे (६।१।६४) आदि ख्गकरं पूववत्‌ उशना आदि बन गरे 


तृज्वत्‌ कोष्टुः ॥७।१।९५॥ 


वरञ्वत्‌ अ ॥ क्रोष्टुः १।१॥ अनु०-- सरवैनामस्थाने, असुः 
अङ्गस्य ॥ टचा तुल्यं वत्तेते इति ठृज्वत्‌ , तेन तुल्यं (५ १।११४) ; 
वतिः ।। अर्थः--सरवैनामस्थानेऽसंबुद्धौ परतस्तुनभत्ययान्तः करोष्टुशः 
सतृज्यत्‌ भवति ।॥ रूपातिदेश्नोऽयम्‌ ॥ वृजन्तस्य यद्‌ रूपं तदं 
भवृतीर्यथेः ॥ जउ्दा०- क्रोष्टा, कोषटारौ, कोष्ठारः, केष्टारम्‌, कोष्टासे 

माषाः संवुद्धिभिन्न सवैनामस्थान परे रहते तुन्‌ प्रस्यया 
[क्रोष्टुः] कोष्ट ब्द को [तरष्वत्‌ ] ठचवत्‌ हयो जाता है । अर्थात्‌ ६ 
प्रत्यय मे जो रूप इस शब्द्‌ का होगा तद्त्‌ सर्मनामस्थान परे रहते ह 
प्रस्ययान्त (उणा १।६६.) इस कोष्ट को भी अतिदिष्ट हो जाता दै, ? 
प्रकार सबेनामस्थान परे रहते ठच्‌ के समान इस शब्द्‌ के रूप चरमे 
यद रूपातिदेश सूत्र हे सो कोष्टु को कष्ट ठेसा रूप अतिदेश्च स्वना 
स्थान परे रहते दोकर सव कार्यं आगे परि० १।१।२ के चेता फ सम 
हो गये । क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः मे चतो डि० (५।३।११०) से गुणतः 
अप्तरनूठच्‌> (६।४११) से दीर्घं होता है | 


यदं से सम्पूण सत्र की अलुदरत्ति ७।१।९७ तक जायेगी । 
सखिथां च ॥७।१।९६॥ 


। कियाम्‌ ७ ५। च अ ॥ श्रुतवत्‌ कोष्टुः, अङ्गस्य 
अथः--क्जियां च कोष्टुकब्दस्य त्वत्‌ भवति 1] असवेनामस्थानार्थौ 
यमारूमः ॥ उदा०-कोष्टरी, करोष्ट्रीभ्याम्‌ , कोष्ट्रीभिः | | 


९, ~ मेः € 
भाषायै: - [सियाम्‌] लीलिज्ग मे वत्तेमान छोष्टु शब्द्‌ को [च] भ 
चजन्त शब्द्‌ के समान अतिदेश हो जाता है ॥ असदैनामस्थान प 
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रहते भी हो जाये इसख्यि इस सूत्र का आरम्भ दै ॥ करोषटु को चेञ्त्‌ 
रूप अतिदेश कोष्ट ऋकारान्त बना ठेते पर छनेभ्यो ङीप्‌ (४।१।५) से 
डप एवं यणादेश होकर कोषटरी आदि रूप बन गये ॥ 


चिमाषा तृतीयादिष्ववि ।॥७।१।९७॥ 


विभाषा ९।९) वृतीयादिषु ७३ अचि ७९ स-वृतीया 
आदिर्येषां ते चतीयादयस्तेषु "' "` बहुीददिः ॥ श्रबु--तृष्वत्त क्रोष्टुः, 
अङ्गस्य । अ्थः--ठृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु परतो फोष्टर्विभाषा 
त्वत्‌ भवति ॥ उदा०- कष्टम, कोष्टुना । कोष्ट, क्रोष्टवे । क्रोष्टुः, 
क्रोष्टोः } कोष्टरि शेष्टौ । केष्टरोः, कोघरोः ॥ 

माषार्थः--[ततीयारिषु] कतीयादि [अवि] अजादि विभक्तयो के 
परे रते कोष्ट शब्द्‌ को [विभाषा] विकल्प से ठृजवत्‌ अतिदेश दोता 
रै ।। इस प्रकार तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते दो २ रूप बनेगे ॥ 
त्वत्‌ पश्च म यणादेश होकर (टाः परे रहते कोष्ट्रा एवं अचरञ्वत्‌ पक्ष 
मेः आड ना० (७३११६) से नाभाव होकर क्रोष्टुना बना ङ, 
ससि, ङस्‌ परे रहते अच्ऽवद्माव पश्च मेँ देरिति (५३।१११) से गुण 
एवं अवादेश होगा । केोष्टुः कोष्टोः की सिद्धि करमशः &।१।१०६ एवं 
१०७ सुतर मे दयोदुः तथा वायोः के समान्‌ जानें ।। केष्टरि मे ऋतो => 
(५३।११०) से गुण येता दै, एव कष्टौ भै ओदचच षेः (७1३१११८) से 
क्रोष्टु को अकासन्तादेश तथा डि को ओसव होकर कोष्ट ओं रदा । बृद्धि 
एकादेश होकर कष्टौ बन गया ॥, क्रष्टरोः कोष्ट; मे यणादेश पूववत्‌ 
समश्च ॥ । ४ 

चतुरनडहो रा्चदात्तः ॥७।१।९८॥ 

चतुरनड़होः &।२।। आम्‌ ११ उदात्तः १।१॥। स ~--चतुच्च 
अनडुबांश्च चतुरनङ्हौौ तयोः" * इतरेतसदनद्रः ॥ च्रु---सवेनाम- 
स्थाने, अङ्गस्य ।। श्रथ :--चुर्‌ अनद्‌ इत्येतयोः सर्वनामस्थाने परत 
आम्‌ आगमो भवति, स चोदात्तः ऽदा०--च॒त्वारः । अनड्वान्‌, 
अनद्घादौ, अनद्वार्दः, अनड्वाहम्‌ , अन्वा ॥ 


भाषार्थः [चतुरनडुहोः] चुर्‌ तथा अनडु इन अङ्गा को सवै- 
नामस्थान बिभक्ति पर रहते [श्राम्‌] आम्‌ आगम होता हे; ओर वह 


२९० अष्टाध्यायीप्रथमाव्त्तौ |` प्रथमः 


[उदात्तः] उदात्त होता है ॥ सिद्धि ७।१।८२ सूत्र मे देखे । आगमा 

अनुदात्ता भवन्ति (परि० ११०) इस परिभाषा से आगम अयुदानत्त होते 

है, अतः उदात्त कह दिया । चतु आम्‌ र जस्‌ = चत्वारस्‌ = चत्वारः ॥ 
याँ से ष्वतुरनडहोः की अनुचरन्ति ५।१।६& तक जायेगी ॥ 


अम्‌ सम्बुद्धो ॥७।१।९९॥ 
अम्‌ ११ सम्बुद्धौ ७।९॥। चनु चटुरनङ्होः, अङ्गस्य ॥ ज्थैः-- 
संबुद्धौ परतश्चतुरनडहोरमागमो भवति ।। उदा०- दे प्रियचत्वः, दे 
भनड्बन्‌, हे भरियानडवन्‌ ॥ 
भाषाथैः- [संडौ ] संबुद्धि परे रदते चतुर्‌ तथा अनड़हू अङ्ग को 
[अम्‌ | अम्‌ जगम दोता दे ॥ पूव सूत्र का यह्‌ अपवाद है ।। 
कुत इद्धातोः ॥७।१।१००॥ 
ऋतः ६।१॥ इत्‌ १।१॥ धातोः &।१॥ अवु०--अङ्कस्य ।॥ अर्थः-- 
ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य इकारादेशो भवति ।॥ उदा०-- किरति, निरति, 
आस्तीणेम्‌ , बिर्षीणेम्‌ ॥ 
भावार्थः-[ऋतः] ऋकारान्त [धातीः] घातु के अङ्गको [हद्‌] इका- 
रादेश दता दै ।। किरति गिरति की सिद्धि परि० ५१५० भे देखें । 
स्तृ तथा शु धाठु से निष्ठा मे आस्तीर्णम्‌ , विश्ीणेम्‌ बना ह । प्रकत सूच 
से इत्व रपरत्व होकर रदाम्बां० (८।२।४२) से निष्ठा के त्‌ को न्‌. ष्यं 
रषाभ्यां (८१) से णत्व तथा हलि च (८।२।७७) से दीर्घस्व यद्दौँ 
हज हे । भरुक किति (५।२।११) से यों इट्‌ आगम का निषेध भी 
दयोतादहे) 
यह से छतः घातो” की अनुदृत्ति ७।१।१०३ तक तथा शत्‌" की 
५।१।१०१ तक जायेगी ॥ 


उपधायाश्च ॥७।१।१०१॥ 


उपधायाः ६।९॥। च अ० ॥ श्रतु ऋत इद्धातोः, अङ्गस्य ॥ 
अ्ैः--घातोरङ्गस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने इकारादेरो भवति ॥ 
उदा - कीर्तेयति, कीत्तेयतः, कीत्तेयन्ति || 

चारायः--धातु अङ्ग की [उपायाः] उपधा ऋकार के स्थानम 
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[च] भी इकारादेशदोता है । कृत्‌ णिच्‌ यद्ध ऋ. को इव रपर होकर 
किर्‌ त्‌ इ रहा । उपायां च (८।२।७८) से दीषेख होकर कीनति घातु 
बनी । पश्चात्‌ शप्‌ तिप्‌ आकर कीत्तयति बन गया 1 


¢ 
उदोष्ठवपू्स्य ॥७।१।१०२॥ 
उत्‌ १।१॥ ओष्छयपूर्ैस्य ६।१॥ स०--ओष्छयः पूर्वो यस्मात्‌ स 
ओष्ठ्यपूवेस्तस्यः ` बष्टव्ीहिः ॥ श्रसु०-- ऋतः धातोः, अङ्गस्य ॥ अथैः-- 
ओष्छयः पूर्वो यस्मात्‌ कारात्‌ तदन्तस्य घातोरङ्गस्य उकारादेशो 
भवति ॥ उदा०~- पत्ता; पिण्डाः, पुपूपैति, सुमूपैति ॥ 


माषाथः- [त्रो्ठवपूवेस्य | ओष्ठ्य वणं पूयै मे हैः जिस अकार 
से तदन्त धातु को [उत्‌] उकारे होता दै ॥ पृ धाठु के कारसे 
पूषै प्‌ ओष्ठ्य वणे है, इसी प्रकार खड मे भीसन्‌ के इको खल्‌ 
(१।२।६) से कित्‌ होने से गुण नदीं होता, तसपश्चात्‌ अर्कनगमां समि 
(६।४।१६) से दीधे भृ' होने पर इस सूत्र से उक्तच रपरत्व दोकर सुर्‌ 
स, एर स, रहा शेष कायै परि० १।१।५७ मे प्रददित चिकीषैकः के समान 
जानें । न ध्यास्या पु० (८२५७) से निष्ठाके नस का निषेध होकर 
निष्ठा मे पृ्तौः बनेगा 


यद्य से 'उत्‌' की अुचरत्ति १।१०३ तक जायेगी ॥ 


बहुरु छन्दसि ॥७।१।१०३॥ 


बहुखम्‌ १।१॥ छन्दसि ७1९ अवु०--उत्‌ › ऋतः धातोः, अङ्गस्य ॥ 
त्रथैः- छन्दसि विषये ऋकारान्तस्य धातोरस्य बहुलम्‌ उकारदेगो 
भवति ॥ उदा०-भष्ठ्यपूैसये्युक्तमनोष्छ्यपूवैस्यापि भवति--मित्राबरणों 
ततुरिः । दुरे य्वा जगुरिः । ओष्ख्यपूेस्यापि न॒ भवति--पप्रितमम्‌ । 
वन्नितमम्‌ } कचिद्‌ भवति च-पपुरिः ॥ 

साषार्थः- [इन्दि] वेद्‌ विषय म ऋकारान्त धातु कै अङ्ग को 
[वहुलम्‌ ] बहक करके ठकारादेशच होता दै ॥ बहुल प्रहण से ओष्ठ्यपूै 
को कहा था, अनेष्छ्यपूधेत्‌ गृ के को भी उच्छ्र दोतादहै, तथा 
ओष्छ्यपूवै को भी कदी होता है, की नदीं होता । ततुरिः, जगुरिः की 
सिद्धि भाग १ परि० ३।२।१५१ मे देखं । पसे दसी भकार पपुरिः 
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बनेगा । पु धु से दी "किः प्रत्यय तथा ह्विखादिं इसी प्रकार कसके पुपु 
किरा । अभ्यास काय उरदत्य (७६) कर्के प पु इ रहा | यणा- 
देश करे पभनि प्रातिपदिक बना । तमप्‌ प्रस्यय करके पश्रितमम्‌ पर्य 
व से वत्निवमम्‌ बन गया ! यद्य बहर कने से पू सूत्र से प्राप्त दयेन 
पर भी उन्त्व नदीं हुजा ॥ 

इति ्रथमः पादः 


[ कष्ठ । 
+ [* 7 गी 


द्वितीयः पादः 
[्दिप्रकरणम्‌ |] 


सिचि वृद्धिः परस्थेषदेषु ।७।२।१॥ 


सिचि ५७।१॥ वद्धिः १।१॥। परस्मैपदेषु ५७।२। अदु---अङ्गस्य ॥ 
अथैः--परसमेपदेषु परेषु सिचि परत दइगन्तस्याङ्गस्य च्रद्धिभेवति ॥ 
उदा०--अचैषीत्‌, अनैषीत्‌, अलावीत्‌, अपावीत्‌, अकर्षत्‌ ; 
अहार्षति ॥ 

भाषाथः-[ परस्ैपदेषु] परस्मैपद्‌ के प्रत्यय परे है जिसके एेसे 
[तिरि] सिच्‌ के परे रहते इगन्त अङ्ग को [छदिः] वृद्धि होवी है ॥ 
गु बृद्धि के विधान र्थङ मे इको गुर्द (१।१।३) परिभाषा पूत्रकी 
उपस्थिति होने से यहो इगन्त अङ्ग" एेसा अर्थं किया गया दै |` सन 
सिद्धिर्यो परि १।९१ मे देखें । 


यद से सम्पूणे सूत्र की अनुचरन्ति ५।२।७ तक जायेगी । 
अतो लृन्तस्य ॥७।२।२।। 


अतः ६।९॥.  लुप्पष्ण्यन्तनिरदेशः ॥ अन्तस्य ६।१॥ स>--ख्‌ च 
र्थ म» तस्य ` समादाय इन्द्रः श्रवु°--सिचि बद्धः परस्मैपदेषु, 
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अङ्गस्य ॥ चथैः--अतोऽन्तौ = अकारसभीपौ यौ रेफलकारौ तदन्त- 
स्याङ्गस्य अत एव स्थाने वृद्धिजैवति परस्मैपदपरे सिचि परतः । समीप- 
वचनोऽयमन्तशब्दः ।॥। उदा०--सान्तस्य-ऽ्वर-अञ्वाढीत्‌, द्यल- 
अरूमाछीत्‌ । रेफान्तस्य--क्षर-- अक्षारीत्‌ । त्सर-अत्सारीत्‌ । 


माषाथैः--अकार के [अन्तस्य] समीप जो [ल्‌] रेफ तथा स्कार 
तदन्त अङ्ग के [अधः] अकारके स्थानम दी वृद्धि होती दै, परस्मैपद्‌- 
परक सिन्च्‌ परे हो तो ॥ अन्व शब्द यदौ समीपवाची लिया गया ह 
अवः सन्निकट होने से समीपस्थ अकार ही टिया जाएगा ॥ चद्‌ क्षर्‌ 
आदिमं ट्‌तथारेफ के समीप (अः है दी, अतः उसको बृद्धिदहो गई 
हैः अतो हलादेलंषोः (५७।२}७) से च्घु अकार को विकल्प से बृद्धि 
प्राप्न थी, तद्पवाद्‌ है । सिद्धय पूवेबत्‌ जाने ॥ 


वृदुव्रनहटस्तस्याच, ॥५७।२।३॥ 


वदब्रजद्छन्तस्य ६।१॥ अचः ६।१॥ त~द अन्ते यस्य स 
हन्तः, बहुम्रीदिः | वद्श्च व्रजश्च हखन्तश्च बदत्रजहछन्तम्‌ तस्य  "“““ 
समाहाये दनः ॥ अनु--सिचि वृद्धिः परस्मेषदेषु, ङ्गस्य ॥ अथैः-- 
वद्‌ ब्रज इत्येतयोः हटन्तानां चाङ्गानामचः स्थाने बृद्धिभेवति, परस्मैपद्‌- 
परे सिचि परतः उदा०--अवादीत्‌, अव्राजीत्‌ । हढन्तानाम्‌-- 
अपाक्षीत्‌, अभैत्सीत्‌, अच्छैस्सीत्‌, अरौत्सीत्‌ ॥ 

माषाः वद््रजहलन्तस्य ] वद्‌ व्रज तथा हटन्त अङ्गौ के [अचः] 
अनू के स्थानम बृद्धि होती है, परस्मेपदपरक सिच परे ह्यो तो॥ 
सिति वृदिः० (७२१) से इगन्त अङ्ग को बरद्धि प्राप्त थी, अनिगम्ताथे 
इस सूत्र का आरम्भ ह । चद्‌ व्रज धापुरं हरन्त हैँ ही, पुनः इनका 
प्रथक्‌ म्रहण श्रत हलदिलंषोः (५२७) से प्राप्त विकल्प के बाधन के 
स्यि दै । अभैरसीत्‌ आदि की सिद्धि परि० ३।१।५०७ मे देखें । इपचपष्‌ 
पाके से अपाक्षीत्‌ चोः कुः (८।२।२०) से छत होकर बनेगा ॥ 


यद से हलन्तस्यः की अनुवृत्ति ७।२।४ तक जायेगी ॥ 
मेरि ॥७।२।४॥ 
न अ० ॥ इटि ५।९॥ अलु०-दम्तस्य, सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु, 
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अङ्गस्य ॥ अर्थः--इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो हलन्तस्याङ्गस्य बृद्धिनं 
मवति ।॥ उदा०--दिघु-अदेवीत्‌। सिवु-असेवीत्‌। ष-अकोषीत्‌, 


युप~अभोषीत्‌ ॥ 

माषार्थः-- परस्मैपद परे है जिससे एेसे [इटि] इडादि सिच्‌ परे 
रहते दढन्त अङ्ग को बृद्धि [न] नहीं दोती। इस घकार अनिडादि 
सिच्‌ परे हरन्त अङ्क को पूत सूत्र से बद्धि होगी, क्योकि इडादि सिच्‌ 
परे रहते भक्त सूत्र से निषेध कदा । पूवे  सूत्र.से जो अतिव्याप्ति 
धी उसका यद्य प्रतिषेध दो गया ॥ सिद्धयो पूर्वत्‌ अखवीत्त्‌ के 
समान दी जाने ॥ 

य्य से नेटि" की अनुचरन्ति ५।२।५ तक जायेगी ॥ 


हयन्तक्षणश्चसनागणिर्ग्येदिताम्‌ ॥७।२।५॥ 


ह्यन्तः" ` दताम्‌ ६।३। स०्- ह्‌ चम्‌ चय्‌ च द्ययः, ह्ययोऽन्ते 
यस्य स ह्यन्तः, इन्द्रगमेबहुव्रीहिः | एकार इत्‌ यस्य स एदि, 
वहवः । हायन्तच क्षण श्चसश्च जाग च णि भिश्च एदित्‌ च 
हान्त. ` 'दितस्तेषाम्‌"""* ˆ इतरेतरदन्द्रः ॥ श्रनु०-नेटि, सिचि वृद्धिः 
प्रस्मैपदेषु, अङ्गस्य ।। अथैः--दकारान्तानां मक्ायन्तानां यकारय- 
न्तानां चाङ्गानां क्षण, श्वस, जाग, णि, भि इत्येतेषाम्‌ एदितां च इडादौ 
सिचि परस्मैपदे परतो बृद्धिनं भवति ॥ उदा०--दकारान्तानाम्‌-- 
अग्रहीत्‌ । मकरारान्तानाम्‌--अस्यमीत्‌, अवमीत्‌ । यक्ारान्तानाम्‌-- 
अन्ययीत्‌ । क्षण--अक्षणीत्‌ । श्स--अश्यसीत्‌ । जाग-अजागरीत्‌ । 
णिजन्तस्य-ओंनयीत्‌, देखयीत्‌ । ि--अश्वयीत्‌ । एदिताम--कसे-- 
अकरखीत्‌ । रगे--अरगीत्‌ । हसे--अहसीत्‌ ॥ 


माषाथः- [हययन्त ` दताम्‌ ] दकारान्त, मकारान्त तथा यकारान्त 
अडर्गो को एवम्‌ कषण, श्वस, जाग, णि, श्वि तथा एदित्‌ अङ्गो को 
परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहते बृद्धि नदीं दोती !॥ इकारान्त 
मकारान्त तथा यक्रारान्त एवम्‌ क्षण्‌ शवस्‌ तथा एदित्‌ अङ्गो को अत 
हलादे लंबोः (७२७) से विकल्प से बृद्धि प्राप्त थी, निषेध कर दिया 
दे, एवं जाग णि तथा श्वि को किति वृद्धिः (५२।९) से नित्य वद्धि 
भ्राप्त यौ प्रत्तिपेध कर दिया ॥ णि से ययँ णिजन्त धातु का महण होता 
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: | अश्वयीत्‌ की सिद्धि परि० ३।१।४६ मे देखें । ऊन -णिजन्त.धातु 
म ओनयीत्‌ , एवं इक णिजन्त से पेलयीत्‌ की सिद्धि सूत्र ३।१।५९१ में 
{खं ॥। यदौ णिष्रिव प्रहण ज्ञापक है कि परत्व से प्राप्त गुण, बृद्धि 
त्र बाधक होता है अन्यथा णिखशि को वृद्धि प्राप्तदीनदींथी, पुनः 
निका ग्रहण व्यथै होता क्योकि गुण करके एकारन्त होने से वृद्धि 
9 प्राप्ति हयी अनिगन्त होने से नहीं होती एवं अयादेश्च करने पर भी 
रस्त मानकर दी प्रकृत सूत्र से निषेध हो जाता ॥ 


उणोतिर्विभाषा ।॥७।२।६॥ 


ऊमेोत्िः ६।१।॥ विमाषा १।१॥ श्रनु<- नेटि, सिचि वृद्धिः परस्मे- 
पदेषु, अद्गस्य ॥ श्रथैः-. ऊरन्‌ धातोरिडादौ सिचि परस्मैपद्परे 
परसो विभाषा वृद्धिनै मवति । उदा०--प्रौणावीत्‌ , पौणेवीत्‌ ॥ 

माषार्थः--[ऊरतिः] उन्‌ धातु को परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से बृद्धि नदीं होती ॥ पिक्चि वृद्धिः च 
निस्य बरद्धि प्राप्त थी विकह्पाथं यह्‌ वचन है  विमाषोणौः (१।२)२) से 
जिस पक्ष मे डित्वत्‌ नदीं दोता उस पक्ष म दी यदं बृद्धि विकल्प से 
होमी क्योकि डित्‌ पश्च म गिति च से वृद्धि निषेध का होगा । जव पक्ष 
म बृद्धि नदी होगी तो उणुं के णुकेडको गुण अवादेश्च होकर प्रण 
वीत्‌ बनेगा । उणु के ' एलं आद्‌' को श्राटश्च (६।१।८७) से 
द्धि एकादेश होकर ओणेवीत्‌ वना? एवं प्र उपसगे के साथ वृद्धिरेचि 
(६।१।८५) से वृद्धि एकादेश होकर ्रीणैवीत्‌ आदि बन गया ॥ 


यदौ से 'विभाषाः की अचुषृन्ति ७।२।७ तकं जायेगी ।। 


अतो हलादेरंघोः ।७।२।७। 
अतः ६।१॥ हलदेः &।१। ठघोः ६।१॥। स०--द्‌ आदियेस्य स 
हलदिस्तस्य ` बहुत्रीहिः अचु ---विभाषा, नेटि, सिचि बृद्धि 
परमपदेषु, अङगस्य ।॥। श्र्थः--दरादेरक्गास्य ख्योरकारस्य इडादौ 
सिचि पररमेषदेषु परतो विभाषा वद्धिने मवति ।॥ उदा - अकणीत्‌ › 
अक्राणीत्‌ । अरणीत्‌ › असणीत्‌ ॥ 
भाषार्थः [हलादेः] दल्मवि अङ्ग के [लौः रघु [रतः] अकार 
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को परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ के परे रहते विकल्य से दद्धि नहीं = 
अर्थात्‌ विकल्प से होती है ॥ नेटि, (५२४) ५ प्रतिषेध भ्राप्त 
विकल्प से विधान कर दिया ॥ सिद्धिर्या पूववत्‌ है ॥ 


[इद्‌निषेधभरकरणम्‌ | 


नेडवश्चिं ठति ।७।२।८॥ 


५ भ. ६ 
न अ० ॥ इट्‌ १।१॥ वि ७।९॥ छरति ५।१।॥ अथः--वश्चादो छाः 
प्रत्यये परत इडागमो न भवति ।। उदा०-ईश्‌--ईश्वरः । दीप्‌-दीम्रः 
मस्‌ ~ भस्म । याच्‌--याच्ना ॥ 


मापाथैः- [कि] बक्षादिं [कति] छत्‌ प्रस्यय परे र्ते [हद्‌ |] 
टद्‌ का आगम [न] नहीं द्योता ॥ आधधातुकस्येञ (५।२।३५) से द्द 
आगम प्राप्त था निषेध कह दिया । यद्‌ इट्‌ निषेध प्रकरणं कापषाठ- 
कस्येड> का पुरस्तादपवाद अर्थात्‌ विधान से पृ ही अपवाद्‌ दै । 
ईश्वरः यदय स्थेशभाप्रः (३।२।१५५) से वशञादि वस्व्‌ छत्‌. प्रत्यय हसा 
द! दीध्रः मे नविक्रभ्वि० (३।२।१६९७) से वशादि ९ प्रत्यय ह्ुजा ष्ट 
भस्म यहां अन्येभ्योऽपि (३।२।७५) से मनिन्‌ प्रत्यय हज दे । 
न्मन = नपुंसकलिङ्ग मे भस्म बना । याच्या में यजयाच (३।६।६०) 
सं नङ्‌ प्रत्यय ह हेः | 


यद से नेद्‌" क अनुचरत्ति ५।२।३४ तक तथा कतिः की ५।२।९ 
तक जायेगी ॥ 


तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च । ।७।२।९॥ 


तिघु.-.सेषु ५३॥ च अञ ॥ प--तितु= इस्ययेतरेतरद्न््ः ।! 
अु--नेद, कृति ॥ च्रथै- ति, तु, र, त, थ, सि, सु, सर, क, सं 
इत्यतेयु छसु परतो इडागमो न भवति | नति इत्यनेन क्तिन्‌ क्तिचोः 
सामान्येन ग्रहणम्‌ ।! उदा०-क्तिच-तम्तिः । क्तिन-दीप्तिः। तु- 
सकः । अ--पच्रम्‌ , तन्त्रम्‌ । त--दस्तः, टोतः, पोतः, धूर्त: । थ-- 
ह । सि-ङ्क्षिः । सु-इष्ठः | सर-अक्षरम्‌ । क-शल्कः । 
-धत्सः 
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माषाथैः-- [तितु । "सेषु | ति, तु; ऋतः थ्‌ सि, सु, सरक; स इन 
न संज्ञक प्रव्ययों के परे रते [च] भी इट्‌ आगम्र नदीं होता ॥ पूवे- 
म्‌ आधेधातु (५।२।३५) से सवेत्र इट्‌ आयम प्राप्त था, प्रतिषेध कर 
या! ति, तु, त्र आदि प्रत्यय वलादि नहीं द. अतः पूरव सूत्र से निषेध 
हो सकता था, सो प्रथ्‌ प्रतिषेध कर्‌ दिया ॥ ^ति' ते क्तिच्‌ चिन्‌ 
मोका दही सामान्य रूप से यहो प्रहण होता है ॥ 


एकाच उपदे शेऽनुदात्तात्‌ ॥७।२।१०॥ 


एकाचः ५।१॥ उपदेरो ७१1 अनुदात्तात्‌ ५।१। च०--एकोऽच्‌ 
स्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्मात्‌ ` ` बहट्रीदिः † न विद्यते उदात्तो यस्मिन्‌ 
¡ अनुदान्तस्तस्मात्‌ "~ बहुव्रीहिः ।। अनु ०--नेद्‌ ॥ अथैः-- उपदेशे यो 
1तुरेकाच्‌ अलुदा्तश्च तस्माद्‌ इडागमो स भवति ॥ उदा०-दाता, 
(ता, चेता, स्तोता, कत्त, दशतौ ॥ 

माषार्थः--[ उपदेशे] उपदेश ये जो धातु [एकाचः] एक अच्‌ बाले 
था [अबदात्तात्‌ ] अवदत्त उनसे उत्तर इद्‌, का आगम नदीं होता ॥ 
ववत्‌ इडागम प्राप्त धा ॥ इदान्‌ णीन्‌_ आदि धातु उपदेश मे एकाच्‌ 
प्यं अनुदात्त दै ॥ इस पुत्र के व्यबस्थाचुसार्‌ अनिट्‌ (जिनसे इट्‌ नदीं 
रोता) धालुये कितनी है यह आख्यातिक एवं कारिका में कारिकारूप 
मरै पदृदियादहे॥ । 


भूयुक; फति ।७।२।११॥ 


युः ६९ किति ७]4॥। सर--भिश्च उक्‌. च शरयुक्‌ तस्य" 
-""समाहारदरन््ः ।॥ अनु०- नेद्‌ , अङ्गस्य ॥ च्र्थः- भि इत्येतस्य 
उगन्ताना च किति प्रस्यये परसो इडागमो न भवति ॥ उदारता, 
रितः, श्रितान्‌ । उगन्तानाम--युखाः युतः, युतान्‌ । ल्वा, लूनः, 
लूनवान्‌ । वृखा, वृतः, वृतवान्‌ तीस्व, वीणैः, दीणेवान्‌ ॥ 

भाषार्थः [श्रयुकः] भि तथा उगम्त धातु को [रिति] कित्‌ 
प्रत्यय परे रहते इट्‌ आगम नदीं द्येता ॥ लूनः मै त्वारिभ्यः (८२४४) 
से, तथा वीणः मे रदाभ्यां निष्ठातो (८२४२) सेनिष्ठाकेतकोन्‌ 
दुभा है ॥ वीणः की सिद्धि ५११०० सूत्र पर देखे । उदाहरणोमे यु, 
लू, वर आदि धातुं उक्‌ (प्रत्याहार) अन्त वठीद्ुही। 
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इस प्रकरण मे जद्यँ २ सूतो भै धावु का निदेश षष्ठीसे कि 
हे, वद्य २ पच्चम्य्थ मे षष्ठौ समक्षे ! इससे इट्‌ का आगम धा को 
दौकर तस्मारिद्युच्तरस्य (१।१।९६) कँ नियम से भत्यय को होगा ॥ 


यँ से उकः की अनुरत्ति ५७।२।१२ तक जायेगी ॥ 
सनि अ्रहगुदोधं ।७।२।१२॥ 


सनि ७१ ब्रहरादोः &२।। च अ० |] स०--भह> इत्यनच्रेतरेतर 
द्न््ः ॥ अद°--उकः, नेद्‌ , अङ्गस्य ॥ तश्र्थः-- ग्रह गुह इत्येतयो 
स्गन्तानां च सनि प्रत्यये परत इडागमो न भवति ।। उदा०-जिघ्रक्षति 
ज॒धुक्षति । उगन्तानाम्‌- रूषति, लुलूषति ॥ 

मापाथ-[हगुहलेः] मद गुह [च] तथा उगन्त अङ्क को [सनि] 
खन्‌ प्रत्यय परे रते इट्‌ आगमं नी होता परि० १।२।८ में 
जिघृक्षति की सिद्धि वेखे, तद्वत्‌ जुघुक्षति की मी समञ्चं । रु धातु से 
रुरूपति की सिद्धि परि० १।२।९ मे प्रदित चिचीषति के समान समञ्चं । 
ल्‌. से ललूषति मे छं भी विगेष नदी ह ॥ 


धसृभद्तदघुशरवो लिटि ।७।२।१३॥ 


छृपु ` भूवः ६।१॥। छिटि ५१॥ स०-करसू० इत्यन्न समाहार 
द्द्‌ ॥| अतु०-- नेद्‌ , अङ्कस्य | श्रथः ऊ सुः थ; व, स्तु, दुः स्नु, श्च 
रत्यतपामज्गाना छिदि प्रत्यये परत इड।गमो न मवति ॥ सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमाथैः--काद्य एव दद्‌ यनिटस्ततोऽन्ये सेद्‌. इति ॥ उ्दा०--कृ-- 
चक््वः चकम । सृ-- सघुच, ससम । भु - वश्व, चश्चम। चञ्‌-- वेत्य, 
वद्स । वृङ्- वबुवहे, बब्महे । स्ठु-दुष्टरव, वष्डुम! ह--दद्रव 
उदम । खु सुसु सुसुम । शु- षव, शभुम ॥ 1 


माषा." -वः] छस्‌, च, च पतुः द्रु, खु, श्रु दन 
अङ्गा को [लिटि] दिट्‌ पर्यय परे रदते इट्‌ आगम रक्ष श । च से 
यदा दडः वरन्‌ दोनों का दी प्रहण हे. ॥ 
दडः देन्‌ को घो्करक्ृसूु आदि सभी धातुओं को एकाच उ१० 
(५५२१०) से इद्‌ निषेध प्रप्त है, तथा वड रन्‌ कोभीभरयुकः किति 
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[२।११) से कित्‌ प्ररपरय परे (व्रतंयोगक्लिर्‌ क्त्‌ १२।५ से छिद 
ध्य कित्‌ दहै) इट्‌ निषेध होतादै, सो इष्ट इट्‌ निषेध प्राप 
› पुनः सिद्ध होने पर भी इस सूत्र का विधान नियमार्थं है, अर्थात्‌-- 
सू आदि धातुओं से दी डिद्‌ परे रहते दृट्‌ न हो इनसे भिन्न अन्यो से 
इद्‌ हो यद्‌ नियम ज्ञापित हुजा, सो भिद्‌ इस्यादि जो धातुये अनिट्‌ 
उनको खिट्‌ परे रहते इट्‌ आगम इस नियम से हो जायेगा 
यिदिव, बिभिदिम 1 


श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ॥७।२।१४॥ 


शीदितः ६।१॥ निष्ठायाम्‌ ५।१॥ स-ईत्‌ इत्‌ यस्य स ईदित्‌, 
व्रीहिः । भिश्च हदि श्वोदित्‌, तस्य" ` समादारदरन््रः ॥ चरघ०- 
रू, अङ्गस्य ॥ च्रथैः-शि इव्येतस्य हैदितश्च निष्ठायाम्‌ इडागमो न 
वति | उदा०- शूल, शलवाम्‌ । हैदितः--ओखस्नी- कग्नः, 
नवान्‌ । ओविजी--उद्धिमनः, उद्धिग्नबान्‌ । दीपी--दीपः, दीप्रवान्‌ ॥ 


माषाथैः-[-धीरितः] इओश्ि तथा ईकार इत्‌ गया हे. जिनका 
न धातुजं को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते इट्‌ आगम नहीं ह्येता ॥ 
लः शलवान्‌ की सिद्धि सूत्र ६।१।१५ मे देखे । कनः उद्धिग्नः आदि 
` च्रोदितश्च (८।२)४५) से निष्ठा कोनत्व हभ है । पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
८।२।१) से छभ्नः आदि के निष्ठा का न्व चोः कुः (८।२।३०) कीरृष्टि में 
सिद्ध होकर ज्‌ कोग्‌ होताहै। ख्नःमे रप्ल्‌ केस कास्कोः 
यो० (८।२।२९) से खोप होता है ॥ 


यदं से श्िष्ठायाम्‌' की अनुचृत्ति ५।२।३४ तक जायेगी ॥ 


यस्य विभाषा ।७।२।१५॥ 


यस्य ६१1! विभाषा ११।॥ ऋअनु>--निष्ठायाम्‌ , नेटि, अङ्गस्य ॥ 
थैः--यस्य धातोर्विभाषा क्चिदिड्क्तस्तस्य निष्ठायां परत इडागमो न 
पवत्ति 1 उदा०-स्वरतिसूतिपुयति= (७२४४) इत्यनेन विकल्पेन 
डागम उक्तस्तस्य निष्ठायाम्‌ दृट्‌ प्रतिषेधः--बिधूतः, षिधूतवान्‌ । 
ए गृहः, गूढषान्‌ । उदितो वा (५२५६) इत्युक्तं तस्य निष्ठायां इदे 
तिषेधः--बृद्धः, बद्धवान्‌ ॥ 


० अष्टाभध्यायीप्रथमादन्तौ [द्धिः 


माषाः --[ यस्य] जिस धातु को कहीं भी दृट्‌ विधान [विभ 
विकल्प से किया गया दै उसको निष्ठा के परे रते इडागम | 
होता ॥ उदाहरणों मे स्वरतिद्रुति० तथा उदितोवा से इट्‌ विकर 
कहा दै, अतः प्रकृत मुत्र से निष्ठा रहते ट्‌ निषेध हो गवर 
गृहः, गृहवान्‌ की सिद्धि &१।९१५ सूत्र मेँ प्रदरित ऊहः उद्वान्‌ 
समान जानें, केयर यँ सम्प्रसारण नदीं दो सकता यही चिप र 
रधु से वद्धः घृद्धवान्‌ में निकेत को सपस्तथो (८२५०) से ध 
एवं घातु के घ्‌ को कलां जश्कशचि (८४।५२) से जण होता है ॥ 


आदितश्च ।७।२।१६॥ 

आदितः ६।९} च अ० ॥ > -आत्‌ इत्‌ यस्य स आदित्‌ तस्य 
वहुव्रीहिः । शद्<--निष्ठायाम्‌, नेटि, अङ्गस्य ॥ अथः--आदितः 
धातोनिष्ठायामिडागमो न॒ भवति ॥ उदा०-अिभमिदा-- मिन्नः, भिद 
वान्‌। जिचिद्‌ा-दिविण्णः, ह्िवण्णवान्‌ \ जिष्विदा-स्विन्नः, स्विन्नवान्‌ । 

मापा्थः-- [रातः] आक्रार इतसंज्ञक है जिनका रेसे घाटुख 
को [च] भी निष्ठा परे रहते इट्‌ आगम नदीं होता ॥ सिद्धि आग 
८ परि० १।२।५ में देखे ॥ 

यां से "ऋदितः" की अचुवन्नि ५७।२।१७ तक जायेगी ॥ 


विभाषा भावादिकर्मणोः ।(७।२।१७॥ 


विभायां १।९}} भावादिकर्मणोः ५1२ स>--भावशधच आदिक्स च 
भाव्रादिकमंणी तयोः" ` ` इतरेतरद्न्द्ः ॥ भनु --आदितः;, निएठायाम्‌ , 
नेटि, अङ्गस्य ।। अथैः--मावे आदिकमैणि च आदितो धातोविभाषा 
निष्रायामिडागमो न भवति ॥ उदा०--भावे--मिन्नमनेन, मेदितमनेन ! 
आदिकमेणि-- प्रभिन्नः, परमिन्नवान्‌, प्रमेदितः, मरमेदितवान्‌ ॥ 

भाषाथः-[मावारिकिमरोः] माव तथा आदिकमं॑मेः वन्तंमान 
जआश्रर इन्‌ बाढी धातुजं को निष्ठा परे रहते [विभाषा] विकल्पं से 
इद. आगम नहीं होता ।॥ भिन्नमनेन यों नपुंसके भावे क्तः (३।३।११ ४) 
सन्त प्रत्यय हआ हे + भेदितम्‌ मेंट शाढ> (१।५।१६) से किन्न का 
मतिपेष दोने पर शुणदह्ो जाता) प्रभिन्नः यह आदिं कमं का दयोतन 
करने के लय भ्र उपस्म लगाया दैः । जादि कर्मसि कः (२।४।५१) से 
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यद कना भे क्त होता हे | भावम क्तवतु नदीं होता, अतः उसका 
उदाहरण नदीं दशया है ॥ | 


ुन्धस्वान्तष्वान्तर्षभ्लिष्टविरिन्धफाण्टवादानि मन्ध- ` ` 
मनस्तमःसक्ताविरपष्टस्वरानायासभृरेषु ॥७।२।१८॥ 


` ्वष्ध"' ““"बाढानि १।२॥ मन्थ“ शेषु ५1३॥ स्--उभयोः 
पद्योरितरेतरदन्द्ः ॥ च्रनु०-निष्ठायाम्‌, नेटि, अङ्गस्य ।॥ अथः-- 
ग्ध स्वान्त, ध्वान्त, खग्न, भ्दिष्ट, बिरिच्य, फाण्ट, बाढ इत्येते शब्दाः 
निष्ठायाम्‌ परतो यथासङ्ख्यं मन्थ, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, सवर, 
अनायास, शश सत्येतेष्व्ेषु' निपा्यन्ते ॥ अत्र इडागमाभावः सवत्र 
निपात्यते ।॥ उदा०--श्ुब्धो मन्थः । अन्यत्र क्षुभितं भवति, एवे सवत्र 
ज्ञेयम्‌ । सान्तं मनः ! ध्वान्तं तमः! छग्नं सक्तम्‌, . निष्ठानत्वमपि 
निपातनादत्र भवति । ग्लिष्टमविस्पष्टम्‌, म्लेच्छधातोरत्र भ्टिष्टं व्युत्पा्ते, 
तत्र एकारस्य स्थाने इस्वमपि निपातनाद्‌ भवति । विरिन्धः स्वरः, अक्नापि, 
रेभरधातुस्तस्य इस्वं निपास्यते । फाण्टम्‌ अनायासः । बाढम्‌ भृशम्‌ ।॥ ` 
माषाथः- [ज्ब्ध ` "` ` बाढानि] ष्षुव्ध, स्वान्त, ध्वान्त, कमन, 
भ्व, विरिव्ध, फाण्ट, बाढ ये शब्द्‌ निष्ठा परे रहते यथासङ्ख्य 
करके [मन्थ...* ` "शेषु ] मन्थ, मनस्‌ , तमस्‌ › सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, 
अनायास, शरश इन अर्थो मँ निपातन किये जाति दहै । इट्‌ आगम का 
अभाव सवैत्र निपातन है, केवर छगे' धातु से कग्नः मे निष्ठा को नस तथा 
म्लेच्छं से म्लिष्ट: एवं रेश्र से षिरिव्धः यँ एकार के स्थान में इकार 
भी निपातन से हभ दै ॥ श्षुभ धातु से ्षुव्धः, तथा विरिब्धः यहोँ 
निष्ठा को धल तथा जश्व ७।२।१५ सूत्र मे कहै वृद्धः के अनुसार 
जानें । सन से सखान्त, ध्वन से ध्वान्त, तथा फण से फाण्ट मे श्रुनात्ति- 
कृस्य० (६।४।१५) से दीष एवं ८ से ष्टुल भी हो जायेगा । 
बाह भ्रयल्ने से बाढम्‌ की सिद्धि ५[२।१५ मे प्रदरित गृह के सम।न जने ॥ 
मन्थः पानी भे घुले हये सत्तु को, एवं फाण्टम्‌ गरम पानी मे चूणे डख्कर 
तैयार किए हये काषाय (काद) को कहते ह ॥ 


धृषिश्चसी बेयात्ये ।७।२।१९॥ 


धृषिशसी ९।१॥। वैयस्ये ५।१॥ स=--ृपि इतयत्रतरेतुर्ः 1; 
२६ 
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विरूपं यातं (गमनं) यस्य स वियात. = अविनीत इत्यथः, वियातस्य मावो 
वैयास्यम्‌।। अदु०--निषठायाम्‌ , नेटि, _ अङ्गस्य ॥ , अर्थः--मि इसि 
इस्येतौ धातू निष्ठायाम्‌. परतो वैयाव्येऽविनयेऽरथेऽनिटौ ` भवत्तः ॥ 
उदा०-- धृष्टोऽयम्‌ । विरतोऽयम्‌ ॥ | 
मापरर्थ-- [धृिराती ] जिधृषा प्रागल्भ्ये, तथा शज हिंसायाम्‌ घातु 
निष्ठा परे रहते [कैवात्ये] अविनीतता गम्बमान होने ` पर अनिट्‌. होति 
है, अर्थात्‌ इट्‌. आगम नदीं होता ॥ शुष्‌ त = ष्टुत्व होकर धृष्टः 
(दीठ) बना ॥ ` ` 
टृढः स्थूलबलयोः ॥५७।२।२०॥ 
` -दटः १।९॥ स्थूख्वख्योः ५।२॥ प्---स्थुल० इत्यतरेतरेतर दनः | 
शरवु०-- निष्ठायाम्‌ › नेटि, अङ्गस्य ।। अथेः--दढ इति निष्टायां परतो 
निपात्यते स्थूले बख्वति चार्थ । दहेः क्तपरस्यये इडभावः, ईकारनकार- 
योर्छोषः, ` निष्ठातकारस्य च इत्वं निपात्यते । उद्‌ा=-- दृढः स्थुः ¦ दृढो 
वख्वान्‌ 1 ˆ ` ` ` नि 
म्राथैः-[दटः] ड शब्द निष्ठा परे रदते [स्थूलबलयोः | स्थर 

तथा वंख्वान्‌ अथै मे निपातन किया जाता है ॥ दहि धातुको क्त प्रत्यय 
परे रहते इट्‌ आगम का अभाव तथा दहि के हकार तथा नकारका खोप एवं 
निष्ठा+ केत को ढ यँ निपातन से.दोताहे। दृह से दृढः बनाने पर 
भी नर्कोर छोप छोद्कर ये ही सव कायं निपातितदै, सो दृह से मी दृढः 
वन सकताष्े॥ । ८ 3 8 
~ ,. प्रभो परिवृढः ॥५७।२।२१॥ 

| ‹ भभौ ७।१॥। परिव्रिढः १।१५। अनु-- निष्ठायाम्‌ , नेटि, अङ्गस्य ॥ 
अथः -परिवृढ इति निपार्यते निष्ठायां प्रसुरचेत्तदद्धवति ॥ पूर्ववत्‌ 
परिपूत वदेः क्तमत्यये इडमावः, हकारनकारयोर्छोपः, निष्ठातकारस्य 
च दत्वं निपात्यते ॥ उदार परिः कुटुम्बी ॥ ~~ + व 





१. निष्ठा को धत्व ष्टुत तथा ढो ठे लोपः (८।३।१३) से ढ लोप करके | 
हठः बन हौ जाता, पुनः निपातन पूत्रासिद्धम्‌ (८।२।१) से असिद्धत्व न हो 
इसलिये है, जिसका प्रयोजन दवत्तीयादृत्ति मे समभ से मायया ॥ & ` < 


पादः | सप्तमोऽध्यायः `. ४०३ 


माषा्थः-- [परिव ] परिवरढ शब्द निष्ठा परे रहते [प्रभौ] भसु = 
स्वामी अथं को कहने मँ निपातन किया जाता दै ॥। पूवैवत्‌ चः के 
समान दी यददो बृहि वृद्धौ, अथवा वृह धातु से इडागमाभावादि कार्य 
निपातन से जाने ॥ 


कृच्छगहनयोः कषः ॥७।२।२२॥ ` ` 


छरच्छरगहनयोः ५।२।॥ कषः ५।१॥ स~ छृच्छ० इतयतरेतरेतरद्न््रः ।! 
च्रतु°- निष्ठायाम्‌ , तेद्‌ , अङ्गस्य । अथः- कच्छ गहन इव्येतयोरर्थयो 
कवेर्धातोर्निष्ठायामिडागमो न भवति ॥। उदा०-- कषटोऽग्निः, कष्ठ 
ठयाकरणम्‌ , कष्टतयणि सामानि ! गहने-कष्टानि वनानि, कष्टाः-परवेवाः 
` भाषाथः--[इच्छगहनयोः | कृच्छं (दुःख) तथा गहन (गभीर) अथेमे 
[कषः] कष हिंसायाम्‌ धातु से निष्ठा परे रहते इट्‌ आगम नदीं द्योता 11 
कष्टम्‌ से पूवैवत्‌ ्टुख जानें । कषठोऽग्निः का अर्थं है -यज्ञ मे अग्नि चयन 

षटकर है । इसी प्रकार कष्टं व्याकरणम्‌ आदि मे जाने ॥ 


घुषिरविशब्दने ।॥७।२।२३॥ र 

घुषिः ९।१॥। अविशब्दने ५११ स--न बिशब्दनमविशंब्दम्‌ं 
तस्मिन्‌" ` 'नगतस्पुरुषः ॥ अनु निष्ठायाम्‌ , नेद्‌ , अङ्गस्य ॥| त्रथः--- 
निष्ठायां परतो धुषिर्धातुरिशब्दनेऽर्थेऽनिव्‌ . भवति ॥ उदा०-घुष्टा 
रजुः, वृष्टौ पदौ ॥ , , 

माषाथैः- निष्ठा परे रहते [षुषिः] घुषिर्‌ धातुः. [खर्िशब्दने] 
अविशब्दन अर्थं मे अनिट्‌ होती है ।। विशब्दन शब्दौ दवाय अपने भार्वो 
के प्रकाशन को कते है, सो अप्रकाकन अविकब्दन हेः। घुष्टा रज्जुः 
जिसकी खड घुटकर एकाकार सी हयो ग है । धृष्टो पादौ = रगड़ कर धोए 
हुए पैर ॥ ४ 
| अदेः सन्निषिभ्यः ॥७२।२४। < 

अर्दः. ६।१।। सन्निविभ्यः ^।३॥ . स~--सम्‌ च निव विश्व संनिः 
व्यस्तेभ्यः" ` इंतरेतरद्रनद्रः ॥: अगु<-निष्ठायाय्‌.; नेद्‌.+ . अङ्गस्य 
प्रथः--सम्‌ , नि, वि इत्येतेभ्य. उत्तरस्यादेर्मिष्ठायामिडागमो नं भवति ॥ 
उदया समणः, न्यणः, ज्यण ॥ 

माषार्थः--सविकिभ्यः] सम्‌ , नि तथा वि उपसगे से' उत्तर [अदैः] 
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अद घालु को निष्ठा परे रते दृट्‌ आगम नरह दोता॥ ९ 
(८।२।४२) से निष्ठा तकार एवं पूव दकार को नस्व तथा रपाम्वाः ( 
से णत्व; ष्टुना० (८।४।४०) से पर नकार को णक्रार होकर शसः 
ण, रहा । हलो यमां यमि० (८४६२) से पूर णकार का छोप 
समणैः आदिं प्रयोग बन गये ॥ 


यँ से “अदे की अनुटृत्ति ७२।२५ तक जायेमी ॥ 


अभेश्चाविदूर्ये ।|७।२।२५॥ 


असेः.५।१॥ च अ० ॥ आविदूर्ये ५।१॥ सर--विरपेण पूरपि 
न बिदृरमबिदूरम्‌ › ननृत्पुरुषः, तस्य भाव आविदुर्यम्‌ , नुष्‌ 
बाह्षर्‌1° (५।१।१२३) इ्यतेन ष्यन्‌प्रस्ययः॥ अतु ---अद्रँः, निष्ठा 
नेद्‌, अङ्गस्य ॥ चरथः -अभिशब्दाटुत्तरसयार्दसाविदूर्भऽथं निष्ठाया 
गमो न भवति ॥ उद7---अभ्यणां सेना, अस्वर श्रप्ने ॥ 


माषाथैः-- [अमेः] अभि उपसग से उत्तर [न्‌] भी [र 
आविदृये = अविप्रकृष्ट (सन्निकट) अर्थं में अर्द्‌ धातु से निष्ठा पर 
इद्‌ आगम नहीं दोता । सिद्धि पूैपूत्रास।र जननं ॥ 


णेरष्ययने वृत्तम्‌ ।७।२।२६॥ 


णेः ६।१॥ अध्ययने ५१ व॒त्तम॒ १।१।। अत्रुर- निश्रयापृ, 
भङ्गस्य ।। अधीयते इत्यभ्ययनम्‌ , क्लयुट)० (६।३।११३) इ 
कमेणि ल्युट्‌ | भरथः ---- निष्ठायां परतो ण्यन्तानं धरते वर्तिनि ह 
णिलुक्‌ च निपात्यते अभ्ययने गम्यमाने |  उ९7>. गर्त 
देवदत्तेन, दृत्तं पारायणं देवदत्तेन || 
माषाथेः-[अष्ययने | अध्ययन को कहने मं निष्ठः श पर 
[रः ण्यन्त दृति धातु से [वचम्‌] टृन्त दष्द्‌ निपान या : 
॥ द्‌ का अभाव तथा णिलुक्‌ निपातन से होता द । {१ नु 
सेन लुमताङ्गस्य (१।१।६२) से प्रत्ययलक्षण कायै फा निवे षी : 
४ णि को मान कर यँ गुण भी नदीं होता॥ ब्र्नो गुणो देगा 
य्‌ रुण नामक्मपाठका दै जिसमे पद्‌ जीर मंदिना दीनौ ¢ 
पाट होत्रा 


दः 1 सप्तमोऽध्यायः ४०५ 
यहौँ से (योः की अनुवृत्ति ७।२।२७ तक जायेगी ॥ 
वा दान्तक्चान्तपूणेदस्तस्पषटच्छनज्ञप्ता; ।७।२।२७॥ 


वा अ= }) दान्त ` -्ञप्ताः १।३॥ प्रदानत ईर्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ।। 
वु०--णेः निष्ठायाम्‌ , नेद्‌ , अङ्गस्य ॥ अथैः- दम्‌ , शम्‌ , पूर, दस्‌ , 
षू , छद्‌, ज्ञप्‌ दस्येतेषा ण्यन्तानां धातूनां विकस्पेनानिरूष्वं णिलुक्च 
षायां परतो निपात्यते, तेन पक्षे दान्त, शान्त, पूणै, दस्त, स्पष्ट, छन्न, 
प्त इव्येते प्रयोगाः सिद्धयन्ति ॥ उदा०- दान्तः, दभितः। शान्तः, 
भितः । पूणः, पूरितः । दस्तः, दासितः, । स्पष्टः, स्पादितः! छन्नः 
दितः । ज्ञप्तः, ज्ञपितः ॥ 

भाषा्थः- दम्‌, शम्‌, पूरी, दस्‌ स्पश्‌ , छद्‌ तथा ज्ञप्‌ इन ण्यन्त 
तुभो को [वा] विकल्प से अनिदूस्र तथा णि का लुक्‌ निपातनसे 
गकर पक्च में [दान्तः ` तप्ताः] दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, छन्नः 
प्त प्रयोग बनते द ।। शान्त दान्त यदय णिलुक्‌ तथा इट्‌ का प्रतिषेध 
तेपातन से कर ठेते पर अनुनासिकस्य (६।४१५) से दीषै होता दै । 
स्तुतः शम्‌ दम्‌ की जनिजृषूवनघु° (धातुपाठ) से भित्‌ संज्ञा होने से 
रत उपधायाः (५२११६) से हृ बरद्धि को मितां हसः (६६२) से 
इव हो जाता दै, अतः ६।४।१५ से दीधे करने की आवश्यकता होती 
& । दमितः शमितः मेँ इसी प्रकार हृस्व हो गया ह ॥ पूरी आप्यायने 
पे पूणः म निष्ठा को नत्र (धाराधर) हृभा है ॥ दसु से दस्त; 
पश्च से स्पष्टः, छद से छन्नः मे तथा ज्ञप (चुरादि) से ज्ञप्तः मे जो 
उपधा को वृद्धि हृद थी, उसे निपातन से हस्व भी हो जाता दे ॥ ज्ञप 
करा रहण यदौ, सनीवन्तर्ध (२ ४€) से धिकल्प से प्राप्तं इडागम 
का ञो यस्य भिमाषा (५।२।१५) से नित्य इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त था, वदाँ 
भी विकल्प से इट्‌ प्राप्त कराने केखियिहै। 


यद्यं से वाः की अनु्त्ति ७।२।२० तकं जायेगी ॥ 
रुष्यमत्वरसं घुषास्वनाम्‌ ।॥५७।२।२८॥ 


ष्य" "नाम्‌ ६।३॥ त०--रुष्य० इत्यत्रतरेतरदरन््रः ।। अनु<- वा 
( वि ५ 
निष्ठायाम्‌ , नेद, अङ्गस्य ॥ अथः- रुषि, अम, त्वरः सथुषः आस्वन्‌ 
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इ्येतेषामङ्गानां निष्ठायां पशत वा इडागमो न भवति ।। उद्‌! 
रुष्टः, रुषितः } अम्‌--अभ्यान्तः; अभ्यभितः } स्वर वृषः; त्वर्‌ 
संबुप--संषु्टौ पादौ, संघुषितौ पादै, संुषटं वाक्यमाह संघु 
वास्यमाह्‌ | आस्वन-- आसरान्तो देवदत्तः, .. आस्वनितौ देवद 
आस्ान्तं मनः, आस्वनितं मनः ॥ । 
माषा्थः--[रुष्यः ` नाम्‌] रुषि, अम्‌, त्वर, समपूचक. धुप, 

आङ्पुैक स्वन अङ्ग को निष्ठा परे रते इट्‌ आगम नदीं दोता ॥ : 
धातु को तीषसहलुभ° (५1२।४८) से विकल्प से इट्‌ आगम ्राप्त्‌ ६ 
पर निष्ठा परे रहते यस्व विभाषा (५२।१५) से जो नित्य परतिपे 
प्राप्त था, वद्य विकल्प प्राप्त करने के चयि. यषौँ रुष का महण दै 
अभ्यान्तः मे जदुनातिकस्य० (६४१५) से दीर्घ, तथा म॒ को अर्ुरव। 
(८।३।२४) एवं अवुस्वार को परसवर्णं (८।४।५७) न्‌ द्योता हैः । तृण 
की सिद्धि ६।४।२० सूत्र मे देखें । यहाँ श्रादितश्च (७।२।१६) से निर 
ट्‌ श्रतिपेथ प्राप्त था, विकल्पाथे स्वर का ग्रहण है ॥ 


हषेरछोमस ।५७।२।२९॥ 


, दषे: ६।१॥। छोमञ् ५१] जघ =-बा, निष्ठायाम्‌ › नेद्‌. अङ्घस्य ॥ 
अथः--लेमसु वत्तेमानस्य हृषेर्निष्ठायाम्‌ परतो वा. इडागमो न मवति ॥ 
उदा---हृष्टानि लोमानि, हष्तानि खोमानि । हृष्टं खोममिः, ह्ृपितं 
सेमभि: । हृष्टाः केशाः, हषिताः केशाः, हृष्टं केशः, हितं केशैः ॥ 

. माषाथः-[लोमघु ] लोम विषय म [षैः] हष धातु को निष्ठा परे 
रदत इद्‌ आगम विकल्प से नदीं दोता है ॥ हष से यद हृषु अर्धक, हष 
वृष्टो दोनों का अहुण हः सो धात्वथं है विषय में वन्तैमान । लोभ हाँ तों 
विकल से ट्‌ नदीं होगा । हृष्टानि खेमानि काअ्थदह्ोगा हषे से खड 
्ेगमरेजो सेम । यहाँ गत्यथ॒किमंक (२।४।७२) से कर्तां भे क्त हुभा 
का ष्टं ञेभभिः, हट केशः मे नपुसके मावे कतः (२।३।११४) से 
षतः महन ६॥ जेम से चदा केश तया कोम दोनो का दी अविदो" 

अपचितश्च ।७1२।३ ० 


र २।५। ध अर ॥ अनु<-बा, निष्ठायाम्‌ , नेट्‌ , ` अङ्गस्य ॥ 
† ` अपचत इते बा, निपात्यते ।  अपपूर्ैस्य  चायुधातोर्भि्ठायां 
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-तोऽनिदस्वे चिमावश्च वा निपास्यते ॥ उदा---अपचितोऽनेन गुरः । 
पचायितोऽनेन गुरः ॥ 

माषाथेः-- [अपचितः] अपचित शब्द्‌ [च] भी विकल्प से निपातन 
भ्या जाता है । अप पूवैक चाय्‌ धातु को निष्ठा परे रहते अनिरृत्व 
ध चाय्‌ को शिः भाय विकल्प से निपातित द । जब पश्च भे निपान 
य॑ नदीं हँगे तो अपचायितः प्रयोग बनेगा ॥ 


हु हरेश्छन्दसि ॥५७।२।३१॥ 

हु ल्प्थमान्तनिरदैशः ।। इरेः ६।१॥ दन्दसि ५।१॥। श्रबु--- 
ष्ठायाम्‌, अङ्गस्य ॥ श्रथः -- हरतरङ्गस्य निष्ठायां परतश्छन्दसि विषये 

हव्ययमादेशो भवति ॥ उदा हुतस्य चाहुतस्य च । अदु तमसि 
विधौनपर (यजु १।९) ॥ 

भाषाथैः- [हरेः] हू कौटिल्ये घातु को निष्टा परे रहते [हन्द] 
द्‌ विषयमे [हु] हु आदेश होता हे ॥ हृ धातु अतुदात्त है, अतः 
कराच उदेश्य (५२१०) से इट्‌ प्रतिषेध तो प्राप्त दी था; आदेशा 
{ यह्‌ वचन हे ॥ 

यदय से 'छन्द्ति" की अलुदत्ति ५।२।३४ तक जायेगी ॥ 


अपरिरहताश्र ७।२।३२॥ 


 अपरिहताः १।३॥ च अ ॥ अनु ---छन्दसि, निष्ठायाम्‌; 
ङ्गस्य ॥ ` अरथैः--छन्दस्ति विषये अपरिहता इति निपात्यते ॥ हु 
दशस्य परेण भ्राधिः, तस्याभायोऽचर निपात्यते ।। उदा०--अपरिंयताः 
याम्‌ वाज॑म्‌ (ऋ० १।१००१९६) ॥ ह 
भाषार्थः वेद्‌ विषय मे [च्परिह वृताः] अपरिदत्‌ (बहुवचनान्त) 
ब्द [च] भी निपातन किया जाता हे ॥ पू सूत्र से ह आदेक प्राप् 
ग उसका अभाव निपातन द ॥। वेद मे यद्‌ शब्दं बहुवचनान्त दी देखा 
नाता दै, अतः सूत्र भे बहुवचनान्त निर्देश दै ॥ 


सोमे हरितः ॥७।२।३३) 
सपने ५1१ हरितः १1९1 श्रतु° -छन्दसि, निष्ठायाम्‌ › अङ्गस्य 
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अर्थः--ह्वरित इति निपात्यते छन्दसि षिषये सोमश्चेन्तदू भः 
निष्ठायाम्‌ इडागमो गुणश्चाच्र निपात्यते । उदान मा नः सोमो ह 
विद्धरितस्त्वम्‌ ॥ | 

भाषा्थैः-- [इतिति] इरित शब्द छ्द विवय मे [सोमे] 
वाच्य होने पर निष्ठा परे रहते निपातन किया जता दै इद्‌ अ 
तथा गुण एवं ह आदेश्च का अमाव ययँ निपातन है । अचुदान्त दयोः 
(५।२।१०) इद प्राप नदीं था, निपातन से कहं दिया ॥ 


ग्रसितस्कभितरतभितोत्तमितचत्तबिकस्ता विश्यस्तशस्तर - 
धस्ततस्ततरूतृषरुतृवरूत्वरूनीरुञ्ञ्वकलितिक्षरिति 
्षमितिवमित्यमितीति च ।॥५७।२।२४॥ 


मसित' ' बिकस्ताः १।३॥ विशस्त, शंसत इत्यादिषु भव्ये लुध् 
मान्तनिरदेशः, केवरं वरूवीः इत्यत्र भ्रूयमाणप्रथमावहुवचनम्‌ , एव 
सरवाणीमानि एन्‌. एक्‌ निदान पदानि ॥ इति अ० ।। च अ० 
त-स" ` विकस्ताः, इत्यत्ेतरेतरदरन्ः।। अघु०-चंन्दसि, निष्ठाया 
नेद्‌, _ अङ्गस्य ॥ अथः असित, स्कमित, स्तभित, छन्तभिः 
चन्त, विक्त, विशस्ट्‌, दास्‌, शास्त, तर्‌, तरू, वसूच्‌, बरूत, वरूचरी 
ऽञज्वङिति, क्षरित, क्षमिति, वमिति, अमिति इत्येतानि पदानि छन्द 
निपात्यन्ते ॥ असित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित इटयन्र भ्रु, स्कर, 
सम् इत्येतेायुदिष्वात्‌ उदितो वा (७।२।५६) इति विकल्पविवानात्‌ 
छायाम्‌. चस्य विभाषा (५७।२।१५) इति निस्य इटभ्रतिषेधे प्राः 
इडागमोऽत् निपात्यते । चत्त, विक्त इत्यत्र क्रमेण चते: विपूर्वस्य कसेशच 
निष्ठायामिडमावो निपात्यते । विशस्व, शंस॒, शास्र इत्यत्र विपूर्वस्य 
शसेः, शंसेः, शासेश्च दृचि इडभावो निपात्यते । तसच्‌, तरूढ, वरद, 
बरद, नतरीः इत्यत्र तरते ्ेडटृनोश्च दृचि उद्‌ अद्‌ इत्येतावागमौ 
निपात्येते । उज्ञ्वङिति, करिति, क्षभिति, वमिति, अमिति, इत्यत्र 
उतपूचस्य ज्वरे: क्षर, क्षम, वम, अम इत्येतेषां च तिपि शप इकासदेशो 
निपत्यते । अथवा कपो छ्‌ इडागम निपात्यते ।। उद्‌ा०--मसित-- 


१. भ्यं पो युक्ततरः । लोकेऽपि रोदितीत्यादौ कचिद्‌ इडागमस्य दशनात्‌ 
(° ७।९।७६} । 
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भ्रसितं वा एतत्‌ सोमस्य (मे° २४) । स्कभित - विष्कभिते अजरे 
(ऋ० &७}१) | स्तभित-- येन्‌ स्वः स्तभितम्‌ (य० ३२।६) | उत्तमभित- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः (ऋ० १०।८५।१) । चत्त-चत्ता वर्षेण विद्यत । 
विकस्त--उत्तानाया हदयं यद्‌ विकस्तम्‌ । विशसतृ-एकस्वष्टुरधस्या- 
विशस्ता (ऋ०> १।१६२।१६) । रस्ठ-उत शंस्ता सुविप्रः ऋ० १।१९२।५) । 
शास्र प्रशास्ता (ऋ २।५}४) } तसुतृ-तस्तारं रथानाम्‌. (० 
१०।१७८१) तरूतृ-तरूतारम्‌ । वरुक-वरुतारं रथानाम्‌ । वरूत्‌- 
वरूतारं स्थानाम्‌। वबरुत्रीः--वरूपरीष्टा देवीर्विश्वदेव्यावती (य० 
११।६१) । होरा वै वरूच्रयः (तै० ५।१।५।२) छान्दसिकमत्र हुस्वखम्‌ । 
उञ्थ्वकिति - अग्निरुञ्ज्यरिति । क्षरिति--स्तोकं क्षरिति। क्षमिति- 
स्तोमं क्षमिति । बभिति-यः सोमं वमिति! अमिति- अभ्यमिति 
वरुणः ॥ 
भाषाथः- [ग्रसित " षमिति] प्रसित, स्कभित, स्तभित, उन्तभित 

चत्त, विकस्त, विशस्त, शस्त, शास्त, तरत, तरत, वस्त, बरूत, वरूवरी 
उञ्छति, क्षरति, क्षमिति, वमिति, भमिति [इति] ये शब्दं [च] 
भी वेद्‌ विषय मेँ निष्ठा परे हते निपातित ह ।। रसित, स्कभित, स्तभित, 
उन्तमित यद्यं म्रसु, स्कम्भु, स्तम्भ इन धावुभों के उदित्‌ होने से 
(२।५६) यस्य विभाषा (५२१५) से इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त था निपातन 
से इट्‌ कह्‌ दिया । ६।१।२४ से यदहो अनुनासिक खोप भी जानें । उन्त- 
भित यहं उदः स्थास्तम्मोः० (८४।६०) से पूवैसबणे हज दै । उत्‌ 
स्तभित = उत्तभित ।॥ चत्त, विकस्तं यद्य करमशः चते याचने तथा 
विपूर्ैक कस धातु से निष्ठा परे रहते इडभाव निपातन है ॥ विशस्त 
दस्ठ शास्ठ यहाँ क्रमशः पिपूवेक शसु शंसु तथा शासु से ठच्‌ परे रहते इट्‌ 
अभाव निपातन है ॥ तरुतृ, वरत, यहाँ त धातु से करमशः वरच्‌ परे रहते 
उट्‌ ऊट्‌ आगम निपातन है । वरुतृ, वरूठ, वरूत्रीः यँ व्‌ अथवा चन्‌ घातु 
से पूसेवत्‌ उट्‌ ऊद्‌ आगम निपातन ह । बरूब्रीः यहां ऋन्नेभ्यो जप्‌ | 
(४।१।५) से डीप्‌ भीदह्ो गया है। बरु उदू ठृच्‌= गुण रपर होकर 
वसत बना । व ऊट्‌ दरचू = बरद । वरूढर ङीप्‌ = यणादेश्च होकर वरूत्री 
बना । जस्‌ विभक्तिआकर वा छन्दक्त (६।१।१०२) से पूथैसवणे दीधे करके 
वरूत्रीः" ठेसा सूत्रम निदेश किया दै । ¶वहत्रयः' उदाहरण मे वरूत्री 
को जस्‌ परे रहते यभादेश्च दौकर वरूच्यः अनिष्ट रूप बनता था, अतः) 
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छान्दसिक हृस्वत्व मानकर यह जक्षि च (७]२।१०९) से गुण हअ 
देसा जानना चाहिये । उऽभ्वलिति, क्षरित, क्षमिति, 1 
यद्य करमशः उतपूवैक उवल, क्षर, क्षम, वम, अम इन भानं ॥ ते 
रहते शप के अक्रार के स्थान मै इकारादेश निपातन दै । अथवा 
का लुक्‌ करके द्द्‌ आगम निपातन से मानं कर भी ये प्रयोग 
हो सकते है ॥ { तै 
सूत्र मे रसित से ठेकर विकस्त प्य॑न्त समस्त प्रथमाचहुवचः 
पद्‌ ह तथा यिशस्छ से आगे समी पद प्रथक्‌ २ असमस्त निर्दि 
वरूबरीः प्रथमा बहुवचनान्त (का छन्दत छगकर) पद्‌ है ॥ 
आर्धधातुकस्येड्‌ बरादेः ॥७।२।३५॥ 
आर्धधातुकस्य ६।१॥ इट्‌ १।१॥ बसदेः ६।१॥ त०--वद्‌-आदिः 
स वलादिस्तस्य' ` 'बहुवीहिः | अथेः-वलदेराधंधातुकस्य इडागमो भर्व 
उदा=--ख्विता, छवितुम्‌ , रषितव्यम्‌ । पविता, पविम्‌ , पवितच्खः 
माषाः [वलिः] वल्‌ (प्रत्याहार) आदि मँ है जिसके 1 
[आधंषाठृकरस्य | आर्धधातुक को [हय्‌ इट्‌ का आगम होता है 
लविता पविता की सिद्धि परि० १।१।२ के चेता के समान जाने । 
इ ता = ख्विता बना ॥ 
यदय से 'त्रा्ैषादकस्य' की अनुवन्ति ५।२ ७५५ तक तथा ^ 
वलादेः" की ५।२।७८ तक जायेभी ॥ 


सयुकरमो रनात्मनेपदनिमित्ते ॥७।२।३६॥ 
्ठुकमोः ९।२॥ अनासनेपदनिमिन्ते १।२॥ स०-- स्नु इद्यन्ेतरेत 
ह्न््रः । आत्मनेपदस्य निमित्ते आस्मनेपदनिमित्ते, षष्ठीतस्पुरुषः । 

आत्मनेपदनिमित्ते अनात्मनेपदनिभित्ते, ननतस्पुरुषः || अनु <~ 
आधेधातुकस्येड्वलादेः, अङ्गस्य ।। अर्थैः - स्नुक्रमोः वल्ादेरा४ 
धातुकस्य इडागमो मवति, न चेत्‌ स्ुकमौ आस्मनेपदस्य निभिन्तं भवतः 
उदा परस्नबिता, प्रस्नबितुम्‌ , ्रस्नवितव्यम्‌ । प्रकमिता,  श्रकमिलुम 
प्रक्रभितव्यम्‌ ॥ । 

भाषार्थः [सनुकरमोः] सु तथा कम के (अर्थात्‌ स्नु, कम से उर्पन्न. 
चखादि आधधातुक को इद आगम होता दै, यदिस्नु तथा ऋः 
(अनात्मनेपरनिरितते] आत्मनेपद के निमिनत्तन दों तो, अर्थात्‌ उनके 
आश्रिद आत्मनेपद न हो रहा होतो ।। ` १ 
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ग्रहोऽलिटि दीधः ॥७।२।२७॥ 

रहः ५।१॥ अछि ५।१॥ दवैः १।१॥ व०-न चिद्‌ अष्‌ 
तस्मिन्‌“ ननतस्पुरुषः ॥ श्रवु°--आ्धेधातुकस्येडवखदेः, अङ्गस्य ॥ 
शरधः-प्रह॒ उत्तरस्य इटोऽख्टि दीर्घो भवति ।॥ उदा०--ग्रहीता, 
प्रदीतुम्‌ , ग्रहीतव्यम्‌ ॥। 

माषाथः-[ यहः] प्रह धाटु से उत्तर [श्रलिटि | टिद्‌ भिन्न वलादि 
आर्धधातुक परे रते इट्‌ को [दषः] दीधे होता है ॥ श्रद्‌ इद्‌ ठ = 
रदु ई ता = ग्रहीता बना ॥ 

ययँ से श्रविः की अनुरति ७२३८ तक तथा दषः की 
७]२।४० तक जायेगी ।। 

| वृतो वा ।७।२।३८॥ 

वृतः ५।१॥ वा अञ ॥ तठ च ऋत्‌ च वृत्‌ तस्मात्‌ ` समा- 
हारोष्टन््रः ॥ अयु अष्टि दीः, आर्धधातुक्येडवलादेः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः- वृ इत्येतस्मात्‌ ऋकायन्तेभ्यदचेटो वा दीर्धा मवति ॥ उदा०-- 
वसिता, वरीता, प्रावरिता, प्रावरीता ! ऋकारान्तेभ्यः -- तरिता, तरीता, 
आस्तरिता, आस्तरीता ॥ ` 

` भाषाथ [वृतः] वर तथा ऋकारान्त धालु्भो से उत्तर दटूको 
[वा] विकल्प से चिद्मिन्न वादि आधेधाठुक् परे रहते दीषं दोता है ॥ 
वृ से यहाँ वृढ. तथा ब्रज दोनों का प्रण है ॥ 
` यहाँ से धृतः" की अलुषरृत्ति ५।२।४२ तक जायेगी ॥ 
` न ङिडि ॥७।२।३९॥ 

न अ०॥ टिङ्ि ५।१ अनु वतः, दीषेः, इद्‌ , अङ्गस्य ॥ 
भर्थैः--वृत उत्तरस्य इटो छिङडि दीँ न भवति । उदा--विषरिषीष्, 
प्राबरिषीष्ट, आस्तरिषीष्ट, विस्तरिषीष्ट ॥ त 

भाषार्थः --ब तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इद्‌ को [लिजि] 
छिङ. परे रहते दीं [न] नदीं होता ॥ पृषे सूत्र से प्राप्ति थी निषेध 
कर दिया | सिद्धियौँ परः १,२१३ के संगंसीष्ट के समान जान । 
केवल ययँ इद्‌ आगम एर्व ब को वर्‌ गुण हौ विरोष दै ॥ 
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यँ से (नः की असुघरृन्ति ७२} तक जायेगी ।। 


सिचि च परस्मैपदेषु ।॥७।२।४०॥ 


सिचि ५।१।। च अ= 1} परस्मेपदेषु ५३ श्नु -- न, वृत्तः, दीघ, 
इट्‌ , अङ्गस्य 1! अ्थैः--वत उत्तरस्य परस्मै पदपरे सिचि परत दरटो दीर्घो 


न भवति ॥ उदा प्रावारिष्ठाम्‌, प्रावाखिषुः, अतारिष्टाम्‌ , अतारिषुः, 
अआस्तारिष्टाम्‌ , आस्तारिषुः ॥ 


माषा्थैः- [परस्मेप्ेषु] पर्स्मैपदपसक [सवि] सिच्‌ परे रहते 
[च] भी ब्र तथा ऋकारान्त धाुजओं से उत्तर इट्‌ को दीघं॑नहीं होता ॥ 
प्रद्‌ ब्द तस्‌ प्राव इ ताम्‌ = तिद वृद्धिः (७२) से वृको 
वृद्धि होकर प्रावारिष्ठाम्‌ बन गया । त से अतारिष्टाम तथा आङपुषेक 
स्त से आस्तारिष्टाम्‌ आदि बन ही जायेगे ॥ 


इट सनि बा ॥७।२।४१॥ 


इद्‌ ५१॥ सनि ५।१॥ वा ज० ॥ भ<--वृततः, अङ्गस्य ॥ अथेः-- 
चृत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति | उद्‌ा० -- बुवृरषैते, धिवरिषते 
विवरीषते । प्रावुूषंति, प्राविबरीषति, प्राविवरिषति । ऋकारान्तेभ्यः 
तितीषेति, तितरिषति, तितरीषति } आतिस्तीषति, आतिस्तरिषति; 
आतिस्तरीषति । 

माषाथैः-च तथा ऋकारान्त घातु से उत्तर [सनि] सन्‌ आर्धधातुक 
को [वा] विकल्प से [इट्‌ ] इद्‌ आगम होता है ॥ सति महगुहोश्व 
(५२।१२) से निस्य प्रतिषेध प्राप्त था, याँ पक्ष में विधान कर दिया ॥ 
दषते आदि मेँ उदोष्ठयपूैस्य (७।१।१०२) से उत्व हुभा दै, शेष कायं 
परि> ११११५ में प्रददीत चिकीर्षकः के समान जाने । आति्ती्षैति मे 
ऋत इद्ातोः (५।१।१००) से इत्व हु दै । वृतो वा (५२३८) से 
को पक्ष में दीष हुआ हे; इस प्रकार तीन रूप बने ॥ 


, यदो से चाः की अनुवृत्ति ५७।२।४३ तक जायेगी ॥ 


ङिडसिचोरत्मनेपदेषु ॥७।२।४२॥ 
कलिहसिचोः ५1२॥ आत्मनेपदेषु ५।३।। स ०--छिङ० इत्यत्रेतरेतर- 
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न्द्रः ॥ च्रहु०-- वा, वृतः, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थैः वृत उत्तरस्य छिदिः 
सिचि चात्मनेपदे परतो वा इडागमो भवति । उदा>--वृषीष्ट, वरिषीष्ट | 
प्ावुषीष्ट, भरावरिषीष्ट । आस्तरिषीष्ट, जआस्तीषीष्ट । सिचि --अवृत, 
अवरिष्ट, अवरीष्ट । प्रात, प्रावरिषट, प्राबरीष्ट । आसती, आस्तरिषट, 
आस्तरीष्ट ॥ 


` माषराथैः- व्‌ तथा ऋकारान्त धातुं से उन्तर [आाप्मनेप्देषु | 
आस्मनेपद परक [लिङतिचोः] छिड्‌ तथा सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ 
आगम होता द ॥ सिद्धि परि० १।२।११ एवं १।२।१२ के प्रयोगं 
के समान जानें । छिदिमे इट्‌ को दीं न लिङ (५२३९) से नदीं 
होता । सिच्‌ मेँ पूववत्‌ पश्च मे दीषैतव भी होता हे ॥ 


यँ से सम्ूणे सूर की अलुवृत्ति ७।२।४३ तक जायेगी ॥ 


ऋतश्च संयोगादेः ।७।२।४३॥ 


ऋतः ५।१॥ च अ० ॥ संयोगादेः ५।१॥ त०-- संयोग आदिर्यस्य स 
संयोगादिस्तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः ॥ अवु०-टिङसिचोरात्मनेपदेषु, वा; 
इट्‌ अङ्कस्य ।। अरथः संयोगादिर्यो धातुः छकारान्तस्तस्माटुत्तसयोचिङसि- 
न्चोरास्मनेपदेषु वा इडागमो भवति ।। उदा०--ध्वुषीषट, ध्वरिषीष्ट। स्पष्टः 
स्मरिषीष्ट । सिचि--अध्वृषाताम्‌ , अध्वरिषाताम्‌ । अस्मृषाताम्‌, अस्मरि- 
वाताम्‌ ॥ 


माषा्थः- [संयोगादेः] संयोग द आदि में जिसके एेसे [ऋतः 
ऋकारान्त धातु से उत्तर [च] भी _आसमनेप्परक ड्‌ सिच्‌ को 
विकल्प से इद्‌ आगम होता दै । सिद्धयो पूर्वोक्त स्थलों के समान दी 
समर ॥ 


स्वरतिपूतिसुयतिधूूदितो वा ॥७।२।४४॥ 


ररि" दितः ५।१॥ वा अ० ॥ स>~उत्‌ इत्‌ यस्य स ऊदित्‌ , 
बहुनी हिः । खवरतिश्च सुतिश्च सूयतिच्च धूल. च ऊदित्‌ च स्वरति ` दित्‌, 
तस्मात्‌---समाहारदरनद्रः ॥ अतु ° --आ्थैधातुकस्येडवखदेः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः--सखरति, सुति, सूयति, धूञ्‌ ह्येतेभ्यः ऊदिद्धयश्चोत्तरस्य 
वसछदेराधंधातुकस्य वा इडागमो भवति ॥ उदा०--स्ब- स्वत्तौ, स्वरिता | 
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पूडः. (अदा०) - प्रसोता, प्रसविता 1 पूडः (दिवा०)--सोता, सविता । 
धूञ-धोता, धिता  उदिद्धयः-गाहू- विगाढा, विगाहिता } गुपू. 
गोप्ता, गोपिता ॥ 

` भेषर्थः- [ख 7दतः| खरतिं (स्व शब्दोपतापयोः) सूति (पूष 
प्राणिगभेविमोचने) सुयति (पू्‌ प्राणिप्रस्रे) धू कम्पने तथा ऊदित्‌ 
धातुं से उन्तर बल्मदि आधधातुक को [का] विकल्प से इट्‌ आगम 
दोता ह ॥ गाहू आदि उदित्‌ धातु है । विगाढा मेँ पूववत्‌ घत्व ठत 
(८।२।३१) ष्टुख तथा लेप (८।३।१३) जाने ॥ 


यदा से वा" की अनुत्त ५२।५१ तक जायेगी ॥ 
रधादिभ्यश्च ॥७।२।४५॥ 


रधादिभ्यः ५।३॥।च अ० ॥ वजर आदिरथ्षा ते स्धादयस्तेभ्य 
बहूव्रीहिः ॥ अबु०--वा, आधेधातुकस्येडबलादेः;, अङ्घस्य ॥ अरथः - 
रधादिम्य उत्तरस्य वलदेराधंधातुकस्य षा इडागमो भवति ॥ उदा<- 
रद्रा, सथिता । नष्टा, नशिता ] तप्ता, तपरौ, तपिता । द्रा, द्रा, दर्पिता 1 
द्रोग्धा, द्रोढा, दरोहिता । मोग्धा, मोडा, मोहिता । स्नग्धा, स्नोढा 
स्सोषिता । स्तेग्धा, स्नेढा, स्नेहिता ॥ 


` भाषाथेः-- [रधादिभ्यः] रधादि' आठ ठ धातुओं से उत्तर [च] भी 
वलादि आ्धेधातुक को विकल्प से इट्‌ आगम होता है ॥ नष्टा कौ सिद्धि 
सूत्र ५१५६० मे देखें । त्राः द्रप आदि की सिद्धि पुत्र ६।१।५८ मे 
देखे! द्रोग्धा यँ दरद्‌ धातु के ह कोका द्रहमुहष्य॒ह० (८।२।३१) से 
घल होकर सषस्तथौधो ऽधः (८।२।४०) से धल्व एवं कलां जश्च (८।४।५२) 
सेघ्‌ को जश्ट्व गकार हज है । इसी प्रकार माग्धा, स्नोग्धा, स्नेग्धा 
भ जाने । जब वा दहह ० ९८।२।६३) सेद्‌ को घ्‌ नहीं हुजआतोहो€ 
(८।५।९१) से ठख होकर द्रोढा मोढा आदि सरूप बने। इट्‌ पक्षम 
्रोददिता मोदिता आदि रूप बनेगे । इस प्रकार द्रुह , सुद्‌ , ष्णुह्‌ , ष्णिह्‌ 
धातुओं के तीन तीन रूप बनते । ध 


५ निरः इषः ॥७।२।४६॥ _ | 
निरः ५।९॥। कुपः ५।१॥ त्रवु<--बा, आर्थधातुकस्येडबलदेः+ 
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अङ्घस्य ।। व्र्थैः- निर्‌ इत्येवम्पूर्वात्‌ कष अङ्गाुत्तरस्यव खादेराधधातु-. 

कस्य वा इडागमो भवति ॥ उदा०- निष्कोष्ठा, निष्कोषिता । निष्कोष्टुम्‌ , 

निष्कोषितुम्‌ । निष्कोष्टव्यम्‌ , निष्कोषितज्यम्‌ ॥ | 
भाषाथैः- [निरः] निर्‌ पूर्वकं [कुषः] कुष अङ्ग से उत्तर बलादि 

आधधातुक को विकल्प से इट्‌ आगम होता है ।) निर्‌ के षिसजेनीय कोः 

षरवं इदुदुपधस्य ० (८।३।४१) से हुभादहै ॥ ` ४. 
यँ से “निरः कुषः" की अनुचरन्ति ५।२।४५ तक जायेगी ॥ 


इणिनष्ठायाम्‌ ॥७।२।४५७॥ 
ट्‌ १।१॥ निष्ठायाम्‌ ५।१॥। अवु०- निरः इषः, अङ्गस्य । अ्थः--. 
निर्‌ इयेवंपूरवात्‌ दुष उत्तरस्य निष्ठायामिडागमो मवति ॥ उदा०-- 
निष्टछुषितः, निष्ुषितवान्‌ ॥ | 
` माषार्थः-- निर पूर्वक कुष से उत्तर [निष्ठायाम्‌] निष्ठा को [इट्‌ | 
ट आगम ह्येता हे ।। वा' की अनुवृत्ति आति हुये भी इट्‌ ग्रहण कलने से 
य संबद्ध नदीं होती ॥ | 
तीषसदटमरूपरिषः ॥७।२।४८॥ 

ति ५।१॥ इषसदलुभरुषरिषः ५1१ स०--इषश्च सदश्च लुभश्वः 
रुषश्च रिट्‌ च इष""रिद्‌, तस्मात्‌ ` समादारद्रनद्रः।॥। अनु-~-वा, 
आर्धधातकस्येड , अङ्गस्य ॥ श्रथः--दषु, सद, लुभ, रुष, रिष इस्येतेभ्य 
उन्तरस्य तकारादावाधैधातुके वा इडागमो मवति ॥ उदा०--इषु--ए्टा 
एपिता । सह--सोढा, सहिता । लुभ--खेन्धा, लोभिता । रष--रोष्टा, 
तेषिता । रिषि -रेष्टा, रेषिता ॥ 

माषार्थः-- [हष " रषः] इषु इच्छायाम्‌, पहं मपणे, लुभ, रुष 
रिष इन धातुओं से उत्तर [ति] तकारादि आधधातुक को विकल्प से द्द्‌ 
आगम होता ह ।। ये धातुये उदात्त दहै, अतः आपधातुकस्ये ° (७२।२५) 
ते दय्‌ प्राप्तदी था, विकल्पार्थं दत सूत्र का आस्म है | खेन्धामं. 
चत्‌ त्कोध्‌ एवंम्‌ को जश्त्व (८।२।३९) ब्‌ हआ 1 सोढ मेः 
पह्वल्येसेदवरंस्य (६।३।११०) से भख हुभा दै ॥ 

सनीवन्तधनरस्नदम्धभियुणमरकपिस- 
नाम्‌ ॥७।२।४९॥ 
सनि ५।१॥ इवन्त "नाम्‌ ६।२॥ घ --दव्‌ अन्ते येषां ते इवन्ताः, 
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बहुवरीहिः । इवन्ताश्च छऋधश्च भस्जश्च दम्भु शिशव स्वा च यु उरण 
भर जञपिश्च संश्च इवन्त  `सनस्तेषाम्‌-"“ इतरेतरदरनद्रः ।॥ शन चा, 
दद्‌, अङ्गस्य ॥ अथः - दवन्वानां धातूना ऋषु, भ्रस्ज्‌, दम्भु, श्रि 
सु, यु, उणु, भर, ज्ञपि, सम्‌, इत्येतेषां च सनि वा इडागमो भवति ॥ 
उदा०--इवन्तानाम्‌- दिदेविषति, दुद्यूषति । सिसेविषति, सुस्युषति। 
ऋध्‌ -अर्दिधिषति, ईस्संति। शरस्ज--विभ्रेलिषति, विशश्च, 
बिभल्िषति, विभक्षेति | द्म्भु-दिदभ्मिषतति, धिप्सति, धीप्सति | 
श्रि -उच्िश्रयिषति, उच््िश्रीषति। स्घु-सिखरिषति, सुस्यर्षति । 
यु -यिथविषति, युयूषति ! उँ ्रोपरौनविषति, प्रोणरनुबिषति, प्रोणैनू्‌- 
पतिं । भर बिभरिषति, वुभूषति । क्पि-जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सति । 
सन्‌-सिसनिषति, सिषासति ॥ 

माषाथैः-- [हवन्त नाम्‌ ] इव्‌ अन्त मँ है जिनके उनको तथा 
ऋषु वृद्धौ, भ्रस्ज पाके, दम्भु दम्भे, भिव्य्‌ सेवायाम्‌, स्र शब्दोपताः 
पयोः, यु मिश्रणे, उन्‌ आच्छादने, खन्‌ मरणे, ज्ञपि, सन (षणु दाते, 
एवं षण संमक्तौ दोना का यद्यं सन्‌ से ्रहण है) इन धातुओं से उत्तर 
[सनि] सन्‌ को विष्ृल्प से इट्‌ आगम होता हे ।) सिद्धि परिदिष्ट 
में देखें ॥ 

करशः क्त्वानिष्ठयोः ॥७।२।५०॥ 

क्षिशः ५।१॥। क्ानिष्ठयोः &े२। पर--क्ल्ा च निष्ठा च क्लनानिष्ठेः 
तयोः“ "इतरेतश्द्रन्रः ॥ अघु=-वा, इट. अङ्गस्य ॥ अर्थैः-क्ञिश 
उत्तरस्य क्तवानिष्ठयोवां इडागमो मवति ॥ उदार--क्गषटु, किटित्वा । 
निष्ठा--क्छिष्टः, चिरषटवान्‌, क्किश्ितः, किखशितवान्‌ ॥। 

माष्ाथः - [क्लिशः] किख्ड धाठु से उन्तर [क्त्वानिष्ठयोः] क्खा तथा 
निष्ठा को इट्‌ आगम विकल्प से होता है॥ स्ष्िष्ट्वा आदिमे 
बश्वभ्रस्ज० (८।२।३६) से शूको पू एवं ष्टुख हुआ है । किंलशित्वा 
मै मृखगरपगुथ> (१।२५) से क्खा को कितवत्‌ हुजा दै, अतः गुण 
नहीं हा है ॥ 

यँ से (छानिष्ठयोः' की अनुवृत्ति ५२।५४ तक जायेगी ॥ 


पूड्ध ।(७।२।५१॥ 
पूडः ५।१॥ च अ० ॥ अनु०-क्त्वानिष्ठयोः, वा, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ 
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जथेः- पूतन चस्वानिष्ठयोवां इडागमो भवति।। उदा०-पूलवा, 
पचिसवा । सोमोऽतिपृतः, सोभोऽतिपवितः । पूतवान्‌, पवितवान्‌ ॥ 


भाषाथे- [पूडः] पूङ्‌ धातु से उत्तर [च] भी क्खा तथा निष्ठा को 
इट्‌ आगम्‌ विकल्प से होता है ॥ श्र युकः क्रिति (७२११) से पङ के 
खगम्त होने से इट्‌ प्रतिषेध नित्य प्राप्न था, यँ विकल्प विधान कर 
दिया ॥. पूडः क्तवा च (१।२।२२) से क्खा तथा निष्ठाके कित्‌का 
तिषेध होने से पविता आदि म गुण हो जाता है ॥ 


वसतिक्षुधोरिट्‌ ॥७।२।५२॥ 


वसतिष्चुषोः ६।२॥ इट्‌ १।१॥ स्०--वसति० इस्यत्रेतरेतरदनद्रः ॥ 
अनु०-- क्लानिष्टयोः, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ श्र्थः--बस निवासे, क्षुध 
बुभुक्षायाम्‌ द्येत्तयोः क्तवानिष्ठयोरिडागमो भवति ।॥। उदा ८--उषिता, 
उषितः, उपित्तवान्‌ । ्ुधित्वा, श्चुधितः, श्ुधितवान्‌ ॥ 


भाषा्थः--[वसतिलतुधोः] वस तथा ष्ुध धातु के क्त्वा तथा निष्ठा 
प्रत्यय को [हृद्‌ ] इट्‌ आगम होता है ॥ ये दोना धाठु अनुदात्त द, 
अतः इट्तिषेध (७२।१०) प्राप्त था, क्ता निष्ठा को इट्‌ विधाना 
यह्‌ वचन है ॥ उषित्वा की सिद्धिः परि० १।२।७ मे देखें । इसी. प्रकार 
उषितः आदि भी जाने | | य 


अश्वः पूनायोम्‌ ॥७।२।५३॥ 
अञ्चेः ५।१॥ पूजायाम्‌ ५1१ चअवु~-क्त्वानिष्ठयोः, इद्‌ , 
अङ्गस्य ।॥ अथैः- अञ्चेः उत्तरस्य पूजायाम् क्त्वानिष्ठयोरिडागमो 
भवति ॥ उदा०अच्चित्वा जानु जुहोति । अञ्चिता अस्य गुरवः ॥ 
भाषैः [श्रभ्वेः] अञ्चु धातु से उत्तर [पूजायाम्‌ ] पूजा अथे 
मे क्त्वा तथा निष्ठा को इट्‌ आगम होता है ।। अच्िता की सिद्धि सूत्र 
६।४।२० म देखें । अशित्वा मेँ भी इसी प्रकार समञ्चं ॥ । 


लुभो विमोहने ॥५७।२।५४॥ 


, लभः ५।१॥। विमोहने ७।१।। श्रतु०--क्लानिष्ठयोः, इट्‌ , अङ्कस्य ॥ 
अथः--विमोदनेऽथे वत्तेमानात्‌ लुभ उत्तरस्य कत्वानिष्ठयोरिडागमो 
५७ 
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भवति 1 उदा०--लुभिला, टोभिखा, बिल॒भिताः केशाः, विल्लभिः 
सीमन्तः, विलुभितानि पदानि ॥ 


माषाथेः-[ मोहने] षिमोहन = व्याकु करने अर्थं मे वन्तैमा 
[लभः] लम्‌ धातु से उत्तर क्ला तथा निष्ठाको इट्‌ आगम होत 
है ॥ रलौ व्युपधाद्‌° (१।२।२६) से क्त्वा को विकल्प से किवत षेः 
से . लुभिखा, छोभिसा गुण होकर दो रूप बनेगे ।। क्त्वा परे र 
तीषप्तह० (५।२।४८) से इट्‌ विकल्पसे प्राप्त था एवं निष्ठा में य 
विसाषा (७।२।१५) से नित्य इट. प्रतिषेध प्राप्त था, तदथै यद्‌ घुट 
हे ॥ बिल्ुभिताः केशाः (अन्यवर्थित केश्ष) ॥ 

जुवरदच्योः कित्व ।७।२।५५॥ 

जृत्श्च्योः ६।२॥ क्त्वि ५१ प्र०--जु० इत्यतरेतरेतरदन्द्रः ॥ 
श्रवद्‌ › अङ्गस्य ॥ अथः--ज्‌ ज्रन्चि इत्येतयोः क्त्वाप्रत्यये परतो 
इडागमो मवति ॥। उदा०--जरितवा, जरीत्वा । तरर्चिस्वा ॥ 
 _ माषयैः--[जुत्रन्योः] ज्‌ वयोहानौ तथा ओन्रश्चू छेदे धातु फ 
[क्ति] कत्वा भरस्यय को इट्‌ आगम होता है । जरीत्वा में वृत्ती वा 
(५।२।२८) से प॒क्ष मे इट्‌ को दीघं होता है । व्रश्चिस्वा यहो .न. वत्वा 
सेद (१।२।१८) सेक्तवा के कित्‌ का प्रतिषेध होने से महिन्याकयिण 
(६।१।१६) से सम्प्रसारण नहीं होता ॥ 

यहाँ से शत्व" की अनुवत्ति ५२।५६ तक जायेगी ।। 


उदितो बा ॥७।२।५६॥ 


उदितः ५।१॥ वा अ= ।। त०--उत्‌ इत्‌ यस्य स उदित्त्‌, तस्मात्‌ ` 
बहुत्रीहिः ।॥। अवु०--क्ि, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--उदितो धातोः कस्ा- 
प्रत्यये परसो घा इडागमो भवति ॥ उदा~शसु-शभित्वा, कान्त्वा । 
तसु-तमित्वा, तान्तवा, } दयु-दमिखा, दान्सा ॥ 


माथः-- [उदितः] उकार इत्‌ गया है जिनका देसे धातुओं से न्तर 
क्तवा को [वा] विकल्प से इद्‌ आगम होता है ॥ अनिट्‌ पश्च मै शान्त्वा 
आदि मै श्रयुनातिकस्य० (६।४।१५) से दर्थं होता है ॥ 


यरहसेष्वाकी अमुयुत्ति ५।२।५७ तक जायेगी") 
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सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतदरृतः ॥७।२।५७॥ 


से ७।१॥। असिचि ७।१॥ कृतचतच्छदद्रदयृतः ५।१॥ स~न सिच्‌ 
असिच्‌ , तस्मिन्‌" ` ननूतदुरुषः । छृत० इत्यत्र समादार्न्द्रः ।। चतु ०-- 
वा,_ आरथषातुकस्येड्‌ , अङ्गस्य | अथै छती, चृती, दच्छदिर्‌ , 
उठ्दिर्‌ , सती इत्येतेभ्यो धाुभ्य उत्तरस्य असिचः सकारादेरार्धधातुकस्य 
वा इडागमो भवति । उदा०-छती- करस्यैति, अकलस्यत्‌ , चिष्कतसति । 
पक्षे -- करिष्यति, अकर्षिष्यत्‌, चिकन्तिषतिं । चती--चस्स्येति, 
अचस्स्येत्‌ › चिचुत्सति । पक्चे--चततिष्यति, अचत्तिष्यत्‌, चिचन्तिषति .। 
छद--छसयैति, अच्छरस्येत्‌ , चिच्छुरसति । पक्षे-छर्दिष्यति, अच्छ. 
दिष्यत्‌ , चिच्छर्दिषति । वरद-तस्स्यैति, अत्स्यैत्‌ , तिचत्सति । प्ठे-- 
तर्दिष्यति, अतर्दिष्यत्‌ , तितर्दिषति । रृत्‌-नस्यैति, अनत्स्यैत्‌, 
निनृस्सति । पक्षे- नर्तिष्यति, अनर्पिष्यत्‌ , निनर्तिषति ॥ 


माषा्ैः- [छत' ` छतः] कृती, चती, उच्छदिर , खचदिर्‌ , दती इन 
धाओ से उत्तर [श्रपिनि] सिच्‌ भिन्न [तै] सकारादि आर्धधातुक को 
विकल्प से इट्‌ का आगम होता है ॥ ये धातु उदात्त दै, अतः इट 
सिद्ध ही था, विकल्पाथै यह्‌ वचन द । सिद्धिं मेँ छु भी षिरोष नदीं 
। भाग १ परि० १३1६२ की सिद्धयो के समान दी सब कायं जने । 
अन्यत्र मी हम दिखा चुके ह } सकारादि आधधातुक सर्वत्र है दी ॥ 


यहां से पत" की अलुवृत्ति ७।२। ६० तक जायेगी ॥ 
गमेरिट्‌ परस्मेषदेषु ।७।२।५८॥ 


गमेः ५।१॥। इट्‌ १।१॥ परस्मेषदेषु ५।३॥ अनु०-से, आर्धधातुकस्य, 
अङ्गस्य ।॥ अर्थः-गमेरुततरस्य सकारदेरार्थधातुकस्य परस्मेपदेषु 
इडागमो भवति ॥ उदा०--गमिष्यति, अगमिष्यत्‌ , जिगमिषति ॥ 
मापाथः- [गमेः] गम्ट धातु से उत्तर सकारादि आध॑घाठुक को 
[परस्मरपदेषु] परस्मेपद परे रहते [हद्‌ ] इट्‌ आगम होता ह ॥ गमु 
धातु अबुदात्त है, अतः इट्‌ प्राप्त नदीं था, सकारादि आर्धधातुक को 
प्राप्त करा दिया ह ।। जिगमिषति की सिद्धि २।४।४० सूत्र में देखे 
यहां से धरस्मेपेषुः की अनुधृत्ति ७।२।६० तक जायेगी ॥ 
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न चह्भ्यशवतुस्यंः ।७।२।५९॥ 

न अ~ ॥ वृदूम्यः ५।२॥ चतुभ्यः ^1३॥ जद परस्मैपदेषु, से, 
आधंवाुकस्येड्‌ , अङ्गस्य ॥ जैः वृतादिभ्यश्चुभ्यं उत्तरस्य सकारादे- 
रार्षधाठुकस्य परस्मेपदेषु इडागमो न मवति ॥ उद्‌7० --वूतु--वर्स्येति, 
अवरयत्‌ , बिवृर्सति । यु -वस्स्येति, अवसप्यैत्‌ , विवत्सति । श्घु- 
शस्यत, अशत्स्यत्‌ , शिग्धत्सति । स्यन्दू -- स्यन्सस्यति, अस्यन्त्यत्‌ , 
सिस्यन्स्यति ॥ 

भाषाथैः-- [वृद्भ्यः] वृतु इत्यादि [ चत्व] चार धातु से ऽन्तर 
सकारादि आधधातुक को परस्मैपद परे रहते इट्‌. आगम [न] नदी 
होता ॥ ब॒दूभ्यः में बहुवचन निदेश से आदि अर्थं प्रतीत होता है ॥ 
वृत वृधु, श्रु, उदात्त धातुर है, अवः नित्य ट्‌ प्राप्त था निषेध कर 
दिया, तथा स्यन्दू के उदित्‌ दने से ५।२।४४ से विकल्प से इट्‌ भ्राप्त 
था नित्य निपेध कर दिया १ वृतादि चार धाटुभों को स्य, सन्‌ परे रहते 
परस्मेपद वृद्भ्यः स्यपनौः (१।३।६२) से होता है, अतः सकासदिं 
आधधातुक, स्य सन्‌ के ही यहाँ उदाहरण दिये है, अन्य सक्रारादि सिच्‌ 
आदि के नरद क्योकि वहाँ परस्मैपद्‌ परे सम्भव ही नदीं है ।। सिद्धि 
परि० १।३।६२मे दी दें ॥ (१२१०) से सन्‌ कतो फितवत्‌ होने से 
सर्वत्र हलम्ताच गुण नही होता है ॥ 

यहाँ से न" की अलुवृत्ति ७१२६५ तक जायेगी ॥ 


तासि च क्यः ।(७।२।६०॥ 

तासि लुप्तषष्छ्यन्तनिदेशः ।॥ च अ० ॥ क्टृपः ५।१॥ चनन, 
से, आरधेधातुकस्येड. , परस्मैपदेषु, अङ्गस्य ॥ त्रथेः---क्रपू सामथ्यं 
इत्येतस्मादुत्तरस्य तासेः सकारदेश्वा्धैधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न 
सवति ॥ उद्‌ा०--रवः कल्प्ता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत्‌ , चिक्टप्सति ॥ 

माषाथः-[क्टपः] छृपू साम्ये घातु से उत्तर [ताति ] तास्‌ [च] 
तथा सकारादि आर्धधातुक को इट्‌ आगमन नदीं होता, परस्मैपद परे 
रते ॥ सिद्ध्यां माग १ सूत्र ।३।६२ में देखें ॥ छप धातु ऊदित्‌ है, 
अतः पूयवत्‌ विकल्प से दं प्राप्त होने पर निषेध कर दिया है ॥ 


अचस्तास्वत्‌थस्यनिटो नित्यम्‌ ॥७।२।६१। 
अचः ५।१॥ तास्वत्‌ अ० ॥ थद ५।१।॥ अनिः ५।१।। नित्यम्‌ 


~ भह 
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१।१॥ त्र --न इट्‌ अनिट्‌ ; तस्मात्‌ ˆ 'नवृतततपुरुषः। च्रनु-- नः इट्‌ ; 
अङ्गस्य, उन्तरसूत्रादू उपदेशे दस्यपक्ृष्यते ॥ तासाविव तास्वत्‌ › तप 
नस्येव (५१।११५) इस्यनेन सप्तम्यर्थे वर्सिः ॥ छथेः--उपदेरोऽजन्ता ये 
वातवस्तासौ नित्यानिटस्तेभ्य उत्तरस्य तासाविव थलि इडागमो न 
भवति ॥ उदा०--याता-ययाथ । चेता-चिचेथ । नेता- निनेथ । 
शेता-- जुहोथ | । 

माषाथेः--उपदेश मे जो [श्रवः] अजन्त धातु [तात्‌] वास्‌ के 
परे रहते [नित्यम्‌ ] नित्य [अगिरः] अनिद्‌ उससे उत्तर तास्‌ के समान 
दी लि] थट्‌ को इट्‌ आगम नदीं होता, अर्थात्‌ जिस प्रकार तास्‌ 
परे रहते अनिद्‌ धातु थी उसी प्रकार थल मे इद्‌ आगम नदीं हेता ॥ 
उन्तर सूत्र उपदेशेऽत्रतः (५।२६२) से यहाँ “उपदेशे का अपकर्षण 
अचः! के बिरोषणाथै किया जाता है, ठेसा समङ्े ॥ याता आदिं तास्‌ 
म रूप अनिटृत्वप्रदशैनाथं ह ॥ 

यदं से थलि" की अनुवृत्ति ५।२।६६ तकं तथा तास्व्‌ च्रनिटो 
नित्यम्‌" की ५।२।६२ तक जायेगी ॥ 


उपदेशेऽत्वतः ॥७।२।६२॥ 


उपदेरो ७१॥ असतः ५१1} अत्‌ (अकार) अस्मिन्नस्तीति अतवान्‌ 
तस्मात्‌ ` ' तदस्या० (५।२।९४) इत्यनेन मतुप्‌। श्रु ताखत्‌ 
थल्यनिटो नित्यम्‌ , न, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ श्रथः--उपदेशे यो धातुरकार- 
बन्‌ तासौ नित्यमनिद्‌ तस्मा दुत्तरस्य थरत्तासाषिव इडागमो न भवति ॥ 
उदा०--पक्ता--पपक्थ | यष्टा--दयष्ठ । शक्ता--शकक्थ ।॥ = ` 

माषाथैः-- [उपदेशे ] उपदेश मे जो धातु [ च्रतत्तः | अकारवान्‌ ओर 
तास्‌ के परे रहने पर्‌ नित्य अनिट्‌ उससे उत्तर थद को तास्‌ के समान 
शी इद्‌ आगम नदीं होता । पच्‌_ यज्‌ आदि धातु अकारवान्‌ ओौर तास्‌ 
म अनिद हः अतः थद्‌ को इट्‌ आगम नदीं हुभा ।यज्‌ केज्‌ को 
बश्भ्रस्ज० (८२३6) से षू तथा ष्टुत हुआ हे} लिच्वभ्यार 


॥ 


(&।९।१७) से सम्प्रसारण होकर इयष्ठ बन गया ॥ 
ऋतो भारदाजस्य ।७।२।६२॥ 
ऋतः ५।१॥ भारद्वाजस्य ६।१।॥ अनु०- तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ , 
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न, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--तासौ नित्यानि ऋकारान्ताद्धतोभांष्द्राज- 
स्याचायैस्य मतेन तासाविव थल इडागमो न भवति 1 उदा०--समत्तौ- 
सस्मथे । ध्वत्तो - दध्वथ 

` भराषाथैः--तास्‌ परे रते जो निस्य अनिट्‌ [ऋतः] ऋकारान्त धातु 
उससे उत्तर [भारद्वाजस्य] भारद्राज आचाय के मत मँ तास्‌ के समासं 
ही थद को इट्‌ आगम नदीं होता ।॥। ऋकारान्तं धातु के अजन्त होने से 
श्रचस्ताखत्‌> (५२६१) से दी थल्‌ को इट्‌ निषेध सिद्ध था, पुनः यद्‌ 
सूत्र नियमाथे दै, जो इस प्रकार है--“ भारद्वाज आचार्ये के मत भँ 
तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ ऋकारास्त धातु से दी उत्तरथर्कोष्ट्‌ नहो, 
अन्य घातुभों को थद्‌ परे भागद्राजके मत मेँ इट्‌ हो ही जायेगा" । दरस 
प्रकार सभी अजन्तों को नित्य दृट्‌ निषेध की प्रापि होने पर ऋकारान्त 
से अन्यो की व्याघ्रत्ति कर दी, अर्थात्‌ उनको पक्ष मे प्राप्त करा दिया) 
सो | वविथ, पेचिथ आदि ञँ भारद्वाज के मत से इट्‌ आगम हो 
जाता डहे॥ 


वभूथाततन्थजगुस्मवेपर्थेति निगमे ।७।२।६४॥। 


बभूथ आततन्थ जगृभ्म ववथे, सर्वाणि पथक्‌ प्रथक्‌ असमस्तानि 
लुप्प्रथमान्तानि पदानि । इति अ० ॥ निगमे ७।१।॥। श्रनु=--थदि, न 
दद्‌ 1 अर्थः- बभूथ, आततन्थ, जगृभ्म, वव इत्येतानि पदानि धरि 
परतो निपात्यन्ते, निगमधिषये ॥ निगमो वेदः ॥ सर्व॑ क्रादिनियमादिटः 
्ाप्तस्याभावो निपास्यतते । उदा०-स्वं हि होता प्रथमो बभूथ) 
येनान्तरिषुबीततन्थ (ऋ० २।२२।२) । जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र दस्तम. 
(ऋ० १०।४७1१) । बवथे स्वं हि व्योतिषा ॥ 
भाषार्थः बभूथाः " "वथ ] बभूथ, आततन्थ, जगृभ्म, ववर्थ [इति| 
ये शब्द्‌ थ परे रते निपातन्‌ किये जति द [निगमे ] वेदं विषय मेँ ।। 
क्र विनियम (५२।१२) से सवैन्र इट्‌ प्राप्त था, उसका अमाव निपातन 
ह ।। बूथ मे परि० १।२।६ के बमूव के समान कायं जाने । आततन्थ 
आङपुैक तु विस्तारे से बना है । जगभ्म प्रद्‌ धातु के मस्‌ कारूष 
ह! मस्‌ कोम आदेश प्रस्मैपदानां (र्रर) से हमा हे, तथा 
गरहिज्या० (६।१।१६) से सम्प्रसारण ओर टयहो्स्डन्दति हस्य (ना० 
८।२।३५) से हकार को भकार भी जाने बन बरणे से बवथै बना हे ॥ 
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विभाषा सृनिद्शोः ॥७।२।६५॥ 


विभाषा १।१॥ सृजिशोः ६।२॥। स्०--सुजि० इत्यन्रेतरेतरदन्द्रः ।1 
अयु ०-थि, न, इद्‌ , अङ्गस्य ।। श्रथैः--सृज विसे, हरिर्‌ ग्र्षणे 
इत्येतयोस्थलो विभाषा इडागमो न भवति ॥ उद7०--ससष्ठ, ससलिथः। 
दद्रषठ, ददिथ ॥ | 

माषा्थैः-[जिदशोः] सृज तथा दिर अङ्ग के थद्‌ को [षिमाषा] 
विकल्प से इट्‌ आगम नहीं होवा ।। क्रादिनियम से यर्दा भी निस्य दरद्‌ 
प्राप्न था, विकल्पा यह वचन है। सस दद्र में त्रश्वमस्ज 
(८२२३६) से षस तथा छञिदशो० (६।१।५७) से अम्‌ आगम 
हा दे ॥ 


हृडत्तय्तिम्ययतीनाम्‌ ॥७।२।६६॥ 


इट्‌ १।१।। अत्यत्तिन्ययतीनाम्‌ ६।३॥ स्~--अस्यत्ति० इद्यत्रेतरेतर- 
द्रन्द्रः।॥ श्रनु°-थलि, अङ्गस्य ॥ श्रथंः-- अर्ति, अर्ति, व्ययति 
इस्येतेषामङ्गानां थलि इडागमो भवति ।॥ उदा०--आदिथ, आरिथ) 
संविव्ययिथ ॥ 


माषाथः- [अत्यत्तिन्ययतीनाम्‌] अद भक्षणे, ऋ गत्तौ, व्येन्‌ 
संबरणे इन अक्खो के थद को [इट्‌ ] इट्‌ आगम होता है 1 आदिथ 
आरिथ मे अभ्यास के आदि अकार को अत श्रादेः (७}४)७०>) से दीर्घं 
दोता है । ययौ संविव्ययिथ की सिद्धि 8१४५ सूत्रम देखे ॥ इट 
ग्रहण (न धिभाषाः की स्पष्ट निवृत्ति के लिए है ॥ न 


वस्वेकाजादूषसाम्‌ ॥७।२।६७॥ 


वयु लुप्रसप्तम्यन्तनिरदैशः ॥ एकाजादूषसाम्‌ ६।३॥ स०--एकोऽच््‌ 
यस्मिन्‌ स एकाच्‌ , बहुत्रीहिः । एकाच्‌ च आत्‌ च घश्च एकाजाद्‌- 
घसस्तेषाम्‌' ` 'इतरेतरद्रन्धः ॥ अ॒०--इट्‌ , अङ्गस्य ।॥ च्र्थः-- एकाचां 
(छतद्िवेचनानाम्‌ ) धातूनां आकायन्तानां घसे बसौ इडागमो भवति ॥ 
उदा०--आदिवान्‌, आशिवान्‌, पेचिवान्‌, रेकिवान्‌ ] आत्‌--या-- 
ययिवान्‌ } स्था--तस्थिवान्‌ । घस्‌ - जक्षिवान्‌ ॥ 

माषार्थः-[ एकाजाद्घसाम्‌ ] एकाच्‌ (द्विवचन कर लेने के पश्चात्‌) 
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थाठु तथा आकारान्त एवं घस्‌ से उत्तर [वु ] वसु को इट्‌. आगम दयता 
है ॥ द्वि्वैचन कर केने पर जो एकाच्‌ धातु बह यद्यं एकाच्‌ से गीत 
दै। चसुसेषट्‌ के स्थान मै जो क्वसु (२२१०७) आदश उसका 
दण हे । जक्षिवान्‌ की सिद्धि सुत्र २।२।१०७ भँ देखे । तद्त्‌ अन्य 
सिद्धिं भी बीं देख ठे, केवल आदिवान्‌ आशिवान्‌, मँ अश्‌ अश्‌. 
दिख होकर अभ्यास के अकार को दीर्घत चत अहैः (७४।७०) से हो 
जाता है, पञ्चात्‌ दोनों अकासें को सवणदीरषैशवहुभा दै । पेचिवान्‌ ेकि- 
वान्‌ मे श्रत एकहल्‌~ (६।४।१२०) से अभ्यास छेष एवं एत्व होता है \ 
कादिनियम से इन धातुओं से उत्तर दिटूस्थानी बसु को इट्‌ आगस सिद्ध 
ही था, पुनर्विघान नियमा है, जो इस प्रकार है-्वसु को इट्‌ आगम 
इन धातुं से उत्तर दी हय, अन्यो से उन्तर नदी", अथात्‌ कादिनियम 
से अन्य धातुओं से उत्तर भी बु को इट्‌ आगम भाघ था, उसकी इस 
नियम ने व्यावृत्ति कर दी, तो बिभिद्रान्‌ आदि मँ इट्‌ नर्द हज ॥ 
यद से "वपुः की अनुचृन्ति ५।२।६६ तक जायेगी ॥ 


विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ।\७।२।६८॥ 


विभाषा १।१॥ गसहनविदविक्षाम्‌ ६।३॥ स०- गम> इत्यत्ेतरेतर- 
दनद: । श्नु ---वयु) इट्‌ ; अङ्गस्य ।। अर्थः--गम्टु, हन, विदू ल समे; 
विष प्रवेशने इत्येतेषां धातूला वसोः विभाषा इडागमो भवति ।। उदा 
जग्मिवान्‌, जगन्वान्‌ । दन-- जघ्निवान्‌, जघन्वान्‌ \ बिद्--विविदि- 
वान्‌, बिविद्रान्‌ । बिरा--विवि्धिवान्‌, विविन्वान्‌ ॥ 

भाषाथः--[गमहनविदरषिशम्‌ | गमः हन, षिद्‌ ल, विक् इन अङ्गो 
से उत्तर घु को [षिभाषा] विकल्प से इट्‌ आगम दोता है ॥ पू 
सूत्रालसार दी सिद्धयो का प्रकार दै । जगन्वान्‌ में गमकेम्‌ को म्वोश्च 
(८२५) से न्‌ जा दैः} जग्मिवान्‌ जघचिवान्‌ मे गमहनजन 
(६&।४१९८) से उपधा खोप करके पश्चात्‌ पूर्वत्‌ दिर्वचनेऽचि से दिव 
होगा ! जघ्निवान्‌ मे अभ्यासाच (५३५५) से अभ्यास से उत्तरद्‌को 
ङ्त्व घ्‌ भी हुआ दै । शोष पृषैवत्‌ है! विदः खमे से विविदिनान्‌ 
आदि जानें ।। 

सनिंससनिवांसम्‌ ।७।२।६९॥ 


सनिंससनिवांसम्‌ १।१॥ श्रचु=--वसु, इट्‌, अद्धस्य 1! अथेः-- 
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निम्‌ छ्येवैपूवीत्‌ सनतेः सनोतेनौ वसोरिड_ एल्वाभ्यासलोषासावश्च 
{पास्यते 1 न्दस्येतत्‌ निपातनम्‌ ॥। उदा०-अक्जितवाग्ते सर्निंससनि- 
[सम्‌ ॥ 

मापषाथैः--सनिम्‌ पू्ैक षणु दाने अथवा षण धातु सेक्सुकोद्ट्‌ 
गम तथा अत एकहल्मध्ये (६।४।१२०) से प्राप्न एत तथा अभ्यास 
¦ छोप का अभाव करके [सनिस्तसरनिकांसम्‌] सनिंससनिवांसम्‌ यह्‌ शब्द्‌ 
पातनं किया जाता है 1) द्वितीया विभक्ति के एकवचन से ही यह शब्द्‌ 
पातन हे, अतः दसकी नियतानुपूवीं देखकर वेद में ही यद शब्द 
५ है एेसा मानना चाद्ये, स्योकरि नियतादुपूवीं वेद्‌ मेदी 
तीद्।॥ 


ऋद्भनोः स्ये ॥७।२।७०॥ 

ऋद्धनोः ६।२॥ स्ये ७1९ त्०--ऋद्धनोः इ्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
च ०--दइट्‌, अङ्गस्य ॥ श्रेः ऋकारान्तानां धातूलां हन्ते स्थे 
गमो भवति ॥ उदा०--कारन्तानाम्‌- करिष्यति, हरिष्यति । 
तेः--हमिष्यति ॥ 

माषथैः- [दनोः] ऋकारान्त तथा हन घातुके [स्वे] स्यको 
मू आगम होता है ॥ ऋकारान्त एवं हन के अवुदात्त होने से एकार 
पदेशे (७२१०) से इट्निषेध प्राप्न थाः इट्‌ प्राप्ठ कय दिया ॥ 
द्वियो परि० १।४।१३ मे देखें ॥ 


भञ्जैः पिचि ॥७।२।७१॥ 


अञ्जेः ५।१॥ सिचि ५।१॥ अनु ०--इट्‌ , अङ्गस्य ।। छरयैः--अञ्जेः 
तरस्य सिचि इडागमो भवति ॥ उदा०-आञ्ीत्‌, आल्िष्टम्‌ ; 
।ज्जषुः ॥ | 

मावा्थैः-[अजैः] अञ्जू धातु से उत्तर [सिचि] सि्‌ कोडट्‌ 
गम -दोता है ॥ उदित्‌ होने से स्वरतिघूति° (भरा) सेष्ट्‌ 
कल्प से प्रप्र था, निस्य क दिथा ॥ सिद्धयो परि० १।१।१ के 
नुसार जानें ।। ६।४।७२ से यदय आद्‌ आगम दता दै ।! 


यद्य से "तिरि की अतुृत्ति ७२।७२ तक जायेभी ।। 
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स्त॒सुधृरभ्यः परस्मेपदेषु ।७।२।७२॥ 

सतुरसुधूढ्भ्यः ५।२॥ परस्मेपदेधु ५२। स~-स्तु इत्यत्रेतरेत 
द्न््ः । श्रचु---सिचि, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अथैः--स्तु, सु, धूल इत्येतैः 
उत्तरस्य सिच इडागमो भवति परस्मैपदेषु परतः ॥ उदा०~अस्तावीत्‌ 
असावीत्‌ } अधावीत्‌ ॥ 

माषार्थः-- [स्तधृन्भ्यः| ष्टन्‌ , षुञ्‌, तथा धूञ्‌ धातु से उत्तः 
[परस्मैपदेषु ] परस्मैपद परे रते सिच्‌ कौ इट्‌ आगम होता है ॥ ष्टुञ 
षुन्‌ धातु अनुदात्त ह, अतः इन्द नित्य प्रपिपेध प्राप्न था, तथा धून 
ऊदित्‌ ह, अतः पूधैवत्‌ धिकल्य प्राप्त था, तदथं यद सूत्र है ॥ 

यँ से शरस्मैपदेष" की अनुवतत ५।२।५३ तक जायेगी ॥ 


यमरमनमातां प्रक्‌ च ।\७]२।७३॥ 

यमरमनमाताम्‌ &।२॥ सक्‌ १।९॥ च अ= ॥ स>--यम० इ्यत्रेतरे- 
रदनः ॥ श्रतु परस्मैपदेषु, सिचि, इट्‌ , अङ्गस्य 1] च्रथेः--यम, 
रघु, णम्‌ इत्येतेपापङ्गानामाकारन्तानाच्च सक्‌ आग्रामो भवति, सिच 
इडागमश्च परस्मेपदेषु परतः ॥ उदा०--यम--अयंसीत्‌, अय॑सिष्टाम्‌ , 
अय॑सिषुः । रमु- व्यरसीत , न्यरंसिष्टाम्‌ , व्यर॑सिपषुः । णम--अनं- 
सीत्‌, अन॑सिष्टाम्‌ ; अनंसिषुः । आवत्‌--अयासीत्‌, अयासिष्टाम्‌) 
अयासिषुः 

माषाथैः--[य॒मरमनमाताम्‌ ] यम, रघु, णम तथा आकारान्त अङ्ध 
को [सक्‌ | सक्‌ आगम होता है [च] तथा सिच्‌ को परस्मैपद परे 
रहते इट्‌ आगम होता है ॥ अद्‌ यम्‌ सक्‌, इट्‌ , सिच्‌ , ईट , 
तिपू! यद हट हटि (८।२।२८) से सिच्‌ फे सकार का खोप तथा पूथैवत्‌ 
सव होकर अ यम्‌ स्‌ ई त्‌ = अयंसीत्‌ बना} सक्‌ कित्‌ होने सेयम्‌ 
के अन्त मे, तथा इट्‌ ठित्‌ होने से सिच्‌ के आदि मे बरठेगा । व्यरंसीत्‌ 
मे व्याद्परिभ्थो२ (१।३।८३) से परस्मैपद्‌ होता है । वदव्रज (५२।३) 
से सवत्र बृद्धि प्राप्र होने पर नेटि (राट) से प्रतिषेध होता है । सभी 
धातुं अनुदाच्त ह, अतः इट्‌ प्रतिषेध प्राप्र होने पर यह विधान दै, 
इट्‌ के सन्नियोग से सच्‌ आराम भी होता है| 

सिमपूडरज्ज्वशां सनि ॥७२।७४] 
स्मिपूडर्>्ञ्वशाम्‌ 51३} सनि ५।९॥ छ --स्मि इत्यत्रेतरेतर- 
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रन्ध: ॥ अवु०--इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थैः -स्मिङ , पू; ऋ, अन्नु, 
अशु इत्येतेषां धातूनां सन इडागमो भवति ॥ उद्ा०- सिस्मयिषते, पिप- 
विषते, अरिरिषति, अञ्जिजिषति, अरिशिषते ॥ 

माषाथे--[सि' ` शाम्‌] स्मिङ्‌ , पूङ्‌, ऋ, अञ्जू , अदय : इन 
धादुओं के [सनि] सन्‌ फो इट्‌ आगम दोत्ता है ॥ पिपविषते में 
अभ्यासके उ को दख श्रः पुयर्यपरे (५४८०) से हभ दहै । पूको 
णुण अबदेश्च करके द्विवेचनेऽत्चि (१।१।५८) से पू पाव दित होगा । 
अरिरिषति मे ऋ को गुण रपर करके “रिष्‌ रिषृ! द्वि श्रजादेरितीयस्य 
(६।९।२) से होगा, तथा अञ्जिजिषति मै न न्द्राः प्रंयोादयः (६।१।२) 
से नकार को (अज्जू में परसवण होकरन्‌ को ञ्‌ हुआ दै, वस्तुतः वहं 
^न्‌' हे) भी द्धि का निषेध होकर शिष्‌ जिषृ' द्वित होता दहै ॥ अञ्जू 
तथा अशु. ऊदित्‌ होने से पूरैषत्‌ विकल्प प्राप्न था, तथा रोष धातुर 
के उगन्त हयेन से प्रन यहगुहयेश्च (७।२।१२) से निस्य इट्‌ निषेध प्राप्त 


था, तदथं यह्‌ आरम्भ है ॥ 
यँ से 'सनि' की अनुद्र्ति ५।२।५५ तक जायेगी ॥ 


फिर पश्चभ्यः ॥७।२।७५॥ 


किरः ५।१॥ च अ ॥ प्ठभ्यः ५२ श्रु सनि, इट्‌ 
अङ्गस्य ॥ श्र्थः-किरादिभ्यः पञ्चभ्यो धातुभ्य उन्तरस्य सन दृडागमो 
भवति ॥ उदा>--क-चिकरिषति । गृ-जिगरिषति | दड--दिंद्‌- 
रिषते } धृडः--दिधरिषते । प्रच्छ-पिष्रच्छिषति 

माषाथैः- [क्षरः] क्‌ इत्यादि [पञ्चभ्यः] पाँच धातुं से उत्तर 
[च] भीसन्‌कोहृट्‌ आगम होता दहै ॥ चङ धृढ के उगन्त होने से 
सनि ग्रहगुहोश्च (५]२।१२) से इट्‌ प्रतिषेधं प्राप्न था, तथा अन्यो के 
अनुदात्त होने से इद्‌ निषेध प्राप्त था, विधान कर्‌ दिया 1 पिप्रच्छिषति 
की सिद्धि परि० ९।२।८ मै देखें । इसी प्रकार अन्यो मे भी जानं ॥ 

यद्य से 'पश्चम्यः की अलुचृत्ति ५।२।५६ तक जायेगी ॥ 


सदादिभ्यः सावधातुके ।७।२।७६॥ 
सदादिभ्यः ५।३॥। सार्वधातुके ७।१। स्०-स्द आदिर्येषां ते 
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रुदादयस्तेभ्यः' ˆ " बहुत्रीहिः ॥ अदु <--पश्चभ्यः, बलादेः, इट , अङ्गस्य ॥ 
अथेः--रदादिभ्यः प्वस्यो धातुभ्य उत्तरस्य वलादेः सार्वधातुकस्य 
इडागमो भवति | उद्‌ा०--रुदू-रोदिति ! शखवप्‌-स्वपिति ! श्वस्‌ 
सिति । अन्‌-- प्राणिति । जक्षु-जक्षिति ॥ 


माषाथैः-[र्दारिभ्यः] रदादि पोच धादुओं से उत्तर॒वध्यदि 
[ता्धातुके] सावधातुक को इट्‌ आगम होता है॥ प्राणिति में 
अतितेरननः (<८।४।१९) से णत हआ है ॥ ये सव धातुर्पै अदादि- 
गणस्थ है |] 

यहाँ से ्ांधातके' की अनुवृत्ति ५}२।८१ तक जायेगी ॥ 


ईशः से ।७]२।७७। 


ईशः ५।१॥ से लप्रषष्छ्यन्तनिवैशः 1 श्रचु०- सार्षेधातुके, इट्‌, 
अङ्गस्य अ्थः--ईश उत्तरस्य सेः द्ररयेतस्य सा्धातुकस्य इडागमो 
भवति ॥ उदा =--दरिषे, ईशिष्व ॥ 


माषाथैः- [हशः | ईश रेरे धावु से उत्तर [से] से सावैधातुकको द्‌ 
आगम होता द । थात्तः ते (३।४।८०) से जो थास्‌ को से आदेश्च होता है, 
उसका यहाँ सेः से प्रहण हे । दैरिषे यह पूचवत्‌ चअदिप्रतिम्यः (२।४।७२) 
से शप्‌ कालक होगा । एकदेशविकतमनन्यवद्‌ वति (परि० ३५) इस 
परिभाषासे सेः के एकार कोजो सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) सेब 
आदेश होता है उसका भी इस सूत्र से ग्रहण हो जाता दै, अतः ईशिष्व 
मे मीदृट्‌ आगम होतादै। 


यदो से तेः की अनुवृत्ति ७।२।७८ तक जायेगी ॥ 
ईडजनोर्ध्वे च ॥७।२।७८॥ 


ईडजनोः ६।२) ध्वे लुप्रषष्छ्यन्तनिरदेशः ।। च अ०।। त०--ईड> 
इत्यतरेतरेतण््रन्ः । अनु ०--से, सावेधातुकस्य, इट्‌ , अङ्कस्य | अर्थः-- 
ईड, जन इत्येताभ्यां धातुभ्यायुन्तरस्य ध्वे इत्येतस्य से इष्येतस्य च 
सावेधातुकप्य द्ंडागमो भवति ॥ उदा०-ईडिष्वे, ईडिष्वम्‌ , ईडिषे, 
ईडिष्व । जनिष्ये, जनिष्वम , जनिषे, जनिष्व } ईशोऽपि ध्व 
दडिष्यते--रदरिष्वम्‌ । 


¢ 
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माषा्थैः-[रैड्जनोः] ईड तथा जन धातु से उत्तर [ध्वे] ध्व [च] 
था से" सायेधातुक को इट्‌ आगम होता दै 1। ईैडिध्वम्‌ जनिध्वम्‌ खट्‌ 
रूप ह| ईशघादु सेमी ध्व परे इडागपत इष्ट है-दंशिष्यम्‌। 
वाभ्यां वामौ (३४६१) से यदय म्‌' आदेश्च होगा ॥ 


लिडः सरोपो ऽनन्त्यस्य ।७।२।७९॥ 


लिः ६।१।॥। सखोपः १।१॥ अनन्व्यस्य ६।१॥ स०-सस्य लोप 
सलोपः, षष्ठीतस्पुरुषः । अन्ते भवोऽन्त्यः, न अन्त्योऽनन्स्यस्तस्यः " नन्‌- 
तद्पुरुषः ।॥ अनु ० - सार्वधातुके, अङ्गस्य ॥ अथैः-- सावधातुके यो चि 
त्यानन्स्यस्य सकारस्य लोपो भवति । उदा०-इु्यात्‌, इयाताम्‌, 
यः । कुवात, कुवायातम्‌ , कु्वार्च्‌ ॥ | 

माषा्थः-- सार्बेधातुक भँ जो [लिडः] ठंड खकार का [अनन्त्यस्य] 
अनग्त्य [सल्लोपः] सकार, उसका खोप होता दै ।॥ साेधातुक छि कहने 
से बिधि केस्‌ काद्ीढोप हणा, आशीलिड तो लिलशिषि 
(३।४।११६) से आ्धैधातक होता है ॥ लिड ख्कार को हुये यासुट्‌ , सुट्‌ , 
तथा सीयुद्‌ आगम के सकार ही अनन्त्य सकार ह, सो उन्हीं का छेष 
होता दै ॥ कुर्यात्‌ आदि की सिद्धि पुत्र ६४१०६ में देखे । इवत 
आदिमे सीयुदूकेस्‌काखेपहुआादै) छर ईय्‌ त= लोप व्योवेलि 
(६) १1६४) खगकरर कुवीत बन गया ॥ 


अतो येयं; ।७।२।८०॥ 


अतः ५।१॥ या लुप्तषण्छ्यन्तनिरदैशः ।। इयः ११) अनु०--सावै- 
धातुके, अङ्गस्य ॥ अथः-- अकारान्तादङ्गाुनत्तरस्य या इसयेतस्य 
सा्धातुकस्य दय्‌ इर्थयमादेशो भवति ॥ उदा०--पचेत्‌, पचेताम्‌ , 
पचेयुः ॥ 

मापार्थः - [अतः] अकारान्त अङ्ग से उत्तर सावेघातुक [या] यां 
के स्थानम [हयः] दय्‌ आदेश होता दहै ॥ अथेकीटृष्टिसे "साचे 
धातकेः सप्रम्यन्त यह पष्छयन्त म बदर जता । सावधातेकका 
या ने से पूषैवत्‌ दिधििङ का शया छिया जायेगा ॥ पच्‌ शप्‌ यास्‌ 
युट्‌ त= परच्‌ अया त= पच द्यु त य्ह लोपो व्योवलि (६।१।६४) 
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ख्गकर पचेत्‌ घन गथा । इसी प्रकार पचेताम्‌ आदि जानें | तस्थस्थ° 
(३।४।१०१) से हँ तसू को ताम्‌ होता दे ॥ 


ययँ से अतः की जनुघरत्ति ७।२।८२ तक तथा शयः की ५।२}८१ 
तक जायेगी ॥ । । 


आतो हितः ॥७।२।८१॥ 


अतः &।१॥। जितः ६।१॥ सङ्‌ इत्‌ यस्य स डित्‌, तस्य" 
बहुव्रीहिः ॥ अघ अतः, हयः, सावेधातुके, अङ्गस्य ॥ अथैः-- 
अकासन्तादङ्गादुन्तरप्य डदवयवस्य आकारस्य साववेधातुकस्य इय्‌ 
दत्ययमादेशो भवति । उदा >-- पचेते, पचेथे, पचेताम्‌, पचेथाम्‌ । 
यजेते, यजेभे, यज्ञेताम्‌, यजेथाम्‌ ॥ 


भाषाथैः--अकारान्व अङ्ग से उत्तर [डितः] डित्‌ सार्वधातुक के 
अवयव [आतः] आकार के स्थानम इय्‌ आदेश होता है ।। पचेते 
पचेथे की सिद्धि परि० १।१११ मे देखें ! तद्त्‌ लेट्‌ मेँ भामैतः 
(३।४।६०) खाकर पचेताम्‌ पचेथाम्‌ की सिद्धि जानें ॥ सरपेधातुक° 
(१२४) से "आताम्‌ डित्‌ है, अतः उसके अवयव आः को इयु 
हो गया ॥ 


आने ष्क्‌ ॥७।२।८२॥ 


आने ७९] सुक्‌ १९१ अवु--अतः, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--भाने 
प्ररतोऽङ्गस्यातो मुक्‌ आगमो भवति 1 उदा०-- पचमानः, यजमानः ॥ 


माषा्थैः-[ ने] आन परे रहते अङ्ग के अकारको [युक्‌ | युक्‌ 
आगम होता है ॥ (अतः पञ्चम्यन्त की अनुचृत्ति जो उपरसे आ र्दी 
हे वह्‌ अने" मे सप्तमी होने से तसमिकित्तिय (१।१।६५) सुत्रके कारण 
षष्ठी मे बदर जाती है | भाष्य म तस्मितरिति° सूत्र का दस प्रकार अथे 
किया है ॥ परि० ३।२।१२४ मेँ ह्धितीयान्त पचमानम्‌ की सिद्धि कीदहै, 
तद्वत्‌ भथमान्त पचमानः सँ मी जाने । य्ह अङ्के श्प केः को युक्‌ 
आगम होता है नकि अङ्ग को॥ | 


यद से “आने की अचुचृत्ति ७।२।८३ तक जायेगी 


दः ] सप्तमोऽध्यायः ४३१ 


दैदासः ॥५७।२।८३॥ 


त्‌ १।१।॥ आसः ५।१॥ अरदु=-आने, अङ्गस्य 1 अथः--भास 
न्तरस्य आनस्य कारादेशो भवति ।। उदा०-अआसीनो यजते ॥ 


माषा्थः--[श्राप्तः] आस्‌ से उत्तर आन को [ईत्‌] ईैकारदेश होता 
रै ।। (आसः मे पचमी होने से पूवेवत्‌ आने षष्ठ्यन्त मे तस्मारिलयु- 
तरस्य (१।१।६६) के नियम से बद्र जायेगा | आसीनः की सिद्धि 
परि १।१।५३ मेँ देखे ॥ 

अष्टन आ विभक्तो ॥७२।८४॥ 
अष्टनः ६।९ आः १।९॥ विभक्तौ ७९ अबु =--अङ्गस्य | अरथः-- 

अष्टनो विभक्तौ परत आकारादेशो मघति ॥ उदा०-अष्टामिः, अष्टाभ्यः, 
अष्टानाम्‌ , अष्टासु ॥ 

मापार्थः- [श्र्टनः] अष्टन्‌ अङ्ग को [विभक्तौ] विभक्ति परे रहते 
[शराः] आकारादैश्च दो जाता है । अलोन्त्यस्य (५१।५१) से अन्त्य 
अटन्‌ के स्थानम आल हो जाता है| अष्ट आ सिस = अष्टामि 
बना । अष्टानाम्‌ मे षटच्तभ्यश्च (५।१।५५) से तुम्‌ आगम होता दै । अष्ट 
आ नम्‌ आम्‌ = अष्टानाम्‌ बना ॥ 

यहौँ से श्रा की अनुवृत्ति ५।२}८८ तक तथा पविभक्तौ' की 
७।२।११९ तक जायेगी ॥ 


रायो हरि ॥७।२।८५॥ 


रायः ६।१। हि ५।१} जनु ०--आः, विभक्तो, अङ्गस्य ॥ श्रथः-- 
र इव्येतस्याङ्गस्य हठादौ विभक्तौ परत आकारषदेशो मवति ॥ उदा०-- 
राभ्याम्‌, सभि 

माषाथः- [सयः] रे अङ्ग को [हलि] दखादि विभक्ति परे रहते 
आकारदेश्च दहता है । पृवैवत्‌ यदय भी अन्तिम अल्‌ ए के स्थान मेँ 
आंस होगा ॥ 


युष्मदस्मदो रनादेशे ॥७।२।८६॥ 
युष्मदस्मदोः ६२ अनादेदे ७१ स०्--युष्मच्च ` अस्मच 


[र 
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युष्मदस्मदी, तयो"  'इतरेतरदन्ः। न आदेशः अनादेशस्तस्सिम्‌ 
ननृतत्पुरुषः 1 श्र = -- आः वभत, अङ्कस्य ।। अर्थः---युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
इत्येतयोरनादेशे विभक्तौ परत आकारदेशो भवति ॥ उदा ०--युष्माभि 
अस्माभिः } युष्मासु, अस्माघ्ु ॥ 


भाषार्थः [युष्मदस्मदोः] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग को [च्रनादेे] 
आदेश रदित (जिसमे को आदेश नदीं हुआ है) विभक्ति के परे रते 
आकारदेश ह्येता है । भिस्‌ तथा सुप्‌ विभक्ति को कोष आदेश नहीं 
होता हे, अतः अनादेश्च विभक्ति परे है, सो अन्त्य अट्‌ षदः को आल 
हो गया ॥ 


यँ से धुष्मदस्रदौःः की अनवन्ति ५।२।९८ तक तथां अनादेश्च 
की ५२९ मेदी जायेगी) 


द्वितीयायां च ॥७।२।८७] 


 द्धितीयायाम्‌ ७९ च अ० ॥ चचु०--युष्मदस्मदोः, आः विभक्तौ, 
अङ्गस्य ॥ शअ्थः-- द्वितीयायां च बिमक्तौ पर्त युष्मदसरदोराकारादेशेो 
भवति ॥। उद्‌1०-व्वाप्‌, माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । युष्मान्‌, असमान्‌ ॥ 
माषार्थः-- [द्वितीयायाम्‌] द्वितीया विथक्ति के परे रहते [च] भी 
युष्मदु तथा भस्मद्‌ अङ्ग को आकारादेर दता द ॥ पूवे सूत्र मे अनादेश 
विभक्ति कषा था, यहो डे प्रथमयो> (५।१।२८) से अम्‌ आदेश होते से 
आदेशरूप विभक्ति है, तदथं यह्‌ चचन हे ॥ साम्‌ आदि की सिद्धिं 


परि० ७।१।२८ मे तथा युष्मान्‌ अस्मान्‌ की सिद्धि सुच्र ५१२६ 
मे देख 1 


प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ।(७।२।८८॥ 


प्रथमायाः ६।१॥। च अ० ॥ द्विवचने ७।१॥ = मापायाम्‌ ५१॥ 
अतु--युष्पदस्मदोः, आः विभक्तौ, अङ्कस्य ॥ श्रथः--प्रथमायाश्च 
द्विवचने विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोराकारादेश्चो भवति भाषायां विषये ॥ 
उदा०--युबाम्‌ , आवाम्‌ ॥ 

माषाथः-[प्रथमायाः| प्रथमा विभक्ति के [द्विवचने] द्विवचन के 
परे रहते [च] भी [माषायाम्‌] माषा विषयं मेँ युष्मदू अस्मद को 
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आकारादेश होता है ॥ यह सूत्र भी आदेश्च रूप विभक्ति परे रहते प्राप्न 
करने के दिये ह । सिद्धि परिः ५।९।२८ मेँ देखें ॥ 


योऽचि ॥७।२।८९॥ 


यः ९।१॥ अचि जेश। श्रनु>--युष्मदस्मदोरनादेरे, विभक्तौ, 
अङ्गस्य । अर्थः--अजादावनादेरे विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोयैकागदेदो 
भवति । उदा०--तखया, सया, त्वयि, मयि, युवयोः, आवयोः ॥ 


भाषरर्थः- कोई आदेश जिसको नदीं हुआ है रेसी [श्रवि] अजादि 
विभक्ति के परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग को [यः] यकारादेश होता 
है. । मपय॑न्त युष्म्‌ अस्म्‌ को त्वमावेकवचने (५२६७) से ल म आदेश 
तथा प्रकृत सूत्र सेद्‌ कोय्‌ अदेश दोकरत्वअय्‌टारदा।श्रतो रुणे . 
(&।१।६४) छणगकर त्वया मया आदि बत्‌ गये । इसी प्रकार युबयोः आवयोः 
में युव्रावौ दिवचने (७।२।६२) से युव आव आदेश करके सिद्धि जाने ॥ 


रोषे रोपः ॥७।२।९०॥ 


‹ शेषे ७।१॥ लोपः १।९॥ जनु०--युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ 
` अथः--रोषे विभक्तौ युष्मदस्मदोर्छोपो भवति |॥ कश्च शोषः १ यत्र 
आकारो यकारस्च न विहितः ॥ उदा०-- तवम्‌ , अदम्‌ । यूथम्‌ बयम्‌। 
ठुभ्यम्‌ › मह्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌) अस्मभ्यम्‌ । स्वत्‌ ; मत्‌ । युष्मत्‌ , अस्मत्‌ । 
तव, मम } युष्माकम्‌ , असाकम्‌ ॥ 


माषायैः- [शेषे] रोष विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ अस्मद 
अङ्गका. [लोपः] खोपदोता है ॥ यदय प्रदन होता किससे शेषं 
विभक्ति के परे १ उत्तर है, जहौ पूवसू से यकार एवं आकार काद 
उनसे अन्यम = शेष में । इस प्रकार पूरघोक्त उदाहरण ही उनसे शेष है ॥ 

यदं से अगे युष्मद्‌ अस्मद्‌ को जो आदेश के हैः वे युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ के मपयेन्त को कहै ह, अतः मप्यैन्त को आदेश कर छने 
प्र जो अद्‌ भाग शेष रहता है, उस अद्‌" अर्थात्‌ टि भागका 
खोप इस पुत्र से हो, अथवा अन्त्य खोप (१।१।५१ ) द्‌ मत्रकाहो,ये 
दोनों दी पक्ष माष्यमे (म> भाञ ७)! ।३०) माने गये है, सो अन्त्य 


लोप पक्ष में अः को अतौ गुणे (६।१।६४) से पररूपत्व एवं अमि पूर्वः 
२८ 
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(६।१।१०३) से पू्ैरूप होकर सिद्धि होगी । टेप पश्चमे कोद 
कठिनां दी नदीं |! 


त्वम्‌ , अहम्‌ , यूयम्‌, बयम्‌, वुभ्यम्‌ , म्यम्‌. की सिद्धि परि° 
७] शर मे देखें । युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ की सिद्धि सूत्र 9१।३० एवं 
तत्‌ मत्‌ की ५।९।२२ तथा युष्मत्‌ , भस्मत्‌ एवं युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ की 
५।१।३१-३३ मेँ देखे ! तव सम की सिद्धि परि २।२।१६ मेँ देखं । 
अदू भागका छो पूर्ववत्‌ यद्यं भी हो गया है ॥ 


मपर्थन्तस्ये ॥७।२।९१॥ 


मपर्यन्तस्य ६।१॥ स-मः पर्यन्तो यस्य स मपयेन्तस्तस्य ' बहू- 
भ ४ क @ 

व्रीहिः ॥ अ्थः--दइतोऽम्े वक्ष्यमाणा आदेशा मपरयन्तस्येव भवन्ती्यधिकासे 
वेदितव्यः! उदा०- वदच्यति-युकाव दिकचने-- युवाम्‌, आवाम्‌ ॥ 


माषाथः--यहौँ से आगे ५।२।६८ तक सब आदेश [मपथैन्तस्य | 
मकार पर्यन्त को होगे ॥ अर्थात्‌ युष्मद्‌, अस्मदूकोजो आदेश करगे 
वे आदेश युष्मद्‌ भस्मद्‌ के मकार तक जितना अंश युष्म्‌ अस्म्‌ है 
उसके स्थान मे हा एला अधिकार जानना चाद्ये ॥ यह अधिकार 
पत्रदै॥ 
युवावौ द्विवचने ॥७।२।९२॥ 


युवावौ १।२॥ द्विवचने १।२।॥ त ०--युवश्च आश्व युवानौ, 
इतरेतरदरन््रः ॥ अलु मपयेन्तस्य, युष्मदस्मदी, बिभक्तौ, अङ्कस्य ॥ 
भे--द्विवचने = द्व्थाभिधानविषये ये युष्मदक्मदी तयोमेप्यन्तस्य 
स्थाने युव आव इत्येतावादेशौ भवतः ॥ उदा०-युवाम्‌ , आवाम्‌ । 
युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याम्‌ । युवयोः, आवयोः ॥ 


भाषाथः--[दिकचने | द्विनचन = दो अर्था को कथन करे वारे युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ अङ्ग के मपयेन्त के स्थान मँ क्रमशः [युवावौ ] युव, आव आदेक्ष 
दो जाते द ।। मपयेन्त को युव आव होकर युब अदू भ्याम्‌, आव अद्‌ 
भ्याम्‌ रदा । यहं वुष्पदरदो- (५।२।८६) से द्‌ को आः आदेश्च, 
पञ्चात्‌ सवणेदीधेख होकर युचाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ बन गया । युबयौ 
आवयोः में भी योऽचि (५२।८६) सेदु को य्‌ होकर सिद्धि जानें । 
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युयवयो जसि ॥७।२।९३॥ 


यूयवयौ १।२॥ जसि ७।१। र>--यूयश्च वयश्च यूयवयौ, इतरेतर- 
दन्दः ॥ अनु०-मपयन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्खस्य । अथः 
जसि निभक्तौ परतो यथासङ्ख्यं युष्मदस्मदो मैपथन्तस्य यूय वय इत्ये- 
तावादेश्ौ भवतः ॥ उदा०- यूयम्‌ , वयम्‌ ॥ 


माषार्थः--[ जि] जस्‌ विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्क के 
मपयेन्त को क्रमशः [यूयवयौ ] यूय, घय आदेश्च होते दँ ॥ सिद्धि परि० 
७।१।२८ मेँ देखं ॥ | 


त्वाहौ सो ॥७।२।९४॥ 


त्वाहौ १।२॥ सौ ५।१॥ स~ खाहौ, इव्यत्रेतरेतरहन्द्रः ॥ अनु --- 
मपर्यन्तस्य, युष्मदस्मदोः, बिभक्तौ, अङ्गस्य ॥ अ्थैः--सौ विभक्तौ परतो 
युष्मदस्मदोभैप्ैन्तस्य यथासङ्ख्यं ख अह्‌ इत्येतावादेशौ भवतः ॥1 
उदा०-खम्‌ , अहम्‌ } परमत्वम्‌ , परमाम्‌ । अतित्वम्‌ , अत्यहम्‌ ॥ 


माषाथः-- [सौ] सु विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के 
मपयैन्त को कमर: [ताह्यै ] ख तथां अह्‌ आदेश होते हैँ | त्वमावे 
(२।&७) से अस्मद्‌ को म आदेश्च एकवचन मेँ प्राप्त था तद्पवाद यह्‌ 
सूत्र है ।। परमत्वम्‌ आदि में कर्मधारय तसपुरुष समास है । अतित्वम्‌ 
आदि मेँ स्वती पूजायाम्‌ (वा> २।२।१८) से समास हआ है । सिद्धियाँ 
परि० ५।१।२८ मेँ देखे ॥ 

तुभ्यमद्चो इयि ॥७।२।९५॥ 

तुभ्यमह्यौ १।२॥ डयि ५७१ स्र--तुभ्य० इर्यत्रेतरेतरदरन्द्रः 
अनु --मपयैन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य \। अर्थैः--युष्मद्‌- 
स्मदोमेपयेन्तस्य यथाक्रमं बुभ्य मह्य इत्येतावादेशौ भवतो ङयि विभक्तौ 
परतः ॥ उदा<-वुभ्यम्‌; मह्यम्‌ | परमतुभ्यम्‌; परममद्यम्‌ । 
अतितुभ्यम्‌, अतिमद्यम्‌ ॥ ॥ 

भाषा्थैः-- युष्पद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के मपयेन्त को करमशः [तुभ्यमह्यौ ] 
तुभ्य, मद्य आदेश [डि] ड विभक्ति परे रहते होते दै ।। सिद्धि परि> 
७।१।२८ में देचं ॥ 
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तवममौ इसि ॥७।२।९६॥। 
तवममौ १।२।॥ इस्ति ५११।॥ च-- तवः इर्यतरेतरेतरदरन्र 
अतु०--पपयैम्तस्य, युष्मदस्मदोः विभक्तौ, अङ्गस्य ।) , अरथः युप 
स्मदोभैपयैन्तस्य यथाक्नमं तव मम॒इत्येतावादेदो अवतो ऊसि विम 
परत; ।} उदा>-- तव, मम्‌ } परमतव, परमसम । अतितव, अतिसम 1 । 
भाषार्थः युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के मपरन्त को क्रमशः ॥ [तवमम 
तव तथा मम आदेश्च [डसि] ड्‌. विसक्ति परे रहते होते दैः सि। 
परि २।२।१६ मे दें । अदू भाग का शेषे लोपः से खोपहो जायेगा 


त्वमावेकवचने ।७।२।९७॥ 

समौ १।२॥ एकवचने १२ च~ स्व इत्यत्रेतरेतरद्नद्ः 
अनु---मपरयन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य 1} अथः--एफवचः 
ये युष्मदस्मदी तयोमेपर्चन्तस्य ख म॒इत्येतावादेक्ञो अवतेः ।। उद7०- 
त्वाम्‌, माम्‌ । त्वया, मया } तत्‌ , मत्‌ , । खयि, मयि ॥ 

माषैः [एकवचने] एकवचन = एक अथै का कथन करने वाः 
यष्मद्‌ भस्पद्‌ अङ्ग के मपयैन्त को करमशः [त्मौ ] स्व, म आदेश्च द्योते 
ह ॥ पूर्वोक्त सुतनो भे दी सिद्धियौँ देखे । सया, मया आदि में योऽचि 
(५1२।८९) से यकारदेकच जाने \ 

याँ से सम्पूण सूत्र की अनुषत्ति ५।२।६८ तक जायेगी ।] 

प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ।७।२।९८॥ 

्रत्ययोत्तरपदयोः ५।२॥। च अ०॥ स०-- प्रस्ययश्च उत्तरपद्च्च भ्रत्य" ` ` 
पदे, तयोः ` इतरेर्दरन्ः ॥ अवु---सवमावेकवचने, मपयेन्तस्य, 
युष्मदस्मदोः, बिमकत, , अङ्गस्य ॥ अर्थः-- प्रत्यये इन्तरपदे च परत 
पकाय युप्मदस्मदोमेपयन्तस्य त्व म इत्येतावादेरौ मवतः । उदार 
्रस्यये-तवायम्‌ ~ खदीयः, मदीयः । अतिश्चयेन स्वम्‌ = स्वन्तरः, मन्तरः । 
त्वामिच्छति = तवद्यति, मदयति } त्वमिवाचरति = स्वचयतते, मद्यते ¦ 
उत्तरपदे--तव पुत्रस्छत्पुत्रः, मुत्र: । स्वे नाथोऽस्य = त्वन्नाथः) 
मन्नाथः ॥ 

माप्थः--[परलगरत्तरपदयोः] त्यय तथा उत्तरपद परे रहते [च्‌] 
भी एकत्व जथ मँ वत्तमान युष्मद्‌ असद्‌ अङ्ग के मपर्थन्त को कवमदाः 
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त्व म आदेश होते ह ।॥ खदीयः, मदीयः सें युष्मद्‌ अस्मद्‌ की त्यदा- 
दीनि च (१।१।५२) से बद्ध संज्ञा होने से वृ्राच्छः (४।२।११३) से छ 
प्रव्यय्‌ हा है । शयुष्मद्‌ इसु यदयं मपर्थन्त को घ्र आदेश होकर व 
सद्‌ रय, पश्चात्‌ छ प्रस्यय होकर स्व अद्‌ ईय रहा } अतो गुणे खाकर 
त्वदीयः बन गया । शालीयः के समान सब कायै यद जाने 1 इ प्रत्यय 
यद्यं परे है दी। ख अदू तरप्‌ = त्वत्तरः, मत्तरः मे तरप्‌ प्रत्यय 
(५।३।५७) हज है । सद्यति, ` मधति मेँ सुप आत्नः० (३।१५८) से 
क्यच्‌ तथा खद्यते, मचते मे क्तेः क्यङ्‌ सलोप (२।१।११) से क्यङ्‌ 
्रस्यय हा द । शुष्मद्‌ डस्‌ पुत्र सु' यद भ्रटत सूत्र से मपयंन्त को 
स्व आदेश होकर त्व अद्‌. पुत्र = खद्‌ पुत्र, चत्यै होकर ्वस्पुत्रः बना । 
इसी प्रकार मद्पुत्रः मँ जाने । खन्नाथः मे यरोऽयुनातिके० (८४४) 
सेत्कोन्‌ हुआदहै।॥ 


त्रिचतुरोः खियां तिघुचतसर ।॥७।२।५९॥ 

त्रिचतुरोः ६।२॥ याम्‌ ७1१ तिएचतघ॒ लघप्रथमान्तनिरदेशः ।। 
्--त्रिश्च चतुर. च धिचतुरौ, तयोः' ` इतरेतग््रन्रः । तिस च चतस 
च तिसृचतसृ ( युपा सुलु इत्यनेन विभक्तेैक्‌ ) इतरेतरद्नद्रः \। 
प्रु <--विभक्तौ, अङ्गस्य ॥। अर्थः--च्रि चतुर्‌ इत्येतयोः खियां तिसु, 
चतस इ्येतावादेकौ भवतो विभक्तौ परतः ॥ उदा०- तिस्तः, चतखः । 
तिसृभिः, चतसृभिः ॥ 

माषाः [त्रिचतुरोः] चि तथा चतुर्‌ अङ्ग को [क्षियाम्‌ | सीिङ्ग 
मे क्रमशः [पिषवतश्ट] तिस चतस आदेश्च विभक्ति परे रहते होते द ।) 
तिसु जस्‌ अथवा शस्‌ यदध रच र ऋतः (५२।६००) से ऋ के स्थान्‌ 
म रेफादेश होकर तिस्तः चतस्रः बन गया ॥ 

यँ से 'तिष्त्ततु' की अनुत्त ५।२।१०० तकं जायेगी । 


अचि र्‌ ऋतः ॥७।२।१००॥ 
अचि ७१॥ रः १।१॥ ऋतः &।१॥ चनु°--तिसुचवसु, बिभक्तौ, 
अङ्गस्य ॥ अथैः-- तिसृ चतस इत्येतयोऋैतः स्थाने रेफादेशो भवति, 
अजादौ विभक्तौ परतः । उदा०- तिस्लस्वि्ठम्ति, तिखः पश्य । चतस्- 
स्तिष्टन्ति, चतसः पश्य । प्रियतिस्न आनय, श्रियचतस्र आनय । 
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प्रियतिस्रः स्वम्‌ , प्रियचत्तस्लः स्वम्‌ । प्रियतिसि तिघेदि, प्रियचतस्ि 
निघेहि ॥ 

माषाथैः- तिसु चतसृ अङ्गो कै [ऋतः] ऋकार के स्थानभे 
[अचि] अजादि विभक्ति पर रहते [रः] रेफ आदेश ह्येता है ।। यद 
इको यणचि से यणादेश्च करके दी रेफ सिद्धथा, पुनः इस सूत्रका 
आरम्भ शस्‌ मे भथमयोः पूव॑तव्रौः (६।१।६८) से प्राप्त पूवैसवणै न हो, 
तथा सि उस्‌ परे रहते ऋत उद्‌ (६।१।१०५७) से उलन एवं डि तथा जस्‌ _ 
परे छतो ह° (५।११०) से गुण नहो इस्खियि है } दस प्रकार 
यह्‌ सूत्र तत्तत्‌ सूरा का अपवाद बनता दे ॥ 

यह से “यि की अचुरत्ति ५२१०१ तक जयेगी ॥ 

जरायाः जरसन्यतरस्याम्‌ ।।८५।२।१०१॥ 


जरायाः ६।१६। जरत्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१।। अनु०--अचि 
विभक्तौ, अङ्गस्य ॥। अथः--अजादौ विभक्तौ परतो जरा इष्येतस्य जरस्‌. 
इत्ययमादेशो भवति विकल्पेन ॥ उद्‌ा०- जरसौ जरे, जरसः जराः । 
जरसा दन्ताः शीयन्ते, जस्या दन्ताः दीयन्ते } जरसे स्वा परिदधयुः, जरायै 
स्वा परिदिघ्युः । एवमजादौ स्तर ज्ञेयम्‌ ॥ 


मषायैः-- [जायाः] जनय शब्द्‌ को अजादि विभक्तयो के परे रहते 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [जरघ्‌ ] जरस्‌ आदे होता दै॥ 
जरस्‌ ओ = जरसौ । पक्षम जया ओौ, ओ को च्रौड अपः (५७ १।१८) 
सेरी होकर जरा दै = आद्‌ गुरः (&।१।८४) खाकर जरे बना । इसी 
प्रकार जस्यामे राड चाऽपः (५३।१०५) से ज को एत्व दयोकर 
जरे आ = अयादेश होकर जरया बना । जरायै मँ याडापः (५३११३) 
से याद्‌ आगस होकर जया याट्‌ ए = जराया ए रहा । वृद्धिरेचि ठगकर्‌ 
जशयै बन गथा । पक्ष मे जरसा आदि मेँ कुछ भी विशेष नदीं दै ॥ 


त्यदादीनामः ॥७।२।१०२॥ 
त्यदादीनाम्‌ ६।२। अः १।१॥ स॒०--त्यदू आदियषां तेः व्यदाद्यः 
तेषां" 'बहु्ीहिः ॥ श्रदु०- विभक्ती, अङ्गस्य । च्रथः--स्यदादीनाम- 
्ानामकारादेशो भवति, विभक्तौ परतः ॥ उदा०--स्यद्‌- स्थः; स्थौ 
सये ! तद्‌ - सः, तौ, ते । यद्--यः, थौ, ये । एतदू-एषः, एतौ, एते ॥ 
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माषाथेः-[त्यदादीनाम्‌] स्यदादि अङ्को को विभक्ति परे रहते [अः] 
अकाशदेश दोता है ॥ चलीन्त्य्य (१।१।५१) से अन्ध्य अद्‌ को अः 
होगा ॥ स्यः में तदोः सः (७२१०६) से तकारको सकार होता 
हे । स्वै की सिद्धि परि० १।१।२६ मे की है, तद्रत्‌ बहुवचनमें व्ये, ते 
आदि की सिद्धिजानें) सः की सिद्धि परि० ११५५ मे देखं । इसी 
प्रकार एतद्‌ से एषः म भीत्‌ को स्‌ होकर सिद्धिः जानें ॥ 


किमः कः ॥७।२।१०२॥ 

किमः ६।१॥। कः १।१॥ अमु=--विभक्तौ, अङ्गस्य 1 अथंः--किम्‌ 
इत्येतस्य स्थाने क हत्ययमादेद्ो भबति विभक्तौ परतः ।॥ उदा०--कः, 
कौ, के॥ 

मप्थेः- [किमः] किम्‌ अङ्ग को विभक्ति परे रहते [कः] क 
आदेश होता है । भनेकाल्‌> (१।१।५४) से सम्पूण किम्‌ को क' आदेश्च 
होगा ॥ कः की सिद्धि परि० १।१।५५ में देखें तथा के" की पूवैवत्‌ सव के 
समान जाने ॥ 

यँ से "किमः" की अनुवरृन्ति ७।२।१०५ तक जायेगी ॥ 


ङ तिहोः ।७।२।१०४॥ 


कु १।१ तिदय: ५।२ स~तिश्च हश्च तिह, तयोः." "इतरेतर- 
रन्द्र: ॥ अनु०--किमः, बिभक्तौ, अङ्गस्य ।। अथैः- तकारादौ हकारादौ 
च विभक्तौ परतः किमः कु इत्ययमादेशो भवति । ति इत्यत्र इकार 
दश्चारणार्थः।। उदा ०--कुतः, कुत । दकारादौ --ङुह ॥ 

भाषाथः- [विह्नः] तक्रारादि तथा दकारादि विभक्तयो के परे 
रहते किम्‌ को [कु] ऊ आदेश होता है ॥। नतिः में इकार उच्ारणाथं है 
अतः (तकारादि' सा अथे किया है ॥ कुतः मे तसि तथा कुत्र मेँ तरल 
प्रत्यय विभक्ति संज्ञक (*५३।१) हये ह) कहने वाह च च्छन्दसि 
(५।२।१३) से विभक्ति संज्ञकं हं प्रत्यय हभ हे । सिद्धिःप्रकार परि० 
१।१।२७ मे समश्च ॥ 


फाति ।॥७।२।१०५॥ 
क लुप्तपरथमान्तनिदँशः ।॥ अति *।१॥ अबु किमः, विभक्तो, 
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अङ्गस्य । यर्थः--अति विभक्तौ परतः किमः क द्रत्ययमादेश्लो भवति ॥ 
उदा०-क गसिष्यसि, क्व भो्वयते॥ 

भाषार्थः- [श्रि] अत्‌ विभक्ति के परे रहते किम्‌ 6 को [क] 
क आदेश होता दै ॥ सिद्धि किमोऽत्‌ (५।३।१२) सूत्र मे देखे 1 ` 


तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥७।२।१०६॥ 
तदोः ६।२॥ सः १।१॥ सौ ७।१॥ अनन्त्ययोः &1२। सष०-- तश्च दश्च 
तदो तयोः" ` इतरेतरः । न अन्त्यौ अनन्त्यौ तथोः "न तस्पुरूषः॥ 
अनु---विभक्तौ, अङ्गस्य, 'स्यदादीनाम्‌! इति चालुवत्तेते मण्डूकगत्या ॥ 
श्रथैः--त्यदादीनामनन्त्ययोस्तकारदकासथोः स्थाने सकारादेशो भवति, 
सौ परतः ॥ उदा२--स्यद्‌-स्यः | तदू-सः । पएतदू-एषः । दकारस्य 
अद्स्‌-असौ | 
भाषथैः- त्यदादि अङो के [अनन्त्ययोः] अनन्त्य (जो अन्तमं 
नहीं) [तदोः] तकार तथा दकार के स्थान में [सौ] सु विभक्ति परे 
रते [सः] सकारादेश होता है । स्यद्‌ आदि फ अन्तिम दकार को 
छोड़ कर अन्य तकार-द्कारको सदो गया है| सः की सिद्धि परि 
१।१।५५ मे देखें ॥ एषः मे जदेश० (८३।५६) से ष हा दै । 
असो यहो सु परे रदते अदस्‌ के स्‌ के स्थान में अद्र जौ० (५२।१०५७) 
सरे ओ' आदेश तथा खु का छोप होकर अद्‌ ओ रहा ! द्‌ को भरत सूत्र 
स्‌ तथा वृद्धिरेचि (६।१।८५) से बृद्धि एकादेश द्योकर असौ बन गया ॥ 
यँ से तौ" की अनुचरन्ति ५।२।१०८ तक जायेगी ॥ 


अदस ओं सुलोपश्च ।॥७।२।१०७॥ 
अदसः ६।१॥ ओ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ खखोपः १।१॥ च अ< ॥ 
त०- सोपः सुखेपः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रवु०-- सौ, बिभक्तौ, अङ्गस्य ॥ 
भथेः--अदसः सौ परत ओकारादेशषो भवति सोश्च. छोपो भवति ॥ 
उदा०-असौ ॥ 
माषथः-[अदपतः] अदस्‌ को सु परे रहते [श्रौ] “ओः आदेश 
[च] तथा [लोपः] खु का खेप होता है ।॥ चल्लोन्त्वस्य से अन्त्य 


सक्ारको दी ओ आदेश दोतादै॥ सिद्धि पूवे सूत्र मैदिला 
आये दै ॥ 
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इदमो मः ॥७।२।१०८॥ 
इदमः ६।९॥ सः १९ श्रवु=-सौ, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ चर्थः-- 
हवम: सौ विभक्तौ परतो मकारोऽन्तादेश्चो भवति ॥ उदा०-- अयम्‌ ; 
इयम्‌ ।। 
मापार्थः- [इदमः] इदम्‌ को सु विभक्ति परे रहते [मः| सकारादेक 
होता हे ॥ यदं भी ऋलोन्त्यत्य से अन्त्य अद्‌ “मृ' को मकारादेश होगा ॥ 
मकार को मकारवचन त्यदादीनामः (५1२।१०२) से अख के निबरत्यथे 
है । पल्लिङ्ग मे दम्‌ के इद्‌" भाग को हृदोऽय्‌ पति (५1२।१११) से 
अय्‌ आदेश होकर अय्‌ अप्‌ सु र्हा } दस्छःचादि छप होकर अयम्‌ बन 
गया । स्व्रीलिङ्ग में इदम्‌ के दू कोय्‌ यः सौ (५२।११०) से होकर हयम्‌ 
बना । सु खोप हल्डयाभ्यो° से पूवैवत्‌ हो गया ॥ 


यहोँ से हदमः' की अनुघरत्ति ५।२।११२ तक तथा भः" की ५२।१०९ 
तक जायेगी ॥ 


दशं ।७]२।१०९॥ 


द्‌: ६।१॥ च अ= ॥) घ्रतु<--इदमो सः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ व्रथः-- 
दमो दकारस्य च स्थाने मकारादेरो भवति बिभक्तौ परतः ॥ उदा 
इमो, दमे, इमम्‌ , इमो, इमान्‌ ॥ 


भाषाथ इदम्‌ के [दः] दकार के स्थान मेँ [च] भी मकार आदेश 
होता है, विभक्ति परे रहते ॥ ददम्‌ जौ ययँ त्यदार्दानामः से अकारादेश्च 
होकर दद्‌ अ ओ रदा \ प्रकृत सूत्रसे द को स तथा पूषेरूप (६।१।६४) 
होकर रम ओं = इमौ बना । रोष उदादहरणों की सिद्धि पूरेवत्‌ ह । 
इमान्‌ मे तस्माच्छक्तो (६।९।९९) से नस होगा ॥ 


यँ से दद” की अनुद्ृन्ति ७।२।११० तक जायेगी ॥ 


यः सो ॥७।२।११०॥ 


यः १।१॥ सौ ७१! श्रतु>--दः, दमः, विभक्तौ, अङ्गस्य | 
श्रथैः--दृदमो दकारस्य स्थाने यकारादेश्लो भवति सौ विभक्तौ परतः ॥ 
उदा०-द्यम्‌ ॥ 
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माषधेः--इृदम्‌ के दकार के स्थान मे [यः] यकारादेश [सौ] घु 
विभक्ति परे रहते होता है ॥ सूत्र ५।२।१०८ मै सिद्धि देखें । यदो 
हृदमो सः से मार को मकार कहने से त्यदादीनामः से अल्ल नीं 
हज है ॥ 

ययँ से "सौ" की अनुत्त ५।२।१११ तक जायेगी ॥ 


इदोऽय्‌ पुंसि ॥७।२।१११॥ 


इदः ९।१।। अय्‌ १।१॥ पुंसि ९ श्रनु---सौ, इदमः, विभक्तीः 
अङ्खस्य ।॥ अथः--इदम इदुरूपस्य पुंसि सौ विभक्तौ पररतोऽय्‌ इत्यय- 
मादेशो भवति ॥ उदा०--अयं ब्राह्मणः ॥ 

माषाथेः--ददम्‌ शब्द के [इदः] इद रूप को [पति] पिङ्ग में 
[अय्‌ ] अय्‌ आदेश होता दै, सु विमक्ति परे रहते ॥ सिद्धि ५।२।१०८ 
सूत्रम देखे ॥ । 

यँ से इदः की अनुवरन्ति ५।२।११३ तक जायेगी ॥ 


अनाप्यकः ।७।२।११२॥ 


अन लुप्रप्रथमान्तनिर्देशः | आपि ७१।॥ अकः ६।१।॥ च०्-न 
विद्यते ककारो यस्मिन्‌ तत अक्‌, तस्यः ` बहुव्रीहिः ।॥ अनु - इदः, 
इदमः, षिभक्तो, अङ्गस्य ॥ चअर्थैः--इदमोऽककारस्य ददुरूपस्य स्थाने 
अन इत्ययमादेशो भवति आपि विभक्तौ परतः ॥ उदा अनेन, 
अनयोः ॥ । 

माषाथैः- [अकः] ककार से रदित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को 
[अन] अन आदेश होता ह [त्रापि] आप्‌ विभक्ति परे रहते ॥ 


आप्‌ से यहा प्रत्याहार का ग्रहण होता दै, जो कि दरतीया एकवचन 
्टा' से लेकर सप्तमी बहुवचन सुपु के प्रर तक छिया गया ह । ददद 
विभक्तियों के परे रहते अगले सूत्र से इद्‌ भाग का खोप कहा दे, अतः 
वहां इस सूत्र की प्रवर्ति नदीं होगी, अजादियों मे भी टा तथा ओस्‌ परे 
दी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती दै, पेसा जानना चाहिये ॥ (अकच्‌! के 
ककार से युक्त होने पर न हो जाये, अतः अकः” निषेध किया है | इदम 
टा=इदञअग=अनञअटा, यदँ टाड्धति० (५११२) सेटाको इन 
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इन = अनेन बना ¦ इसी प्रकार अनयोः मे जानें । ओति च 
) से यद्यं न के अः को एल एवं अयादेश ही विरोषं हे ॥ 
से रकः की अनुवृत्ति ५।२।११३ तक जायेगी ॥ 


हि लोपः ॥७।२।११२॥ 
७।१॥। लोपः १।१॥ अवु०--अकः, इदः, इदमः, विभक्तो, 
अथंः--दृदमोऽककास्स्य ददुरूपस्य छोपो भवति, दखदीौ 
[रतः 1 उदा०- आभ्याम्‌ , एभिः, एभ्यः, एषाम्‌ , एषु ॥ 
थः--ककार रहिप इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग का [हलि] ददि 
रे रहते [लोषः.| लोप होता है.। आभ्याम्‌ की सिद्धि परिः 
म देखें । तद्रत्‌ भिस्‌ , भ्यस्‌ आदि परे रहते अ भिस्‌! एसा 
वचने भत्येत्‌ (५१३।१०३) सेअ को एत्व दो जाता हे | 
† श्रामि सवेनाम्नः (७१।५२) से सुद्‌ आगम हज हे, अतः 
भक्ति परे मिल दही जायेगी । तरदेशक्र्वयोः (८।२।५९) से 
¦ ॥ 
[उदधिपरकरणम्‌ | 
ध 
मृजेढ्‌ द्विः ॥७।२।११४॥ 

; ६।१॥ वृद्धिः ९।१॥ अनु ---अङ्गस्य ॥ अर्थः--मृजेरङ्गस्य 
ने वृद्धिर्भवति ॥ उदा०-मार्टि, मष्ट, माष्टम्‌ , सष्टन्यम्‌ ॥ 
्ैः- [मृजेः] म्रल्‌ अङ्के दक्‌ के स्थानम [दिः बृद्धि 
॥ मा्टि की सिद्धि पर” १।१।३ मे देख । तदत वृच्‌ मे मष्टा 
मन्न । तृजन्त की सिद्धि-प्रक्रिया परि १।१।२ मे प्रदित चेता के 
7ने ॥ 
† से वृद्धि की अचुचन्ति ५।३।३५ तकं जायेगी ॥ 

अचो ल्णिति ।७।२।११५॥ 

1; ६९ जिणति ७,९॥ त०~-अश्च णश्च लू, नृण तौ यस्य 
न्‌, तस्मिन्‌" द्नटरगमवहूरीदिः ॥ रघु वृद्धिः, अङ्कस्य ॥ 
अजम्तस्यङ्गस्य बृद्िैबति, जिति णिति च प्रत्यय परतः ॥ 
-जति-ण्कस्तण्डरनिचायः ! द्रौ सपनिष्पावं। । कारः दरः । 


1 
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णिति--गौः, गावौ, गावः। सखायौ, सखायः । जतम्‌, यौत्रम्‌ ; 
च्यौतनः ॥ 

माषाथः--[ श्रत: ] अजन्त अङ्ग को [भिति] बित्‌ णित्‌ प्रत्यय 
प्रे रहते वृद्धि होती हे ॥ तण्डुलनिचायः, शुपनिष्पावौ, मे घल्‌ प्रत्यय 
हज है । सूत्र ३२२० मँ सिद्धि देखे । गौः, सखायौ आदि की सिद्धि 
करमशः सुतर ७।१।६० एवं ५।१।९२ मे देखें । जेचम्‌ यौम्‌ भ जि तथा यु 
धातु से सर्वधदरम्यः एन्‌ (दणा० ४।१५९) से टन प्रत्यय ओर बहुल बचन से 
णित्‌ हुजा है । च्यौः च्यु घातु से जनिदाचु° (उणा० ४।१०४) से लण्‌ 
णित्‌ प्रत्यय हुजा दै । कारः हारः मे घन्‌ (३।२।१८) हभ है ॥ 

यद से (अकः की अनुवृत्ति ५।२।३१ वक तथा शन्शिति की 
७।३।३५ तक जायेगी ॥ 

अत उपधायाः ।७।२।११६॥ 

अतः ६।१।॥ उपधायाः ६।१॥ चछनुजल्णिति, वृद्धिः, अङ्धस्य ॥ 
श्र्थः--अङ्गस्योपधाया अकारस्य स्थाने बृद्धिमेवति, जिति णिति श्रस्यये 
परतः ।। उदा०-भागः पाकः, स्यागः, यागः} णित्ति-पाचयति, 
पाचकः, पाठयति, पाठकः ॥ | 

माषार्थः--अङ्ग की [उपधायाः] उपधा [अतः] अकार के स्थानम 
द्धि होती है, चित्‌ णित्‌ प्रव्यय परे रहने ॥ भागः आदि की सिद्धि 
परि० १।१।१ मे देखं ! पाचयति, पास्यति मे हेतुमति च (२।१।२६) 
से णिच्‌ तथा पाठकः आदिमे ण्वुख्‌ हुभा है ॥ 


तद्वितेष्वचामादेः ।७।२।११७॥ 

तद्धितेषु ७३) अचाम्‌ ६।२। आदेः ६।१॥। अनु ०--अचो डिणति, 
वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अर्थः--तद्धिते चिति णिति च प्रत्यये परतोऽङ्गस्या- 
न्वामादेस्चः स्थाने वृद्धिर्भवति ॥ उदा०-निति-गाग्येः, वास्स्यः, दाक्षि, 
प्लाक्षिः । णिति-अपगवः, कापटवः ॥ 

माषाथैः--जित्‌ णित्‌ [ तदितेषु] तद्धित परे रहते अङ्ग के [अचाम्‌] 
अवो के [अदेः] आदि अच्‌ को वृद्धि ह्येती है ॥ ओपगबः, कापटवः 
की सिद्धि परि० {1१११ मँ देखं । गाग्यैः, वासस्य; म गर्गादिभ्यी यनू 
(४।१।१०५) से यन्न्‌ तथा दाक्षिः, प्लाक्षिः म चत इन्‌ (४।१।६५) से 
दवय प्रत्यय हुभा है ॥ 
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। सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ७।३।३१ तक जायेगी ॥ 

किति च ॥७२।११८॥ 
५\१॥ र 1 सष०-क्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌ ""बहु- 
च~ तद्धितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथै- 
द्वित परसोऽङ्गस्याचामादेस्चः स्थाने व॒द्धिभेवति ॥ उदा०-- 
चाययणः | आक्षिकः, शलाकः ॥ 
;-- [किति] करत्‌ तद्धित परे रहते [च] भी अङ्ग के अचां 
च्‌ कौ व्रद्धि दोषी है ॥ नाडायनः आदि मे नडादिभ्यः एक्‌ 
। से फक्‌ , तथा आक्षिकः आदि मे प्राबहतेष्ठक्‌ (४।४।१) से 
ह । ठस्येकः (५२।५०) से ठको दक दहो दी जायेगा ॥ 
पे कतिः की अनुचरन्ति ५३३१ तक जायेगी ॥ 

॥ हति द्वितीयः फदः ॥ 


तृतीयः पादः 


४ ६. 
वेकािशचपादित्यवाडदीषंसत्रभ्रयसामात्‌ ।७।२।१॥ 

घ्न" यसाम ६।३॥ आत्‌ १1१ स्ष<--देवि° इ्यत्रेतरेतर- 
अनु०-- किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ज्िणति, बृद्धिः; 
| अरथः देविका, दिंशपा, दित्यवाद्‌ , दीधंसत्र, श्रेयस्‌ इत्येते- 
मचाभादेस्चः स्थाने चिति णिति किति तद्धिते परतो वृद्धि 
काये भवति । उदा०-- देविकायां मवञ्दकम्‌ = दाविकञुदकम्‌ । 
ते भवाः शाख्यः = दाविकाकर्यः शाख्यः । पूरवेदेधिकायां भवः = 
;; ग्रामः । किङपा-दिषषपायाः विक्रारस्वमसः = सांशपश्वमसः । 
ठि भवाः = शंशषपास्थलः । पूषरिशपायां भवः = पू्शौशपः। 
--दित्यौद द्दं दाव्यौहम्‌ । दीष॑सत्र-दीषेसत्रे भवं = दाघे- 
मयस्‌- श्रेयसि भवं = श्रायसम्‌ ॥ 





४४६ अष्टाभ्यायीप्रथमाव्र्तौ [ तृतीयः 


माषा्थः--{ देविका `` श्रेयसाम्‌] देविका, रिक्षा, दिव्यवाट्‌ , 
दीवैसन्र, तथा श्रेयस्‌ इन अङ्गो के अचो मे आदि अच्‌कोवृद्धिका 
प्रसङ्ग होने पर जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते [श्नात्‌ | आका- 
सदेश होता है ॥ पुदेविका पूषर्हि्ापा आदि प्राच्य देश के भ्राम 
विशेष की संज्ञायं ह, सो यहोँ तत्र मव: (४।२३।५३) अथ मै प्रत्यय कर 
ठेने पर उत्तरपद के आदि अच्‌ को प्राचां यामनगरााम्‌ (५३।१४) से 
वृद्धि प्राप्त थी, तदपवाद्‌ प्रकत सूत्र से आत्व होकर पूैदाविकः, पूवैः 
शांशपः बन पया । शंकशपश्चमसः मे प्रलाश्चादिभ्यौ वा (४।३।१३६) 
से अण्‌ प्रत्यय, अथवा अतुदात्तादि मानकर अनुदात्तादेश्च (४।२) १३८) 
से विकार अर्थ॑ग अन्‌ हज है, सो तिते° (५२५१७) से वृद्धि 
प्राप्त होमे पर आप्व हो गया दै ¦ इसी प्रकार अन्यत्र भी भवः अथे 
त्यय होकर वद्धि प्राप्व होने पर आच्छ हुआ ह 1 देविका नाम खीर 
से कुद मील दूर वहने वाटी नदी का दै । इसके किनारे पर्‌ होने बाले 
चावल प्रसिद्ध द ॥ 


केकयमित्रयुप्रखयानां यादेरियः ॥७।३।२॥ 


केकयमित्रयुभ्रख्यानाम्‌ &।३॥ यददेः &।१॥। इयः १।१॥ सर ०-- 
केकय इ्यत्रेतरेतर््रन्रः । य आदियैस्य स यादिस्तस्य ` ` बहुभीहिः ॥ 
शबु=--फिति, तद्धितेषु, जिणत्ति, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- केकय, मिन्नयु, 
प्रख्य इ्येतेषामङ्गाना यकारादेरिय इत्ययमादेशो भवति, तद्धिते चिति 
णिति किति च परतः ॥ उरा०-केकयस्यापत्यं = केकेयः । मित्रयुभावेन 
श्छाघते = मैतरेयिकया श्टाघते । प्रख्यादागतं = प्रारेयञुदकम्‌ ॥ 


माषाथः--[केकयमित्रनु रलयानाम्‌ | केकथ, मित्रयु, प्रय इन अङ्गो 
कै [यादेः] यू आदिं बाले भाग को [इयः] इय आदेश होता दै । 
अर्थात्‌ केकय आदि शब्दां मे "य' तथा “युको इय दहो जायेगा ॥ केकेयः में 
जनपदशब्दात्‌ (४।१।१६६) से अन्‌ प्रस्यय हज है, सो चित्‌ परे है ॥ 
केकय अन्‌ = केक दय अ = यस्येति रोप एवं आद्गुणः (६।१।६४) 
सकर केकेय प्व त्वितेष्व° (५।२।११५) से बृद्धि होकर कैकेयः बन 
गया । मेत्रेयिकया में गोत्रचरणा० (५।१।१३३) से वुन्‌ प्रत्यय हुआ दै । 
मित्रयु बुन्‌ = मित्रयु अक = युको इय होकर मत्र इय अक = नैनेयक 
बना! टाप्‌ तथा प्रत्ययस्थात्‌ (५।३।४४) से इत होकर वतीया 
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भ 


एकवचन मे आहि चापः (७२।१०५) खार मेत्रेयकया बन गया | 
प्रायम्‌ म तत भागतः (४।३।८४) से अण्‌ हआ है ॥ 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच्‌ ॥७।३।२॥ 


न अ० ॥ य्वाभ्याम्‌ ५।२॥ पदान्ताभ्याम्‌ ५।२॥ पूर्वौ १।२॥ त॒ 
अ० ।। ताभ्याम्‌ ५।२॥ एेच्‌_ १।९॥ त-य च वश्च य्वौ वाभ्याम्‌ ` " 
इतरेतरः । पदस्य अन्तौ = पदान्तौ काभ्याम्‌ -` षष्ठीतसपुरुषः ॥ 
त्रचु---किति; तद्धितेष्वचामादेः, अचौ ञ्णिति, वृद्धिः; अङ्गस्य ॥ 
त्रथेः-- पदान्ताभ्यां यकाखकाराभ्यायत्तरस्य अचामादेस्यः स्थाने बृद्धि 
भवति जिति णिति किति च तद्धिते परतः, ताभ्यां (यकारवकाराभ्याम्‌ ) 
पूर्वौ तु कमादेजागमौ मवतः ॥ यकारादैकारः, बकारादौकारः ॥ उदा०-- 
व्यसने भवं वैयसनम्‌ , वैयाकरणः । खश्वस्यापत्यं सौवश्वः ॥ 


मषाथै-- [पदान्ताभ्याम्‌ ] पदान्त [सवाभ्याम्‌] यकार तथा वकार से 
उत्तर अित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते अङ्ग के अचं म आदि अच्‌ को 
बृद्धि [न] नदीं होती, किन्तु [ताभ्याम्‌] उस यकार बकार से [पवौ] 
पूवे को [तु] तो क्रमशः [एच्‌ | फेच्‌ = ठे, ओ आगम होता दे, अर्थात्‌ 
य्‌ सेपू्ैएेएवंब्‌ से पूवै ओं आगम ह्येता है।। वि असन अण्‌ यदं 
यणादेश होकर व्य्‌ असन्‌ अ रहा । अब यदोँ पदान्त जो य्‌ उससे उन्तर 
आदि अन्‌ को प्ररत सूत्र से (५२११७) बुद्धि का निषेध तथाय्‌ से 
पू्ै को एे आगम होकर व्‌ टे य्‌ असन =वैयसनम्‌ बना | इती प्रकार 
व्याकरण से तदधीते तद्वेद (४।२।५८) से अण्‌ होकर = वृ ए यू आकरणं 
अण्‌ = वैयाकरणः बना । सु अश्च =सुव्‌ अश्च अण्‌, यां शिवादिभ्यो 
(४।१११२) से अपस्याथ मे अण्‌ तथा यणादेश्च होकर परकृत सूत्र से 
ज आगम होकर पस्‌ ओ वु अश्च अ = सौचश्वः' बन गया ॥ 

ययँ से नन खाभ्याम्‌ पूरवो ताभ्याम्‌ ठच्‌! की अनुवत्ति ५।३।\ तक 
जायेगी ॥ 


द्वारादीनां च ॥७२)४॥ 


द्रासदीनाम्‌ ६ ॥३।॥ च अ< ॥ प्र-द्रूार आदिर्येषां ते द्रारादयस्तेषाप्‌' ^^ 
बहुव्रीहिः ॥ अनु--न य्वाभ्यां पूतौ तु ताभ्यामैच्‌ › तचधतेष्वचामादेः, 
अचो छिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अरथः--द्रार इ्येत्रमादीनां य्वाभ्यासुत्तः 
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त व 
रस्याचामदिस्व; स्थाने ब्रद्धिन भवति पूर्वौ तुं ताभ्यामजागमोौ 
मवतस्तद्धिते जिति णिति फिति च परतः ॥ अपदान्तारथोऽयमारम्भः ॥ 
उदा-द्रारे निगुक्तः दौवारिकः । द्वारपाटस्येदं दौवारपाटम्‌ । स्वर 
मधिक्घस्य छतो श्रन्थः = सौवरः । 


मापारथः- | द्वारादीनाम्‌ ] द्वार इत्यादि शब्दो के यकार्‌ वकार से 
उत्तर [च] भी जित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रते भङ्ग के अचोंमे आदि 
अच्‌ को वृद्धि नदीं होती, किन्तु यकार वकार से पूवे को एच्‌ आगम 
ग हो जाता हे ॥ पूव सूत्र में पदान्त यच्छर्‌ वकार से उत्तर कहा या, 
भपदान्ताथे दस सूत्र का आरम्भ है| दौवारिकः मे तत्र नियुक्तः 
(६।४।६९) से अण्‌ हुआ है । पूवैवत्‌ सिद्धिर्यो जने ॥ 


न्यग्रोधस्य च केवरुस्यं ।।७।२।५॥ 


स्यप्रोधस्य ६।१॥ च अ० ॥ केवस्य ६।१॥ ययु =-- न स्वाभ्यां पूरौ 
¶ ताभ्यामेव, तद्धितेष्वचामादेः, अचो छिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ 
पथैः-- न्यम्रोधशब्दस्य केवलस्य यकारादुन्तरस्याचामादेरचः स्थाने बरद्धि 
वति, तस्माच्च पूरैमैकार आगमो भवति ।। उदा०-न्यप्रोधस्य 
रकारः = नैयभरोधश्चमसः ॥ 


भाषार्थः - [केवलस्य] केवर जो [न्ययोधस्य] न्यमोध शब्द्‌ उसके 
वौ मै जादि जच्‌ को [च्‌] भी द्धि नदीं दती, किन च्सके य्‌ से 
सैको ठेकार आगम तो ह्येता है ॥ यहं केवखय्‌ कादी प्रसङ्ग दहोनेसे 
कार आगम ही ह्योगा, न कि ओकार ॥ 


न कर्मव्यतिहारे ।७]३।६॥ 
म अ ॥ कर्मव्यतिहारे ५।१॥ चु=--अङ्कस्य ॥ श्र्थः--ऊमे- 
पतिद्यारेऽये पूरेण यदुक्तं तन्न भवति ॥। प्रक्रतस्य ब्द्धिभ्रतिषेधागमयोरयं 
तषेधः ॥ उदा०-- व्यावक्रोशी, व्यावञेखी, व्याववर्त्ती ।} 


भाषार्थः [कमेव्यतिहारे] कर्मव्यतिहार अथै मेँ पूर्वै सूत्रोंसे जो 
छ कहा है वह्‌ [न] नदीं होता । अर्थात्‌ रच्‌ आगम कदा है, वह नदीं 
ता, वं वृदधिप्रतिषेध का है, बह (प्रतिषेध) भी नहीं होता अर्थात 
द होती है ॥ सिद्धि परि २।२।४३ मे देखं ॥ 
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“न कौ अलुयृत्ति ७२९ तक्त जायेगी ॥ 
स्वागतादीनां च ॥७।३।७॥ 


दीनाम्‌ &।३।} च अ० ॥ स= स्वागत आदिर्येषां ते स्वागताव्‌- 
हतरीहिः ॥ शतु०-- न, अङ्गस्य ॥ व्रर्थः--सवागत इल्येव- 
कतं तन्न भवति ॥ उदा०--स्वागतमित्याह = स्वागतिक; । 
एति = स्वाध्वरिकः } खदङ्गस्यापत्यं = खाङ्किः ॥ 
--[सखागतादीनाम्‌] स्वागत इत्यादि शब्दों को [च] भी 
1 है, बह्‌ नदीं दोता ॥ पूर्वत्‌ दी एेच्‌ आगम रवं बृद्धि के 
प्रतिषेष यँ भी प्रकृत सूत्र से जानें ॥ जाह प्रभूतादिभ्यः 
) इख यात्तिक से खागतिकः शब्द मै ठक्‌ हुआ ह । खाध्वरिकः 
\४।८) से ठक्‌ › एवं खाङ्िः मे रत हष्‌ (४।१।९५) से इन्‌ 
सत्र न स्वाभ्यां (५३)३) से प्राप्त एेच्‌ आगम एवं वद्धि 
हीता हे । 


इ्वादेरिजि ॥७३।८॥ 


६।१॥ इनि ५।१। स०~-श्वा आदियस्य तत्‌ श्वादि तस्य ` ` 
श्रतु०--न, अङ्गस्य | अथैः-- श्वादेरङ्गस्य इनि परतो 
भवति ॥ उदा०--श्वभस््रस्यापस्यं र्वाभस्त्रिः, श्वादः ॥ 
--[श्वादेः] श्वन्‌ आदि मे है जिसके एेसे अङ्क को [इनि] 
परे रहते जो ष कहा है बह नदीं होता ॥ पूर्ववत्‌ च्‌ 
द्धि निषेध न स्वाभ्यां (५३३) से प्राप्त था, नदीं हुभा । 
श्वभस्त्र आदि श्वन्‌ शब्द्‌ आदि वाके अङ्ग हँ ही ॥ 

वादेः" की अनुधृत्ति ५।३।९ तक जायेगी ॥ 

पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ॥७।६।९॥ 

य ६।१। अन्यतरस्याम्‌ ७1१ स~पद शब्द अन्ते यस्य तत्‌ 
य' " "बहुव्रीहिः ।। चनु °- न, वादेः, अद्घस्य ॥। ्र्थः-- 
य श्वादेरङ्गस्य यदुक्तं तत्‌ विकल्पेन न भवति । इदा०- 
पस्य = श्वपद्‌ः, श्वपदस्यदं = दवापद्म्‌ , शोवापदम्‌ ॥ 
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मषाथंः--[ पदान्तस्य ] पद्‌ शब्द्‌ अन्त मे है, जिसके देसे श्वन्‌ 
आदि वाले अङ्ग कोजो च्‌ आगम, बुद्धि प्रतिषेध कहा है षह 
[अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से नहीं होता, अर्थात्‌ पञ्च मे नदीं होता दै ॥ 
इस रकार यथाप्राप्त (७)३।२) पश्च मे एच्‌ जागम एवं वृद्धि प्रतिषेष 
होकर शौवापदम्‌ तथा एच्‌ आगस निषेध एवं वृद्धि करके श्वापद्म्‌ रूप 
बना ॥ शौवापदम्‌ में शुनो दन्तदष्राकरे० (वा० ६।२।१३५) इस वात्तिक 
से दीधंहोता दहै) | 


उत्तरपदस्य ॥५७।३२।१०॥ 


उत्तरपदस्य ६९ अथैः--नत्तरपदस्यः इत्ययमधिकारो वेदितव्यः, 
हनस्तो० (५३।३२) इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ इति यावत्‌ । उदा०-~चदयति-- 
अवयवादतीः (५३।११) = पूैवार्षिकम्‌ , अपरवार्षिकम्‌ । पूर्ैहेमनम्‌ , 
अपरहेमनम्‌ ॥ 

माषाथः--'उन्तरपदस्य' यह अधिकार सूत्र है, ५।३।३२ तक 
जयेगा, सो वयँ तक के सूत्र मे कहे हुये काये [उत्तरपदस्य ] उत्तरपद 
को हुआ करेगे, ठेसा जानना चाहिये ॥ 


अवयवादतोः ॥७।३।१९॥ 


अवयवात्‌ १॥ ऋतोः ६।१॥। च्रनु०--उत्तरपदस्य, किति, तद्धिते- 
ष्वचामादेः, अचो ज्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अरथः--अवयववाचिनः 
पू्पददुत्तरस्य ऋ तुबाचिन उन्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिभैवति तद्धिते 
जिति णिति किति च परतः॥ उदा०- पू्ैवार्षिकम्‌ , पर्वैहैमनम्‌। 
अपरवाषिक्रम्‌ , अपरदैमनम्‌ ॥ 


माषा्थैः--[ अवयवात्‌ ] अवयववाची पयैपद से उत्तर [ऋतोः] 
ऋतुवाची उत्तरपदं शब्द्‌ के अचां मेँ आदि अच्‌ को तद्धित चित्‌ णित्‌ 
तथा कित्‌ प्रस्यय परे रहते वृद्धि दोती है 1 पू व्बागाम्‌ , अपरं वर्षाणाम्‌ 
ेसा विग्रह करफे पूवेवार्विकम्‌ आदि मँ पूर्वापराघरेत्तर० (२।२।९) से 
समास हुआ हे, पश्चात्‌ तच्र भवः अथं मे वर्षाभ्यष्ठक्‌ , एवं सर्वै 
तार्‌ च त= (४।३।१८,२२) से ठक्‌ एवं अण्‌ प्रत्यय उदाहरणं मे हते 
हे । पू अपर शब्द अवयववाची हँ ही ॥ “उन्तरपदस्यः का अधिकार 
होने से पूवपद का यद्यं आक्षेप से ग्रहण हो जाता ह ॥ सवैन्र समस्त 
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हये सम्पूणं शब्द्‌ के आदि अच्‌ करो वुद्धि प्राप्त होने पर तदपघाद्‌ उत्तर 
पद्‌ के आदिं को बुद्धि कहा है, ठेसा जाने ॥ 


एसा द्रजनपदस्य ॥७।३।१२॥ 


खसबाद्धीत्‌ ५।१॥। जनपदस्य ६।९। स०्-सुख सेश्व अधच 
सवाम , तस्मात्‌ ` समाहारो द्रन्रः ॥ अदु०--उत्तरपदस्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो ठिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ ्रथैः-सु, सै, 
अद्धं इत्येतेभ्य उत्तरस्य जनपद्वाचिन उन्तरपदस्याचामादेस्वः स्थाति 
बृद्धिभेवति तद्धिते जिति गिति फिंति च परतः ॥ उदा०- सपञ्वारकरः, 
सव॑पाञ्चारकः, अद्धैपाच्चाटकः ॥ 

माषाथैः-[सुस्रवादत्‌ ] सु, सवै तथा अद्ध शब्द्‌ से उन्तर 
[जनपदस्य ] . जनपदबाची उत्तरपद शब्द के अचोँ मे आदि अच्‌ को 
तद्धित जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रस्य परे रहते वृद्धि होती है ॥ च्रव्ा 
दपि बहु= (४।२।१२४) से उदाहरणं मे बुल नित्‌ प्रत्यय हु है । 
सुपाच्नाख्कः मे कुगतिश्रा (२।२।१८) से तथा स्ैपाच्नारकः मे 
एर्वकालैक० (२।१।४८) एवं अद्धपाञ्चाल्कः मे शरदं नपु (२।२।२) से 
समास होता है ॥ 

यहाँ से अनपदस्य' की अनुवृत्ति ५।३।१३ तक जायेगी ॥ 


दिशोऽमद्राणाम्‌ ।७।३।१२॥ 


दिशः ५।१॥ अमद्राणाम्‌ ६।३॥ प्न मद्रा अमद्रास्तेषा ` नञ्‌- 
तदपुरुषः | अगु०--जनपद्स्य, उत्तरपदस्य, फति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो डिति, वृद्धिः, अङ्गस्य | श्रथः--दिग्बाचिन उत्तरस्य जनपद्‌- 
वाचिन उत्तरपदस्य मद्रवजितस्याचामादेस्वः स्थाने वृद्धिभबति, तद्धिते 
ञिति भित्ति किति च परतः |॥ उदा०-पूर्वेषु पच्वालेषु भवः = पूर्वै 
पाञ्चाल्कः, अपरपाञ्चाख्कः, दक्षिणपाच्राखकः ॥ 


माषाथैः-- [दिशः] दिक्षावाची शब्दों से उत्तर [अमद्राराम्‌] समद्र 
शब्द बजित जनपदवाची ₹न्तरपद्‌ शब्द्‌ के अर्चोँ मे आदि अच को 
तद्धित जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रव्यय परे रहते बृद्धि होती है ॥ उदाहरणं 
मे तद्धिताथो० (२।१।५०) से समास दोता ह, पूर्ववत्‌ बुन्‌ प्रत्यय भी 


हुभा जाने ॥ 
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यँ से ¶दशः' की अलनुचरत्ति ५।३।१४ तक जायेगी ॥ 
प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥७।३।१४॥ 

प्राचाम्‌ &।३॥ प्रामनगराणाम्‌ ६।२॥ स~ प्रासाश्च नगसोश्च म्राम- 
नगरास्तेषा `" 'इतरेतर्द्रन््रः ॥ अद्र - दिशः, उत्तरपदस्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो ल्णिति, बरद्धिः, अङ्गस्य । अथैः--दिग्बाचिन 
उन्तरेषां प्राचां देदो ये रामनगरास्तेषामचामादेस्वः स्थाने वृद्धिर्भवति, 
तद्धिते जिति णिति किति च प्रस्यये परतः।। उदा०--मामाणाम्‌- 
पूर्षु कामशषम्यां भवः = पूैषुकामशषमः, अपरैषुकामशमः, पूथेकाष्णे- 
सृन्तिकः, अपरकाष्णैमृन्तिकः । नगसणाम्‌--पृैस्मिन्‌ पाटदिपुत् 
भवः = पूवैपाटखिपुच्रकः, अपरपाटदिुत्रकः, पूवेकान्यङ्कञ्जः, अपर- 
कान्यङ्घुव्जः 1 

भाषार्थैः- दिशावाची शब्दों से उत्तर [श्राचाम्‌] प्राच्यदेशमे जो 
[्ामनयराराम्‌ ] भ्राम तथा नगरवाची शब्द्‌ उनके अचोँ मेँ आदि अच्‌ 
क्तो तद्धित बित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते ब्रद्धि होती है ॥ 
पूचैषुकामशमी की सिद्धि सूत्र २।१।४६ मे देखे । पश्चात्‌ इससे तत्र 
मवः (४३।५३) से अण्‌ ह्यो जाता है । पूदेपाटिद्पुत्रकः म रोपधेतोः 
(४।२।१२२) से बुन्‌ हभ दे ॥ 

सख्यायाः संबत्सरसद्धयस्य च ॥७।३।१५॥ 

सदद्यायाः ५।१॥ संवत्सरसङ्ख्यस्य &।१॥ च अ० ॥ सन-- 
संवत्सर सङख्या च संबरसरलङख्यम्‌ तस्य ` समाहारो दनः अदु =- 
उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो जिति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ 
अथैः- सङ्ख्यायाः उत्तरस्य संबरत्सरशब्दस्य सङ स्यायाश्चाचामादेस्चः 
स्थाने वृद्धिभैवति, तद्धिते जिति णिति किति च परतः 1 उदारौ 
संबस्सराबधीष्टो शृतो मूतो भावी वा = द्िसाबत्सरिकः। सङ्ख्यायाः -- 
र षष्ठी अधीषटो श्रतो भूतो भावी वा = द्विषाष्टिकः, द्विसाप्ततिकः ॥ 

भाषार्थः- [सङ्ख्यायाः] सङ्ख्यात्राची शच्द्‌ से उन्तर [संवत्सर- 
सस्यस्य] संबरसर शब्द्‌ के तथा सङ्ख्यावाची शब्द्‌ के अचां मे आदिं 
अच्‌ को [च] भी चित्‌ णित्‌ तथाक्रित्‌ तद्धित परे रहते बृद्धिदोती 
है 1 पूवेबत्‌ तद्विताथै मे द्विसाबर्सरिकिः आदि भँ समास हभ दे । 
उदाहरणं मे तमधीष्टो° (५।१।५६) से ठव त्यय जानें ।। 
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वरषस्याभविष्यति ।७।३।१६॥ 


वर्ैस्य ६।१॥ अभविष्यति ५११) त्न भविष्यत्‌ अभविष्यत्‌ 
तस्मिन्‌ ` 'नञृतव्पुरुषः । अयु<~सङख्यायाः, उत्तरपदस्य, किति 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो ल्णिति, वृद्धिः, अङ्खस्य ॥ च्रथः- सङ्ख्याया 
न्तरस्य वषैशब्दस्याचामादेस्चो बृद्धिभैवति, तद्धिते िति णिति किति 
च परतः स चेत्तद्धितो भविष्यत्यथ न भवति ॥ उदा०-दवे घर्ष अधीषो 
श्रतो भूतो बा द्विवार्षिकः, च्रिवापिकः ॥ 

साषाथः-- सङ्ख्या शब्द्‌ से उत्त [वर्षस्य] वर्प शब्दं के अचां मँ 
आदि अच्‌ को चित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते वद्धि होती 
हे, यदि वह्‌ तद्धित प्रस्यय [श्रभक्ष्टिति] भविष्यत्‌ अथैमेंन हुआ 
हो तो ॥ पूर्वत्‌ सिद्धि जाने ॥ 


परिमाणान्तध्याधंज्ञाश्नाणयोः ॥५।२।१७॥। 


परिमाणान्तस्य &१॥ असंन्नाशणयोः ७२॥ स~ परिभाणमन्ते 
यस्य स परिमाणान्तस्तस्य' ` बहुव्रीहिः । संज्ञा च शाणच्च, संज्ञाशणे, न 
संज्ञाशाणे असंजञाक्ाणे तयोः“ द्रन्द्रगर्भनन्‌तस्पुरुषः॥ अनु=~-सङ्ख्यायाः, 
उन्तरपद्स्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ञ्णिति, वद्धिः, अङ्गस्य ॥ 
त्रथः-- परिमाणान्तस्याङ्गस्य सङ्ख्याया उन्तरस्योत्तस्पदस्याचांमादेस्वं 
स्थाने बृद्धिभेवति तद्धिते चिति णिति किति च परतः उदा 
कुडव प्रयोजनमस्य = द्िकौडविकः, दाभ्या सुवर्णाभ्यां कीतं = द्विसौवणि- 
कम्‌, द्विनैषिककम्‌ ॥ 

साषाथः-[परिमासान्तस्य ] परिमाणवाची शब्द्‌ अन्तमं है जिस 
अङ्ग के उसके सङ्ख्यावाची शब्द्‌ से उत्तर उत्तरपद के अचो मे आदि 
अच्‌ को चित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वद्धि होती दै [अ्ना- 
शाखयोः] संज्ञा विषय एवं शाण छब्द उन्तरपद्‌ को छोडकर ॥ द्विकौड- 
विकम्‌. श्रादि मेँ प्रयोजनम्‌ (५।१।१.८) से ठन्‌ दता दे द्विसौवर्णि 
कम्‌ मे तेन क्रीतम्‌ से हए ठ्‌ प्रस्यय का सुवरशतमान० (बा० ५।१।२६) 
इस वात्तिकि से अध्यद्रपूवं० (५।१।२८) से नित्य प्राप्त प्रत्यय के 
लुक्‌ का विकल्प होता दै, अतः पश्च मे लुक्‌ होकर हितम्‌ बनेगा | 
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्विमैष्किकम्‌ मे तेन क्रीतम्‌ से हप ठक्‌ प्रस्यय का दितिपूवाजिष्कात्‌ 
(५१३०) से पक्ष मे लक्‌ होता है ॥ 


जे प्रोष्पदानाम्‌ ॥७।३।१८॥ 

जे ५।९॥ प्रोष्ठपदानाम्‌. ६।२॥ अनु ०--उत्तरपदस्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो हिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथेः--ज्ञेः इत्यनेन 
जातारथो निर्दिरयते 1 जाता थः प्रत्ययो विदितस्तस्मिन्‌ तद्धिते ति 
णिति किति च परतः ्रोष्ठपदानासुत्तरपदस्याचमादेस्चो द्धिभेबति ॥ 
ठउदा० ~ प्रोष्ठपदास जातः = प्रोष्ठपादो माणवकः ॥ प्रो्ठपदानाभित्यः 
बहुवचननिर्देशात्‌ तस्पर्यायो भद्रपदाशब्दोऽपि गृह्यते । भद्रपदासु जाते 
भद्रपादो माणवकः ॥ 

भाषार्थैः- नेः से यद जात अर्थं का प्रहण है । [जे] जाते (४।३।२५ 
अरं मे विदित जो नित णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित उसके परे रदं 
[शरष्ठपदानाम्‌] प्रोष्ठपद अङ्ग के उत्तरपद के अचो म आदि अचूक 
वृद्धि दोती हे ॥ सूच मे बहुवचन निश से प्रोष्ठपदा का पथांय भद्रपद्‌ 
भी छिया जाता है ॥ प्रोष्ठपद नाम का नक्षत्र है, उससे तथा उस 
पर्याय भद्रपदा से न्तरे धुक्तः० (४।२।३) से अण्‌_ दोक लुबविरो 
(छर) से लप्‌ हा है । ततः सथिवेलादरूतु° (४३।१६) से ७' 
होकर प्रोष्ठपाद्‌ः भद्रपादः बन गया ॥ प्रोष्ठपदा अथवा भाद्रपदा 
नक्ष्नौ का समूह्‌ है" । दो पूथैमरषठपदा अथवा पूवैमाद्रपदा काते ` 
ओर दो उन्तरपरा्ठपदा अथवा उत्तरभाद्रपदा कहे जते है ॥ 


हृद्‌मगसि्भ्वन्ते पूवंपद्स्य च ॥७।३।१९॥ 


हृद्भगसिन्ध्वन्ते ७।१॥ पूवैपदस्य ६।१॥ च अर ॥ तन हत्‌. 
मगच्च सिन्धुश्च हृद्‌ मगसिन्धु, तदन्ते यस्य तद्‌ हद्भगसिन्ध्वन्तम्‌ 
तस्मिन्‌ ˆ “"दन्द्रगभेबहु्ीदिः ॥ अनु०--उन्तरपदस्य, किति, तद्धिते 
चामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ श्रथेः- हृद्‌, भग सिः 
इस्ेवमन्तेऽद्गे पू्ैपदस्योन्तरपदस्य चाचामादेश्चः स्थाने वुद्धिमेव 
तद्धिते निति णिति किंति च प्रत्यये परतः । उदा०--सु्टदयस्य भावः 

ट. प्रष्ठः = मद्रः = गौः, तस्येव पादाः घुश्रात० (५।४।१२ ०) इत्यनेन स 
सान्तः पददिशः । 
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सौहा्च॑म्‌ , सुषटदथस्येदं = सौदादैम्‌ । सुभगस्य भावः = सौभाग्यम्‌ , 
दौभीग्यम्‌ , सुभगाया अपत्यं = सौभागिनेयः, दौमागिनेयः 1 सक्तु- 
प्रधानाः सिन्धवः = सक्तुत्तिन्धवः, सक्षतुसिन्धुषु मवः = साक्पुसेन्धवः, 
पानसेन्धवः 1) 

माषाथेः-[ह्द्‌मगतिन््वन्ते] हद्‌, भग, सिन्धु ये शब्द्‌ अन्ते 
हः जिन अङ्गो के उनके [पूवंपदस्य | पूवपद कै [च] तथा उत्तरपदं 
के अ्चोँमे आदि अचूकोमी चित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते 
द्धि होदी है ॥ सोदा्ेम मे गुरकन० (५११२३) से ष्यन्‌ 
एवं वा शोक (६।३।४९) से हदय को हृद्‌ आदेश होता है, तथा. 
सौहादैम्‌ मे तस्येदम्‌ (४३।१२०) से अण्‌ एवं हृदयस्य हृल्लेऽ 
(६।२४८) से दय को हृद्‌ आदेश द्यवा है । सौभागिनेयः दौर्भागिनेयः 
मे कल्यारयादीनामिनड्‌ (४।१।१२६) से ढक्‌ प्रत्यय एवं इनङ्‌ आदेश 
होता है } सकवतुसिन्धवः मे पहर शकपाथिवादीना० (बा० २।१।६०) से 
समास होकर पश्चात्‌ भव अथे मे अण्‌ प्रस्यय होता हे ॥ 


यँ सै शूवेपदस्य' की अलुृत्ति ५।३।२५ तक जायेगी ॥ 
अनुशतिकादीनां च ।७।३।२०॥ 


अलुद्रतिकादीनाम्‌. ६1३ च अ० ॥ स~--अनुश्षतिक आदिर्येषां 
तेऽनुशतिकादयस्तेषाम्‌' ` बहुत्रीहिः ।। अनु =-पूवेपदस्य, उत्तरपदस्य, किति 
तद्धितेष्वचामदिः, अचो डिणति, वृद्धिः, अद्ास्य ॥ ्रथैः--अनुरातिक 
दस्येवमादीनां चाङगानां पूरवैपदस्य चोन्तरपदस्याचामादेरचः स्थाने ' तद्धिते 
जिति णिति किति परतो वृद्धिभेवति । उदा०--अतुशतिकस्येदम्‌ = 
आलुक्षातिकम्‌ , अनुद्ोडेन चरति = आलुददौडिकः, अलुसंबरणे दीयते = 
आनुसौबरणम्‌ , आनुसाबस्सरिकः ॥ । 


भाषार्थः] तरहशतिकादीनाम्‌ ] अनुशतिक इस्यादि अङ्खों के पूै- 
पद्‌ तथा उत्तरपद (दोनो) क अचोँ मे आदि अच्‌ को [च] भी चित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित पर रहते बृद्धि दोती है ॥ आलुसोवरणम्‌ मेँ तत्र 
चे दीयतर ( ५।१।६५ से भववत्त्‌ अतिदेश होने से सापान्य अण्हो गया ह । 
आसुसावत्सरिकः मे तत्र च दीयते (५११९५) से भववत्‌ अतिदेश होकर 
बहुचो० (४।३)६५) से ठञ्‌ हुभा हे, चेष सुखष्ट दी ह । 
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देवतान च ।७।३।२१॥ 

देवताद्रन्द्रे ७।१॥ च अ० ॥ स-देवतानां द्रन्द्रः देवताद्रन््र- 
स्तस्मिन्‌"  'षष्ठीतद्युरषः ॥ अनु०--पूल॑पदस्य, उन्तरपदस्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो डिगति, वृद्धिः, अङ्गस्य ।। श्रथः--देवतादरनद्र 
च पूरैपद्स्योत्तरपदस्य चाचामादेस्वः स्थाने वृद्धिभेवति, तद्धिते जिति 
णिति किति च परतः ॥ ठदा०--भआग्निवासणीमनडवादीमालभेत । आश्नि- 
मारतं कम । आभ्निमार्तीं परश्निमारमेत (मे ° संर २।५।८) ॥ 

भाषार्थः--देवताद्रनदरे] देवतावाची द्रनद्र॒ समास में [च] भी पूचै- 
पद्‌ तथां उत्तरपद के अचो मै आदि अच्‌ को जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ 
तद्धित परे रहते बृद्धि होती दै ॥ ६।३।२७ सूत्र मे सिद्धि देखे ॥ 

यद से ष्दवताद्रनरः की अलुदृत्ति ७।३।२३ तक जायेगी ॥ 


नेन्द्रस्य परस्य ।॥५७।३।२२॥ 

न अ० ॥ इन्द्रस्य &\९%। परस्य ६१ अनु=--देवताद्रन्द्र, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो छिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथंः--इन्द्रशब्दस्य 
परस्य अचामादेर्चः स्थाने पूरेण सूत्रेण बरद्धिने भवति । उदा०-- 
सौमेन्रः, आम्ेन्द्रः ॥ 
 माषाथैः-[ परस्य] पर [इन्द्रस्य] इन्द्र शव्द के (अथौत्‌ समास 
न्समि न्मे च्यक फ पर = उत्तरपद मे स्थत इन्द्र शब्दं को) अचो मे आदि 

१२।२१) से प्राघ्र बृद्धि [न] नदीं होती॥ परे 
~ निषेध करते पर तदितेष्वचामादेः (५।२।११५) 
) च्रृद्धि हो जाती ह । रेवतादरनदरं च (६।३।२४) 
मोमा इन्द्र॒ अण्‌ = अदशुशः (६।१।८४) लगकर 
तस्थ देवता (४२२३) से यदह अण्‌ हभ दे ॥ 
यहो से "नः कौ अनुवृत्ति ५।३।२२ तक जायेगी ॥ 
दीषांच वरुणस्य ॥७।३।२३॥ 

दीचात्‌ ५।१॥ चं अ० ॥ वरुणस्य ६।१ श्रनु०-- न, देवताः 
किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ठिणति, वृद्धिः अङ्खस्य ॥ अ्थैः--दीघ- 
दुत्तरस्य वरुणस्य यदुक्तं तन्न भवति । उदा-रेन्द्रावरुणम्‌ , मेत्रा- 
वरुणम्‌ । 
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माषार्थः-[दार्बात्‌ ] दीष से उत्तर [च] भी [वरुणस्य | बरण 
शब्द्‌ के अचो मे आदि अच्‌ को ५३।२१ से प्राप वृद्ध नहीं होती ॥ 
यदयं भी उन्तरपद्‌ स्थित वरुण शब्द्‌ की वृद्धि का निषेध होने पर तदि 
तेण० (७२।११५७) से बृद्धि हो जाती है ॥ पूववत्‌ आन. कर ठेने पर 
दीव से उत्तर वरुण शब्द दो जायेगा । यद भी सास्य देवता (४।२)२२) 
से अण्‌होगा॥ 


प्राचां नगरास्ते ॥७।३।२४॥ 


प्राचाम्‌ € २ नगसन्ते ५\\॥ सर<-नगरप्‌ अन्ते यस्य तद्‌ नगरान्तं 
तस्मिन्‌ "बहुत्रीहिः ॥। श्नु =--पूषेपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो जिणति, वद्धिः, अङ्गस्य ।॥ अथैः-- प्राचां देशे नग- 
सम्तेऽदगे पूरैपदस्योत्तरपदस्याचामादेस्चः स्थाने व्रृद्धिभैवति तद्धिते 
सितति णिति कित्ति च पर्तः।॥ उदा०-सुह्यनगरे सवः सौदयनागरः, 
पौण्डूनागरः ॥। 

माषाः प्राचाम्‌] प्राच्य देक म [नगरानै] नगर अन्त बाला 
जो अङ्ग उसके पूवपद तथा उत्तरपद के अचा मे आदि अच्‌ को जित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते बृद्धि दती है ॥ 


जङ्गलघेनुवरजाम्तस्य विभाषितह्त्तरम्‌ ॥७।२।२५॥ 


जङ्कर' ` 'स्य ६।१॥ विभाषितम्‌ ११॥ उत्तरम्‌ ९।१॥ स~ जङ्गल 
धेनुश्च वल्जञ्च जङ्गख्येनुवजम्‌ , तद्‌ अन्ते यस्य तद्‌ जङ्ग८- ` 'जाम्तम्‌ , 
तस्य" ` द्रनदरगमेबहुत्रीहिः । अनु ०-- पूवेपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धि 
तेष्वचामादेः, अचो ल्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य ।। अर्थः--जङ्गक, धेु, 
बर्ज, इत्येवमन्तस्याङ्गस्य पूतपद्स्याचामदिस्चः स्थाने, नियं वरद्धिभेवति 
उन्तरम्‌ = उन्तरपदम्‌ विभाषितम्‌ तद्धिते चिति णिति किति च परतः ॥ 
उदा०- रुजङ्गलेषु भवम्‌ कौरजङ्गखम्‌ , कौरलाङ्गखम्‌ । वेश्धयेनवम्‌ , 
वेश्धेननम्‌ । सीवर्णबर्जः, सौबणेवाख्जः ॥ 

माषाथैः--[जक्गलः ` स्य] जङ्गलः ेखु तथा बख्ज अन्त बारे अङ्ग 
के पूैपद्‌ छ अचां मे आदि अच्‌ को वृद्धि होती है तथा इन अङ्गौ का 
[ उत्तरम्‌ ] उत्तरपद [विभाषितम्‌ ] विकल्प से बृद्धि वाटा होता है, जित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ “उत्तरम्‌ से यहा उत्तरपद का 
प्रण द ॥ 
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अधात्‌ परिमाणस्य पूंस्य तु वा ।७।३।२६॥ 


अर्थात्‌ ५१ परिमाणस्य ६।१॥। पूर्वेस्य ६१ तु अ= ॥ वा अ ॥ 
'नु०--उन्तरपदस्य, किति, तद्वितेष्वचामादेः, अचो ज्णिति, वृद्धिः 
ङ्गस्य ।॥ अर्थः--अरस्परस्य परिमाणवाचिन उन्तरपदस्याचामादेरचः 
रानि बृद्धिर्भवति, पूपैपदस्य तु विकल्पेन भवति, तद्धिते जिति णिति 
ति च परतः ।॥ उदा>--अधेद्रोणेन क्रीतम्‌ = अर्धप्रौणिकम्‌ , आर्धं 
१णिकम्‌ । अर्थकौडविकम्‌ , आर्धैकौडविकम्‌ ॥ 


भाषार्थः [च्र्षात्‌ ] अर्भे शव्द से उत्तर [पररमाखस्य | परिमाण- 
[ची उन्तरपद्‌ के अचोँ मै आदि अच्‌ को ब्रद्धि होती है [पूवस्य | पूथेपद्‌ 
ग [तु] तो [का] िकटप से होती हे, जित्‌ णित्‌. तथा कित्‌ तद्धित परे 
हते ।। उदाहरणा मे अधं नपंतकम्‌ (२।२।२) से समास तथा तैन क्रीतम्‌ 
५।१।२६) से ठन्‌ हा द ॥ पू्ैस्य' से यदं पूवपद छिया हे ॥ 


यँ से (अर्धात्‌ प्रिमारस्यः की अलुदरृत्ति ७।३।२७ तक तथा 
रवस्य की ५।३।२१ एवं वा तु' की ५३।३० तक जायेगी ।] 


नात; परस्य ॥७।३।२७)) 


न अ० । अतः ६।९।। परस्य &।१॥ चनु अधात्‌ परिमाणस्य 
वैस्य तु वा, उत्तरपदस्य, किति, तद्वितेष्वचामादेः, अचो जिगति, 
द्धिः, अङ्कस्य ॥ श्रथः--अद्धत्‌ परस्य परिमाणवाचिनोऽकारस्य वद्धिं 
(वति, पूरवैपदस्य तु वा भवति, तद्धिते चिति णिति किति च परतः ॥ 
द्‌ा=--अर्धेभर्थिकः, आ्धप्रस्थिकः । अर्धकंसिकः आर्धैकंसिकः ॥ 

माषा्थैः-अधे शब्द्‌ से [परस्य] परे परपरस्माणवान्ची शब्द्‌ के 
चो मे आदि [अतः] अकार को बृद्धि [न] नदीं होती, पूठीपद को तो 
कल्प से होती दै, जित्‌ णित्‌. तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ पूर्ववत्‌ 
दारणो मे समास एवं परस्यय जाने ॥ 

प्रचाहणस्य डे ।७।३।२८॥ 


भवाहणस्य ६।१॥ टे ५।१॥ अनु०--पूवैस्य सु वा, उन्तरपदस्य, 
द्धितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ ध्र्थैः -प्रवाहणस्याङ्गस्य दे 


न्न 
क 
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दते परत उन्तरपदस्याचामादेर्चो नित्यं वृद्धिर्भवति, पूवैपदस्य तु वा 
बति ॥ उदा भ्रवाहणस्यापत्यं प्राबाहणेयः, प्रबाहणेयः ॥ 

माषाथेः-- [्रवाहरस्य ] प्रवाहण अङ्ग के उत्तरपद के अचो में 
दि अच्‌ को नित्य वृद्धि होती दै, पूेपद्‌ को तो विकल्प से दोवी है, 
| ढ तदिति प्रत्यय परे रहते ।॥ प्रपूवैक णिजन्त ष्वः धातुसे 
यल्युटो बहुलम्‌ (३।२।११३) से कता मे ल्युट्‌ होकर प्रवाहण शब्द 
7 हे । प्रादि समास ण्व रोिभाषा (८४२९) से णत्व भी यद ह्येता 

पश्चात्‌ शप्रारिभ्यश्च (४।१।१२३) से ढक्‌ प्रस्यय होकर प्राबाहणेयः 
दणेयः बन गया ॥ 

यँ से प्रवाहणस्य की अनुवृत्ति ५]३।२९ तक जायेगी ॥ 


तस्रस्ययस्य च ॥७।३।२९॥ 


तसप्रत्ययस्य ६।१॥ च अ० |! च =-सः प्रत्ययो यस्मिन स तत्रस्यय- 
स्य' ` "बहुब्रीहिः | नु०~-प्रबाहणस्य, पूदेस्य तु वा, उत्तरपदस्य, 
ति, तद्ितष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ।! अथैः-ढरू- 
यान्तस्य ॒प्रवाहणाङ्गस्योत्तरपदस्याचामादेरचः स्थाने ब्ृद्धिभेवति, 
[पदस्य तु वा भवति, तद्धिते बिति णिति किति च परतः ॥ उदा 
हणियस्यापत्यम्‌ = प्रायाहणेयिः, प्रबाहणेधिः । प्रावाहणेयकम्‌ , प्रवाह्‌- 
पकम्‌ ॥ 

भाषाथैः-[ तसरत्ययस्य ] तत्‌ = ढक्‌ प्रत्ययान्त प्रवाहण अङ्क के 
तरपद्‌ के अचो मे आदि अच्‌ को [च] भी बृद्धि ह्यती है, पूर्वपद 
तो विकल्प से होती है, चित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ तत्‌ पद्‌ 
यँ प्रकरणस्थ ढक्‌! का ग्रहण हे ॥ प्रवादणेय ट प्रत्ययान्त शब्द्‌ से 
बरापत्य मे अत इव्‌ (%।९।६५) से इन्‌ होकर प्राबाहणेयिः आदि बना 
 प्रावाहणेयकम्‌ आदि मे गोत्रचऋराद्‌ बुन्‌ (४।२।१२६) से बुब्य्‌ 
ताहे) 


नजः श्रुचीश्वरकैवरज्ञङकक्षरनि णानाम्‌ ।७।२।३०॥ 


नज्यः ५।१॥ शुची" ' "नाम्‌ ६।३। सर-शुची° इ्यतरेतरेतरद्नद्रः ॥ 
त--पूर्वस्य तु बा, उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो 
परति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ श्रथैः- नञ उत्तरेषां एचि, ईश्वरः कषेघज् 
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कुशढ, निपुण इत्येतेषामचामादेस्चः स्थाने व्रद्धिर्भवति, पूवेपदस्य तु वा 
भवति तद्धिते िति णिति किति च परतः | उ्दा०-छुचि-आशौच्‌ , 
अक्ीचम्‌ । दैधर-आनेश्येम्‌ › अनेश्यर्थम्‌ | धिज्ञ-आ्ष्ल्यम्‌ , 
अक्षतरस्यम्‌ । इश आकौशलम्‌, अकौशख्प्‌ । निपुण--आनैपुणम्‌ , 
अनैपुणम्‌॥ 

मा्राथः-[नजः] नम्‌ से उत्तर [युची--.नाम्‌ ] शचि, ईश्वर, 
्षत्रजञ, छठ, निपुण इन शब्दों फे अचं म आदि अच्‌ को वृद्धि होती 
हे तथा पूवैपद को विकल्प से द्योत है, चित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
प्रे रहते ॥ नास्य चयो विन्ते = अश्चुचिः एेसा विग्रह्‌ करके पश्चात्‌ 
हृगन्ताच्च० (५।१।१३०) से अण्‌ प्रसयय करके आज्ञोचम्‌, अशौचम्‌ 
चना | अनीश्वर तथा अक्षेत्रज्ञ शब्द ननृतसपुरष समास करके ब्राह्म- 
णादि गण म पठित है, अतः इनसे गुरुवचन० (५११२९) से ष्यञ्‌ 
हआ ह । आकौलम्‌ आनैपुणम्‌ आदि मे तस्येदम्‌ (४३१२०) से भण 
इञ है ॥ 

यँ से नजः" की अनुवृत्ति ५।३।२१ तक जायेगी ॥ 


यथातथयथापुरयोः पयायेण ॥७३।२१। 
यथातथयथापुरयोः ६२ पयायेण ३।१।। स्र ०-यथातथ० इत्यत्र 
तरेतद्रन्रः।) अु---नन्यः, पूैस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो डिणति, वृद्धिः; अङ्गस्य ॥ श्रथः - नन उत्तरयोः यथातथ यथापुर 
इत्येतयोरड्गयोः पूवैपदस्योत्तरपदस्याचामादेस्वः स्थाने पर्यायेण वद्धि- 
भवतति, तद्धिते जिति णिति किति च परतः ॥ उदा०- आयथातथ्यम्‌ , 
अयाथातथ्यम्‌ › आयथापुयम्‌ , अयाथापर्यम्‌ ॥ 
माषाथः-- नम्‌ से उत्तर [यथातथयथापुरयोः] यथातथ तथा यथापुर 
अङ्गो के पृषद्‌ एने उत्तरपद्‌ के अचं मे आदि अच्‌ को [पपिर ] 
पर्याय से वृद्धि होती दै, नित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ।। नल 
समास किये हये अयथातथ तथा अयथापुर शब्द ब्राह्मणादि गण पदे 
हये मानना ' चाये, सो पूयवत्‌ प्य्‌ प्रत्यय हयो गया है । पर्याय कथन 
से एक वार नन्‌ को तथा एक वार धय" के ७' को वृद्धि हुई है ॥ 





१. ब्राह्मणादि गण श्राठृत्तिगण है । 


पादः |] सप्तमोऽध्यायः ४६१ 


हनस्तोऽचिण्णलोः ॥७]२।३२॥ 


हनः ६।१॥ तः १।१॥ अचिण्णलोः अ२।। स--चिण्‌ च णल्‌ च 
चिण्णलौ, इतरेतरदरन्ः । न चिण्णौ अचिण्णलौ तयोः" ` ननूतसपु- 
रुषः ॥ अनु०- डिति, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--हनस्तकारादेशो भवति, 
चित्ति णिति च प्रस्यये परतः, चिण्णढौ बजेचितवा ॥ उदा०-- घातयति । 
घातकः } साधु घाती । घातंघातं वर्त॑ते । घातो वन्तेते ॥ 

माषा्थैः--[हनः] हन्‌ अङ्ग को [तः] तकारादेश [चग्रिरणएलोः| 
चिण्‌ तथा णद प्रत्ययो को छोडकर जित्‌ णित्‌ श्रस्यय परे रहते होता 
है| चिण्‌, णल्‌ प्रत्यय णित्‌ है, अतः तकारादेश इनके परै प्राप्त 
था, निषेध कर दिया | शन्त्य अट्‌ (१।१।५१) न्‌ को त्‌ होता द | घातयति 
णिजन्त म बना दै! हो हनेर्थि० (५३।५४) से दको घ्‌ सर्वत्र हभ 
द । शेष अत उपधायाः (७२११९१६) से दद्धि आदिं ददो ही जयेमी। 
घातकः मेँ ण्वुल्‌ तथा घातंघात्‌ में च्रभीदएये शल्‌ च (३।४।२२) से 
णञ्ुट्‌ एवं घातः मे चय्‌ हुआ हे } आभीके द्रं मवतः (वा० ८१।१२) 
से घातंघातम्‌ में द्विख हज है + 

आतो युक्‌ चिण्‌कृतोः ॥७।२।३३॥ 

आतः &।१ युक्‌ ११ चिणः ५।२।॥ स०--चिण्‌० इत्यत्रेतरे- 
तर्नः । श्रबु<--ड्णिति, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--भकारान्तस्याङगस्य 
चिणि छरति हिणति च प्रव्यये परतो युक्‌ आगमो भवति ॥ उदा०-- 
चिणि-अदायि, अधायि) ञ्णिति कृति-दायः, दारकः} धायः, घायकः | 

माषार्थः- [आत्तः] आकारान्त अङ्ग को [चिण्कृतोः] चिण्‌ तथा 
लित्‌ णित्‌ छत्‌ प्रत्यय परे रहते [युक्‌ | युक्‌ जगम होता है \ त्रिण्‌- 
भाव० (२।१।५६) से चिण्‌ होकर अद्‌ दा युक्‌ इ = अदायि बना । 
द्यः मे चन्‌ तथा दायकः मेँ ण्वुट्‌ हआ हे । आाधन्तौ टकितौ (१।१।४५) 
से अडग के अन्त मेँ युद वैठेगा ॥ 


यदस से “चिरुद्तोः” की अनुवृत्ति ५।३।२५ तथ जायेगी 1) 
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ॥७।२।३४॥ 


न अ० ॥ दान्तोपदेशस्य ६।१॥ मान्तस्य €) १॥ अनाचमेः ६।१। 
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प्र---ढपदेदे उदात्तः उदात्तोपदेशषस्तस्य' ' 'सप्तमीतपुरुषः ! मोऽन्ते 
यस्य स मान्तस्तस्य बहुत्रीहिः । न आचमिः अनाचमिस्तस्य“" नञ्‌ 
वसपुरुषः ॥ श्रलु--चिण्‌ङ्कतोः, जिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य | श्रै-- 
उदात्तोपदेशषध्य मकासन्तस्याङ्गस्याचर्मिवजितस्य चिणि छरति डिणतिं 
च वृद्धिने भवति ॥ उदा०--अकभ्ि, अतभि अद्मि } कृति ङिणति-- 
शमकः, तमकः, दमकः | शमः, तमः, दमः ॥ 

माषा्थः- [उदात्तोपदेशस्य ] उपदेश से जो उदात्त तथा [मान्तस्य | 
मकारान्त धातु उनको चिण्‌ तथा जित्‌, णित्‌ कृत्‌ (२।१।६३) परे 
रहते वृद्धि [न] नदीं होती [अनाचमेः ] आङ्‌ पूर्वक चम्‌ धातु को छोड़ 
कर 1 उदाहरण मे त्रत उपधायाः (भर) ११६) से प्रप्र वृद्धि का प्रतिषेध 
हज है ॥ शमः, दमः, तमः मे घन्‌ प्रस्यय हज है ॥ 

यह से न' की अनुधुत्ति ।३।३५ तक जायेगी ॥) 

जनिवभ्यो् ।७।३।३५॥ 

जनिबध्योः ६।२।॥ च अ ॥ स०~-जनि> इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अतु---न, चिणञ्चतोः, छिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य 1] अथैः--जनि वधि 
रस्येतयोधिणि छरति डिणति च बृद्धिनै भवति ॥ उदार-अजनि, अवधि 
फति ञ्णिति ~ जनकः, प्रजनः । ब॑धकः, वधः ॥ 

माषाथैः--[ जनिवध्योः] जन तथा वध अङ्ग को [च] चिण्‌ तथा जित्‌ 
णित्‌ कृत्‌ परे रहते ब्रद्धि नहीं दोची । प्रजनः, वधः मे घञ्‌ हज है | 
पूवैवत्‌ अत उपधायाः (५२११६) की प्राप्ति मँ निषेध हे | बध दिसा- 
याम्‌ जो भ्वादिगण में पदी है, उलका यद ग्रहण दै, न किंहनकोजो 
वध आदेश होता है उसका ॥ 


अर्िदीब्ठी रौकनुीषमाय्यातां पुग्णो ।(७।२।२६॥ 


अत्तिहीव्ठीरीक्नूधीक्ष्माय्याताम्‌ ६।२॥ पुक्‌ १।१॥ णो ५।१॥ स-- 
अन्ति इत्यत्रेतरेतद्रन्रः । अनु --अङ्गस्य ॥ चअथैः- छ, ही, ज्छी, 
र, क्नूयी, क्ष्मायी इ्येतेषामाकारान्तानाच्ाङ्गानां पुर्‌ आगमो भवति 
णौ परतः | ठउदा०- ऋ-अपयति । ही-हेपयति । व्ठी-व्छेपयति । र 
रेपयति । कनू्ी-क्नोपयति । दमायी-क््मापयति । आकाशन्तानाम- 
दापयति, धापयति ॥ ५ 


पादः ] सप्मोऽध्यायः ४६ 


माषा्थः--[अत्ति.माता्‌ ] ऋ, ही, ब्ी, री, क्नूयी, क्षमायी 
अङ्ग को तथा आकारान्त अङ्ग को [णौ] णिच्‌ परे रहते [पुक्‌ | पुक्‌ 
आगम होता दै ॥ सिद्धयो भे छक भी विद्ेष नदीं है । ऋ पुक्‌ णिच्‌ = 
असप इ शप्‌ तिप्‌ = अपँ अ ति = अपैयति बन गया ॥ 
यदद से "णौ की अलु्न्ति ५३६४३ तक जायेगी ॥ 
शाच्छासाहान्यावेपां युक्‌ ॥७।३।३५७॥ 


शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्‌ ६।३॥ युक्‌ १।१ स०~-शाच्छा२ इत्यतरेतरे- 
तस््न््रः ॥ श्रनु--णौ, अङ्कस्य । श्रथं--शो तनूकरणे, छो छेदने, 
षोऽन्तकमैणि, हेच्‌ स्पद्धोयाम्‌ , व्येन संवरणे, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, पा पाने 
पे शोषणे दरयोरपि ग्रहणम्‌ ) इव्येतेषामङ्गानां युगागमो भवति णी 
परतः ॥ उदा०- निङ्चाययति । अवच्छाययति । अवसाययति । ह्वाय- 
यति । संब्याययति । वाययति । पाययति ॥ 

मापाथः-[शाच्छर " पेषाम्‌ ] शो, छो, पो, हेन्‌ , व्येन्‌ , वेन्‌, 
पादइनशङ्गों कोणि परे रहते [युक्‌] युक्‌ आगम होवा है।॥ दो 
आदि को अदेव उपदश्े (६१४४) से आल तथापोकेष्‌ कोस्‌ 
धालादेः० (६।१।६) से हआ दै । अवच्छाययति में छ से पूर्व तुक्‌ 
आगम (६।१।७१) तथा श्वुख हुआ है ॥ समी धातुओं के आकारान्त 
दो जाने से पृं सूत्र से पुक्‌ आगम प्राप्त था, युद कद दिया है ॥ 

वो विधूनने जुक्‌ ।७।३।३८॥ 
वः 8} १॥ विधूनने ५।१॥ जुक्‌ १।१॥ च्रनु०-णौ, अङ्गस्य ॥ त्रथः-- 


विधूननेऽ वत्तेमानस्य चा इत्येतस्य जुगागमो मवति णौ परतः ॥ 
उदा०--पक्षेणोपवाजयति 1 


भाषार्थः [विधूनने] विधूनन (कंपाना) अर्थं मे वर्तमान [बः] वा 
धातु को णि परे रहते [जक ] जुक्‌ आगम होता है ॥ पुक्‌ आगम प्राप्न 
था, तदपचाद्‌ हे ॥ 
रीरोुग्डकायन्यतरस्याम्‌ स्नेहविपातने ।७।३।२९॥ 
टीरः ६।२। नुग्लुफौ १।२।॥ अन्यतरस्याम्‌ ५१॥ स्नेहविपातने ५।१। 
तर०-ठीरोः, वुग्लुकौ उभयत्नेतरेतरदनदरः । स्नेहस्य बिपातनं स्नेहविपा- 
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तनं = द्रधल्वापादानं, तस्मिन्‌ ` 'षष्टीतस्पुरुषः ॥ अघर०--णौ, अङ्गस्य ॥ 
छथैः-- खी ख इत्येतयोरङ्गयोर्विकल्पेन स्नेहषिपातनेऽय लुक्‌ लुक्‌ इत्ये- 
ताबागमौ भवतो णौ परतः । उदा०-घृतं विरीनयति, बिखाययत्ति, 
स-बिखाख्यति, विलापयति ॥ 


माषाथे--[रलीलः] डी तथा खा अङ्कको [सेहविपातने] स्तेह 
(= घृतादि पदाथ) कफे निपातन = पिघलाना अथे मणि परे रहते 
[अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [युग्लुकौ | बुक्‌ तथा लुक्‌ आगम होता दै ॥ 
विदयीनयति मेँ बुक्‌ आगम तथा पक्ष मं विलखययति मँ तुक्‌ नदीं हुजा 
बिढीडइ=विले इ = विद्ायि शप्‌ तिप्‌ = विलये अ ति = विलाययति | 
पिमाषा लीयतेः (६।१।५०) से पक्ष मे आत्व तथा लुक्‌. आगम होकर 
विलायत्ि बना, एनः इसी सूत्र से पक्ष में लुक्‌ लिकल्प होने से पुक 
आगम होकर विलापयति बना ! ठी में कार प्रश्छिष्ट निर्दिष्ट दहे, अतः 
अर्थदहोगाकरिरहैकारन्त टीकोदही वुक्‌ दो व्रिभाषा लीयतेः (६।१।५०) 
से आस कर केने पर नही, इसीटलिये आलय पक्ष मे नुक्‌ का उदाहरण 
नदी दिखाया } डी से यहाँ टीड. श्येषणे तथाछी श्टेषणे दोनोंकादी 
प्रदणदै) लासे यहांल आद्नि भौर ठढीको जब प्च मे आत्वषो 
जाता दहै उन दोनों का ्रदण द| लको लुक्‌ तथा पक्ष मेँ पुक्‌ आगम 


क) 


हयो कर विखापयति, विलाख्यति रूप बनता है ॥ 
भियो हेतुभये पुक्‌ ॥५७।३।४०॥ 


भियः ६।१॥ हेतुभये ७।१॥ पुक्‌ १।१॥ स०--हेतोभयं हेतुभयम्‌ , 
तस्मिन्‌ ` 'पष्ठीतरपुरुषः ॥ अदु ०-- णौ, अङ्कस्य ।॥ धर्थः--भी इत्येतस्य 
हेतुभयेऽ्थे षुगागमो मवति णौ परतः! उदा ~. मुण्डो भीषयते, 
जटिखो भीषयते ॥ 


माषा्थः- [भियः] जिभी मये अङ्ग को [हेतुभये] हेतुभय अर्थम 
णि परे रहते [षक्‌ ] षुक्‌ आगम होता दैः ।। खतन्त्र कती के प्रयोजक 
(१।४।५५) को हेतु कहते है, उससे जो भय वह्‌ देतुभय कदहायेगा । 
नमीः मे ईकार का प्ररलेष माना जाता दै । इससे ईकारान्त मी को दी 
षुक्‌ का आगम होगा, आकारान्त भापयते (विभेतेहंतुभये 8१५५) मँ 
पुक्‌ दी होगा । सिद्धि परि० ११४५ मे देखे ॥ 
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स्फायो वः ॥७३।४१॥ 


स्फायः ६।१॥ वः ९।१ अनु---णौ, अङ्गस्य | श्रथः--स्फाय्‌ 
इ्येतस्याङ्गस्य बकारादेशो मवति णौ परतः ॥। उदा०--स्फावयति ॥ 

माषाथः- [स्प्रायः] स्फायी बद्धौ अङ्गको णि परे रहते [वः] 
वकारादेश होता है ।॥। स्फायी णिच्‌ =स्फाय्‌ इ = अन्त्य अर्‌ य्‌ कोव्‌ 
होकर स्फाव्‌ इ = स्फावयति बन गया ॥ 


शदे रगत तः ॥७।३।४२॥ 
शदेः ६।१ अगतौ ७१} तः १।१। स्न गतिसातिस्तस्मिन्‌ " ' 
नमूतसपुरुषः ॥ अनु =-णौ, अङ्गस्य ।। श्रथः--अगतावर्थे वत्तेमानस्य 
शदेरङ्गस्य तकारादेशो भवति, णौ परतः ॥ उदा०-पुष्पाणि शातयति ॥ 
भाषार्थः-[्रगरतौ] अगति अथे मै वत्तेमान [शदेः] शद्‌ ठ्‌ शातने 
अङ्ग को [तः] तकारादेश होता दै, णि परे रहते ॥ पूववत्‌ अन्त्य भद्‌ 
को तकारादेश होगा ॥ 


` रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ॥७।३।४२॥ 


रुहः ६।९॥ पः १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। श्रनु०-णौ, अङ्गस्य ॥ 
अर्थैः--रुह्‌ इत्येतस्याङ्गस्य पकारादेशषो भवति विकल्पेन णौ परतः॥ 
उद्‌ा०-- व्रीहीन्‌ रोपयति । पत्ते--रोहयति ॥ 
माषार्थः-- [रहः] रद्‌ अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌ | विकह्पसे णि परे 
रहते [पः] पकारदेश्च होता हे ॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात इदाप्यसुपः ॥७३।४४॥ 
प्रस्ययस्थात्‌ ५।९॥ कात्‌ ५।९॥ पूवस्य ६।१॥ अतः ६।१॥ इत्‌ ११ 
आपि ७१ असुपः ५।१॥ त ०-प्रस्यये तिष्टतीति प्रस्ययस्थस्तस्मात्‌ ` 
उपपदतलपुरुषः । न सुप्‌ असप तस्मात्‌" ` 'ननूतुरुषः ॥ श्रथ-- 
प्रस्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूैस्याकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति आपरि 
परतः, स चेदाप्‌ सुपः परो न भवति ।। उदा०-जटिलिका, सुण्डिका, 
कारिका, हयरिका, एतिकाश्चरन्ति ॥ 
माषाथः--[ प्रत्ययस्थात्‌] प्रत्यय में स्थित [कात्‌] ककार से [पूवस्य] 
पै [श्रतः] अकार के स्थान मे [इत्‌] इकारदेश होता दे, [आपि | 
३० ॥ 
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आप्‌ (टाप्‌ , डाप्‌ , चाप्‌ ) परे रहते, यदि वह्‌ आप्‌ [अघुपः] सुप्‌ से 
उत्तरन हो तो जटिलिका युण्डिका मे जटिला सुण्डा शब्द्‌ से 
प्रागिबाखकः (५।२।७०) से क प्रत्यय, एवं केऽणः (७४।१३) से हुस्वल 
हुआ हेः । कारिका, दारिका मेँ ण्वुद्‌ तथा एतिकाः मे एतद्‌ शब्द से 
च्ययसर्म० (५।३।७१) से अकच्‌ हुआ हे. । सरवेत ककार से पूवै (अः 
को दत्व हआ है 1 | | 
यदयं से सम्पूण सूत्र की अबुचृत्ति ७३४६ तक जायेगी ॥ 
न यासयोः ॥७।२।४५॥ 


न अ०॥ यासयोः ६।२। प्०~-या० इत्यत्रेतरेतर्नद्रः ।॥। चषु०-- 
प्रलययस्थात्‌ कात्‌ पू्ैस्यात इदाप्यसुपः ।॥ श्रथः प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ 
पूरवै्य या सा इत्येतयोरकारस्य स्थाने इकारादेको न मवति ॥ पूर्धेण 
प्राद्निः प्रतिषिभ्यते ॥ उदा०-यका, सका } यकं यकामधीमहे, तकां 
तकां पचामहे ॥ । 

भाषार्थैः-- प्रत्यय मे स्थितं ककार से पूवै [यप्रयोः] यातथासा 
अक्षारके स्थानम इकारादेस [न] नदीं होता। यद्‌ तद्‌ शब्द्‌ से 
खीलिङ्ग म टाप्‌ एवं व्यदादयस कस्केयासाबनादहै, जोकिसुच्र मेँ 
निर्दिष्ट हे, अतः इन्दं या, सा शदो से अन्ययत्तव॑० (५।३।७१) से टि 
भागं से पञ अकच्‌ होकर य॒ अकच्‌ आ = यका सका घना । यका 
सका मेँ प्रत्ययस्थात्‌० (५३४) से नित्य इतन प्राप्न था, सो प्रकृत सूत्र से 
निषेध हो गया ॥ 


यँ से नः की अनुरति ५।३।४८ तकत जाती हैः ॥ | 


उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ।७।३।४६॥ 


उदीचाम्‌ ६।३॥ आतः &।९॥ स्थाने ७।१॥ यकपूर्वायाः ६।१। स०-- 
यद्व कश्च यकौ, तौ पूर्वौ यस्याः (आतः) सा यकपू्, तस्थाः `" 
द्रनद्रगभेबहुत्रीहिः ॥ अनु ° प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्ैस्यात इदाप्यसुपः ॥ 
च्रथंः--यकारपूवायाः ककारपू्ंयाश्चातःस्थाने योऽकारस्वस्य प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूर्ैस्य स्थाने इकारादेशो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन ॥ 
उद्‌ा०--यकारपू्बायाः- -दइभ्यका, इभ्थिका । क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपू्ायाः-- चटकका, चटक्षिका । मूषिकका, सूषिकिको ॥ 
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मापाथैः- [यकपूर्वायाः] यकार तथा ककार पूवै में हँ जिस आकार 
से [श्रातः] उस आकार के [स्थाने] स्थान मेँ जो प्रस्ययस्थित ककर 
से पूवे अकार उसके स्थान म इकारादेश [उदीचाम्‌ | उदीच्य 
आचार्यो के मत मे होता दहै ॥। उदीच्य कहने से पाणिनि मुनि के मत 
में इत्य न होकर दो पक्ष बनेगे ।। इभ्या क्षत्रिया आदि सुबन्त शब्दो से 
सज्ञातादि अर्थों क प्रस्यय हआ हे । केऽणः (५।४।१३) से क परे रहते भा 
को हृस्व हो गया तो, इभ्यका, क्षत्रियका आदि बना । अव यद्य आकार 
जिसके स्थान मेँ हृस्व अकार हभ है बह्‌ यकार एवं ककार पूवे बाला तथा 
्रस्ययस्थित ककार से पूर्वै बाला भी दै सो प्रत्ययस्थात्‌० से नित्य इतत 
प्राप्त था प्रकृत सूत्र से विकल्प से दो गया॥ इससूत्रमेनःकी 
अनुचृन्ति का सम्बन्ध नदीं खता ॥ 

यँ से उदीचाम्‌" की अनुवृत्ति ५।३।४८ तक तथा श्रातः स्थाने' 
की ५।३।४६ तक जायेगी ॥ 


मसेपाजाज्ञा्रास्वा नञ्पूर्ाणासपि ।७।३।४७॥ 


मस्तरैषाजा्ञा्राघ्वाः १।३॥ षष्ठ्यथ प्रथमा । नञरूर्चाणाम्‌ ६।३॥ 
अपि अ०॥ ्०-भस्त्रै इत्यत्रेतरेतरद्रन््रः। नन्‌ पूर्वो येषांते 
नञपूरवासतेषां "बहुब्रीहिः ॥ अघु०-न, उदीचाम्‌ आतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूवैस्यात इदाप्यसुपः }} अथैः--भस्त्रा, एषा, अजाः ज्ञा द्रा, स्वा 
इस्येतेषां नन पूषणासपि आतः स्थाने योऽकारस्तस्य उदीचामाचार्याणां 
मतेन इं न मवति ॥ ठदा०--भस्तरा--भस्िका, भस्त्रका । ननुपूवांणा- 
मपि-अविद्यमाना भसा यस्याः सा अल्पा = अभस्त्रिका, अभस्त्रका । 
एषा--एषका, एषिका } अजा--अजका, अजिका । अनजका, अनजिका । 
ज्ञा-ज्ञका, ज्ञिका | अज्ञका, अनिका | द्वा--द्रके, द्विके  स्वा-सखका, 
स्विका । अस्वका, अस्िका | 

माषाथैः-[गस्रैः ` साः] मस््रा, एषा, अजा ज्ञा दा, खा ये शब्द 
[ननुम ] नञ्‌ पूव वले दौ तो [अधि] भी (नदं तो भी) इनके 
आकार के स्थान मै जो अकार उसो उदीच्य आचार्या के सत में इख 
नहीं होता है ॥ पूषैवत्‌ यदहं भी उदीच्य ब्रहण से दो रूप बनेगे ॥ 
नबुपूैक एषा तथा दवे म सुचन्त से उत्तर होने से इत्व की प्राप्ति न 
होनेसे णक दी रूप बनता दै) एषा द्ध से अकच्‌ हुजा है।.द््‌ 
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अकच्‌ ए = दके ॥ स्व शब्द्‌ जव सवनाम होता है तव उसमे भी उपरक्त 
हेतु से कोई विदोषता नहीं ह्येती किन्तु ज्ञाति ओौर धन अथ में 
सवेनाम संज्ञा न होने से नजुपूवैक अस्वका अखिका प्रयोग होते है | 
भस्त्रका आदि में प्र गिवाक्रः (५।३।७०) अधिकार मे अल्पे (५।२८५) 
से क हुआ है, तथा पूर्वत्‌ हृस्वसव भी जनिं ॥ 


यदय से नज्दवाणामपि' की असुचृत्ति ५।३।४९ तक जायेगी ॥ 


अभापितरपसका्च ॥७।३।४८॥ 


अभाषितपुंस्कात्‌ ५।१, षष्छ्य् पचमी ।॥ च अ० ॥ समापित 
पुमान्‌ येन (यस्मिन्नर्थे) स॒ भाषितपुंस्कः, न भाषितपुंस्कोऽमाषित- 
पुस्कक्तस्मात " 'बहुवोहिग्ैनतसपुरषः ॥ शच न, ननृपू्ाणामपि 
उदीचाम्‌ अतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात इदापि ॥ च्रथैः- 
अभापितपुंखस्य ननूपूवेस्यापि च शब्दाद्‌ अननुपूेस्य च आतः स्थाने 
योऽकारः प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पू्ेस्तस्योदीचामाचा्यांणां मतेन इकारादेशो 
न भवति । उदा०-खदिवका, खद्‌वका । अखटिघका, अखट्‌वका । 
परमखदिवका, परमखट्वका ॥ 


भाषाथः--[अभाव्तिपुस्कात्‌] अभाषितपुंस्क शब्द के प्रत्ययस्थित 
ककार से पूष आकार के स्थान मे जो अकार उसफो नञूपू्ै होने पर [च] 
ओर अनञधूवै होने पर भी उदीच्य आचार्यो के मत मे इकारदेश नहीं 
होता द ॥ पूथैवत्‌ यदो भी विकल्प जानें ॥ खद्बा शब्द्‌ नित्य स्त्रीठिङ्ग 
हे, अतः अभाषितपुंस्क हैः । अखदिवका आदि मे नन्‌ समास तथा 
परमखटिवका आदि से सन्महत्परमो० (२।१।६०) से कमधास्य समास 
हआ हे । पूवेवत्‌ क प्रत्यय तथा केऽणः (५४1१३) से हतन 
हभ जनि ॥ 


यदय से जमाषितिपुस्कात्‌ः कौ अनुवृत्ति ७।३।४६ तक जयेगी ॥ 


आदाचार्याणाम्‌ ।७।२।४९॥ 


आत्‌ १।१॥ आचार्याणाम्‌ ६।२॥ अवु--अभापितपुंस्कात्‌ , नल्‌- 
ूर्वाणामपि, आत्तः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात आपि ॥ श्र्थः- 
अभाषितपुंस्कस्यानव्पूवेस्यापि शब्दान्नन्‌पूवैस्य चातः स्थाने योऽकार- 
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स्तस्याचार्याणां मतेनाकायदेशचो भवति ॥ उदा०-खट्वाका;, अखट्बाकाः 
परमखट्वाका ॥ 
¢ [] न, ४ 

मापरर्थैः--अभाषितपुस्क के प्रस्ययस्थित ककार से पूवे आकारके 
स्थान म जो अकार उसको नन पूवै ओर अनन्मूवे रहते हुये भी 
[आचार्थाराम्‌] आचार्यो (उदीच्य आचाय से अन्य) के मत में 
[आत्‌] आकायदेश्च होता है ॥ पूरवैवत्‌ स्वल कर ठेने पर इत्व पूवे 
सूत्र से प्राप्त था, तद्पवाद्‌ आ विधान कर दिया ॥ 


ठस्येकः ।७।३।५०॥। 
ठस्य ६।१॥ इकः १1१1 अनु०--अङ्गस्य  अथेः--अङ्गस्य निमित्तं 
यष्ठस्तस्य इक इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-प्राग्बहतेष्ठक्‌--आक्षिकः 
शालाकिकः । ठवण्टन्‌ -रषणिकः ॥ 
माषार्थः- अङ्क के निमित्त (जिसके कारण अङ्ग संज्ञा हुई हो, पेसे) 
[ठस्य] ठ को [इकः] इक आदेश होता हे ॥ 
यद्य से “उस्य' की अलर्ति ५।३।५१ तक जायेगी ॥ 


इस॒खक्तान्तात्‌ फ, ॥७२।५१॥ 


इसुसुक्तान्तात्‌ ५।१।॥ कः ९।९॥ घ -्स्‌ च उस्‌ च उक्‌ च तच्च 
इसुसु्तम । इयुसुक्तमन्ते यस्य स इसुसुक्तान्वस्तस्मात्‌""दरन्द्गभेबहु- 
व्रीहिः ।॥ अनु०--टस्य, अङ्कस्य ॥ श्रथेः--दसन्तात्‌ , उसन्तात्‌ ; उग 
न्तात्‌ , तकारान्तात्‌ चाङ्गादुत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो मघति ॥ 
उदा०--इसन्तात्‌-सार्पिष्कः । उसन्वात्‌-धानुष्कः, याजुष्कः । उगन्तात्‌- 
तेषादकषुकः, शावरजम्बुकः, मादकम्‌ , पेदकम्‌ । तान्तात्‌-भौदश्ित्कः, 
साङ्गस्कः, या्रसकः ॥ 

भाषरर्थः--[इुघुक्तान्तात्‌ ] इसन्त, उसन्त, उगन्त तथा तकारान्त 
अङ्ग से उत्तर ठके स्थान में [कः] क आदेश दयता दै ।। सर्पिस्‌ शब्द्‌ से 
सार्षिष्कः मेँ तदस्य प्रयम्‌ (४५१) से ठक्‌. हभाहै । सू कोरु 
विसर्जनीय होकर "सर्पिः कः रहा । हणः षः (८।३।३६) से विसजेनीय 
को षत होकर सार्पिष्कः बना । इसी प्रकार धनुस्‌ शब्द्‌ से धाुष्कः 
तथा याजुष्कः मे जानें ¦ यहो तेन दीव्यति खनति° (णर) से ठक्‌ 
प्रत्यय हुआ दै । निषादकषू शव्द से नेषादकषुकः मे शरोर ठम्‌ 


४७० अष्टाध्यायीप्रथमाघ्रन्तौ [ दृतीय 


(४२११८) से ठच्‌ तथा केऽणः (9४1१३) से हस्वस् दोता है । मातर 
कम्‌ पेठकम्‌ म ऋतष्ठन्‌ (४२७) से ठन्‌ प्रत्यय तथा ओदश्धित्कः मे 
उदरितो> (४।२।१८) से ठक्‌ हुभा दै । शाक्रस्छः आदि मेँ तंतू 
(भरर) से ठक्‌ हुमा दै 
चनोः ङ पिण्ण्यतोः ।७।२।५२॥। 

चजोः ६।२॥। क १।१॥ चिण्ण्यतोः ५।२।। सच्च जश्च चज 
तयोः"“"इतरेतर्नद्रः । ू इत्‌ यस्य स चित्‌ , बहीः } धित्‌ च ण्यत्‌ 
च धिणुण्यतौ, तयोः"  "दतरेवरुद्रन्रः ॥ अर्थः--चक्छरजकासयोः स्थाने 
कबगोदेदो भवति धिति ण्यति च भरस्यये परतः 1 उदा धिति-षाकः 
स्यागः, सगः । ण्यत्ति-पाक्यम्‌ , वाक्यम्‌ , रेक्यम्‌ ॥ 

माषाथः--[ चजोः] चकार तथा जकार के स्थानम [कु] कन 
आदेश्च होता है, [धिएरयततीः] चित्‌ तथा ण्यत्‌ प्रसयय प्रे रहते ॥ 
सिद्धियाँ परि० १।१।१ मे देखे ! छहलोरथैत्‌ (२।१।१२४) से ण्यत्‌ 
प्रसयय होता हे ॥ 

यददो से (्वगोः कुः की अनुद्त्ति ५।३।६९ तक जायेगी ॥ 


न्यद्क्ादीनां च ।७।३।५२॥ 
न्यङ्कादीनाम्‌ ६ र च अ०] व्र - न्यङ्कुः आदिरयैपां ते न्यङकाद्‌- 
यस्तेषां ` बहुत्रीहिः ॥ अनु---चजोः छु ॥ अथः न्यङ्कु ्स्येवमादीनां 
कबगादेशो भवति ।। उदा: - न्यङ्कुः मद्गुः, भृगुः ॥ 
मापा्थः--[न्यङ्क्ादीनाम्‌ ] न्यङ्कु आदि गणपदित शब्द के चकार- 
जकार को [च] भी कर्मे आदेश होता है ।। नि पूवक अचयु से नावश्च 
(उणा १।१५) से उ प्रत्यय हभ है । न्यञ्च्‌ उ = न्यञ्नु =च्‌ कोक 
होकर न्यङ्कुः ( ज्‌ कौ परसवणीदि ८।४।५७ होकर ) बन गया । मद्णुः 
मे इमस्जी घातु से गरी (उणा० १।) से 'ड' हज है । मला जशु 
(८।४।५२) सेस को दू हो जायेगा । भ्रगुः यद भ्रस्न पाके से प्रथि 
शरदि० (उणा० १।२८) से उ प्रस्यय तथा सम्प्रसारण एवं सोप हुआ दै ! 
सवत्र यदौ कुख हये गया है ॥ 


हो इन्तेर्णन्नेषु ।७।२।५४॥ 


हः ६।१॥ हन्तेः ६।९॥ ञ्णिन्नेषु «9२11 चर--चश्च णश्च ज्गौ, ञ्णौ 
इतौ येषां ते स्मितः, छन्द्रगर्भवहु्ीदिः । ल्णितख नश्च . जिणन्नास्तेपु""" 
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इतरेतरः ॥ अवु=--कु, अङ्गस्य ॥ श्रथः-दन्तेदैकार्य स्थाने कव- 
गौदेशो भवति, जिति णिति प्रत्यये परतो नकारे च ॥ उदा०- िति- 
घातो वर्त॑ते | णित्ति-वावयति, घातकः, साधुघाती, घातंघातम्‌ । नकारे- 
ध्नन्ति, घनन्तु, अघ्नन्‌ ॥ 

माषार्थः-[हन्तेः] हन्‌ धातु के [हः] हकार के स्थान मँ कवगादश 
होता हे [लिणन्नेषु] चित्‌ णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते ॥ सिद्धि 
७।३।२२ सूत्र म देखें ।॥ ध्नन्ति इत्यादिमे हकेअका लोप गमहन- 
नन० (६४६८) से होता दै । घ्नन्तु खोट्‌ तथा अध्नन्‌ ठ्ड प्रथमपुरुष 
बहुवचन का रूप है । आन्त से यद स्र हू को च्‌ ही ङुख होता दै ॥ 

यहोँ से हः की असुचृत्ति ५।३।५६ तक तथा शन्ते: की ५।२।५५ 
तक जायेगी ॥ 

अभ्यासाच ।७।३।५५॥ 

अभ्यासात्‌ ५1१॥ च अ० ॥ अनु>--हो हम्तेः, ङु, अङ्कस्य ॥ 
अथैः-अभ्यासादुत्तरस्य हन्तेदैकारस्य कथगौदेशो भवति ॥ उद्‌7०-- 
जिघांसन्ति, जद्घुन्यते, अहं जघन ॥ 

माषाथैः--[अभ्यापतात्‌] अभ्यास से उत्तर [च] भी हन्‌ धातु के 
हकार को कवगीदेश्च होता &॥। जिघांसति मे ऋज्फनगमां सति 
(६।४।१६) से दीष तथ। कुहोश्चुः (५1४।६२) से अभ्यास को चुख श्च' 
एवं श्रभ्यासते चचं (८।४।५२) से अश्व “जः होता है । जङ्घन्यते यडन्त 
कारूप दै । वुगतोऽनुनाति० (५४।८५) से यदं अभ्यास को तुक्‌ 
आगम होता है । शेष पूरवैवत्‌ है । “जघनः यह्‌ दिट्‌ उन्तम पुरषं का 
अणित्‌ (७।१।६१) पश्च का रूप है ॥ भित्‌ पक्षमे तो पूथै पुत्रसे दी 
गित्‌ परे मानकर ह्ये जाता, अतः अणित्‌ पक्ष का उदाहरण दिया है ॥ 

यहौँ से अभ्यासात्‌ की अलुवरन्ति ५।२।५८ तक जायेगी ॥ 


हेर॑चडि ।७।२।५६॥ 
हेः ६।१॥। अचडि ७११ प्र ०-न चङ्‌ अचङ्‌ , तस्मिन्‌ ` "ननतसपु 
रषः ॥ श्रनु---अभ्यासात्‌, दः, क, अङ्गस्य ॥ अथः--अभ्यासाटुन्त- 
रस्य द्िमेते्ैकारस्य कबगादेशो मवति, अचङि परतः ।। उदा>-- 
प्रजिघीषति, प्रजे घीयते; प्रजिघाय 
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मावार्थः--अभ्यास्र से उन्तर [हैः] हि गतौ धातु के हक 
कवर्गादेशच द्योता है, [अवलि] चङ्‌ परेन होतो ॥ प्रज्िधीष 
एकाच उ१० (५।२।१०) से इट्‌ निषेध तथा को फल्‌ (१।२।&) से 
होने से गुण निषेध एवं छज्फनयमां सनि (6४) १६) से वीध होता 
परजेधीयते (यङन्त) मे जक्ृत्ार्वधातु० (७।४।२५) से दीघं तथा 
यद्लुकोः (५।४।८२) से अभ्यास को गुण हा हे । प्रजिघाय य 
प्रे रहते बृद्धि तथा आयादेश्च हृभा हे ॥ 


सन्रिरोर्तेः ॥७।२।५७॥ 


सन्ल्यिः ७।२ जेः ६।१॥} प०--सन्‌= इत्यचरेतरेतर्द्रन्र 
श्रनु---अभ्यासात्‌, कु, अद्घस्य ॥ अ्थ॑ः--जेरङ्गस्य योऽभ्यासस 
कवगदेसो भवति, सनि छिटि च प्रत्यये परतः | उद्‌ा०- जिगी 
जिगाय ॥ 

मषथः--अभ्यास से उत्तर [जेः] जि अङ्ग को [सन्लिटोः] , 
तथा चिद्‌ परे रहते कवगोदेक्ष दता है ॥ शदेः एस्य (१।१।५२) 
आदिज्‌ कोग्‌ अभ्यास से उत्तर होता है} जिगीषति में पूष 
दीर्घादि तथा जिगाय मँ दद्धि आयादेश जानें । 


यह से त्रन्लियेः' की अतुवत्ति ५।३।५८ तक जायेमी ॥ 


विभाषा वेः ॥७।३।५८। 
विभाषा ११} चैः ६।१॥ अवुन-सन्ड्टिः) अभ्यासात्‌, § 


अङ्गस्य ॥ श्र्थः--अभ्यासादुत्तरस्य चिनोतेरङ्गस्य विभाषा कबगौदेद 
भवति, सनि डिटि च परतः ॥ उदा०- चिचीषति, चिकीषति । डिटि- 
चिचाय, चिकाय ॥ 


माषाथेः--अभ्यास से उत्तर [चेः] चि अङ्ग को [षिभार्षा] विकल्प 
से कबगोदेश होता है, सन्‌ तथा छिद्‌. परे रहते ॥ पूववत्‌ यष भ 
सभी कायै उदाहरणों मे जानं ॥ 
न कादेः ॥७।३।५९॥ 


न अर] कादेः ६।९॥ स०-ङः (कवग) आदिर्यस्य स कादिस्तस्य ` 
बहुव्रीहिः ॥ अवु०--चजोः ङ, अङ्गस्य ॥ अथैः--कवगदिर्धाोश्चजो 
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स्थाने कवगादेशो न मवति ॥ उद।०--ग्रजो वतैते, खजैः, गजैः । करयं 
भवता, ख्यं गञ्यं भवता ॥ 

भाषाथः-[कादेः] कवे आदि वाले धातु के चकार तथा जकार 
के स्थान मे कबगादेश [न | नहीं होता ॥ चजोः कु वि० (५३।५२) से 
प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ कूजः आदि मे घञ्‌ तथा क्यं आदि में 
ण्यत्‌ प्रस्यय हुआ है ॥ 


यहाँ से “नः की अवुवृत्ति ५३।६९ तक जायेगी ॥ 


अभिव्रज्योश्च ॥७।३।६०॥ 


अजित्र्योः ६।२॥ च अ० ॥ स०--अजि० इ्यत्रेतरेतरद्रन्रः ॥ 
श्रतु न, चजोः कु, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-- अजि चजि इयेतयोश्च चजोः 
कबरगदेश्षो न भवति ॥ उदा०- समाजः, उदाजः । व्रजि- परित्राजः। 
परित्राञयम्‌ ॥ 

भाषार्थः [अजिन्रबयोः] अज तथा व्रज धातु के जकार को [च] 
भी कवगादिश्च नदीं होता ॥ पूवैवत्‌ प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ 
समाजः उदाजः मे हलश्च (३।३।१२१) से घन्‌ हुभा है, तथा परिराः 
मे भवे (३।२।१८) से हुभा दै । अज को चनेव्यै० (२।४।५६) से आरषै- 
धातुक सें वीः आदेश दयो जाता है, अतः अज का ण्यत्‌ परे का उदाहरण 
नहीं दिखाया दै ॥ 

यनन्यु्नौ पाण्युपतापयोः ॥७।३।६१॥ 

भुजन्युभ्जौ १।२॥ पाण्युपतापयोः ७।२। प्त ०--युज०, पाण्यु० 
उभयत्ेतरेतरदवन्रः ॥ अनु०--न, चजोः क, अङ्गस्य ॥ श्र्थः- सुज 
न्युञ्ज इत्येतौ शब्दौ यथाक्रमं पाणाबुपतपे चां निपाव्येते ॥ उदा 
भुऽ्यततेऽनेनेदि = भुजः पाणिः । न्युञ्जिताः (अधोञ्ुखाः) शेसतेऽस्मि- 
न्निति = न्युञ्जः उपतापः। पूर्त कुसवाभावो गुणामाबश्चापरत्र क्ुखाभावो 
निपात्यते ॥ 

माषार्थः-[युजन्युम्जौ] सुज तथा न्युज शब्द्‌ क्रमः [-पारयुप- 
ताप्योः] पाणि (हाथ) ओर उपताप (तेग) अथे में निपातन किये जाति 
है जम कत का अभाव एवं गुण का अभाव तथा न्युग्जमें 
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इस्वामाध निपातन है 1 सुजः में सुज धातु से तथा न्युब्जः मनि 
पूेक उव्न आजवे धातु से हलश्च (३।३।१२१) से घन्‌ प्रस्यय हुमा 
दै. ॥ सेतर पूवैवत्‌ इस प्रापि से निषेध समने ॥ | 
प्रयाजाज्यानो यज्ञाङ्गे ।॥७।३।६२॥ 

प्याजाचुधाजौ ६।२।॥ यज्ञाङ्गे ५।१॥ स्र प्रया० इत्यत्रेतरेतर- 
दन््धः । यज्ञस्य अङ्गं यज्ञाङ्ग तस्मिन्‌" "पष्ठोतदपुरुषः । श्रतु०--न्‌, चजोः 
कु, अङ्गस्य 1 भर्थः- प्रयाज, अज्ुयाज इव्येतौ यज्ञा निपास्येते । 
कुर्वामाबोऽब्रापि निपात्यते । उदा०- पञ्च प्रयाजाः | अयोऽनुयाजाः 
स्वमग्ने प्रयाजानां पश्चात्‌ खे पुरस्तात्‌ ॥ 

भाषाथ [प्रयाजानुयाजौ ] प्रयाज तथा अलुयाज शब्द [यन्ञङगे ] 
यज्ञ का अङ्ग हों तो निपातन किये जाते ह ॥ इत्वामाव पूैवत्‌ यहाँ भी 
निपातित है ॥ अकचतैरि च कारके (२।३।१६) से प्रयाज, अनुयाज मे 
चन्‌ हज हे ॥ 
0 

। वश्वेगतो ॥७।२।६३॥ 

वच्चे: &।१॥ गतौ ५१ अघन, चजोः ङ, अङ्गस्य ।॥ अर्थः-- 
गतौ बत्तेमानस्य वच्नेरङ्गस्य कवगदेश्तो न भवति ।॥ उदा०--वञ्च्ये 
वश्चन्ति वणिजः 1 

 माषा्थः-- [गतौ] गति अथै मे वत्तेमान [न्वः] वञ्चु अङ्ग को 

कवगादेश नदीं होता ॥ बञ्च्य मै ण्यत्‌ हुआ है ।। वञ्च्यं बञ्चन्ति 
बण्रिजः, अथोत्‌ गम्तञ्य स्थान को बणिक्‌ लोग जाते है ॥ 


जोक उचः के ॥७।३।६४॥ 
ओकः १।९॥ उचः ६।१॥ के ७1१ अनु चजोः क ।॥ च्रथैः-- 
उचेधातोः के प्रस्यये परत ओक इति निपात्यते । रङुसं गुणश्चान्न 
निपात्यते ॥ उद7०--न्योकः शद्धन्तः । न्योको गृहम्‌ ॥ 
भाषाथेः-- [उचः] उच समवाये धातु से [के] कप्रस्थय परे रहते 
[भकः] ओक शब्द्‌ निपातन किया जाता है ॥ कुत्व तथा गुण यद 





१. प्रयाज श्रुयाज नाम के याग दहपौरीमाप्त श्रादि यज्ञम होतेह) 
प्रयाज संज्ञक याग प्रधान याग से पूवं होते है भ्रौ र अनुयाज पश्चात्‌ ॥ .. 
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निपातित दै, स्योकि कः प्रस्यय परे रहते दोनों ही प्राप्त नहींये॥ 
स्युचतीति म्योकः (समुदाय बना कर रहने वाला) यद नि पूर्ैक उच से 
हृगुपधन्नाप्री = (३।१।१३५) से कतत मे" क प्रत्यय हज हे । स्युचन्तयस्मिन्‌ = 
स्योकः मे अधिकरण कारक मे धलर्थे के विधानमू्‌० (वा ३।३।५८) से 
कः होता हे ॥ 
| ण्यं आवशयके ॥७।३।६५॥ 

ण्ये ७१} आब्यके ७१ श्रनु--न, चजोः ऊ, अङ्गस्य ॥ 
श्रथः--ण्ये प्रत आवश्यके ऽर्थेऽङगस्य चजोः कवगीदेश्ो न भवति ॥ 
उदा०--अवश्यपाच्यम्‌, अवश्यवबाच्यम्‌ , अबश्यरेच्यम्‌ ॥ 

माषाथः--[रये] ण्य परे रहते [श्रावश्यके] आवश्यक अथं मेँ 
अङ्ग के चकार जकार को कवादेश नदीं होता ॥ पू्वैवत्‌ प्राप्नि थी. 
निषेध कर दिया ॥ कृत्याश्च (२।२।१५१) से आवश्यक अथं मेँ छहलो 
रथैत्‌ से उदाहरणा मेँ ण्यत्‌ , मयूरव्यंसका० (२।१।७१) से समासं 
एवं अवश्यमः (भा० ६।१।१२९६) से अवश्यम्‌ के म्‌ कालोप हभ दै ॥ 

यँ से “रये' की अनुचरन्ति ५।२।६६ तक जायेगी ॥ 


यजयाचरुचप्रययचच ।७।२।६६॥ 


यज्याचरूचप्रगचयः ६।१॥ च अ० ॥ स यजश्च याचश्च स्चश्व 
भवचश्च ऋच्‌ च यजः-"चचे_ तस्य -समादारो दन्दः ॥ अचु०--ण्ये, न 
चजोः ऊ, अङगस्य ।। अथेः-- यज, याच, रुच, प्रबच, ऋच इस्येतेषा- 
मडगानां चजोः स्थाते ण्ये परतः कवबगौदेशो न भवति ॥ उदा०- 
याञ्यम्‌ , याच्यम्‌ , रोच्यम्‌ , प्रवाच्यम्‌ , अच््येम्‌ ॥ 

भाषाथः-- [यज ` "चच: | यज, दुयाच , रुच, प्रपूवेक वच, ऋच इन 
अङ्गो के चकार जकार को [च] भी ण्य प्रत्यय परे रहते कबगदेशष 
नदीं होता ॥ 

वचोऽश्ब्दसंज्ञायाम्‌ ॥७।३।६७॥ 

वचः &।१॥ अशब्दसंज्ञायाम्‌ ७।१।1 स०--शब्द्स्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
षष्ठीतत्पुरुषः । न रब्दसं्ञा अशब्दसंज्ञा, त्याम्‌ -नमृतस्पुरुषः । 
अनु०--ण्ये, न, चजोः कु, अङ्गस्य ॥ चरथः अशब्द संज्ञायां वचोऽङ्गस्य 
ण्ये परतः कवगदेशो न भवति ॥ उदा०--वाच्यमादह अचाच्यमाह । 
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माषा्थः-[अशब्द्ंन्नायाम्‌] शब्द्‌ की संज्ञा न हो तो [वचः] वच्‌ 
अङ्ग को ण्य परे रहते कवगोदेश नदीं होता ॥ वाच्यम्‌ ( = कहने योग्य) 
यह शब्द्‌ की संज्ञा नहीं है ॥ वाक्यम्‌ शब्द्‌ समूह की संज्ञा है, अतः 
यहाँ कत्व हो जाता हे ॥ 

प्रयोल्यनिथोऽयो शक्यार्थ ॥७।२।६८॥ 

प्रयोऽयनियोष्यौ १।२ शक्यायँ ५।१॥ स्र ०~- प्रयोऽय० इतयत्रेतरे- 
तरदरनद्रः । शक्योऽथेः शक्यार्थस्तस्मिन्‌  -कर्मधारयतस्पुरुषः । अनु०-- 
ण्ये, न, चजोः क, अङ्गस्य ॥ श्रथेः- प्रयोज्य नियोऽय इल्येतौ शब्दौ 
शक्यार्थे निपात्येते । त्वाभावो निपात्यतेऽत्र ॥ उदा०- शक्यः 
प्रयोक्तुं = प्रयोऽ्यः शक्यो नियोक्तुं नियोज्यः ॥ 

साषा्थः-- [प्रयोज्यनियोज्यौ ] प्रयोज्य तथा नियोऽ्य ण्यत्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द्‌ [शक्या | शक्य अथे मे निपातित दै ॥ इुत्ाभाव दी यद्य निपातन 
से जानें ।। शकि विड च (२।२।१७२) से शक्यार्थ मै ऋहलोरय॑त्‌ 
(३।१।१२४) से ण्यत्‌ होता है ॥ 


भोज्यं भक्षये ॥७।३।६९॥ 
सोऽयम्‌ १९ भक्त्ये ७१ ्रबु--ण्ये, न, चजोः कु, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--भोज्यमिति निपात्यते, भच्येऽभिधेये ॥ उद्‌ा०- भोग्य ओदनः, 
भोज्या यवागू 1] 
माषाथेः- [भोज्यम्‌] भोग्यम्‌ शब्द्‌ [मक्त्य] भक्ष्य अभिधेय होने 
पर निपातन क्या जाता है॥ यहां भी इत्वाभाव दी निपातन 


से जाने ॥ 
घोरोपिो ठेरि वा ।॥७।३।७०॥ 


घोः &1१॥ रोपः १1१॥ ठेटि ७१ वा अ० ॥ श्रु--अङ्पास्य ॥ 
च्रथः--घुसंज्ञकानामङगानां लेटि परतो बा छोपो भवति । उदा०- 
दधद्‌ रलानि दाधुषे' (छ. ४।१५।२)। सोमो" दद्द्‌ गन्धवौयं 
(० १०।८५४१) न च भवति--यद्ग्तिरनये' ददात्‌ ॥ 


भाषाथेः--[षोः] घु संन्रक अङ्ग का [लेटि] लेट्‌ परे रहते [वा] 
विकल्प से [लोपः] लोप होता है. ॥ ङधान्‌ घातु से लेद्मेशप्‌को 
श्लु एवं श्लौ (६ १।१०) से द्वित्व इत्यादि होकर दधा तिप्‌ रहा। 
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लेटोऽडाटौ (३६४) से अद्‌ आगम तथा प्रकृत सूत्र से अन्स्य अल्‌ 
आ! का खोपरहोकरदध्‌ अद्‌ त्‌ = दधत्‌ बन गया) इसी प्रकारदा 
धातु से ददत्‌ म जानें पक्ष मे जब छोप नदीं हुभा तो ददात्‌ 
घन गया ॥ 


यहो से लोपः” की अनुयन्ति ५।३।७२ तक जायेगी | 


ओतः श्यनि ॥७।२।७१॥ 
ओतः ६।१॥ श्यनि ७।१॥ अनु०-ठोपः, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-- 
ओकारान्तस्याङ्गस्य दयनि परतो छोपो भवति 1 उदा०- शो--निश्यति । 
छो--अवच्छयति । दो--अवद्यति । सो- अवस्यति ॥ 
भाषाथैः-- [तरतः] ओकारान्त अङ्ग का [श्यनि] श्यन्‌ परे रहते 
लेप होता है ॥ श्रलोऽन्त्यस्य से अनस्य अरु ओ का लेप होता है ॥ 
नि शो श्यन्‌ ति = निश्यति ॥ 


केसस्याचि ॥७।३।७२॥ 


क्सस्य 6१ अचि ७१ अबु-लोपः, अङ्गस्य । श्र्थः-- 
क्सस्याजादौ प्रस्यये परतो ठोपो भवति ॥ उदा०--अधुक्षाताम्‌ , 
अधुक्षाथाम्‌ , अघुक्षि ॥ 

माषा्थः-- [क्तस्य] क्स का [अचि] अजादि प्रष्यय परे रहते छोप 
होता है ॥ पूववत्‌ अन्त्य अट्‌ स' केअकालोप यदह मी जाते। 
अधुक्षत्‌ की सिद्धि परि० ३१४५ में की दहै, . तद्त्‌ आताम्‌ धाम्‌ 
तथा उन्तम॒ पुरुष के इद्‌ परे रहते यहां भी जाने। अधुक्ष 
आताम्‌ = अधुक्षाताम्‌ ॥ 

यँ से क्तस्य' की अनुवृत्ति ७।३।७२ तक जायेगी ॥ 


टग्वा दुहदिदरिदहशुहामात्मनेपदे दन्स्ये ॥७।३।७३॥ 
लुक्‌ १।१॥ वा अ० ॥ दुहदिदिदिशुहाम &३॥ आस्मनेपदे ५1१ 
दन्त्ये ७।१। स०- दुह इत्यत्रेतरेतरदन््ः ॥ दन्ते मघो दन्त्यस्तस्मिन्‌"", 
शरीराव्यवाच (ट ३।५५) इति यत्‌ प्रत्ययः ॥ श्रतु =-- क्सस्य, अङ्गस्य । 
श्रथैः- दह, दिह, चिद, गुह इस्येतेषामाप्मनेपदे दन््यादौ परतः कंसस्य 
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वा लग्‌ भवत्ति।॥ उदा ददह--अढुग्धः अधुक्षत । अद्ग्वाः 
अधुक्षथाः ! अघुग्वम्‌, अधुषष्वम्‌ । अदुहि? अधुक्चावहिं । दिद-- 
अदिग्ध, अधिक्षत, इत्येवमाद्यः । सह-अढीट, अदिक्षत । गृह~- 
स्वगृह, म्यघुक्षत ॥। 

भाषार्थः- [दुहरिहलिहयुहयम्‌] इह प्रपूरणे, दिह उपचये, चि 
आसादने, गुह संवरणे इन धातुं के क्ख का [वा] विकहप से [लर | 
लुक्‌ होता है, [दन्त्ये] दन्त से उचरित अक्षर आदिं मे है जिनके रेसे 
[आलनेषदे] आत्मनेपद संज्ञक पर्ययो के परे रहते ॥ इस प्रकार 
उादमनेपद्‌ के तवर्गादि१ तथा वकारादिर वाले प्रस्य गृहीत हगि, सो 
उनके परे रहते विकल्प से लक्‌ दोगा ॥ लक्‌ कटने से सम्पूणं “कसः 
कालक होता दै, क्योकि लुक संज्ञा सम्पूण प्रस्यय कै अदशेन की ह+ 
एकदेश की नदीं | । 

अदुग्ध की सिद्धि परि० २।१।६३ में देखें । यदं दन्यादि (तः अत्यय 
परे दै । जब पक्ष मेंक्सका लुक्‌ नहीं हभ, तो परि० २।१।४५ के 
अधुक्षत्‌ के समान अधुक्षत बन गया । इसी प्रकार थास्‌ ध्वम्‌ तथा वषि 
परे रहते अदुग्धाः आदि रूप बनेगे । एकाच बश्ो० (८।२।३५) आदिं 
सुच्र यथाप्राप्त खाते जायेगे । इसी प्रकार दिह्‌ आदि धावु से भी 
रूप जानें । अटीढमें चिद्केद्‌ कोट्यो ढः (८।२।३९) से ढत एवं शतः 
को पृेवत्‌ घत्व तथा ष्टुत्व होकर अ लिड ढ' र्दा। अवदढोदे लोपः 
(८।३।१३) से एक ढ का खोप एवे दलोपे प्ैस्य० (६।३।१०६) से दीर्घं 
होकर अलीढ बन गया । इसी प्रकार नि पूवक गुह से न्यगृह म भी 
जानें । न्यभुक्षत पूववत्‌ बनेगा ॥ । 


शमामष्टानां दीर्धः उयनि ॥७।२।७४। 


शमाम्‌ ६ अष्टानाम्‌ ६।३॥। दीधः ९।१॥ श्यनि ७।१॥ अनु०- 
अर्गस्य ॥ श्रथः--दमादीनामष्टानां धातूनौ दीघो भवति श्यनि परतः ॥ 
ज्दा---शमु- शाम्यति । तसु-ताम्यत्ति। दसु-- दाम्यति । श्रमु- 








१. लवतत दन्त्याः (वर्णा० ३२) से तवग दन्त्य हैँ | । 
ध वकारो दन्त्यौ यः (वर्णो० ३३) से वकार दन्त एवं श्रो दोन से बोला 
घ्राता है) 
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भ्राम्यति । श्रमु--घाम्यति ! क्षसु--श्षाम्यति । क्ड्यु-क्छाम्यति । 
मदी-- माद्यति ॥ ५ ॥ 
माषार्थः- [शमाम्‌] शम्‌ आदि वाली [च्र्टानाम्‌] आढ धातुओं को 
[श्यनि] (6 परे रहते [दिः] दीं होता हे ॥ शमाम्‌! यदं बहुवचन 
निर्देश होने से आदि' अथं % प्रतीति होती है ॥ क 
यों से दर्षि की अनुचत्ति ७३७६ तक जायेगी ॥ । | 
क ए्िबुहषचमां शिति ॥७।३।७५॥ . 
` ्िघुक्ख्मुचमाम्‌ ६।३ रिति ५१ स-व इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः । शकार इत्‌ यस्य स रित्‌ तस्मिन्‌"""बहुत्रीहिः ॥ श्रतु ---दी्ः, 
अङ्गस्य | श्रथः ष्ठिवु क्यु चम्‌ इतयेतेषामङ्गानां दी भवति, 
शिति परतः ॥ उदा०-- ष्ठीवति । क्छामति । आचामति ॥ 
। - ` माषाथः-[िडुक्लमुचमाम्‌] षिवु, क्खु, तथा चग धातुओं को 
[शिति] शित्‌ पर्यय परे रहते दीषं होता दै ॥ महाभाष्यानुसार आड 
पू्वैक चम्‌ को ही दीपे होता है, अन्यत्र नदं । शप्‌ रित्‌ प्रत्यय सवैत्र 
ठदाहरणो मे परे है ॥ र 
यक्षं से शितिः की असुत्त्ति ५७।३।८२ तक जायेगी | 
` कमः पर्मेपदेषु ॥७।२।७६॥ । 
„ कमः ६।१॥ परस्मेपदेषु ७३ अद >--हिति, दीधः, अङ्गस्य ॥ 
अथः क्रमोऽक्गस्य परसमेपद्परे दिति परतो दीं भवति ॥ उदा०-- 
क्रामति; क्रामतः, क्रामन्ति ॥ र 


भाषाथः-- [क्रमः] क्रमु धातु को [परस्मैपदेषु] परस्मेपदपरक शित्‌ 
प्रत्यय के परे रहते दीघं होता दै ॥ 
हषुगमियमां छः ॥७।३।७७॥ 
इषुगमियसाम्‌ ६।३॥ छः १।१। स०--इषु° इस्यत्रेतरेतदरन्द्रः ॥ 
श्रनु०--रिति, अङ्गस्य ॥ अ्थः--दषु, गम्ल, यम॒ इत्येतेश- 
मङ्गानां शिति परतश्छंकारादेशो मवति ॥ उदा०--इच्छति, गच्छति, 


यच्छति ॥ 
भाषाथः--[इषुगमियमाम्‌] . इषु, गम्दट तथा यम्‌ धातु को शित्‌ 
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प्रस्यय परे रहते [छः] छकारादेश (अन्स्य अद्‌ को) ह्येता है| परि 
१३।१५ मे व्यतिगच्छन्ति कीसिद्धि की है, तद्वत्‌ अन्य सिद्धियं 
भी जाने ॥ 


पाघ्रान्मास्थाभ्नादाणद्श्यर्तिसर्चिशदसदां पिषनिघ्- 
धमतिष्टमनयच्छपदयच्छधोसीयसीदाः ॥७।२।७८॥ 


पाध्राः ` 'सदाम्‌ &।३॥ पिव" ` 'सीदाः ९।३ स०-पाघ्रा०, पिबः 
उभयत्रेतरेतर्ट्रन्रः ॥ अहु---शिति, अङ्गस्य ॥ अर्थः-पा पाने, घा 
गन्धोपादानि, ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः, छठा गतिनिबन्तौ, स्ना अभ्यासे 
दाण्‌ दनि, दश्िर्‌ प्रेक्षणे, ऋ गतिप्रापणयोः, स गतौ, शदुद्ट शातने 
पद विक्षप्णगघ्यवसादनेषु इ्येतेषां धातूनां स्थाने यथाक्रमं पिब 
जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, छच्छ, धौ, सीय, सीद्‌ इत्येते 
अदेशा भवन्ति क्षिति प्रस्यये परस्तः ॥ उदा०-पा--पिबति। घा-- 
जिघ्रति । भ्पा--धमति। स्था--तिष्ठति । स्ना-मनति। दाण्‌- 
यच्छति । दशि--पश्यति। ऋ-- ऋच्छति । स- धाति । शद्‌-- 
शीयते । सद्‌-- सीदति ॥ 


माषाथः-- [पापाः ` सदाम्‌ | पा, घा, ष्मा, स्था (छठा), म्ना, दाण्‌, 
दृशिर्‌ , ऋऋ, सू, शद्रे, षदू इन धातुओं को रित्‌ प्रत्यय परे रहते 
यथासङ्ख्य करके [पिब ` 'सीदाः] पिव, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, 
पश्यः ऋच्छ, धौ, शीय, सीद्‌ ये अदेश होते हु ॥ शदेः शितः (१३६०) 
से क्षीयते भ आसमनेपद्‌ होता दै ॥ 


क्षाजनीजा ॥७।३।७९॥ 


ज्ञाजनोः ६।२। जा लुप्तप्रथमान्तनिदैशः ।॥ स०--ज्ञा० इत्यचेतरेतर- 
द्न्ः॥ शचनु--दिति, अङ्गस्य ॥ अथः-ज्ञा, जनी प्रादुभवि 
(दैवादिकस्य ग्रहणम्‌ ) इत्येतयोः स्थाने रिति प्रत्यये परतो जा इत्यय- 
मादेशो भवति ॥ उदा०-जानाति । जनी-जायते । 


माषाथः-[ज्नाजनोः] ज्ञा तथा जनी (दिवादिस्थ) धातु कोशित्‌ 
प्रत्यय परे रहते [जा] जा आदेश्च होतादै। ज्ञाके कादि गणमें 
होने से ना विकरण होकर जानाति बना । जा श्यन्‌ त = जायते ॥ 
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प्वादीनां हस्वः ।७।३।८०॥ 


प्वादीनाम्‌ ६।३॥ हस्वः १॥ घ -पूः आदिर्येषां ते प्वादयस्तेषां' `` 
हुतिः ॥ श्रसु०-शिति, अङ्गस्य ।॥। अथः - पूज्‌ पवने इव्येवमादीनां 
स्वो भवति दिति परतः ॥ क्रयादिषु प्वाद्यः पठ्यन्ते । उदा०- 
(--पुनाति । लृल्--लुनाति । स्तृन्‌-स्ठ गाति ॥ 
भाषाथः--[वादानाम्‌ ] पू इत्यादि धापुओं को रित्‌ प्रस्यय परे 
इते [हस्वः] हस्व होता दै ॥ कथादि गण मे प्वादि घाठुरे पदी द ॥ 
यँ से हस्वः" की भनुवरन्ति ७।१८१ तक जायेगी ॥ 


मीनातर्मिगमे ॥५३।८१॥ 
मीनतिः &।१॥ निगमे ५।१॥ अनु---हस्वः, रिति, अङ्गस्य \) 
पथै--मीनातेरङ्गस्य रिति प्रत्यये परतो हस्ये भवति, निगमे विषये ॥ 
दा० -प्रमिंणन्ति व्रतानि ॥ 
माषार्थः-- [मीनातेः] मीन्‌ हिंसायाम्‌ अङ्गा को शितं प्रत्यय परे 
हते [निगमे] निगम विषय मँ हृ होता है 1 म्र मिणन्ति मे हिद मीना 


८।४।६५) से णल तथा श्ना के आ का टृनाभ्व्तयो (६।४।११२) से 
गप होता द ।॥ 


मिदेशंणः ।॥७।२।८२॥ 
मिदेः €? गणः १।१॥ श्रव॒ रिति, अङ्गस्य ॥ अथं-- 
देरङ्गस्य इको गुणो भवति, शिति प्रस्यये परतः ॥ उदा०-मेदयति, 
दत्तः मेद्यन्ति ॥ 
माषाथैः-- [भिदेः] मिद्‌ अङ्ग के इक्‌ को रित्‌ प्रत्यय परे रहते 
शः] गुण ह्ये जाता दे ॥ सिद्धियोँ परि० १।१।३ मेँ देखें ॥ 
यदय से शुशु की अनु्रन्ति ७}३।८८ तक जायेगी ।। ` 
जसि च ॥७।३।८३॥ 
जुसि ७।१॥ च अ० ॥ चरतु गुणः, अङ्गस्य ।। अथः--जुसि च 
यथे. परत इगनम्तस्य अङ्गस्य. गुणो भवति ॥ उ्दा०--अजुदबुः) 


बेभयुः, अधिभरः ॥ 
३१ 
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भाषारथः--[ जुसि ] जुस प्रत्यय परे रहते [च] भी इगन्त अङ्गः 
गुण होता हे । अजुहवुः तथा अविभयुः की सिद्धि परि० ३।४१०९ ` 
देखे, तद्रत्‌ इश्‌ धातु से अबिभरः की सिद्धि जानें | जुस्‌ के षि 
(१।२।४) हने से जुस्‌ परे रते गुण का प्रतिपेध (१।१।५) प्राप्न 
गुण विधान कर्‌ दिया ॥ 


सार्वधातुकार्थधातुकयोः ।॥७३।८४॥ 


 सावेधातुंकाधेघातुकयोः ७।२॥ स०--सारवेधातुकच्च आर्षधातुक 

सावेधातुकाधंधातुके, तयोः" ` इतरेतरन्रः ॥ अघु०--गुणः, अङ्गस्य । 
अ्थैः-- सावैधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परत इगन्तस्याङ्गस्य गुणे 
भवति ॥ उदा०-सावैधातुके--तरति, नयति, भवति } आ्धंधादुके-- 
कन्त, चेता, स्तोता }! 


माषाः [ सार्वधातुकाध॑षातुकयोः] सा्ैधातुकं तथा आधा तुक 
प्रत्यय परे रहते इगन्त अङ्ग को गुण होता दै ।॥। सभी सिद्धियौँ परि 
१।१।२ मे देखें ॥ 

यँ से पार्वधातुका्ेषातुकयोः की अनुवृत्ति ५।३।८६ तक्र 
जायेगी ॥ 


जाग्रोऽविचिण्णरिडत्सु ॥७।२।८५॥ 


जाग्रः ६1 अविचिण्णरिङ्स्सु ५।३॥ सङ्‌ इत्‌ यस्य स इत्‌, 
चहु्रीदिः! विश्च चिण्‌ च णद्‌ च डित्‌ च विचिण्णस्डितिः, इतरेतर 
दन्दः । न विचिण्णलिदतिः अविचिण्णल्ङितस्तेषु "`` नन्‌ तत्पुरुषः ॥ 
चनु°--सावैषावुका्धेातुकयोः, गुणः, अङगस्य] त्रथैः-जागू 
इत्येतस्याङ्गस्य गुणो मवति, अविचिण्णल्डिप्सु सावेधातुका्धेधाठुकेषु 
परतः ॥ उदा०जागस्यति, जागरकः, साधु जागरी, जागरेजागसम्‌ , 
जागते वत्तेते । जागरितः, जागरितवान्‌ ॥ 

माषाथेः- [जाग्रः] जायु अङ्ग को गुण होता है [अविविर्शुर्व्त] 
वि, चिण्‌ , णल्‌ तथा ङ्‌ इत्‌ वाले प्रत्यर्थ को छोडकर अन्य सार्वधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यथोँ के परे रहते ।। जागरयति मे णिच्‌ परे रहते तथा 
जागरकः मँ ण्युट्‌. एवं साघु जागरी मे ताच्छील्यार्थैक णिनि (३)३१७८) 
परे रहते गुण हुआ दहै । जागरंजागरम्‌ मे आभीके मुल. च 
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(२।४।२२) से ण्‌ तथा कआाभीदशये द्वे मवतः (वा० ८।१।१२) से दित 
हभ है । जागरः मेँ मावै (३।२।१८) से घन्‌ हज है । यदं स्वैत्र णित्‌ 
परे होने से शचौ णिति (७।२।११५) से वृद्धि प्राप्र थी, गुण कह दिया । 
जागरितः जागरितवान्‌ यँ तो सिथातुका० से प्राप गुण का क्ति 
च (१।१।५) से निषेध प्राप्न था, प्रकृत सूत्र से गुणदह्ये गया | इस 
प्रकार बृद्धि के विषय मे, एवं प्रतिषेध के विषये दोनों दीस्थलेंमें 
रेत सूत्र से गुण होता है ॥ 
पुगन्तलघूपधस्य च ॥७२।८६॥ 


पुगन्तघूपधस्य ६।१॥ च अ०।॥ स्०्--पुकि अन्तः पुगन्तः, 
सक्तमीत्पुरुषः ! रष्व चासौ उपधा च खघूपधा, कर्मधास्यतसपुरुषः। 
पुगन्तश्च ख्चूपधा च पुगन्तख्ुपधम्‌ , तस्य. ˆ समादाश्रन््ः ॥ अदु°-- 
सावेधातुकाथेधादुकयोः, गुणः, अङ्गस्य ।] र्थः पुगन्तस्थाङ्गस्य 
ूपधस्य च इकः सावधातुके आधधातुके च परतो गुणो भवतिं ॥ 
उदा०-- पगन्तस्य - वेपयति, हपयति, क्नोपयति । छषूपधस्य-- 
भेदनम्‌ , छेदनम्‌, मेत्ता, छेत्ता ॥ 

भाषाथेः-- [पुगन्तलघूपधस्य] पुक्‌ परे रहने पर तस्समीपस्थ अङ्ग 
के इक को तथा ठधुसंज्ञक इक्‌ उपधा को [च] भी सावधातुक तथा 
आधधातुक परे रते गुण हो जाता है । पुगन्तः यद अन्त शब्द्‌ 
समीपवाची हे, सो अथ होगा पुक्‌ परे रहते समीपस्थ ज अङ्गका 
इषं । इको गुरव परिमापा सूत्र की इपर्थिति से यदहं क्‌! शब्द्‌ 
अर्थं करने मेँ रखा द ॥ व्ली पुक्‌ इ यर पुक्‌ के समीप जो इक्‌ उसे 
गुण ह्येक लेपयति बन गया । इसी प्रकार सव मे जानें । 

यहाँ से (लधूपधस्य' की अनुचरन्ति ५।३।८५७ तक जायेगी ॥ 

¢ 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ॥७२।८७॥ 

न अ० ॥ अभ्यस्तस्य ६।१॥ अचि ५।१॥ पिति ७।१॥ सार्वधातुके 
७१1 प~ पकार इत्‌ यस्य स पितत. तस्मिन्‌" "बहुव्रीहिः ।॥ अच 
लवुपधस्य, गुणः, अङ्गस्य ॥ श्रथैः--अभ्यस्तसंज्ञकस्याङ्गस्य ख्घुपघस्य 
इकः अजादौ पिति सादेधातुके परतो गुणो न भवति । उदा--नेनिजानि, 
अनेनिजम्‌ । वेविजानि, अवेविजम्‌ } परिवेषिषाणि, पथैवेविषम्‌ 

माषाथैः---[श्रम्यस्तस्य ] अभ्यस्त संज्ञक अङ्ग की खघु उपधा इक्‌ 
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करो [अचि] अजादि [पति] पित [स्वधातुके ] सावेषाठुक परे रहं 
गुण [न] न्दींदोता। पूवैसूत्रसे प्रचि थी निषेध कर दिया 
णिजिर्‌ कौचपोषणयोः धातुकेणकोन खो नः (६१९३) सं होकर छे 
स्थानी ` मिप्‌ को मेर्निः (३।४।८९) से नि होकर निज्‌ नि र्दा 
आडन्तमस्य० (२।४६२) से आद्‌ आगम श्लौ (६।१।१०) सेद्ध 
रवं अभ्यास कारय होकर "नि निज्‌ आद्‌ नि रदा । निजां त्रयां गुण्‌ 
(५)?! ५4) से अस्यास को गुण होकर ने निज्‌. आनि रदा । अव य 
अजादि पितत स्थानी सावधातुक (जनिः परे है, सो ५५३।८६ से र 
घ्ाप्र था उसका प्रनत पृत्रसे निषेध दहो गया\ दसी प्रकार चि 
तथा विलिर्‌ धातु से वेविषाणि एवं बेविजानि मे जाने ॥ ड. ख्व 
म अतैनिजम आदि मी इसी प्रकार समक्चं। यदी तस्थरः 
(२।2। १०१) से मिप्‌ को अम्‌ हुआ है 

ययँ से नः की अनुघरत्ति ५३।८८ तक तथा रिति" की ५२) 
तक एवं 'तसावंघातुके' की ५।२।१०१ तक जायेगी ॥ 


भूरुवोस्तिडि ॥५७।३।८८॥ 

मूयुबोः ६।२॥ तिङि ७।१॥। स०-मूथ्च सूञ्च भूसुबौ तयोः 
इतरेतरः 1 अनु = - न पिति सावधातुके, शणः, अङ्कस्य ॥ अर्थः 
भूस श्ट्ये्तयोस्तिङि पिति सावधातुके, गुणो न भवतति |! उदा 
अभूत्‌, अभूः, अभूवम्‌ ¦ सु, सुवायदै, सुबामे । 

माषाथैः-[मूुचोः] मू तथा षृ अङ्ग को [विड] तिङः | 
सावधातुक परे रहते गुण नहीं होता 1 अभूत्‌ आदि के सिच्‌ का 
गातिस्थाभुपा> (२४१७७) से होता ह \ क्तिच्‌ लुक्‌ कर देने पर पित्‌ ` 
परेदेदी, सो गुण प्राप्ति थौ निषेध कर्‌ दिया } अभूवम्‌ मेँ मूर्वा 
(६\४।८८) से बुक आगम ष्वं मिप्‌ कोशम्‌ हभ है ॥ बुक्‌ आगम 
पूवे प्राप्त गुण का निषेध यों हो जाता है ॥ सुच आदि की सिद्धि 
२४६३ के करवै आदि के समान जानें । पितन्‌ आर्‌ परे रहते गुण 
था, उसका निषेध कर दिया 1 





१. इस्धिमवतिभ्या च (१।२६) भे गुणपरतिवेधा्यं कित्व का विधान 
से ज्ञापित होता हैकि वुक्‌ नित्य होने पर भी पहले गुण की ग्रासि होती 
भरस्यथा सूत्रविधान व्यर्थं है । 
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उतो इद्िठकि हरि ॥७३।८९॥ 

उतः ६।१॥ वृद्धिः १।१॥ लुकि ७।१॥ हलि ५1१ अनु०-पिति 
सार्वधातुके, अङ्गस्य ॥ अ्थः-उकारान्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति लुकि सति 
हखादौ पिति सावधातुके परतः ॥ उदा०--यौति, यौषि, यौमि । नौति, 
नौषि, नौमि । स्तौति, स्तौषि, स्तौमि ॥ 

भाषाथः--[उतः| उकारान्त अङ्ग को [लुकि] लुक्‌ हो जाने पर 
[हलि] लादि पित्‌ सावधातुक परे रहते [वृद्धिः] बृद्धि होती दे ॥ 
स्तौति की सिद्धि परि० १९।६०मेकीदै, तद्त्‌ अन्य सिद्धयो भी 
जने ॥ 

यँ से धरिः की अनुवृत्ति ५।३।९० तक तथा लिः की 
७२।१०० तक जायेगी ॥ 

एणोतिर्विभापा ॥७।३।९०॥ 

उर्णोतिः ६।१॥ विभाषा १।१॥ श्रनु०--चृद्धिः, इलि, पिति, सारथ- 
धातुके, अङ्गस्य । अथेः--ऊणेतिर्विभाषा बरद्धिभैवति इदो पिति सा्ब- 
घादुकरे परतः॥ उदा ग्रोणौति, प्रोर्णोति । प्रोशौषि, प्रोषि । 
प्रोणौमि, प्रर्णोमि।॥ 

मापराथः--हद्यदि पित्‌ सावधातुक परे रहते [उराः] उणुन्‌ 
आच्छादने घातु को [विभाषा] विकल्प से वृद्धि होती द| पूै सूत्र 
से निर्य बृद्धि भ्राप्रथी, विकल्प कह दिया ॥ प्र उणु ति (६।१। ८४) 
भ्र ति = प्रोणोति } जब बृद्धि नहीं हद तो गुण दोक प्रोर्णोति बना। 
राप्‌. का लुक्‌ पूववत्‌. जाने ॥ 

यदय से छरति" की अनुवृत्ति ५।३।९१ तक जायेगी ॥ 


गुणोऽपृक्तं ।७।३।९१॥ 
गुणः ५।१॥ अक्त ५।१।। अनु---ऊणेतिः, हि, पिति, साबेधातुकर, 
अङ्गस्य ।। चरथः ऊरु इत्येतस्य धातोर्क्ते हि पिति सा्षैघातुकरे 
पस्तो गुणो मवति ॥ उदा०--रौर्मोत्‌ , प्रौ्णोः ॥ 
माषायः--उणन्‌ धातु को [अप्क्ते] अघ्रत हल्‌ पित्‌ सा्ैधातुक 
परे रहते [गुणः] ण होता है ॥ पूरव सूत्र से विकहप से ब्रद्धि प्रप्र 
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धी, यद्य नित्य गुण विधान कर दिया । खड्‌ खकार मे आट्‌ (&।४।. 
को आटश्च (६।१।८७) से बृद्धि एकादेश होकर ४ प्रोणै त= मरः 
नर्णां सू = श्रीरणोँः बन गया । त्‌ › स्‌ यदा अरक्तं सायधा्ुक परे हहं 


तृणह इम्‌ ॥ ७।३।९२। 

वृणद्टः ६।१॥ इम्‌ १।१॥ अनु०-दि, पिति, सावधातुके, अङ्गस 
श्रथः तृणह इत्येतस्याङ्गस्य मागमो भवतति हद्यदौ पिति साबा 
परतः । उदा०--वणेि, चणेक्षि, दणेद्धि ! अदृणेद्‌ ॥ 

माषार्थः- [तरह] वृद हिखायाम्‌ (रुधादिगणस्थ) अङ्ग को हट 
पित्‌ सायैधाठुक परे रहते [इम्‌] इम आगम होता है॥ चद्‌ घातुकाः 
विकरण सित निर्देश इस वात को जनाने के द्यि कियाद कि सिमि 
श्नम्‌ विकरण कर लेने के पश्चात ही इम्‌ आगम दो, पते नदीं 

चरश्नम्‌ द्‌ ति-ठरणदह्‌ ति=इम्‌ आगम अन्त्य अच्‌ (१९ 
से परेह्ोकर ठणद्म्‌ दू ति=रहा। आद्‌ गुणः (६।९।८४) ख 
चणेद्‌ ति रदा । शेष दू को ठस धलादि काये सूत्र ५।३।७२ के अः 
के समान होकर वृणेहि बन गया । चृणेक्षि मै सिप्‌ परे रहते षढोः कः 
(८२४१) सेद्‌ को कूः तथासिपूकरेसूको ष्व हुआ दहै । ट्ड्‌ ङ 
अणे मे भी सभी काये इसी प्रकारह। केवर तिप्‌ के त 
हल्छ्यादि खोप एलं द्‌ को जश्त्व (८।२।३६) ड तथा वावसाने (८।४।५ 
से चल्वे ट्‌” हुभा हे, यदी विशेष हे ॥ 

भ्रुव ईट्‌ ॥७।३।९३॥ 

जुवः ५।१॥ ईद्‌ ६।१॥ अन्ु=--दङि, पिति, सावधातुके, अङ्गस्य 
अरथैः--न्रूज्‌ इस्येतस्मादुन्तरस्य दादेः पितः सावेधादुकस्य दैट्‌ आग 
भवति ।। उदा< व्रवीति, बवीषि, ब्रवीमि ॥ 

माषाथः- [नुः] तरून्‌ अङ्ग से उत्तर हलादि पित सावधातुक 
[इट्‌ ] ईट्‌ आगम होता दे ।॥ सायैधातुकेः आदि सप्तम्यन्त पद्‌ ष 
यन्त मे तस्मादि्युत्तरस्य (१।१।&६) से बदल जाते दै, अतः चित्‌ ह 
सेतिप्के आदिमे ईट्‌ होकरब्रू ट्‌ तिप्‌ = त्रो ईति = व्रवीति 
गया} छप्‌ का लक्‌ श्रदिप्रभृतिम्यः० (२)४।५२) से हो ही जायेगा }' 

यहा से ^हद्ः की अनुचरन्ति ७।३।९८ तक जायेगी ॥ 


सप्रमोऽभ्यायः ४८७ 


यडो वा ॥७]२।९४॥ 


५।१॥ वा अ० ॥ अनु---ईट्‌ , हटि, पिति, सार्वधातुके ॥ 
१ उत्तरस्य हखदेः पितः सावेधातुकस्य ईंडागमो विकल्पेन 
7दा०-- शाङ्निको सदपीति । दुन्दुभिबाबदीति । त्रिधा बद्धो 
बीति (० ४।५८।३)। न च भवति- बवति चक्रम्‌ । चकर्त ॥ 


:- [डः] यङ्‌ से उत्तर हखादि पित्‌ सायैधादुक को [बा] 
ईट आगम होता है ॥ लालपीति आदि की सिद्धि परि 
# देखे । रु धातु से रोरवीति मे अभ्यास को गुरो यड लुकोः 
से गुण होता है ! व्रम्‌ से वर्र्ति, छन्‌ से चर्कर्ति मे केव 

नदीं हुआ, रेष उरत्‌ (८७19) 6६) आदि अभ्यास कार्थ 
| ऋतश्च (५]४]&२) से अभ्यास को र्व आगम दी यद 
म वा की अनुवृत्ति ७३।६५ तक जायेमी 


तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके ॥७।२।९५॥ 


हम्यमः ५।१। सावधातुके ५।१॥ प०-तुश्च सुध ॒स्तुश्च 
च तुर" "म्यम्‌ तस्मात्त" ` समाहारो द्रन्रः॥ अतु वा, 
भङ्गस्य । अर्थः--पु, रु, ष्टुन्‌ शम, अम इत्येतेभ्य इन्तरस्य 
मातुकस्य वा ईंडागमो भवति ।। उद्‌7०--उन्तवीति उ्तौति | 
उपरौति । उपस्तवीति, उपस्तौति । दमीध्वम्‌ शन्ध्वम्‌ | अभ्य- 
न्ि॥ 


--[रुसतुशम्यमः] ठु, (सौत्र धातु) र, ष्टुन्‌ , शम, तथा 
| से उत्तर हलादि सावेधातुक को विकल्प से ईट्‌ आगम 
उन्तीति आदिके उप्‌ का बहुलं छन्दसि (२)४।५३) से 
तो वद्धि (५२।८६) से बृद्धि होती है । ईैद्‌ पक्ष में गुण 
7 । १ शन्ध्वम्‌ शमीध्वम्‌ ओर अभ्यन्ति अभ्यमीति मे विकरण 
णर ईट्‌ की प्राप्ति तथा अप्राप्ति होगी ॥। 





दिवादि ओर श्रम भ्वादिका धातु है जब तक विकरण कालुक्‌न 
धातु से परे हलादि सा्षातुक उपलब्धं नहीं होता । रतः यहं 


1; 
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अस्विसिचोऽपुक्ते ।॥७।३।९६॥) 
अस्तिसिचः ५।१॥ अप्रक्ते ५१} स्र०--अस्िश्च सिच्‌ च अस्ि- 
सिच्‌ तस्मात्‌ ` समाहारे दरन्द्रः।॥ अच॒०-ईद्‌ , हरि, सायेधातुके 
अङ्कस्य ॥ अर्थः--अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च उन्तर्याघ्रतस्य हादे 
सा्ैधातुकस्य ईंडागमो भवति ।! उदा०--अस्तेः- आसीत्‌ , आसीः । 
सिजन्तात--अकार्षीत्‌ , अहार्षीत्‌ । अपादीत्‌ , अलावीत्‌ ॥ 


माषाथः--[श्रस्तिपिचः] अस धातु से उत्तर तथा सिच्‌ से उन्तर 
[अपृक्ते] अपक्त हखादि सावधातुक को ईद्‌ आगम होता द ॥ अकार्षीत्‌ 
आदि की सिद्धि परि० ९।१।१ मँ देखे । ठडः खकार मेँ आसीत्‌ की सिद्धि 
मनै आद्‌ का आगम (६।४।७२) आटश्च (६१८७) से बृद्धि एकादेश 
तथा अदपप्नतिभ्यः> (२।४।५२) से रप्‌ का लुक्‌ हुमा है \ आ अस्‌ 
दै त्‌=आसीत्‌ ॥ 


१ 9, ८ 


यहं से “अस्तिसिचः की अनुवरत्ति ५।३।९७ तफ तथा श्रपृक्ते क 
७।३।१०० तक जायेगी ॥ 


बहुरं छन्दसि ॥७३।९७ 


बहुटम्‌ १।१॥ छन्दसि ५१) चनु---अस्तिसिचोऽप्रक्ते, ईट 
हरि, सा्ेधावुके, अङ्गस्य । अरथं--अस्तिसिचोऽष्रक्तस्य दखादेः सावेध 
तुकस्य ईडागमो मवति बहुं छन्दसि विषये । उद।०--भाप णवे 
सिरं सर्व॑माः । बहुख्रहणात्‌ भवतति च -अहरेवासीन्न रात्रि 
सिचः- गोभिरक्षाः (ऋ &।१०५९) भ्रस्यच्मस्साः (ऋ० १०।९८४ 
भवति च- अभैषीमां पुत्रक ॥ 


भाषाथै--अस्‌ तथा सिच से उत्तर हदि अपरक्त सासेधातुक को [ष] 
लम्‌] बहुल कप्के [कन्दति] वेद विषय मेँ ईट्‌ आगम होता दै 1 सख 
आः यहो असु धातु से पृयेवत्‌ खड छकारमे आद्‌ आगमादि होकर रि 
का हृर्ड्याद्‌ लोप करके आसू = आः बन गया । इसी प्रकार क्षुर 





छास्दस प्रयोग मानकर दाप्‌ लुक्‌ करता चाहिए । उभयथा ईट्‌ के प्रभावं का 
भी विकर्ण लुक्‌ पक्ष सेंदही दिखाना चाहिए । विकर्ण रहने परतो 
स्वतः ही प्राप्त नहीं होता, श्रतः ईडभाव पक्ष म सविकरणल्प द्िलानाः श्रबुद्ध 
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अक्षाः एव॑ त्सर से अस्वाः भी लुड्‌ ठकार मै बनेगा । अतौ स्तन्तस्य 
७।२।२) से बृद्धि होकर अट्‌ क्षा त्‌ रहा) प्रकृत सूत्र से ईट 
भागम का अभाव तथा हल्डम्यादि लोप होकर अक्षार सु" रहा । 
7त्स्य (८२२४) से रेफ से उत्तर सु काखोप तथार्‌ को विसजंनीय 
होकर अक्षाः, अस्साः बन गया ।। निभी घातु से अभेषीः मेँ बहु कहने 
से शद्‌ आगम हुआ दै । निनि वृद्धिः (५1२।१) से बृद्धि होकर अभैस्‌ 
क्स = अभैषीः परिः १।१।१ के अचैषीत्‌ के समान बन गया } इन्द्स 
प्रयोग होने से माडः कायोगदोने पर भी यँ अर्‌ आगम हुआ है ॥ 


सदश्च पश्चभ्यः ॥७।३।९८॥ 

रुदः ५।१॥ ठग्रत्ययेन बहूवचनस्येकसम्‌ ॥ च अ० ॥ पञ्चभ्यः ५।३॥ 
श्रु =--अप्रक्ते, हलि, सावधातुके, अङ्गस्य ।॥ अथंः-- रुदादिभ्यः 
पद्चभ्योऽङ्केभ्य उत्तरस्य हटादेरप्रक्तस्य साषेधातुकस्य ईडागमो भवति ॥ 
उदा०--रुदिर्‌-अयोदीत्‌, अरोदीः ! खप--असपीत्‌, अस्वषीः। 
स --अश्वसीत्‌ , अश्यसीः } अन--प्राणीत्‌ , प्रणीः । जक्ष-अजक्षीत्‌, 
अजक्षीः 

माषाथैः- [सदः] सदिर्‌ इस्यादि [पञ्चभ्यः] पाँच धादुजं से उत्तर 
[च] भी हछादि अपरक्त सावधातुक को ईट्‌ आगम दता है. । ख्डः 
छकार मे अट्‌ रुद्‌ ईद्‌ त्‌ = अरोदीत्‌ बन गया । सवत्र अरदिप्रभ्रतिभ्यः० 
(२)४।७२) से शप्‌ का लुक्‌ तथा प्राणीत्‌; प्राणी जे श्रनितेरनतः (८।४।१६) 
से णल्व हुआ है ॥ 

यँ से दः पृश्वभ्यः' की अनुदन्ति ५।३।९९ तक जायेगी ॥ 


अड गाग्थंगालवयोः ॥७।३।९९॥। 

अट्‌ १।१॥ गार्ग्यगालवयोः ६।२।। स०--गाग्यैर इत्यत्रेततरेतरदरनद्रः ॥ 
अन॒---रुदः पच्चभ्यः, अप्रक्ते, हि, सावधातुके, अङ्कस्य 1} अथैः-- 
रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तरस्य हखादेर्षक्तस्य सा्ैधातुकस्य अद्‌! आगमो 
भवति गाम्भैस्य गाख्वस्य च मतेन ॥ उवा.-अरोदतत, अरोदः । 
अस्वपत्‌, अस्वपः । अश्वसत्‌, अश्चसः ¦ प्राणत्‌ , प्राणः । अजक्षत्‌) 
अजक्षः ॥ 

माषाथैः--सुदादि पाच धातुओं से उत्तर हसादि अणक्त सा्ैधातुक 


[1 । 
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को [रद्‌ ] अट्‌ आगम [गागयैयाल्रयोः] गाग्यै तथा माव आचार्य 
के मत में होता है ॥ अद्‌ योद्‌ अट्‌ त्‌ = असेदत्‌ ॥ 


यदं से अदः की असुदृत्ति ७।३।१०० तक जायेभी ॥ 


अदः सर्वेषाम्‌ ॥७।३।१००॥ 

अदः ५।१॥ सर्वेषाम. ६।३॥ श्रवु ---अद्‌ , अप्रक्ते, हि, सा 
धातुके, अङ्गस्य ।॥ च्र्थः--अद्‌ भक्षणे अस्मादुन्तरस्य हलादेरण्क्तस्य 
सावेधातुकस्याडागमो भवति स्वेवामाचा्याणां मतेन ।॥ उदा०--आदत्‌, 
अद्‌: 1 

भाषाथः--[ अदः] अव्‌ अङ्ग से उत्तर हसदि अक्त सार्वधातुक को 
[ सवषाम्‌ ] सभी आचार्यो के मत में अद्‌ आगम दता द ॥ आट्‌ अद्‌ 
अट्‌ त्‌ = आदत्‌ ; शप्‌ का लुक्‌ (२।५।५२) एवं आट्‌ को बृद्धि एकादेश 
होकर बन गया ॥ सर्वैर अडादि आगम शान्तौ (१।१।४५) से तिप्‌ 
के आदिमे बेटगे ॥ 


अतो दीर्घो यजि ।\७।३।१०१॥ 
अतः ६।१। दषः ९।१॥। यजि ७।१। चबु०--सार्ेधातुके, अङ्ग्य॥ 
अथैः--अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति, यजादौ सावैधातुके परतः ॥ 
उदा०--पचामि, पचावः, पचामः । प््यामि, पक्ष्यावः, पश्यामः ॥ 


माषाथः- [अतः] अकारान्त अङ्गको [दैः] दीषै होता है, 
[यजि] यन्‌ ्रव्याहार आदि वाजे सावधातुक प्रस्यय के परे रहते | 
पक्ष्यामि में चौः कुः (८२३०) से च्‌कोक्‌ हआदै। पक्‌ष्यमि= 
पक्ष्यामि ! एकाच उपदेशे (७२।१०) से इट्‌ निषेध यहा होता है ॥ 

यँ से अतः की अनुदत्ति ५।३।१०४ तक तथा ष्दीषो यजिः की 
५।३।१०२ तक जायेगी ॥ 


सुपि च ॥७।३।१०२॥ 


सुपि ७९ च अ<। अचु---अतो दीर्घौ यञि, अङ्खस्य॥ 
श्र्थः--अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति यव्यादौ सुपि च परतः ।! उदा०-- 
वृक्षाय, प्छक्षाय । वृक्षाभ्याम्‌ प्डक्षाभ्याम्‌ ॥ 
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माषथैः--अकारन्त अङ्ग को यजादि [घुषि] सुप्‌ परे रहते [च] 
भी दीधे होता है वृक्षायकी सिद्धि परिः १।१।५५ मे देखे । वच- 
म्याम्‌ न वृक्षाभ्याम्‌ ॥ 

यँ से शुषि की अनुचरन्ति ७।३।११६ तकं जायेगी ॥। 


बहुवचने श्वस्येत्‌ ।॥७।२।१०३॥ 


बहुवचने ७।१।॥ इलि ५।९।॥ एत्‌ १।१॥ च्रघु<-सुपि, अतः; 
ङ्गस्य ।। अथंः--अकाराम्तस्याङ्गस्य एकारादे्यो भवति, बहुवचने श्चखदौ 
सुपि परतः ॥ उदा वृष्भ्यः, ष्टछ्षेभ्यः, बृद्तैषु, प्रकषेषु ॥ 


भाषायै: -- अकारान्त अङ्ग को [वहुक्चने] बहुवचन [लि] 
सादि सुप्‌ परे रहते [एत्‌ ] एकारादेश होता है 1 सिद्धि सूत्र 
श।४रमे देखें ॥ ` 
यद्य से एत्‌ की अनुवृत्ति ७।३।१०६ तक जायेगी । 
भोति च ॥७।३।१०४॥ 


ओकसि ५।१॥। च अ० ॥ श्रतु -एत्‌ , अतः, अङ्गस्य ॥ अथैः-- 
ओसि च परतोऽकायन्तस्याङ्गस्य एकासदेश मवति ॥ उदा०-वृक्षयोः 
खम्‌, प्ठक्षयोः स्वम्‌ । वृक्षयोर्निघेदि, प्छक्षयोलिघेदि ॥ 


माषाथेः--[ओति] ओस्‌. परे रहते [च] भी अकारान्त अङ्ग को 
एकासदेशच होता दहे ॥ वक्ष ओस्‌ = व्रक्चे ओस्‌ = बर्षयोस्‌ = वृश्चयोः ॥ 
यँ से "ओति" की अमुरत्ति ५।२।१०५ तके जायेगी ॥ 


आडि चापः ॥७३।१०५) 
आङि ७।१} च अ> | आपः ६।१९॥ च्रदु---ओसि, एत्‌ , अङ्गस्य ।। 
अरथः--आबन्तस्याङ्गस्य आदहिः परतश्चकायदोसि च परत एकारादेक्ो 
भवति ।। आङ इति पूवा चार्यनिर्दैरोन ठतीयेकवचनं ग्यते 1 उदा०-- 
खट्बया, माख्या, खर्बयोः, माख्योः । बहुरजया, कारीषगन्ध्या, बहु- 
राजयोः, कारीषगन्भ्ययोः ।] 


माषाथेः--[ रापः ] आबन्त अङ्ग को [तडि] आड्‌नटा परे रहते 
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[च] तथा ओस्‌ परे रहते एकारादेश द्योता दै । वृतीया एकवचन टा 
को पूर्वाचायै आङ्‌ पठते थे, सो वही सूत्र मे निर्देश करिया दे ॥ पूषैवत्‌ 
अन्त्य अल्‌ आः को दी एल होगा । खट्वा र = खट्वे आ = ख्द्वय्‌ 
आ = खट्‌वया । खट्वे ओस्‌ = खट्वयोः ॥ 


यदयँ से त्रप: की अनुषृन्ति ५।३।१०६ तक जायेमी ॥ 


सम्ुदध च ॥७।३।१०६॥ 
सम्बुद्धौ ५।१। च अ० ॥ अनुर--आपः, एत्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
सम्बुद्धौ च परत आवन्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवति ॥ उदा०-हे 
खटवे, हे बहुराजे, हे कारौषगन्ध्ये | 


मावाथेः- [सम्बुखौ ] सम्बुद्धि परे रहते [च] भी आबन्त अङ्ग 
को एकारादेश द्योता है । । हे खय्वे सु = दे खट्वे च्‌, यदौ सूका एड- 
हस्वात्‌० (६ १।६७) से छप होकर हे खट्वे वन गया ॥ एकवचनं 
(२३४६) से सम्बुद्धि संज्ञा होती ह ॥ 

ययँ से (म्खुद्धौ' की अतुवरत्ति ५३१०८ तक जायेभी ।! 


0 
अम्बाथंनघोहंस्वः ॥७।३।१०७॥ 
अम्बाथनयोः ६।२॥ हस्वः १।१। स०--अम्बा अर्थो यस्य स 
अभ्बाथः, बहुत्रीहिः । अम्बाथेश्च नदी च अभ्बाथनद्यौ तथोः" ` इतरेतर. 
न्धः ॥ अधु°-- सम्बुद्धौ, अङ्गस्य ॥ अथः-- अम्बानां नयन्तानां 
चाङ्गानां हस्यो भवति, सम्बुद्धौ परतः॥ उदा०- हे अम्ब, हे अक्क, 
दे अल । नयाः मारि, हे शाङगेरवि, हे ब्रह्मबन्धु, हे वीसवन्धु ॥ 
भाषाथैः-[अग्बार्थनघोः] अम्बा (भँ) के अर्थ बे जङ्ग को तथा 
नदी संज्ञक अङ्गो को सम्बुद्धि परे रहते [हसः] हस्व हो जाता है ॥ 
अक्का आदि अम्बाथेक शचद ह, तथा कुमारी आदि की चू स्याल्यौ० 
(शरसे नदी संज्ञा हे, अतः सम्ुद्धिका सु परे रहते हृस्व हो 
गया, पञ्चात्‌ सू का एद्हसवात्‌> (६।१।७) से रोष हो गया ॥ 
हृस्वस्य गुणः ॥५[३।१०८॥ 
हृस्वस्य ६।९।. गुणः ५१। अब" सम्बुद्धौ, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
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हुस्वान्तस्याङ्गस्य गुणो मवति सम्बुद्धौ परतः ॥ उदा०- है अग्ने, हे 
वायो, हे पटो ॥ 

माषार्थः-- [हृस्वस्य] हृस्वान्त अङ्क को सम्बुद्धि परे रहते [गुणः] 
गुण होता दै ॥ रुणकरल्ने परसुकेस्‌ का एड्हुस्ात्‌र (६।१।६५) 
से कोप हो जायेगा \ 

यहो से (हस्य की अनुवृत्ति ५।३।१०६ तक तथा शशुणः” की 
५३।१११ तक जायेगी ॥ 


जसि च ॥७।३।१०९॥ 
जसि ५1१ च अ०॥ चनु--हृखस्य गुणः, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
जसि च परतो हृख्ान्तस्याङ्गस्य गुणो भवति | उदा०--अग्नयः, 
वायवः, पटवः, घेनवः, बुद्धयः ॥ 
माषा्थैः-- [जति] जस्‌ परे रहते [च] भी ह्वान्त अङ्ग को गुण 
होता है ।॥ अग्निः जस्‌ = अग्ने अस्‌ = अग्नयस्‌ = अग्नयः । वायो 
अस्‌ = वायवः ॥ ं 


ऋतो दिसवेनामस्थानयोः ॥७।२।११०॥ 


ग्रतः ६।१। डिसवैनामस्थानयोः ५1२।। स--डिश्च सवेनामस्थानच्च 
हिःसवैनामस्थाने तथोः" " 'इतरेतरद्न्द्रः 1 अनु---गुणः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः- ऋकारान्तस्याज्गस्य ङौ सवैनामस्थाने च परतो गुणो मवति ॥ 
ठउदा---ङी-मातरि, पितरि, भ्रातरि, कर्चरि ! सर्वेनामस्थाने-कन्तारी, 
कन्तीरः, कर्तारम्‌ , कत्तंरो । पितरौ, भ्रातरौ ॥ 


माषार्थै-[ ऋतः] ऋकारान्त अङ्ग को [प्वनामस्थानयोः | डि 
तथा सवैनामस्थान विभक्ति परे स्दने गुणहोतादहै।॥ गुण करने मेँ 
उरर्रपरः (१।१।५०) से सवेच्र रपर होगा । कत्तारौ, कत्तीरः आदि 
म गग करके श्रषतृनूत॒चूस्वप° (६४११) से दीष हो जाता है । कत्तर._ 
ओं = क्तौ ॥ 


वेरिति ॥७।३।१११॥ 


चेः ६।१॥। िमतति ५।१॥ च०-- ङकार इत्‌ यश्य स डित्‌ तस्मिन्‌“ 
बहुत्रीहिः ॥ अवु°-गुणः, अङ्गस्य, सुपि ॥ अथैः-ध्यन्तस्याङ्गस्य गुणो 
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भवति डिति सुपि प्रस्यये परतः ॥ उदा०--अग्नये, वायवे । अग्नेः, 
वायोः ] अग्नेः स्वम्‌ , वायोः स्वम्‌ ॥ 


माथः] षेः] धिसंज्ञक अङ्ग को [डति] डित्‌ सुप्‌ प्रस्यय परे 
रहते गुण होता है ॥। ॐ, उसि, उस्‌ तथा डि ये डित्‌ प्रत्यय द| 
अग्नेः, बायोः की सिद्धि सूत्र ९।१।१०६ मे देखें । अग्ने ङे = अग्नय 
ए = अग्नये ॥ शेषो प्यति (१।४।७) से धि संज्ञा होती दै ॥ 


यद्य से “ङपि' की अनुवृत्ति ५२११५ तक जायेगी ॥ 
आण्‌ नघाः ॥७।२।११२॥ 
आद्‌ १।१॥ नद्याः ५।१। अनु०--डिति, अङ्गस्य ।। अथैः-नयन्ता- 


वङ्गादुन्तरस्य डितः प्रत्ययस्याडागमो भवति ॥ उदा०- कुमाय, ब्रहम 
वन्धवै, कुमार्याः, ब्रह्मबन्ध्वाः । 


भाषा्थः-[नघाः] नदी संज्ञक अङ्ग से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को 
[आद्‌ ] आद्‌ भागम होता है ।॥ यू रुवास्यौ० (१।४]३) से नदी संज्ञा 
होती है ॥ कुमायं आदि की सिद्धि भाग २ परिदिष्ट ४।१।२ में देखें ॥ 


याडापः ।।७।३।११३॥ 
याट्‌ १।१॥ आपः ५।१॥ श्रनु०--डिति, अङ्गस्य ॥ अथैः--आबन्ता- 
दङ्गादुन्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति ।॥ उद7०--खद्वाये, 
बहुराजायै, कारीषगन्ध्याये । खद्‌ वायाः, बहुराजायाः, कारीषगन्भ्यायाः ॥ 
माषाथः- [आपः] आबन्त अङ्ग से उत्तर छित्‌ प्रत्यय को [याट्‌] 
याद्‌ आगम होता हे ॥ सिद्धियोँ माग २ पररिऽ ४।१।२ मेँ देखे । खट्वा 
मे दाप्‌ , बहुराजा मे डाप्‌ (४।१।१२) तथा कारीषगन्ध्या शब्द्‌ मे चाप्‌ 
(४।१।७४) प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार ये आबन्त है ॥ | 


यँ से शापः" की अनुचरन्ति ५।३।११४ तक जायेगी ॥ 


सवनाम्नः स्याइटस्व ।५७।३।११५४। 
सवेनाम्नः ५।१॥ स्याद्‌ १।९॥ हस्वः ११॥ च अ ॥ अनु<- आप 
डिति, अङ्गस्य || अथः--सवनाम्न आबन्तादङ्गादुत्तसस्य डितः प्रव्ययस्य 
स्याडागमः सवेनाम्नो हस्वश्च मवति ॥ उदा०-सवेस्यै, विश्वस्य, यस्यै, 
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तस्थै, कस्यै, अन्यस्यै, सवेस्याः, विश्रस्याः, यस्याः, तस्याः, कस्याः, 
अन्यस्याः ॥ 
¢ ¢ ह [+ 

भाषाथः-आबन्त [सवनाम्नः] सवैनाम शङ्गः से उन्तर ङित्‌ प्रत्यय 
को [स्याट्‌ 1] स्याट्‌ आगम होता है, [च] तथा उस आबन्त सेनाम को 
[हस्वः] हस्व भी हयो जाता है ॥ याडापः का अपवाद्‌ यह्‌ पुत्र है ॥ (सवां 
ढे" यहाँ सवनाम शब्द को हस्त्य तथा डे को स्याद्‌ आगम होकर सवे 
स्याट्‌ ए रहा । व्रद्धरेचि (६।१८५) खगकर सवेस्ये बन गया } इसी 
प्रकार सबभे जानें । सवे स्याद्‌ स्‌ = सस्या अस्‌ = सवणेदीरथसव होकर 
सवेस्याः बन गया ॥ 

यद से ^स्याड हखश्चः की अुचृत्ति ५।३।११५ सक जायेगी ॥ 


विभाषा द्वितीयादतीयाम्याम्‌ ॥७।३।११५॥ 


विभाषा १।१॥ द्वितीयात्तीयाभ्याम्‌ ५।२। स्र<--द्वितीया० द्यत्र 
तरेतशदरनद्रः । श्रवु °--स्याद्‌ हस्वश्च, डिति, अङ्गस्य ॥ अथंः-- द्वितीया 
तृतीया इत्येताभ्यासुत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति, 
दवितीयाठृतीययोः हृस्वश्च मवति ।॥ उदा०-- द्वितीयस्यै, द्वितीयाय । 
ठृतीयस्यै, ठृतीयाये ॥ 

माषार्थः- [द्वितीयातरतीयाभ्याम्‌ ] द्वितीया तथा वृतीया शब्द से 
उन्तर डित्‌ प्रत्यय को [विभाषा ] विकल्प से स्याद्‌ आगम होता है, तथा 
द्ितीया, दतीया शब्द को स्याट्‌ केयोगमे हस्वभीदहो जाताहे॥ 
द्वितीया, वृतीया के सवेनामसंज्ञक न होने से पूवे पृत्रसेप्रप्चि नदीं 
थी, अप्राप्त विधान है । सिद्ध्या परि० ११२५ मेँ प्रददीत उन्तरपूरस्थ 
उन्तरपूर्वाये आदि के समान दी दै ॥ ॑ 


ड रभ्नयाभ्नीम्यः ॥७।२।११६॥ 


डः ६।१॥ आम्‌ ९।१ नद्यास्नीभ्यः ५।३॥ स~ नदी च आपू च 
नीश्च नदयाम्न्यस्तेभ्यः ` इतरेतरद्रन्द्रः।॥ श्रनु०- अङ्गस्य 1 श्र्थः-- 
नद्यन्तादाबन्तात्‌ नी इत्येतस्माचोन्तरस्य डेः आम्‌ इत्ययमादेशो 
मवति ॥ उदा०-नयन्तात- मायाम्‌, गौरयाम्‌ , ब्रह्मबन्ध्वाम्‌ , वीर 
बन्ध्वाम्‌ । आबन्तात्‌-खटुब्ञायाम्‌ , बहुराजायाम्‌ , कारीषगन्ध्यायाम्‌ । 
नी--राजन्याम्‌, सेनान्याम्‌ ॥ 
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माषाथेः--[नदाम्नीम्वः] नदीसंज्ञकः, आबन्त तथा नी. से उन्तर 
[डेः] डि विभक्ति के स्थान मँ [आम्‌] आम्‌ आदेश्च होता दै॥ 
श्रनेकाल्‌ ( १।१।५६) से सम्पूणं डिकेस्थानमें अम्‌ आदेशय होगा | 
सभी सिद्धि भाग २ प्ररि ४।१।२ मे देख ॥ 

यहोँ से डः की अनुष्रन्ति ५।३।११८ तक तथां श्राम्‌ नदाः कीं 
७]३।११७ तक्‌ जयेगी ॥ । 


इट्ट्‌ भ्याम्‌ ।५।२।११५] 
इदुद्‌ भ्याम्‌ ५।२॥ सत्‌ च उत्‌ च इदुतौ ताभ्यां ` इतरेतर 
द्द: ॥ अनु०- नयाः, ङेराम्‌ । छथेः--इकारोकाराभ्यां नदीसंज्ञका- 
भ्यायुत्तरस्य डेयम्‌ आदेशो मवति ॥ उदा०--छरत्याम्‌ , वेन्वाम्‌ ॥ 


माषाथेः-- [इदुद्भ्याम्‌ | इकारान्त उकारान्त नदी संज्ञक से ऽन्तर 
हिक स्थानम आम्‌ आदेश होता है॥ पूष सूत्रसे दी सिद्ध था, 
पुनविधान उत्तर सूत्र से जओकारादेक् परत्व मानकर न हो जये 
इसख्यि है ॥ 

यहो से इदुद्भ्याम्‌" की अलतुवृत्ति ५।२।११८ तक ज(येगी ॥ 


भोदच्च घेः ॥७।३।११८॥ 


ओत १।१॥ अत्‌ १।१।॥ च अऽ ॥ घेः ६।१॥ अनु ०--इदुदुभ्याम्‌ , 
डः, अङ्गस्य ॥ अ्थैः--१इदुदुभ्यामुत्तस्य ङेरौकासदेश्ो भवति धिसंजञ- 
कष्य अकारादेरश्च भवति ॥ उदा ---सख्यौ, पत्यौ । अग्नौ, वायौ, कृतो, 
धेनौ, पटौ ॥ | 


१. महाभाष्य मे इस सूत्र मे श्रोत्‌, रच घेः एसा योगविभाग करके दो पू 
बने ह पहले सूत्र का अथं “इदुदृम्यामू' की अनुवृत्ति आकर श्रा “दकारान्त 
उकारन्त से उत्तर डि को भत्‌ =श्रौकारदेश् होता है" यही अभिप्राय 
उपरिलिखित श्रथ मे एक सूत्र मानकर भी प्रकट किया है तदनुसार इकारान्त 
उकारान्त से श्नौकारादेश का विधान प्रघान है गौर पि संक को अकारादेश का 
विधान भन्वाचयसूप है | अतः जहोँ धि संजा नहं होती वहः सख्यौ पत्यौ मे 
प्रौ केवल तथा पि संज्ञकश्रग्नौ आदि में प्रौत्व श्रौर श्रत्व दोनों कार्थं हो जाति ह । 
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भाषार्थः-- इकारान्त उकारान्त अङ्ग से उत्तर ङि को [जीत्‌] 
भौकारादेश होता दै, [च ] तथा [षेः] धिसंज्ञक को [अद्‌] अकारादेशष 
(अन्सय अद्‌ को) भी द्योता है ।। सख्यौ पत्यौ ओकारादे्च होने पर 
पणदेश्च कके (चिसंज्ञा न होने से) बने । अग्नि डि = अगन्‌ अ ओ = 
[धिरवि गकर अग्नौ बन गया ॥ 

यद से श्वेः की अनुवृत्ति ५२।११६ तक जायेगी 


आडो नाऽसियाम्‌ ॥७।३।११५॥ 


अडः ६।१॥ ना १।१ अस्याम्‌. अ१॥ स~न सी अस्त्री) 
स्याम्‌' ` 'ननृतदपुरूषः ॥ अवु०-घेः, अङ्गस्य ॥ श्रथेः-घेरन्तरस्य 
डे ना इत्ययमादेशो भवति, अस्त्रियाम्‌ ।॥ उदा०-अग्निना, वायुना; 
टना 

माषार्थः--चिसंज्ञक अङ्ग से उत्तर [च्राडः] आङ = ठृतीया एक- 
चन टाः के स्थानमें [ना] ना आदेश होता दै, [अस्ियाम्‌] स््ीखिङ्ग 
लि शब्द्‌ को दोड्कर । शेषो प्यप्तवि (१४५) से धि सज्ञाददोदी 
येगी ॥ 

॥ इति ततीयः पराद्ः। 


--* © * ~~~ 


चतुथं ‡: पाद्‌; 


णौ चडयुपधाया हस्वः ॥७।४।१॥ 
णौ ७] १॥ चडि ५१।॥ उपधायाः 81१ हस्वः १।९॥ चदु-- 
बस्य । अ्थैः-- चङ्परे णौ यदङ्गं तस्योपधायाः हस्यो मवति ॥ 
1०-- अचीकरत्‌ , अजीहरत्‌ , अङील्यत्‌ , अपीपवत्‌ ॥ 
माषाथः-] चडि] चङ्‌ परे है जिसके एसे [रौ] णिच्‌ के परे 
तै अङ्ग की [उपधायाः] उपधा को [इखः] हृख्व होता दह । (चङि 


1 णौ, दोनो पदों मँ सप्तमी होने से “चद्पर्क जो णि उसके परे 
३२ 
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रहते ेसा अथ हभ है । अचीकरत्‌ अजीहरत्‌ की सिद्धि परि 
१।४।१० मे देखे । लज्‌ से सवि धातु बनाकर हृस्व, जरो; पुय० (५।९।८०) 
से इस्व करफे अलीलखवत्‌ की सिद्धि अपीपठत्‌ के समान परि० ६।१।११ मै देखे। 

यां से रौ चङयुपधायाः' दी अनुवृत्ति ५४१८ तक तथा (हसः 
की ५७।४।३ तक जायेभी ॥ र । 


नाग्लोपिश्षाखृदिताम्‌ ॥७।४।२॥ 


न अ० । अग्छोपिशाख्छदिताम्‌ ६।३२॥ स०--अको रोपः अग्छोपः, 
षशठीतस्पुरुषः । सोऽस्यास्तीति अग्डोपी, मलुब्ये इनिभ्रस्ययः । ऋत्‌ इत्‌ 
यस्य स = ऋदित्‌ › बहुघ्ीहिः । अग्छोपी च शासुश्च छदित्‌ च अग्छोपि. 
शाषटरदितसतेषा ` इतरेतदनट्ः।। श्रवु०-णौ चङ्चुपधाया हवः, 
अङ्गस्य | अथंः--अग्लोपिनामङ्गानां शासेऋीदितां चाङ्गानां णौ चड्युप- 
धाया हृस्वो न भवति ॥ उदा०--अग्छोपिनाम्‌-मालामाख्यत्‌ = अस 
माछ्त्‌ । मातरमाख्यत्‌ = अमसातत्‌ । राजानमतिक्रान्तवान्‌ = अत्यर- 
राजत्‌। लोभान्यलुमृष्वान्‌ = अन्लुोमत्‌। शासेः--अशशासत्‌ । 
ऋदिताम्‌--वाधर - अववाधत्‌ । याच्‌--अययाचत्‌ । दौक--भडटौकत्‌ ॥ 

भाषाथेः--[त्रग्लोषिशास्वरिताम्‌ | अक्‌ प्रत्याहार के किसी अक्षर 
काखोपह्आा है जिस ङ्ग में उसके तथा शासु अनुरिष्टौ एवं ऋदित्‌ 
धातुभों के उपधा फो चङ्परक णि परे रहते हृस्व [न] नदीं दता है ॥ 
पूवे सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥। परि० १।१।५६ मे प्रदरवित 
पटयति के समान माला शब्द से णिच्‌ आकर एवं टि भाग कालोप 
दोकर 'माड्‌ इ' धातु बनी । टि भाग आ का छोप होने से यद्‌ अग्छोषी 
अङ्ग हे, अतः आगे अचीकरत्‌" (परि० १।४।१०) के समान चङ 
इत्यादि आकर पूवं सूत्र से उपधा हस्वत्व प्राप्त था, निषेध हो गया । 
इसी प्रकार माद्‌ शब्दं से अममातत्‌ मे "ऋः (टिभाग) अक्‌ का 
तथा राजन्‌ से अस्यरराजत्‌ , छोमन्‌ से अन्बलुडोमत्‌ मे “अन्‌ का लेप 
होने से अग्डोपी अङ्ग दं । अन्वलुखोमत्‌ मे सत्यापपाश० (३।१२५) 
से णिच्‌. तथा अस्यररजत्‌ मँ प्रातिपदिकाद्‌ धात्व बहुलमिष्ठवच 
(घातु पाठ चुणादि गण) से णिच्‌ हुजा दै । अलुबन्धों के अनवयव होने 
से 1 तथा छदित्‌ धातु अग्छोपी नदीं द, अतः अलग से कद 
द्याह. क ४ । 
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भाजभासमाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याग्‌ ॥७।४।२॥ 

श्राजः " "पीडाम्‌ ६।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५१1 स०--भ्राज० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्रः ॥ श्र °-णौ चङ्युपधाया हस्वः, अङ्गस्य । अ्थैः-भाज, भास, भाष, 
दीप, जीव, मील, पीड इव्येतेषामङ्गानां णौ चङ्युपधाया हृस्वो विकल्पेन 
भवति । ऽदा०--भ्राज - अबिभ्रजत्‌ , अवश्राजत्‌ । भास-अवीभसत्‌, 
अबमासत्‌ | भाष--अबीमपत्‌ , अबभाषत्‌ । दीपी-अदीदिषत्‌ , अदि- 
दीपत्‌ । जीव-अजीजिवत्‌ , अजिजीवत्‌ ! मील- अमीमिरत्‌ , अभि- 
मीत्‌ । पीड-अपीपिडत्‌ , अपिपीडत्‌ ॥ 

 माषा्थैः--[ राजः ` परडाम्‌ | भ्राज, मास, भाष, दीपी, जीव, मीर, 
पीड इन धातुओं की उपधा को चङ्परक णि परे रहते [अन्यतरस्याम्‌] 
विकल्प से हस होता है॥ जब पक्र मे हस्त हो गथा तो 
पूववत्‌ अचीकरत्‌ के समान सिद्धि जाने। इस पक्ष मे अबि्रजत्‌ मे रघु 
अभ्यास न होने से दर्षे लषः (५)४।९४) से अभ्यास को दीं नदीं 
होता । पक्ष मे जब उपधा हुस्वत्व नहीं हुभा तो घु घाखक्षर परे न होने से 
पन्वल्लपुति० (५।४।६२) से सन्वद्भाव न होने से घन्यतः (५४1७६) से 
इस्व नदीं दोगा, केवल अभ्यास को हस्वः (५।४।५९) से हुख दो जायेगा॥ 


लोपः पिबते रीचाभ्यासस्य ॥७।४।४॥ 

खोपः १।१॥ पिबतेः ६।१॥। ईत्‌ ११ च अ० ॥ अभ्यासस्य ६।१॥। 
भ॒ =--णौ च्‌ युपधायाः, अङ्गस्य ॥ जरथौ--पिवतेरञस्य णौ चङ्यु- 
पधाया लोपो भवत्ति, अभ्यासस्य च ईकाराढेशो भवति ॥ उदा7---भपौ- 
यत्‌ , अपीप्यताम्‌ , अपीप्यन्‌ ॥ । 

भाषाथ [पवतेः] पा पाने धातु की उपधाका चङ्परकणि परे 
हते [लोपः] छेष होता है [च] तथा [अभ्यातस्य ] अभ्यास को [ईह्‌ ] 
{कारादेश होता हे ।॥ उपधा हससव (७४१) प्राप्त था, खेप विधान 
रर दिया ॥ पाणिच्‌ = राच्छापाह्ा० (५३३७) से युक्‌ आगम होकर पा 
क्‌ णिच्‌ =पाय्‌ इ लङ्‌ पाय्‌ इ चङ. तिप्‌ रहा । पश्चात्‌ णि खेप 
आ । यहो पाय की उपधा आः का खोप प्रकृत सत्र से होकर द्विक॑च- 
ऽचि (१।१।५८) से रूपातिदेश द्येकर "पाय प्य्‌ द्वित हज । अभ्यास 
} अन्त्य अल्‌ जा को हत दोकर पीप्यू अ त्‌ = अट्‌ पीप्यत्‌ = अपीप्यत्‌ 
न गया ॥ 
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तिष्ठतेरित्‌ ॥७।४।५॥ 
तिष्ठतेः &९। इत्‌ १।१॥ अनु-- णौ चङ्युपधाया, अङ्गस्य ॥ 
अर्थैः तिष्ठतेरङगस्य णौ चङ्युपधाया इकारादेशो भवति॥ उदा०-- 
अतिर्ठिपत्‌ , अतिष्ठिपताम्‌ , अतिष्टिपन्‌ ॥ 


माषा्थैः-- [तिष्ठतेः] छा धातु की उपधा को चङ्परक णि प्रे रहते 
[हत्‌ ] इकारादेश्च होता है ॥ यह्‌ सत्र भी उपधा हस्व (७।४।१) 
का अपवाद है ॥ ¦ र्तिह्व्ली० (५३३६) से पुक्‌ आगम होकर स्थाप्‌ 
इ चङ त्‌ रहा । णि खोप एव स्थाप्‌ की उपधा को इत्व होकर स्थिपू अ त्‌रहा। 
पूवैतत्‌ द्धिख तथा शर्वा; खयः (७1४।६१) म्या चत्त (८।४।५३) 
ख्गकरअतिस्थिप्‌ अत्‌ रद्य] षवतता ष्टुत्थ्‌ कोट्‌ होकर 
अतिष्ठिपत्‌ बन गया ॥ 

यहो से (हत्‌! की अचुच्त्ति ५।४।६ तक जायेगी ॥ 


निधतेवौ ॥७।४।६॥ 
जिघ्रतेः ६१ बा अ०॥ श्रवु =-- इत्‌, णौ चङ्युपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अ्थः--जिघ्रतेरङ्गस्य णौ चङ्युपधायाः विकल्पेन इकारादेशो भवति ॥ 
उद्‌ा०--अजिघरिपत्‌ , अजिध्रिपताम्‌ , अजिधिपन्‌ । पक्षे-अजिप्रपत्‌ , 
अजिघ्रपताम्‌ , अजिघ्रपन्‌ 


भाषार्थः [जिघ्रतेः] घ्रा गन्धोपादाने अङ्ग की उपधा को चङ्परक 
णि परे रहते [का] विकल्प से इकारदेश होता हे ॥ इकारादेशच पक्ष म 
अजिधरिपत्‌ की सिद्धि पूर्वै सूत्र मै प्रदरित अतिष्ठिपत्‌ कै समान जाने । 
जव पक्ष मेँ इकारादेशच नदीं हा तो ५।४।१ से उपधा हृष एवं सन्व- 
दभाव तथा अभ्यास को इ्व (५४७६) दहयोकर अजिघ्रपत्‌ बन गया ॥ 
यहाँ से वाः की अनुव्ति ७।४।७ तक जायेगी ॥ 
उत्‌ ।७।४।७॥ 
. उः &।१॥। ऋत्‌ १।१॥ श्लु वा) णौ चड्चुपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अथः- णौ चङ्धुपधाया ऋवणैस्य स्थाने वा ऋकारदेशो भवति ॥ 


इररामपवादः ॥ . उदा इर्‌ अचीछ्तत्‌ , अचिकीत्तेत्‌ । अर्‌-- 
अवीरृतत्‌ › अववत्तेत्‌ | आर्‌--अमीसूजत्‌ , अममासैत्‌ ॥ 
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माषाथैः- चङ्परक णि परे रहते उपधा [उः ] ऋवण के स्थान में 
विकल्प से [ऋत्‌ | ऋकारादेशच होता दै ॥ यह सूत्र इर्‌ , अर्‌, आर्‌ 
जो गुण बृद्धि को उरररपरः (१।१।५०) छग केर प्राप थे उनका 
अपवाद है । पक्षमेवेभी होतेह कृत धातु से अचीकृतत्‌ यदौ 
उपधा ऋष को उपधायाश्च (७११०१) उरररपरः (१।१।५०) से इर्‌ 
प्राप्न था, ऋवण को ऋकार दी विधान कर देने से नदीं हृभा, सो णौ 
चट्युप० (७।४।१) से हस्व होकर छत्‌ कृत्‌ द्वित तथा अभ्यास 
को उरत्‌ (७४ ६६) आदि छगकर अचीकरतत्‌ पूर्ववत्‌ बन जायेगा । 
पक्षमे जनदहर हो गयातोकिरत्‌ चङ्‌ त्‌ = हयेकर तथा द्विलव कस्ते के 
पधात्‌ हलि ऋ (८।२।७७) से दीधे करके अचिकीर्तत्‌ वन गया । बतु से 
भवीन्रतत्‌ यों पुगन्तलधुपधस्य च (५।२।८६) से गुण होकर अर्‌ प्राप्त 
रा ऋकार विधान कर दिया । पक्ष मे अर. भी दहो जाता दै। मृजूष्‌ 
पाठ को जवृबिः (५२११४) से बृद्धि होकर आर प्राप्त था, पश्च मे 
इद भी होता है। आर्‌ पक्ष मेँ घु धातवक्षर परे न होने से सन्वद्धाब 
हीं होता ॥ 

यहा से सम्पूणे सूत्र की अनुरत्ति ७।४।८ तक जायेगी ॥ 

नित्यं छन्दसि ॥७।४।८॥ 

नित्यम्‌ १।१॥ छन्दसि ७१॥ ऋअवु०-उ्छत्‌ , णौ चङ्दुपधायाः, 
ङ्गस्य | अथैः--छन्दसि विषये णौ चङ्युपधाया ऋवर्णस्य स्थाने 
तस्यम्‌ ऋकारादेदो भवति ।॥ उद्‌ा०--अवीनरृधत्‌ पुरोडाशेन । अवी- 
-धताम्‌ , अवीवृधन्‌ ॥ 

भाषाथेः--[न्दसि] बेद्‌ विषय म चङ्परक णि परे रहते पधा 
बणे के स्थान मै [नित्यम्‌] नित्य दी ऋछकारादेश दोता है ॥ पवत्‌ 
गकारादेश करके अचीकरत्‌ के समान दी वृध्‌ वृधु द्वि होकर अभ्यास 
# उरत्‌ (७1४&&) खाकर अवीवृधत्‌ बरन गया ॥ सिद्धियों की प्रकिया 
वेत्र १।४।१० मे प्रर्दित अचीकरत्‌ के समान ही समञ्चते जायें ॥ 


दयतेर्दिगि डिटि ॥७।४।९॥ 
दयतेः ६१ दिगि लुप्तमथमान्तनिरदेशः ।॥ छिदि ७१ च्रवु०-- 
जगस्य ॥ श्रथंः--द्यतेरङगस्य रिटि परतो दिगि इत्ययमादेशो भवति ॥ 
दा०~-अवदिग्ये, अवदिग्याते, अवद्ग्यिरे ॥ 
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मषाथः- [दयतेः] देड रक्षणे धातु को [लिरि] चिद्‌ स्कार परे 
रहते [दिगि] दिगि आदेश होता दै ॥ लिटस्तसः (२।४।८१) सेतको 
एश्‌ होकर दे एश्‌ = दिगि एलु रहा । अब यद्य दिगि आदेश द्िषैचन 
(&।१।८) का बाधक = अपवाद हे, अतः द्विवचन नहीं होता, सो एरने- 
काचो (६।४।८२) से यणादेश्च होकर दिग्ये दिम्याते बन गया ॥ यद्यं 
(दयतेः निर्देश से दय धाठु का रहण नदीं ह्येता, क्योकि उससे भम्‌ 
प्रत्यय (३।१।२७) कद्‌ चुके द ॥ 

यँ से लिटि" की अुचरृत्ति ७।४।१२ तक जायेगी ॥ 

$ ¢ 
ऋतश्च संयोगादेगुणः ॥५७।४।१०॥ 

ऋतः ६।१॥ च अ> ॥ संयोगादेः ६।१॥ गुणः १।१॥ स०-- संयोग 
आदिय स संयोगादिस्तस्य' ` बहुत्रीदिः।। अनु --खिटि, अङ्गस्य ॥ 
्रथः-संयोगादेककारान्तस्याङ्गस्य गुणो भवति छिटि परतः । उदा 
सव-- सस्वरतुः, सस्वसः। ध्वरृ--दभ्वरतुः, दध्वसः । स्मू- सस्मरतुः, 
सस्मरः | 

माषाथः--[ संयोगादेः] संयोग आदि मेँ है जिसके ठेसे [ऋतः] 
ऋकारान्त अङ्गको [च] भी [गुः] गुणहोतादै॥ स्मृरिय्‌ यहं 
रकृत सूत्र से गुण होकर सर्‌ अतुस्‌ रहा । द्धि होकर स्मर्‌ स्मर 
अतुस्‌ = अभ्यास कायं होकर स स्मर अतुस्‌ = सस्मरतुः बन गया । इसी 
प्रकार अन्यो म जाने ॥ 

याँ से गुणः" की अनुदत्ति ७४।११ तक जायेी ॥ 

ऋच्छत्य॒तामू्‌ ॥७।४।११॥ 

ऋच्छ्यृताम्‌ ६।२॥ स०--च्छतिश्च ऋ च ऋत्‌ च ऋच्छ्‌ 
तस्तेषां' ` इतरेतर्द्रन्दः ॥ श्रनु०-- गुणः, चिटि, अङ्गस्य ॥ अथैः-- 
ऋच्छतेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकासन्तानां च छिटि परतो गुणो भवति ॥ 
उदा०-छच्छ-आानच्छे, आनच्छेतुः, आनच्छः। ऋछ-- आरतुः, 
आसः । ऋकारान्तानाम्‌--निचकरतुः, निचकरः । 
` मापाथः--[च्छलयृताम्‌] ऋच्छ, ऋ (धातु) तथा ऋकारान्त 
अङ्खगांको चिद्‌ परे रहते गुण होता ह । च्छं धातुका्द्घु उपधा 
वाखा नदीं है, अतः गुण की प्रा्चि ही नहीं थी विधान कर दिया, तथा 


दः ] सप्तमोऽध्यायः ५०३ 


१ एवं ऋकान्त धातु को कित्‌ दिद (अर्थात्‌ णद्‌, थट्‌ , णद्‌ पित्‌- 
रानी को छोडकर) परे रहते गुण अप्राप्न था (१।१।५) विधान कर 
या ॥ प्रकृत सत्र से गुण तथा द्विख होकर अच्छ अरच्छ्‌ णल्‌ = अ 
रच्छ अ शहा । अव यदो अतो गुणे (६।१।8४) का बाधक सूत्र रत 
देः (५।४।७०) से अभ्यास को दीर्घं एवं तस्मान्युड द्विहलः (५।४।७१) 
द्विर्‌ भङ्ग को नुद्‌ आगम होकर आ तुद्‌ अच्छं. अ = आनर्च्छ बन 
या । इसी प्रकार अन्यन्न जाने । आरतुः म भी प्रकृत सूत्र से गुण 
वः पूषैवत्‌ अभ्यास दी्ंख होकर आ अर अतुस्‌ रदा 1 सवणैदीषेख 
कर आरतुः बना । कृ से निचकरतुः आदि प्रयोग बनेंगे ॥ 


शद्रा हृस्वो वा ॥७।४।१२॥ 


शुद्भ्राम्‌ ६।२॥ हस्वः १।९॥ वा अर ॥ सरश चद्‌ चप्‌ चदृदप्र- 
षाम्‌" ` इतरेतरद्रन््रः ॥ रमु °-ङिटि, अङ्गस्य ॥ शरथं-शुहिसायाम्‌, 
विदारणे, पृ पालनपूरगयोः इत्येतेषामङ्गानां ठि परसो वा हस्यो 
बति ॥ उदा०विशश्रतुः, विरश्चुः। पक्षे-विशशारतुः विशदाः । 
दद्रुः, विदरः | पक्षे विद्द्र्तुः, बिद्दरः। निपप्रतुः, निपभ्रः । 
भे-निपपरतुः, निपपरः ॥ 

मापराथै--[शुद्भ्ाम्‌] शू, द्‌, तथा पृ अङ्गको ट्‌ परे रहते [वा] 
[कलप से [हस्वः] हस्व होता है ॥ जब पक्ष मे हृस्व नदीं होता तो 
न धालुओं के ऋकारान्त होने से पूषै सूत्र से गुण हो जाता दै । इस 
कार नित्य गुण की प्रापि मै य्य विकल्प से हृस्वत्व विधान है । 
रश्रतुः आदिमे हस्व करके शश्र द्वि, उरदस्व एवं यणादेश 
1१48) होताहे॥ ` 


यँ से हसः" की अनुवरत्ति ७।४।१५ तक जायेगी ॥ 
केऽणः ॥७।४।१३॥ 
के ७।१। अणः ६।१॥ त्रु---हस्वः, अङ्गस्य | श्रथैः- के प्रत्यये 
एतोऽणो हस्यो मवति ॥ उदा०--ज्ञका, मारिका, किंदोरिका ॥ 
भाषा्थः- [के] क प्रत्यय के परे रहते [अणः] अण्‌ (अ, द, उ) को 
घ्र होता है । जानातीति ज्ञः यँ हइयुपधन्ना० (३।१।१३५) से क 
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प्रस्य तथा तदन्त से टाप्‌ होकर ज्ञा' बना । पश्चात्‌ अल्पादि अथैमें 
प्रागिश्राक्तः (५।२।७०) से क होकर ज्ञा कर्य । भ्रछृत सूत्रसेज्ञा 
को हृसख तथा टाप्‌ करके ज्ञका घन गया । इसी प्रकार कुमारी किशोरी 
से कप्रलयय होकर हृस्वत्व जाने ॥। 

यँ से शअणः' की अनुचरन्ति «1१४ तक जायेगी । 

न कपि ॥७।४।१४॥ 

न अ०॥ कपि अध अनु<--अणः, हसः, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- 
कपि प्रव्यये परतोऽणो हृस्वो न भवति ॥ उद०--बहुकुमारीकः, बहु- 
वधूकः, बहुरक्ष्मीकः ॥ 

माषाथैः- [कपि] कप्‌ प्रत्यय परे रहते अण्‌ को हुख [न] नदी 
होता है॥ सिद्धि भाग२ सूत्र ५।४।१५३ मे दें । पूवै सूत्र से 
हृस्बत्व प्राप्ति थी, निषेध हो गया ॥ 

यहाँ से "न कपि की असुचरृत्ति ५1४।१५ तक जायेगी ॥ 


आपोऽन्यतरस्याम्‌ ॥७।४।१५॥ 

„ आपः ६१ अन्यतरस्याम्‌ ५७१ जनु०--न्‌ कपि, हस्वः, अङ्गस्य ॥ 
अथः--आबन्तस्याङ्गस्य कपि परतो विकल्पेन हृस्वो न भवति ॥ उदा०- 
बहुखट वकः, बहुखद्बाकः । बहुमाटकः, बहुमाखकः ॥ 

भाषा्थः- [रापः] आबन्त अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌] षिकल्प से 
(पक्ष मे) हस्व नदीं दोता होता, कप्‌ प्रत्यय परे रहते ।। शेषाद्विभाषा 
(५4४1१५४) से य्य कप्‌ होता द ॥ 


ऋदशोऽहि गुणः ॥७।४।१६॥ 

ऋडशः ६।१ अङि ७।१॥ गुणः १।१॥ त~ ऋ च दृशु च ऋषश्‌ 
तस्मात्त. ` समाहारो ग्रः ।। अरनु° -अङ्गस्य ॥ अथैः--ऋवर्णान्ताना- 
मङ्गानां दृशेश्च अङि परतो राणो भवति ।॥ उदा०--शकलङ्गष्ठकोऽकरत्‌ । 
अहं तेभ्योऽकरं नमः} असरत्‌, आरत्‌, जग  टरदोः- अददत्‌, 
अद्दीताम्‌ अदन्‌ ॥ 

माषा्थ- [अदशः] ऋवणौन्त तथा दृश्षिर्‌ अङ्ग को [अङि] अहः 
प्रे रहते [गुणः] गुणदोता दहै 1 अद्‌ के डित्‌ होनेसे क्ठिति 
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(११५) से गुण का प्रतिषेष प्राप्त था, विधान कर दिया । अकरत्‌ मं 
छमृदरूहि ° (३।१।५९) से च्छि के स्थान मे अङ्‌ तथा असरत्‌ आदि मेँ 
पर्तिशास्य० (३।१।५६) से अङ्‌ हभ है । जरा मे जुष्‌ धातुसे 
षिद्मिदादि ० (३।३।१०४) से अङ्‌ प्रत्यय एवं टाप्‌ हुजा है । अदीत 
मै च्छि को अङ्‌ इरितो वा (३।१।५७) से हभ है । अद्धीत्‌ की सिद्धि 
परि० २।१।४५ मेँ तथा असरत्‌ आदिं की परि० ३।१।५६ मे देखें ॥ 


यदं से “त्रडि' की अनुवृत्ति ५।४।२० तक जायेगी ॥ 


अस्यतेर्‌ ॥७।४।१७॥ 
अस्यतेः ६।९॥ शुक्‌ १।१॥ श्रवु०--अङि, अङ्गस्य ।॥ अरथु--असु 
पणे इत्य्याङ्गस्य थुक्‌ आगमो भवत्यङि परतः ॥ उदा०-आस्थत्‌ , 
आस्थताम्‌, आस्थच्‌ ॥ 
माषार्थैः- [च्स्यतेः अयु क्षेपणे अङ्ग को अङ्‌ परे रहते [क्‌ ] 
थुक्‌ आगम दयता है ।। श्रस्यतिवक्ति० (३।१।५२) से आस्थत्‌ में च्छि 
स्थान म अङ्‌ होता है ॥ आट्‌ अस्‌ थुक्‌ अङ्‌ त्‌ = आस्थत्‌ ॥ 


इवय॑तेरः ॥७।४।१८॥ 


श्वयतेः ६।१॥। अः १।१॥। च्रचु०- अङि, अङ्गस्य । त्र्थः- एवयते- 
रङ्गस्याकारादेशो भवतति, अङि परतः ॥ उदा०-- अश्वत्‌ , अश्वताम्‌ , 
अश्वन्‌ ॥ 

भापार्थः--[रवयतेः] दुओशि अङ्ग को अद परे रहते [श्रः] अका- 
रादेश होता हे ॥ सिद्धि भाग १ परि ३।९४६ मे देखं ॥ 


पतः पम्‌ ॥५।४।१९॥ 
पतः ६१ पुम्‌ १।१॥ अदु -अडि, अङ्गस्य ॥ चरथः पर्छ गतौ 
इस्येतस्याङ्गस्य पुम्‌. आगमो मवत्यङि परतः ॥ उदा०--अपप्त्‌ 
अपप्तताम्‌ , अपप्तन्‌ ॥ | 


माप्राथः- [प्रतः] पर अङ्ग को अङ्‌ परे रहते [पम्‌ ] पुम्‌ आगम 


हेता दे ॥ पुषादुता० (३।१।५५) से यँ पर्छ के छ्दित्‌ होने 
पेच्छिको अङ्‌ द्योता है । मिद्चोऽन्त्यात्‌ परः (११।४६) से अन्त्य 
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अच॒सेपरेपुम्‌दहोकरअट्‌ पपुमत्‌ अङत्‌-अपपृ त्‌ त्‌ 
अपप्तत्‌ बन णया ॥ 


वच म्‌ ।॥७।४।२०॥ 
वचः ६।१। उम्‌ १।१॥ अनु°--अडिः, अङ्गस्य ।। अथैः--षच इ्ये- 
तस्याङ्गश्याङि परत शम्‌ आगमो भवति | उद्‌ा०- अवोचत्‌ ; अषोच- 
ताम्‌ , अबोचन्‌ ॥ 
माषाः - [वचः] बच परिभाषणे अङ्ग को अङ परे रहते [उम्‌] 
उम्‌ आगम ह्योता है ॥ सिद्धियोँ परि ३।१।५२ मेँ देखे ॥ 
¢ 
शीडः सावधातुके युणः ॥७।४।२१॥ 
सीडः ६।१॥ सावेधातुके ५}१॥ गुणः १।१॥ शन<--अङ्गस्य ॥ 
शर्थः--सीडोऽङ्गस्य सावधातुके परतो शणो भवति | उदा०- रोते 
शयाते, रोरते । 
माषायैः- [शीडः] शड्‌ अङ्ग को [सार्वधातुके] सा्षेधातुक परे 
हते [गुखः] गण होता है ।॥ अपित्‌ सार्वधातुक परे रहते जँ गुण 
नदीं (१।१।५) प्राप्त था वहाँ के लियि यह सूत्र है, पित्‌ सावेधातुक 
परे तो सार्धाका० (५३।८४) से दो दी जाता ॥ शेरते की सिद्धि सूत्र 
५७१६ मे देखं ॥ | 
यहाँ से शीडः को अवुवृत्ति गोरर तक जायेगी ॥ 


अयड यि कडिति ॥७।४।२२॥ 

अयडः १।१॥ यि ७।१॥ किङति ७1१ स०-कश्च ङ्च क्डो, क्डौ इतौ 
यस्य स क्िडित्‌ तस्मिन्‌ ` ` 'दन्द्रगर्भवहुत्रीहिः ॥ श्रवु --- क्रीडः) अङ्खस्य ॥ 
अ्थैः--यकारादौ किडति प्रत्यये परतः शीडोऽङ्गस्य अयङ्‌ दस्ययमादेशो 
भवति ॥ उदा०- शय्यते । शाशय्यते । प्रशय्य, उपश्चय्य ॥ 

माषा्थः- [पि] यकारादि [ षरिति] कित्‌ डित्‌ प्रस्यय परे रहते 
शीडः अङ्ग को [श्रयड | अयङ्‌ आदेश होता है ।॥ शय्यते भाववाच्य 
भ बना है, सो सावैधादठके यक्‌ (३।१।९७) से यक्‌ कित्‌ प्रस्यय होता है 





१. लोट्‌ के उत्तमपुरुष को च्रडुचमस्य पचि (३।४।६२) से पित्‌ होने से 
पितत्‌ सावधातुक मिलता है ॥ 
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उसके परे अयङ्‌ हो गया । डच (१।१।५२) से शी के &' को अयङ्‌ 
होकर श्‌ अयङ्‌ यक्‌ त=शय्‌ य ते = शय्यते बना। शाशय्यते मेँ 
यद तथा प्रशय्य आदिमे क्वा को ल्यप्‌ हा दै। शाशय्यते मँ 
द्विवचन करने से पठे परत्र से अयङ्‌ होकर शय्‌ , श्य्‌ द्वि होता 
है । खेष सिद्धि परि० ६।१।६ के पापच्यते के समान जानें । प्रशथ्य 
भी परि० १।१।५५ के प्रकर के समान जाने | 


यहं से ¶िडप्निः की अनुचृत्ति ५।४।५५ तक तथा 4" की ज्र 
तक जायेमी ॥ | 


उपसर्गादूधरस उहतेः ।॥७।४।२२॥ 

उपसर्गात्‌ ५।१॥। हस्वः १।१॥ उदतेः ६।१॥ अनु०-यि क्ङिति, 

अङ्गस्य ॥ श्र्थः--उपसगादुत्तर्स्य ऊदहतेरङ्गस्य यकारादौ किडति प्रत्यये 

परतो हस्यो भवति | उद7०- समुद्यते, सखुद्य गतः । अभ्युद्यते, अभ्युदय 
गतः ॥ 

भाषार्थः [ उपसर्गात्‌ ] उपसग से उत्तर [ऊहतेः] ऊह्‌ वितरं अङ्ग 

को यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते [हस्वः] हस्व होता है ॥ 

सम्‌ ऊद्‌ यक्‌ त = हस्व होकर समुद्यते बना । ल्यप्‌ मे समुद्य बन गया ॥ 


यँ से उपतर्गात्‌ हः" की अनुवृत्ति ५।४।२४ तक जायेगी ॥ 


एतेछिंडि ॥७।४।२४॥ 


एतेः ६।१॥ लिङि ५७1१ अनु ---उपसगांदूध्रस्वः, यि किङति, 
अङ्गस्य । श्रथैः--उपसगीदुन्तरस्य एतेरङ्गस्य कडि यकारादौ किडति 
परतो हसो भवति । उदा०-उदियात्‌ , समियात्‌ ›, अन्वियात्‌ ॥ 


 भाषा्थः-- पसग से उत्तर [एतेः] इण्‌ गतौ अङ्क को यकाशदि कित्‌ 

डित्‌ [लिलि] छिड्‌ परे रहते हस्व होता है ।॥ किदाशिषि (३।४।१०४) से 
भादि कित्‌ है, अतः उसी के उदाहरण यहाँ दयगे । यासुट्‌ यकासादि 
रहै ही, सो उसके परे रहते जव इण्‌ को चत्‌ सावं (५1४२५) 
मे दीघं हयो जाता है. तो इस सूत्र से उपसगे से उत्तर हृस्व हो जाता है । 
7सुद तथा सुट्‌ के स्‌का स्रोः संयो (८।२)२६) से छोप होता है ॥ 
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अकृतसार्वधातुकयोदीरघः ।(७।४।२५॥ 

अक्घत्‌सा्वैधातुक्योः ५।२॥ दीधः १११ च०-कृच्व सा्ैधातुकछ्च 
छृ्सादैधातुके, इतरेतरः । न दृस्ानैधालुके अत्सावैधातुके तयोः 
“` 'ननृतस्पुरुषः ॥ चु--यि क्ङिति, अङ्गस्य ॥ श्रथः--अद्यकारे 
असा्धातुकयकारे च विडति प्रस्यये परतोऽजन्तस्थाङ्गस्य दीर्घो मवति ।। 
उदा०-- शरशायते, सुखायते, दुःखायते । चीयते, चेचीयते, स्तूयते, 
तोष्टूयते । चीयात्‌ , स्तूयात्‌ ॥ | 

माषायेः--[ऋृत्तावषातुक्रयोः | छत्‌ तथा सविधातुक से भिन्न कित्‌ 
डित्‌ यकार परे रहते अजन्त अङ्ग को [दविः] दीं होता है।। जच 
(१।२।२८) परिभाषा सूत्र से अचो को दी हस्व, दीं, प्लुत दोते है, 
अतः उसकी इस सूत्र मेँ उपस्थिति" होने से दी (अजन्त अङ्ग कोः फेला 
सूत्राथे किया गया हे ॥ 

शशायते में प्रशारिन्यो० (३।१।१२) से क्यङ्‌ तथा सुखायते 
दुःखायते मे सुखादिभ्यः० (२।१।१८) से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । चीयते, 
स्तूयते भें कमं मे यक्‌ तथा चेचीयते आदि म यङ्‌ हुभा है । तोष्टूयते 
मै शाः खयः (७४।६१) से खय्‌ रेष रहेगा } चीयात्‌ स्तूयात्‌ यदं 
आशीर्‌ म याट्‌ परे रहते चि, स्युको दीर्घं हभाद्ै। थे सव 
करत्‌ भिन्न एव॑ असा्व॑धातुक यकार है ही ॥ 

यदाँ से अक्ृततावषातुकयोः' की अनुरति ७।४।२६ तक तथा टः 
की ७।४।२६ तक जायेगी ॥ 

च्वौ च ॥७।४।२६॥ 

च्वौ ५७१ च अ०॥ अवु=-दीषैः, अङ्गस्य ॥ चरथः च्चिप्रतयमर 
परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्थो भवति | उदा०- छचीकरोति, शुचीभवति, 
छचीस्यात्‌ । पटूकरोति, पदटरूभवति, पदटूस्यात्‌ ॥ 

भाषा्थः- [च्वौ ] च्वि प्रत्यय परे रहे [च| भी अजन्त अङ्को 
दीष होता है ॥ छुचि तथा पटु शब्द्‌ से ऊभ्वस्ियोगेऽ (५।४।५०) से 
च्वि होकर पुनः इन शब्दो को दीं हभ हे । शोष “त्‌ छोपादिं वी 
भक्रिया ५।४५० सूत्रम ही देखे ॥ 

यहां से ^्वौः फी अनुरति ५४१२५ तक जायेगी । । 


१- कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌ (परि० २)केदहितुसे यहं उपस्थिति होमी ॥ 
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रीड ऋतः ।(७४।९७] 

रीड १।१॥ ऋतः ६।१॥ अदु०-- च्वौ, अद्रसावेधादुकयोः, यि, 
अङ्गस्य ॥ अर्थः ऋकारान्तस्याङ्गस्य अद््यकारेऽसावेधातुकयकारे च्वी 
च परतो रीक्‌ इत्ययमादेशो सयति ॥ उदा माधीयति, पित्रीयति । 
मात्रीयते, पिद्ीयते । वेक्रीयते । च्वौ मा्ीभूतः । पिच्यम्‌॥ , 

भाषा्थः- [ऋतः] ऋकारान्त अङ्ग को छत्‌ भिन्न एवं सावधातुक 
भिन्न यकार परेहो तथाच्िपरेहोतो [रीड] रीड आदेश दोता 
है ॥ मात्रीयति मं सुप जलनः० (३१८) से क्यच्‌ , माव्रीयते मेँ कन्तः 
क्यद्‌- (३।१।११) से क्यङ्‌, चेकीयते मेँ छृ धातु से यङ्‌; तथा 
मात्रीभूतः मे च्वि एवं पिञ्यम्‌ मे पितुयंच (४।३।७६) से यत्‌ प्रत्यय 
हज ह । जिच (१।१।५२) से अन्त्य अल्‌ ऋ के स्थान म रीङ्‌ होगा । 
मातू क्यच्‌ = मात्‌ रीड य = मान्नीयते । चेक्रीयते मेँ गुणो यङ्लुकोः 
(४।८२) से अभ्यासको गुण द्योता है॥ पिच्यम्‌ म यस्येति ष 
(६।४।१४८) से रीढः के ईकार का डोप होता है ॥ 

यद्य से “ऋतः' की अलतुवृत्ति ७1४।२० चक जायेगी ॥ 


रिङ्‌ शयग्डिडक्षु ॥५७।४।२८॥ 

रिद्‌ १।१॥ शयग्ड्डिघ्चु ५1३॥ स~ श्च यक्‌ च लिड च शयग्ि- 
डरतेषु' ' "इतरेतरद्रन्धः ॥ श्रबु-- ऋतः, असावेधातुके, यि, अङ्खस्य ॥ 
अथः ऋकारान्तस्याङ्गस्य श्‌, यक्‌ इत्येतयोः लिहि च यकारादौ 
असावैधातुके परतो सड इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०- श--आद्वियते, 
आधरियते । यक-- क्रियते, ह्यते । लिद््‌-- क्रियात्‌ › हियात्‌ ॥ 

माषाथैः-ऋकारान्त अङ्ग को [शयग्लिङ्ल्ञ | श॒, यद्‌ तथा यकाादि 
सावधातुक भिन्न लिड परे रहते [रिङ्‌ ] रिडः आदेश्च होता है॥ 
आश्लीछिड असाैधाुक टि (२।४।११६) दै, सो वीं यासुट्‌ परे 
रहते रिड आदेश होगा । क्रियते हियते की सिद्धि प्ररि० १।३।१३ मेँ 
देखें । आङः पूेक दङ्‌ धृट धातु से आद्रियते भध्रियते मे श्च (२।१।७७) 
परे रहते रिद्‌ होकर आदू रिञअकतेः रहा | अकचि श्चुषातु° (६.४।५७) 
सेष्रिः के इकारके स्थानम इयङ्‌ होकर आद्र इयङ्‌ अ त = आद्रिय्‌ 
अ पे < आद्रियते बन गया ॥ 

यह से श्शवग्लिङ्नुः की अयुचृत्ति ५।४।२६ तकं जयिगी ॥ 
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गुणो ऽर्विसंयोगाघोः ॥७।४।२९॥ 


गुणः १।१॥ अतिसंयोगाद्योः &।२॥ सन०्- संयोग आदिर्यस्य स 
संयोगादिः, बहुव्रीहिः । अरतिश्च संयोगादिश्च अत्तिसंयोगादी तयोः" 
इतरेतर्द्रन्द्रः 1 अवु०--यकि, लिड, ऋतः, असाबेधातुकस्य, यि, 
अङ्गस्य । शशः इत्यत्रासम्मवात्‌ न सम्बध्यते ॥ अ्थः-- अत्तः संयोगा- 
दीनासृकारान्तानामङ्गानां यकि छिडि च यकारादावार्षधादुके परतो 
गुणो भवति ॥ उदा०-यकरि अत्तैः--अयेते । व्डि--अयौत्‌ | 
संयोगादीनाम्‌ ऋकारान्तानाम्‌ यकि---स्मयैते । छिङि- समर्थात्‌ ॥ 


माषार्थैः-[श्र्तितंयोगाधोः] ऋ तथा संयोग आदि मेँ है जिनके 
देसे ऋकारान्त धातु को यक्‌ तथा यकारादि असा्वेधातुक छिड परे रहते 
[गुखः] गुण होता हे ।॥ ऋ एवं संयोगादि ऋकारान्त धातुओं के तुदादि 
गणकीन होने से यद्य श्च' प्रव्यय का आना सम्भव ही तदी, अतः क्‌ 
की भनुवन्ति का सम्बन्ध यहां नदीं खगता ।॥ सवैर कित्‌ यकार परे होने 
से साव॑धाटुकार्ध० से गुण की प्राप्ति नदीं थी, विधान कर दिया ॥ 

यँ से सम्पूण सूत्र की अवृत्ति ५।४।३० तक जायेगी ॥ 

यरि च ॥७।४।३०॥ . 

यङि ७१ च अ०॥ श्रतु-गुणोत्तिसंयोगाधयोः, ऋतः, 
अङ्कस्य ।॥ अर्थः--अर्तैः संयोगादीनाम्‌ छकान्तानामङ्गानां यङिच 
परतो गुणो मवति ॥ उदा०--छ--अशयेते । संयोगादीनाभूकारान्ता 
नाम--सतू- सास्वयेते । ध्वर-- दाध्वयंते । स्म्र-सास्मयेते ॥ 

माषाथेः-- ऋ तथा संयोग आदि बाले ऋकारान्त अङ्ग को [यड] 
यङ्‌ परे रहते [च] भी गुण होता दै ॥ अरायेते की सिद्धि परि० ६१९ 
मे देखें । सास्वयेते आदि में अभ्यास को दषऽक्गितः (५।४।८२) से 
दीषे होता दहेः ॥ 

यहां से यजि" की अनुच्रत्ति ७।४।३१ तक जायेगी ॥ 

ई घ्राष्मोः ॥७।४।३१॥ 

ई लप्तप्रथमान्तनिदेशः।॥ घ्राध्मोः &२॥ त्०--ध्रा० इत्यनत्नेतरेतर- 
दनद: ।॥ अनु०--यङि, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-- प्रा ध्मा इत्येतयोरङ्गयोयैडि 
परत ईकारावेशो भवति ॥ उदा०--घ्रा- जेघ्रीयते । ४म[-देष्मीयते | 
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माषायै-[त्राप्मौः] घ्रा तथाभ्मा अङ्ग को यङ्‌ परे रहते [ई] 
हैकारादेश होता है ।। घ्रा यङ्‌ = अन्त्य अद (१।१।५१) को ईत होकर 
प्री य' रहा । द्वित्व अभ्यास कायै एवं गुणो यङ्लुकोः (५४।८२) से गुण 
इत्यादि होकराजेप्रीयते, देध्मीयते बन गया ॥ 

यह से ई" की अनुवृत्ति ५।४।३३ तक जायेगी ॥ 


भस्य च्वौ ।७।४।२२॥ 

` अस्य ६१ च्वौ ७१ अवु०--ईै, अङ्गस्य ॥ श्रथैः--अवर्णान्त- 
स्याङ्गस्य च्वौ परत ॒ईैकारादेशो मवति।॥ उदा०~शुक्ठीभवति, 
शक्छीस्यात्‌। खटवीकरोति, खदुवीस्यात्‌ ॥ 

भाषार्थः [रस्य | अवणान्त अङ्ग को [च्यौ | च्वि परे रहते ईकारा 
देश होता है ॥ सिद्धि भाग २, सूत्र ५।४।५० में देखें ।। पूैवत्‌ अन्त्य 
अद्‌ को ई" दोगा । च्वौ च (५।६।२६) का यह्‌ अपवाद सूत्र है ॥ 

यदा से अस्य' की अनुवृत्ति ५।४।३५ तक जायेगी ॥ 


केयचि च ॥७।४।२३॥ 

क्यचि ७।१। च अ० ॥ ्रु०--अस्य, ई, अङ्गस्य ॥ च्रथः-- क्यचि 
च परतोऽवणान्तस्याङ्गस्य ईंकारादेश्चो भवति ॥ उद7०-- पुत्रीयति, 
खदूबीयति, घटीयति, माटीयति ॥ | | 

 माषार्थः-- [क्य] क्यच्‌ परे रहते [च] मी अवणीन्त अङ्ग को 

ईैकारदेश होता ह ॥ यह सूत्र अृस्ता० (५।४।२५) का अपवाद है ॥ 
सिद्धियँ परि० २।४।७१ मँ देख ॥ । व 

यँ से क्यचि' की अनुचरन्ति ५।४।३६ तक जायेगी ॥ 


अ्ननायोदन्यधनाया बुथक्षापिपासागर्थेषु ७।४।३४॥ 
अदनायोद्न्यधनायाः १।३॥ बुयु्षापिपासागेषु ५।३॥ स०-- 
अश्ना बुभुक्षा उभयतरेतरेतरद्न्द्ः ।॥ शनु०--क्यचि, अङ्गस्य ॥ 
श्रथः--अशनाय, उदन्य, धनाय इत्येतानि शब्दरूपाणि ययाक्रमं बुभुक्षा, 
पिपासा, ग्धं इत्येतेष्वरथेपु निपाव्यन्ते । अनाय इत्यत्र अशनशब्दश्यासं 
क्यचि परतो निपाद्यते } उदन्य इत्यत्र उद्कष्दस्य उदन्‌ आदे 
निपात्यते क्यचि परतः । धनाय द्ंयत्रापि धनशब्दस्यालवं क्यचि निपा- 
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स्यते ॥ उदा०--अशनायतीति भवति बुुश्चा चेत्‌ } अन्यत्र अशनीयति ] 
उदन्यतीति पिपासा चेत्‌ । उदकीयतीत्येवान्यत्र । धनायतीति गर्थश्चेत्‌ | 
अन्यत्र धनीयति । 

मापाथः--[अशनायोदन्यधनायाः] अशनाय, उदन्य, धनाय ये शब्द्‌ 
करमशः [वुय्तापिपापागरपेषु] वुसुक्षा, पिपासा, गधं इन अर्थो में निपा- 
तन किये जाते द । बुभुक्षा अथं मे अरन शब्द्‌ को क्यच्‌ परे रहते 
आतव अशनाय यद्यं निपातन है । अन्य अर्थो मेँ क्यवि चसे ईत्व 
हयोगा । उदन्य शब्द्‌ मँ उदक को क्यच्‌ परे उदन्‌ आदेश पिपासा अथे 
म निपातित दै । धनाय यद्य धन शब्द्‌ को क्यच्‌ परे आतव गरष 
(लालढ्च) अथै मेँ निपातित है ॥ 

नच्छन्दस्यपुवस्यं ॥७।४।३५)। 

न अ० ॥ छन्दसि ५।९॥ अपुत्रस्य ६।९॥ स~न पुत्रोऽपुत्रस्तस्य * 
नबूतव्पुरुषः ॥ अनु०--क्यचि, अस्य, अङ्गस्य ।। अथेः-- पुत्रब्जित- 
स्याबणान्तस्याज्गस्य छन्दसि विषये क्यचि परतो यदुक्तं तन्न भवति ॥ 
दीधेखमीसश्चोक्तं तन्न भवति ॥ उदा मित्रयुः, संस्वेदयुः, देवाकजि- 
गाति सुम्नयुः (ऋ ० २।२५१) ॥ 


माषाथः-[ अपुत्रस्य] पुत्र शब्द्‌ को हछोड़कर अवणान्त अङ्ग फो 
[इन्दि] तरेद्‌ विषयमे क्य _ परे रहते जो इछ कहा है, बह [न] 
नदीं होता ॥ च्रछृतावे० (७1४।२५) तथा क्यचि च (५।४।३३) से दीष 
एवं ईस की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया, अतः ईत्व का प्रतिषेध कर्‌ 
देने पर ओरसर्गिक सूत्र चरत्‌ सेजो दीघेख प्राप्त थाव्हभी नी 
हुआ ॥ सिद्धिं २।२।१८० सूत्र मै देखें ॥ 

यदयं से छछन्द्ति" की अनुवृत्ति ५।४।३६ तक जायेगी ॥। 


दरस्युद्रविणस्युदपण्यति रण्यति ॥७।४।३६॥ 
दुरस्युः १।९॥ द्रविणस्युः १।१॥। बरृषण्यति क्रियापदम्‌ | रिषण्यति 
क्रियापदम्‌ ॥ अवु<-छन्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ त्रथैः-टुरस्युः, 
द्रविणस्युः, षृषण्यत्ति, रिषण्यति इत्येतानि शब्दरूपाणि क्यचि छन्दसि 
चिषये निपास्यन्ते ।॥। दुरस्युः? इ्यत्र दुष्टशब्दस्य दुरस्‌भावः क्यचि 
निपात्यते । तथा च द्रविणशब्द्स्य , द्रविणसुमावः द्रविणस्युः . इत्यत्र 
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वरषशब्दस्य वृपण्मावो ध्रृषण्यति' ह्यत्र, रिष्टशब्दस्य च रिषिणुभावो 
धरिषण्यतिः इत्यत्र निपात्यते ।। उदा०--अषियोना दुरस्युः । दुष्टीयतीति 
प्राप्ते । द्रविणद्यर्वि पन्या (ऋ ६।१६।३५) । द्रविणीयतीति प्राप्ते । 
बरषण्यति । बृषीयतीति प्राप्ते । रिषण्यति । रिष्टीयतीति प्राप्ते ॥ 
माषा्थः- [दुरस्युः - 'सििरयति] दुरस्युः, द्रविणस्युः, बरषण्यति 
रिषण्यति ये शब्द स्यच्‌ प्त्ययान्त वेद्‌ विषय में निपातित किये जति 
हैः ॥ दुरस्युः मे दृष्ट शब्द को दुरस्‌ आदेश्च, द्रविणस्युः मेँ द्रविण शब्द्‌ 
को द्रविणस्‌ तथा वृषण्यति में वृष शब्द्‌ फो व्रषण्‌ , एवे रिषण्यति भँ 
रिष्ट शब्द्‌ को रिषण्‌ आदेश्च क्यच्‌ परे रहते निपातित है ॥ दुर्य 
द्रविणस्युः मे क्याच्छन्दति (२।२।१७०) से €' प्रस्यय हज हे ॥ 


अश्वाधस्यात्‌ ।(७।४।३७॥ 


अश्वाघस्य ६।१।॥ आत्‌ १।१॥ स-अश्वश्च अधच अश्चाघम्‌ , 
तस्मात्‌" " समाहारो दन्दः ।॥ च्रबु--रन्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ 
भर्थः--अश्च अघ इ्येतयोः क्यचि परतश्छन्दसि विषये आकारादेशो 
भवति ॥ उदा०-अश्वायन्तो' मघवन्‌ (० ५३२।२द) मा त्वा वृका 
भघायबो विदन्‌ ॥ 


माषा्थः--[ अश्वाघस्य] अश्च अघ अद्धो को क्यच्‌ परे रहते वेद 
बेषय मे [आत्‌ ] आकारादेश्च योता है ॥ पूवैवत्‌ अन्त्य अछ््‌^अ' को 
भाल होता ह ।| क्वचि च (७।४।२३) का यद्‌ अपवाद है ।। अघायष 
१।३) मे क्याच्छ० (३।२।१७०) से छ' प्रत्यय होता है । अश्वाय 
नकर आने शत प्रस्यय के बहुवचन मे अश्वायन्तः बना है । शवभरस्य- 
प्रान्त की सिद्धि परि० ३।२।१२४ में देखे ॥ 


यँ से त्नात्‌" की अनुधरतन्ति ७४।२८ तक जायेगी ॥ 


देवसुम्नयोयजुषि कारके ।॥७।४।३८॥ 


देवसुम्नयोः ६।२॥ यजुषि ५।१॥। काठके ७।१॥ प्०-देष० हत्यत्रेतरे 
रद्रन्द्रः ॥ चनु<--आत्‌ , छन्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ छ्रथः--देव सुम्न 
स्येतयोः क्यचि परत आकारादेश्चो भवति यजुषि काठके ॥ उदा०-- 
{बायन्तो यज्ञसानाय । सुम्नायन्तो हवामहे (काठ० सं० ८।१७) ॥ 
३३ । 
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` माषार्थः- [दवुम्नयोः] देव तथा सुम्न अङ्ग को क्थन्‌ परे रहते 
आकारादेशच होता ह [यजुषि] यजुर्वेद की [काठके] कठ शाखा मे ॥ 


कश्यध्व रपतनस्यंचि लोपः ।(७।४।३९॥ 


कव्यभ्वरप्रतनस्य ६।१।॥ ऋनि ५।१॥ छोपः १।१॥ प्०- कविश्च 
अध्वरश्च पृतना च कव्यध्वरप्रतनम्‌, तस्य ` समाहारद्रन््रः । नपुंसकलिङ्खे 
हस्वस्वे कृते (१।२।४५) निदेशः ।। जनु---छम्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ 
अथैः- कवि, अध्वर, प्रूतना इयेतेषासङ्गानां क्यचि परतो ठोपो भवति 
ऋचि विषये ।॥ उद्‌ा०--कव्यन्तः सुमनसः } अष्वरयन्तः । प्रतन्यम्त- 
स्तिष्ठन्ति ॥ ई 

भाषार्थः [कव्य ` स्य ] कवि, अध्वर, प्रतना इन अङ्गा का क्यच्‌ 
परे रहते [लोपः] छोप होता दै, [ऋषि] पादवद्धमन्त्र के विषय मै ॥ 
पूवेबत्‌ अन्त्य अङ्‌ (१।१।५१) का दी छोप होगा । सभी उदाहरण श 
के बहुवचन मै हँ ॥ कवि क्यच्‌ = कञ्य शप्‌ शत = कन्य अ अन्त्‌ 
जस्‌ = अतो गुणे (&1१।६४) खगकर कन्यन्तः बन गया ॥ 


यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ॥७।४।४०॥ 
दयतिस्यतिमास्थाम्‌ ६।३।। इत्‌ १।१। ति ५1९॥ किति ५।१।त०--यतिश्च 
स्यतिश् माश्च स्थाश्च यति' " स्थास्ते्षा " "इतरेतरदन्द्रूः । क्‌ इत्‌ यस्य स 
कित्‌ तरिमन्‌' ` बहुव्रीहिः ॥। श्नु --अङ्गस्य ॥ अथः दो अवखण्डने, 
षो अन्तकर्मणि, मा, स्था इस्येतेषामङ्गानामिकारादेशो भवति तकारादौ 
किति प्रत्यये परतः ॥ उदा०-दयति--निदितः, निर्दितवान्‌ । स्यति- 
अवसितः, अवसितवान्‌ } मामितः, मितवान्‌ । स्था-स्थितः, स्थितवान्‌ ॥ 
माषाथ॑ः--[चति- ` स्थाम्‌] यति = दो, स्यति पो, मा तथास्था 
अर्घो को [ति] तकार आदि वा [किति] कित्‌ प्रत्यय कै परे रहते 
[इत्‌ ] इकारादेश होता है ॥ अन्त्य अदूको इकारादेश होकर निर द्‌ 
इत = निदितः आदि प्रयोगबन गये ` 
यहा से त्‌ की अनुवृत्ति ५1४।४१ तक तथा (ति कित्ति की 
अ४७ तक जायेगी 
शाच्छो रन्यतरस्याम्‌ ।७।४।४१॥ 
शाच्छोः ६।२।। अन्यतरस्याम्‌ ५१ घ०- शश्च द्वाश्च साच्छौ, 
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तथोः "-"इतरेतरदरन्रः ॥ श्रदु=--इत्‌ ति किति, अङ्धस्य ॥ चर्थः--ञो 
तनूकरणे, छो छेदने इ्येतथोरन्यतरस्यामिकारादेशो भवति तकारादौ 
किति परतः । उदा० -दा- निशितम्‌, पक्षे- निशातम्‌ } निश्चितवान्‌, 
निरातवान्‌ । छा-अवच्छितम्‌ , अवच्छातम्‌ । अवच्छितवान्‌, अवच्छा- 
तवान्‌ । 

माषायेः- [शाच्छोः] शो तथा द्धो जङ्घ को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
रके इकारादेद होता है, तकछारादि भित्‌ प्रस्यय परे रहते । श्रादेच 
उपदेश (६।१।४४) से आस्व करके पुनः अन्त्य अल्‌ आ को ध 
पैक निक्तम्‌ आदि प्रयोग बनें । अवच्छितम्‌ आदि मेँ छ च (६।१।५१) 
पे पुक्‌ आगम एवं शचुख भी हा है ॥ 


दधातेः ॥७।४।४२॥ 


दधातेः ६१ हिः ११ अच <-ति किति, अङ्घस्य 1] श्रथैः- 
{धतिरङ्गस्य णहि इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः ॥ 
दाहितः, हितवान्‌, हित्वा ॥ 

माषाथः-- [दधातेः] इधान्‌ अङ्ग को [हिः] हि आदेश तकायदि 
कत्‌ प्रव्यय परे रहते होता है ॥ 

यँ से हिः" की अनुधरत्ति ७४1४४ तक जायेगी ॥ 


जहाते कित्व ॥७।४।४२॥ 

जहातेः ६।१॥ च अ० ॥ क्त्वि ५]१॥ अनु<=-- हिः, अङ्गस्य ॥ 
र्थः--जहतिश्चाज्गस्य कलाप्रत्यये परतो दीत्ययमादेशो भवति ॥ 
'द्‌7०-- दित्या राज्यं बनं गततः, हिसा गच्छति ॥ 

भाषाथैः- [जहातेः] ओदाक्‌ स्यागे अङ्ग को [च] मी [कित्र] क्ला- 
स्यय परे रहते "हि" आदेश होता दै ॥ 

यँ से जहातेः किलः की अलुदत्ति ७४1४४ तक जायेगी ॥ 

विभाषा छन्दसि ॥७।४।४५॥ 

विभाषा १।१॥। छन्दसि ७1१ त्रबु=--जहातेः किख, हि, अङ्गस्य ॥ 
र्यः-- जहातिरङ्गस्य छन्दसि विषये विकल्पेन दीस्ययमादेशो भवति क्त्वा- 
त्यये परतः | उद्‌ा7०--दिस्वा शरीरं यातव्यम्‌ । दाखा ॥ 
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माष हाक्‌. अङ्ग को [विभाषा] विकहप से [छन्दति] वेद 
विषयमैं क्वा प्रत्यय परे रसे ददि" आदेश होता है ।॥ हदाघा यहं 
घुमास्थायापा० (६।४।६६) से ईत छन्दस प्रयोग होने से नदी होता ॥ 


` - यद्य से (छन्दतिः की अनुवरत्ति ७।४।४५ तक जायेगी ॥ 
„ सुधितवसुधितनेमधितधिष्यधिषीय च ॥७।४।४५॥ 


` सुधितः इत्यादीनि लप्प्रथमान्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ निदिषटानि 
पदानि ।॥ धिष्व, धिषीय इति फरियापद्म्‌ ॥ च अ० | असु ह्वन्दरि 
अङ्खस्य | भथः-- सुधित, वसुधित, नेमधित, पिष्य, धिषीय दृस्येतानि 
छन्दसि विषये निपाव्यन्ते । तत्र सुधित, वसुधित, नेमधित द्यत्र 
यथाक्रमं सुवसुनेमपूैस्य दधतिः क्तप्रत्यये परत इत्वम्‌ , अथवा प्रत्ययस्य 
इडागमो निपात्यते । धिष्ष इत्यत्र खोट॒मध्यमपुरुषैकननने दधातेरं 
प्रत्ययस्येडागमो वा, डिवेचनाभावश्च निपात्यते}! धिषीय इत्यत्रापि 
आशीर्टिडयास्मनेपदोन्तमपुरुषेकवचने दधातेरिसवं प्रत्ययस्य इडागमो व 
निपात्यते ॥ उदा गमः" माता सुधिंतम्‌ (ऋ ० १०।२७१६) । सुदित 
मिति प्राप्ते । वञ्ुधितमग्नौ होति । वसुददितमिति प्राप्ते} नेमधितान 
पोष्या (ऋत १०।६३।१३) । नेमष्टिता इति प्राप्ते । धिष्व सोमम्‌ । 
धत्सवेति प्राप्ते । धिषीय । धासीयेति प्राप्ते ॥ 


भाषाथः- [धितः ` धिषीय] सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, 
धिषीय ये शब्द्‌ [च] भी वेद्‌ विषय म निपातित दै ॥ सुधित, वसुधित, 
नेमधित इन शब्दों मे क्रमदाः सु, बु तथा नेम पूरे मेँ रहते धा धादु 
को क्त प्रत्यय परे रहते इव अथा प्रत्यय को इद्‌ आगम निपातन है । 
यदि प्रत्यय को इट्‌ आगम करके इन शब्दो की सिद्धिः कस्मै तो धाक 
आं का अतो लोप० (६ &४) से छोप हो जायेगा । इहव करने पर तो 
आः को ही दत्व होगा । सुधितम्‌ से कुयि्रादयः (२।२।१८) से तथा 
वसुधितम्‌ मेँ शिशेष्ं िशचष्येस (२।१।५६) से एवं नेमधितम्‌ मेँ तामि 
(२।१।२६) से समास हभ है ॥ धिष्व यदहो खोट्‌ मध्यम पुरुष के 
एकवचन थास्‌ के परे रहते शवा धातु को इत्वं अथवा पत्यय को इट्‌ 
आगम एवं श्लौ (६११०) से प्राप्त द्ि्वैचन का अभाव निपातन है । 





१, सामि इदयत्राथग्रहणमाशध्चित्य 1 तदभावे कमधारयः । 
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थासः सै (२४८०) से थास्‌ को सेः एवं सवाभ्यां कामौ (३।४।९१) से 

वः हो दी जयेगा। इट्‌ कस्ते पर धा केआ काप द्ान्दसलात्‌ जाने ॥ 
धिषीय यद्यं आत्मनेपद मे आशीर्खिडः के उत्तम पुरुष एकवचन के परे 
रते धा को पूथैवत्‌ इत्य अथवा प्रत्यय को इडागम निपातन हे । 
ह्टीऽत्‌ (२४१०६) से शट्‌! को भव ह्ये दही जायेगा ॥ 


दो द्द्‌ घोः ॥७४।४६॥ 

द्‌: &।१॥ दद्‌ १।९ घोः & ९ श्रनु०--ति किति, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--युसंज्कस्य दा इत्येतस्य स्थाने ददूः इत्ययमादेशो भवति, 
तकारादौ किति प्रत्यये परतः 1 उदा०~- दन्तः, दतवान्‌, दत्तिः ॥ 

मापाथः-- [षोः] घुसंज्ञक़ [दः] दा धाठु के स्थान मे [दद्‌] दद्‌ 
आदेश होता दै, तकारादि कित्‌ प्रयय परे रहते | दा +क्त = द्द्‌ 
त = खारि च (८।४।५४) से चल्यै होकर दत्तः बन गया ॥ 

यद्य से ददः धो: की अलुघ्रत्ति ५।४}४७ वक जायेगी ॥ 

अच उपसर्गात्तः ।॥७।४।४७॥ 

अचः ५।१॥ उपसर्गात्‌ ५।१॥ तः १।१॥ अनु=--दः घोः, ति किति 
अङ्गस्य ॥ अथैः--अजन्तादुपसगादुन्तरस्य घुसंज्ञकस्य दा इत्येतस्याङ्गस्य 
7 इत्ययमादेशो भवति, तक्रारादौ किति प्रस्यये परतः ॥ उदा०-प्रत्तम्‌ , 
भवन्तम्‌, नीन्तम्‌ , परीत्तम्‌ ॥ 

माषा्थैः--[श्रचः] अजन्त [उपसर्गात्‌ | उपसगे से उत्तर धुसंजकं 
द अङ्क को तकारदि फित्‌ भरस्यय परे रहते [तः] तकारादेश होता 
र ।। न्तः मेँ अकार सुखसुलार्थं रखा है, वस्तुतः (त्‌' आदेश होता है । 
ध्केआकोत्‌ आदेश्च दोकसश्रद्‌ त्‌ क्त रदा । खरि च (८1४५४) से 
ए्कोत्‌ होकरप्रत्‌ त्‌ त~=रहा। अनक्रिच (८४४६) से द्वित्व 
रोकर ४ तकार हो गये तो करो करि० (८४४) से मध्यकेदो 
कारोकालोप होकर प्रत्‌ त अम्‌= प्रत्तम्‌ आदि बन गये। नीत्तम्‌, 
रीन्तम्‌ मेँ दस्ति (६।३।१२२) से उपसम॑को दीषे हभ है ॥ यदयं 
अचः" पद्‌ की आब्त्ति करने से दा का अच्‌ स्थानी भिख जाता है। 
अतः दा" के अच = आकार फे स्थानम त्‌' होता है | अन्यथा अदे 
रस्य (१।१।५३) से उपसमै से परे द्‌” कै स्थान मेँ होता ॥ 

यँ से पतः की अनुवृत्ति ७४४९ तक जायेगी ॥ 


५१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृ्तौ [ चुः 


अपो भि ॥७४।४८] 
अपः ६।१। मि ७१ अबुग-तः, अङ्गस्य ।॥ अथैः-अप्‌ 
इत्येतस्याङ्गस्य भकारादौ प्रत्यये परतः तः इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०--अद्धिः, अद्भयः 
माषाथेः--[ चपः] अप्‌ अङ्गको [परि] भकायदि प्रत्यय के परे 
रहते तकारदेश होता है ॥ अप्‌ के अन्त्य अट्‌ प्प्‌, कोत्‌ होगा, पश्चात्‌ 
अत्‌ भिस्‌ = अद्भिः, फलां जशो (८।२।३६) सेत्‌ को दु ह्योकरवना ॥ 


सः स्याधधातुके ॥७।४।४९॥ 
सः ६।९॥ सि ७१ अआेधातुके ७।१।॥ च्रतु०--तः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथंः--सकारान्तस्याङ्गस्य सकारादावार्थधातुके परतस्तकारादेदो भवति ॥ 
उदा०- वत्स्यति, अवसस्यत्‌ , विवत्सति, जिघत्सति ॥ 
भाषायथैः--[सः] सकारान्त अङ्ग को [पि] सकारादि [आ्ैषातुके] 
आर्ध॑धाघुक के परे रते तकारादेदय होता हे ॥ वस्‌ स्यति = यहो स्य 
सकायदि आर्धधातुक के परे रहते वस्‌ के अन्त्यअट्‌स्‌ कोत्‌ होकर 
वत्स्यति बन गया } ड ओ अवस्स्यत्‌ तथा सन्‌ मेँ षिवत्सति बनेगा । 
जिघत्सति की सिद्धि परि० २४।२५ मे देखे ॥ 


यदो से शतः की अनुवृत्ति 9४।५२ तक तथा शक्तिः की ५४1५ तफ 
जायेगी ॥ 


तास्त्यौरोपः ॥७।४।५०॥ 


`, तासस्त्योः ६।२।॥ खोपः १।१॥ स°्-तास्‌ च अस्िश्च तासस्ती, 
तयोः" ` इतरेवरन्द्रः ॥ चव०--सः सि, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-तासेर- 
सश्च सकारस्य सकारादौ भ्रव्यये परतो लोपो भवतति ॥ उदा०-तासेः ~ 
कन्तासि, कर्तासि । अस्तेः--त्वम्‌ असि । व्यतिसे ॥ | 


माषार्थः- [तासस्त्योः] तास्‌ ओर भस्‌ धाठु के सकार का सकारादि 
्रस्यय परे रहते [लोपः] लोप होता है \ पठिता की सिद्धि परिः 
१।९।६ मे दिखा चुके है, तद्त्‌ यहो भी सब काये होकर छ तास्‌ 
सिप्‌ = कास्‌ सि रहय । एकाच उपदेशे (७)२।१०) से यदो इट्‌, निषेध 
होगा | प्रछत सूत्रसे सू रोप तथा अचो रहाभ्वां° (लध४५) सेत्‌ को 
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द्वि होकर कन्तांसि बना । आल्मनेपद्‌ मँ (१।३।७२) भातः से 
(३।४।८०) से थास्‌ को से" होकर कर्तासि बना । अस्‌ शप्‌ सि = श्रदि- 
्रमतिभ्यः० (२।४।५२) से शप्‌ लुक्‌ द्योकर अस्‌ सि = असि वनं गया | 
कमेढयतिदहार मेँ कत्तैरि कम (१३११४) से आटमनेपद्‌ होकर्‌ “व्यति 
अस्‌ शप्‌ थास्‌! = पूवेषत्‌ स्‌ लोपादि सव होकर व्यति अ से रहा | 
श्नसोरज्ञोपः (६ ४।१११) से अस्‌ के अः काभी लोप होकर व्यतिसे 
बन गया ॥ 

यदं से शताचस्त्योः की अनुवृत्ति ७६।५२ तक तथा श्लोषः" की 
५।४।५३ तक जायेगी ॥ 

रि च ॥७।४।५१॥ 
रि ७।१॥ च अ० ॥ अनु°-तासरूयोरछपः, सः, अङ्गस्य ॥ अथ॑ः-- 


रेफादौ च प्रत्यये परतस्तासेरस्तेश्च सकारस्य रोपो भवति ॥ उदा०- 
कन्तारौ, कर्तारः । अध्येतारौ, अध्येतारः ॥ 


भाषायथैः- [रि] रेफादि प्रस्यय के परे रहते [च] भी तास्‌ ओर 
अस्‌ के सकार कालोप दोता है ॥ लोकिक प्रयोग विषय मे असु से परे 
रेफादि प्रस्यय सम्भव ही नहीं, अतः उदाहरण नदी दिखाया ॥ कर्‌ 
तास्‌ रौ = कत्तारौ बन गया । अध्येतारौ आदि मे आसमनेपद्‌ के आताम्‌ , 
स्कोर रस्‌ हआ है) सिद्धि सूत्र २।४।८५ मे भी देखी जा सक्रवी है ॥ 


ह एति ॥७।४।५२॥ 

दः १।१॥ एत्ति ७1१ श्रतु०-ताससतयोर्छोपः, सः, अङ्गस्य ॥ 
छर्थैः--ताससस्योः सकारस्य दकारादेशो भवति, एति परतः ॥ छोप इति 
अनुवन्तेमानं सदपि न संबध्यते हकारविधानात्‌ । उदा०--कनत्तहे । 
अस्तेः--व्यतिहे ।। । 

भाषा्थः-- तास्‌ तथा अस्‌ कै सकार को [हः] हकारदेश [एति] 
एकार परे रहते होता है ॥ छोप की अचुचरृत्ति आने पर भी हकार विधान 
सामथ्यै से संबद्ध नहीं होती । उत्तम पुरुष एकवचन मकर तास्‌ 
दद्‌ = टित्‌ आत्मने (३।४।५९) से एत्व होकर वन्तस्‌ ए = कत्त 
ए = कर्ति बन गया } इसी प्रकार क्मठ्यतिहार आत्मनेपद में पूरैवत्‌ 
(७।४।५० मेँ प्रदर्दित) अ' का छोप होकर व्यतिहे बन गया ॥ ` 


५२० अष्टाध्यायीप्रथमाघरन्तौ [ चदुथः 


यीवणयो्दीधीवेष्योः ।७।५।५३॥ 


यीवर्णयोः जरा दीधीवेव्योः &€।२। च--यिश्व इवणैश्च 
यीव्णौ तयोः" ` 'इतरेतरदरन्द्रः । दीधीश्च वेवीश्च दीधीवेव्यौ तयोः." 
इतरेतरदन्द्रः ॥ श्रवु०--छोपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः दीधीडः वेषीक््‌ 
इत्येतयोयंकारादौ इवर्णादौ च प्रत्यये परतो लोपो भवति ॥ उदा०~ 
यकारादौ -आदीध्य गतः, आवेग्य गतः आदीष्यते, आविव्यते । 
इवर्णादौ--आदीधिता, आवेबिता । आदीधीत, आवेवीत ॥ 


साषा्ैः-[ दीधीिन्योः ] दीधीङ तथा वेवी अङ्ग का [यीवरौयोः] 
यकारादि एवं इवे आदि बाख प्रस्ययपरे होतो लोपहोतादै। यि 
मे इकार उच्चारणार्थ है वस्तुतः थय! है अतः यकारादि अथे किया है ॥ 
आ दीधी क्ख = आ दीधी ल्यप्‌ = भरत सूत्र से अन्त्य अल्‌ (१।१।५१)का 
लोप होकर आदीध्य आवेव्य बन गया | कमेवाच्यमें यकू(२।१।६७)परे रहते 
लोप होकर आदीभ्यते अवेव्यते बना । ठच्‌ मै आ दीधी दृट्‌ द्च्‌ = आदीध्‌ 
इ ता = आदीधिता बना । विधि मै आ दीधी शप्‌ सीयुद्‌ सद्‌ त= 
आ दीधी सीय्‌ स्‌ तरा) शप्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) एवं दोनों सकारो 
का लिडः पलो (५२।७५६) से खोप होकर आ दीधी इय्‌ तच्आ 
दीधु दय्‌ त = लोपो व्योकलि (६।९।क्ट) छगकर आदीधीत आवेवीत 
बन गया ॥ 


सनि भीमाघुरभरमशषकपतपदामच इत ॥७।४।५४॥ 


सनि ५।१॥ मीमा ` पदाम्‌ €।३२॥ अचः &।१। इस्‌ ९१ स०-- 
मीश्च माश्च घु रभश्च मश्च रकश्च पत्‌ च पद्‌ च मीमा' * 'पदस्तेषा' 
दतरेतण््रन्द्रः ॥ अद्--सि, अद्धस्य | अथेः- मी हइव्यतेन मीन्‌ 
हिंसायाम्‌ , इमिन्‌ प्रक्षेपणे उभयोरपि ब्रहणम्‌ , मा इत्यनेनापि मेड. 
प्रभुतीनां त्रयाणां प्रहणम्‌ । मी, मा, घु, रभ, इख्मष्‌ , शकट, पष्ठ, 
पद्‌ इव्येतेषामङ्कानामचः स्थाने इस्‌ इत्ययमादेशो भवति सनि सका- 
रादौ प्रत्यये परतः । उदा०-मीन्‌-मित्सति डमिन्‌-प्रभित्सति । मा- 
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भिस्सते, अपभिस्सते । घुसंज्ञकानाम्‌-दित्सति, धित्सति । रभ- 
आरिप्सते | ठकभ-आदिप्सते । रक-रि्चति । पत~-पिस्सति । पद-- 
प्रपिस्सते ॥ 

मापा्थ--[ मीमा पदाम्‌] मी, मा, तथा घुसंज्नकं एवं रभ, डल- 
भष्‌ , शक्ल, पट्ट ओर पद अङ्गो के [अचः] अच्‌ के स्थानम [हृस्‌ ] 
इस्‌ आदेश होता है, सकारादि [सनि] सन्‌ प्रत्यय पर रहते । सम्‌ 
तो सकारादि दै दी, पुनः सकारादि कदने का अभिप्राय यह्‌ है कि जौँ 
इट्‌ आगम सन्‌ को हुजा हो तो वों स्‌ः न हदो ॥ मी सन्‌ =म्‌ दस्‌ 
स, भिस्‌ स= सः स्यार्धधातुके (५]।४९) लगकर भित्‌ स रहा । दधित 
होकर मित्‌ मित्‌सनमि मित्स र्या | अत्र लोपोऽभ्यान (७।४।५८) से 
अभ्यास खोप होकर मित्सति बना । इसी प्रकार मेड. को श्रादेच० 
(६।१।४४) से आतर होकर भिस्सते बना! आ रम्‌ स = अचूको हस्‌ 
होकर आर. इसम्‌ स=आर्सिम्‌सरहा।म्‌को खार च (८४५४) 
से चत्वै पू एवं स्कोः संयोऽ (८२।२९) से सकार लोप होकर आरिप्सते 
आदिप्सिते बन गया } सवेत्र अभ्यास का छोप पूर्वत्‌ हो जयेगा ॥ 

यँ से “अचः' की अतुचृत्ति ५४५६ तक तथा सनिः की ७४५७ 
तक जायेगी ॥ 

आश्प्यधामीत्‌ ।७।४।५५॥ 

 आप््ञप्यधाम्‌ ६।२॥ ईत्‌ १।१॥ स आप््ञ इत्यतरेतरेतद्नद्रः ॥ 
च्रनु०--अचः, सनि, सः, अङ्गस्य । अथंः-- आप्‌ , ज्ञपि, ऋध्‌ इत्येतेषा- 
मङ्गानामचः स्थाने ईकारादेशो भवति सनि सकारादौ प्रत्यये परतः ॥ 
उदा०--आप्‌-ईैप्सति । ज्ञपि-ज्ञीप्सति । ऋध्‌ -दरसेति ॥ 

माषाथैः- [अग््प्युषाम्‌ | आप्‌ , ज्ञपि तथा ध्‌ अङ्गो को अच्‌ 
के स्थान मे [हत्‌] ईेकारादेश होता है, सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे 
रहते । ज्ञीप्सति तथा ईैर्स॑ति की सिद्धि परिः ५२४६ भ देखें । इसी 
प्रकार आप्ठृ धाठु से ईप्सति की सिद्धि मे प्प्स दिख एवंआको 
दैत तथा अभ्यास का खोप होता है ॥ 

यँ से शत्‌" की अबुदत्ति ५।४।५६ तकत जायेगी ॥ 


` दम्भ्‌ इच ।७]४।५६।। 
द्म्भः ६।१॥ इत्‌ १।१॥ च अ० ॥ अन्चु=--ईत्‌ , अचः, सनि, सः, 


५२२ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [` चतुधैः 
अङ्गस्य ॥ चर्थः--द्भ्भेरड्गस्य अचः स्थाने इकारादेशो भवति, 
चकारादीच्च सनि सकारादौ परतः । उदा०--धिप्सति, धीप्सति ॥ 


माषार्थः- [दम्भः] दम्भ जङ्ग के अच्‌ के स्थान में [इत्‌] इकारा- 
देश होता है [च] तथा चकारसे ईकाराडेश होता है, सकारादि सन्‌ 


प्रत्यय परे रहते ॥ सिद्धि परि० ५२।४९ में देखे ॥ 


युचोऽकरमकस्य गुणो वा ॥७।४।५७] 


सुचः ६।१। अकमेकस्य €।१॥ गुणः १।६॥ वा अ० ॥ ऽन 
विद्यते कर्म॑यस्य स अकमेकस्तस्य' ' बहुत्रीहिः । अव°-सनि, सः, 
अङ्गस्य ॥ अथेः--अकमेकस्य भुचोऽङ्‌गस्य गुणो धिकल्पेन भवतति, सनि 
सकायदौ परतः ।। उदा०- मोक्षते बल्सः स्वयमेव । सुसुक्षते वत्सः 
स्वयमेव ॥ 

माषार्थः-- [कर्मकरस्य ] अकमैक [सुचः] युच््ट धाठु को [गुरः] 
शाण [वा] विकल्प से होता दै, सकारादि सन प्रत्यय परे रहते ॥ 
हलन्ताच (१।२।१०) से यँ श्चलादि सम्‌ के कित्‌ होने से पुगन्त० 
(५।३।८६) से गुण प्राप्न नही (११५) था, यद विकल्प से प्राप्त कस 
दिया ॥ 

मोक्षते आदि प्रयोग करमैकत्ता मे बने है, क्योकि कमेकत्तौ मे दी 
मुच्छ धातु अकमक होता है । बरसं मोकतुभिच्छति = बत्स को छोढ्ना 
चाहता है } यद्दौँ जब वस्स स्वयं छटने मँ = स्वतन्त्र होने मे अलुक्रुखता 
परदर्दित करता है, तो बस्स कर्मकनत्तौ चन जाता है । इस प्रकार कर्म॑षत्‌ 
कर्मैशा० (३।१।८५) से कमवदूयावं होकर मोक्षते, सुय॒क्षते मे भावक्मैरोः 
(१।३।१३) से आक्मनेपद होता हे । यहाँ सावधातुके यक्ष (२।१।६५) से 
यक्‌ भी प्राप था, किन्तु मृषाक्रसकिरादि्तनां चान्यत्रासनेपदात्‌ (भाग 
वा० २११८७) इस बात्तिक से आत्मनेपद को शछ्वोद़कर कर्मकत्तां मे प्रप्र 
यक्‌ , चिण्‌ , एवं चिण्वद्‌भाव का निषेध हयो जाता दे । द्विख एवं चोःकुः 
(८२३०) सेच्‌कोक्‌ यहोँहोदही जायेगा) गुण पक्षम अभ्यासका 
५1४५८ से खेप होकर मोक्‌ षते = मोक्षते बनेगा तथा जव गुण नहीं 
हुभा तो युच्‌ सच्‌ स = सुयुक्‌ ष ते = स॒स॒क्षते बन गया ॥ 


॥ करमवद्भाव के लिये ३।१।८७ सूत्र द्रष्टव्य है । ` 





पादः ] सप्तमोऽध्यायः ५२६ 


यत्र खोपोऽभ्यासस्यं ॥७।४।५८॥ 

अचर अ ॥ रोपः ९।१ अभ्यासस्य &€।१॥ श्रनु०---अङ्गस्य ॥ 
च्रथः--अच्र = सति मीमा० (ज) इत्यारभ्य मुचोऽकर्मकस्य 
(५७) इति यावद्‌ विधिषु सस्सु अभ्यासस्य छोपो भवति ॥ पूर्वेषु 
सूतरष्वेषोदाहरणानि द्रष्टव्यानि ॥ 

भाषा्थैः- [अत्र] यददो सन्‌ परे रहते जो कार्यं कहा है व्यँ अर्थात्‌ 
तनि मीमा० सूत्र से लेकर सुचोऽकमकस्प = सूत्र तक जिन प्रयोगो मे इस्‌ 
ईत्‌ आदि का विधान किया है, उनके [चभ्यासस्य] अभ्यासका 
[लोपः] लोप होता है ॥ पूवै सूत्र मे उदाहरण दिखा ही चुके है ॥ 

यँ से भ्यासस्य' की अनुरत्ति ५! ४।९५ तक जायेगी 


हस्वः ॥७।४।५९॥ 

हस्वः १।१॥ श्रनु---अभ्यासस्य, अङ्खध्य । अ्थैः--अङ्गस्याभ्या- 
सस्य हस्यो भवति ।। उदा०- इढौकिषते, ठेत्रौकिषते । इदौके, तुके । 
अङ्ढौकत्‌, अतुत्रौकत्‌ ॥ | | 

भाषाथैः--अङ्ग के अभ्यास को [हस्वः] हस होता है ॥ दौ रोक 
से सन्नन्त म डटौकिषते ठुत्रौकिषते, चिद्‌ मेत को एश्‌ (३।४।८१) 
होकर इढौके तुत्रौके, एवं णिजन्त के लुड्‌ मे अड्ढौकत्‌ अतुत्रीकत्‌ बना 
हे । दौ" अभ्यास को यहाँ ठु हृस्व दो जाता है । सन्नन्त मे पूवंवत्सनः 
(१।३।६२) से आसनेपद्‌ हभ हे ॥ | 

हलादिः रोषः ॥७।४।६०॥ 

दादिः १।१॥ रोषः १।१ स०- हट चासौ आदिश्च हलादिः, 
कमैधारयतस्पुरुषः ॥ अनु---अभ्यासस्य, अद्धस्य ॥ अर्थः अभ्यास- 
स्यादिहैख्‌ रिष्यते; अर्थात्‌ अनादि लुप्यते । उदा०-जग्डौ, मम्डौ । 
पपाच, पपाठ । आट, आतुः, आटुः ॥ 

माषाथेः-- अभ्यास का [हलादिः] आदि इद्‌ [शेषः] शेष रहता 
हे ॥ फलित यह्‌ हुआ कि जो आदि का इट्‌ न हो उसका खेप हो जाता 
है, क्योकि शेष तभी कहा जा सकता दहै जब अनादि हट काखेपहो 
जाये ॥ 


[ 
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जग्छौ मम्डौ की सिद्धि सूत्र ५।९।३४ मे देखें । आट ययँ अद्‌. अद्‌ 
द्विव होकर अनादि दल्‌ का खोप होकर अ अद्‌ णल्‌ रहा | जत्‌ आद 
(८४७०) से अभ्यास को दीधे होकर आ अय्‌ अ रदा । सवेदीधेल 
होकर (आट बन गया । तद्त्‌ आट्ठुः आटुः मै भी समक्षे ॥ _ ` 

यँ से श्येषः' की अलुचत्ति ५४।६१ तक जायेगी ॥ 


¢ 
शपूरवाः खयः ॥७।४।६१॥ ` 
रपवः १।२। खयः १।३॥ सशर पूर्वो येष ते शूनः 
बहुत्रीहिः ॥ अघ्र---दोषः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ चअथैः-अभ्यासस्य 
शपूरवीः खयः पिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते || उदा०-- चुश्च्योतिषति, 
तिष्ठासति, पिस्पन्दिषते ।; 


भाषायै; - [शपृवाः] शर्‌ प्रत्याहार का कोई व्ण पूैमं है जिस 
[लयः] खय्‌ भत्याहार्‌ के देसे अभ्यास का खयू (पर्याहार) रेष रहता 
है ॥ अन्यहलों काल्येप दहो जाता है, यह्‌ फलिताथं हभ ॥ यह्‌ सूत्र 
पूरे सुतर का अपवाद दे ॥ श्च्युतिर्‌ घातु के आदि भें शर्‌ प्स्यादार का 
वण दै, उसके पञ्चात्‌ च्‌ वणं खयू है सो द्वित होने पर अभ्यास मेँ चु 
रेष रदेगा, अन्यो का छप दो जायेगा । इसी प्रकार स्था एवं सपदि धातु 
से भी ुम्‌ (५११।५८) होकर जानें ।। इन दोनों सूत्र से दलों की ही छेष 
बिधिकी ग्ईैदै सो अचं का छोप नदीं होता, अतः श्ुतिर्‌ कै 
अभ्यासम च्‌ के साथ २ दोष भी रहता ह, स्पदि मे अकार सहित 
रहता पः है । एेसा सवत्र जानें ॥ 


कुहोश्चुः ॥७।४।६२॥ 


छृहोः ९।२॥ चुः ११ स्०--छुख् द च बुदहौ, तयोः-.“दतेरतर- 
रनद; ॥ अवु०--अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ च्रथैः-- अभ्यासस्य कवर्मह्‌- 
कारयोश्ववगीदेशो भवति ॥ उदा०--दर-चकार } खन्‌-चखान । गम्‌- 
जगाम । अदू-जचास । हकारस्य-दन्‌-जघान । ह्-जहार, जिदी- 
षेति । ओदहाक्‌-जहौ | | | । 


माषार्थः--अभ्यास के [होः] कवगे तथा हकार को. [नुः] चवर्ग 
आदेश होता दे ॥ सिद्धि सभी पूष दशा आये हैः । जधास न अद्‌ 
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को लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२9) ४०) से घस्छ आदेश दोत्ता है, वहीं सिद्धि 
प्रकार मी देखें | खन्‌ मे अभ्यास के ख को प्रे इस पुच्र से चुघ 
छ, पश्चात्‌ च्रम्यासे चचंसेच हु है | परि० ११।५७ के चिकीषंक 
के समान जिदहीषेति का प्रकार जानें } छ्रां जओौ० (५१।१४) से ण्‌ 
को ओः होकर जहौ बन गया । | 


यँ से चुः" की अलुद्न्नि ५।४।६४ तक जायेगी ॥ 


न कवतेयंडि ॥७।४।६३॥ 


- -नअ०1 कवतेः €।१1 यङि ५।१॥ अबु०- वुः, अभ्यासस्य 
अङगस्य ॥ चछथेः--कुड. (म्वा) इत्येतस्याङगस्याभ्यासस्य यदिः 
पर्तश्चवगौदेक्षो न. भवति ॥ पूर्वेण प्राप्तिः प्रतिषिध्यते ।। उदा०-- 
कोकूयते उष्ट्रः । कोकूयते खरः । 


[० 


माषाथेः-- [कवतेः] कुड्‌ अदा के अभ्यास को [यङि] यङ परे 
रहते चबगदेश [न] नदी होता ॥ पूर्व सुत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर 
दिया ॥ यह कवतेः निदेश से कुड धातु भ्बादिगणस्थ ही लेनी दै ॥ 
श्रहृतूसार्व= (५(४।२९) से अङ्ग को दीचे होकर छ कू य = यहाँ गुरो 
यङ्लुकोः (७४८२) से अभ्यास को गुण होकर कोचरूयते बन गया ॥ 


| यहाँ से "न यङि" की अनुवृत्ति ५४] ६४ तक जायेगी ॥ 
कृषेश्छन्दसि ॥७।४।६४॥ 


कषे; ६।१)} छन्दसि ५।१॥ श्रनु<---नं यङि. चुः, अभ्यासस्य 
जडस्य ॥ छरुष विलेखने द्व्येतस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य 
छन्दसि विषये यड परतश्चुस्ं न॒ भवति ॥ उदा करीकरृष्यते 
यज्ञ्कुणपः ॥ 

माषार्थः-[ कषेः] कृष अङ्ग के अभ्यास को [हन्द्ि] वेद्‌ 
विषय म यङ. परे रहते चवगादेश महीं होता ॥ पचेत्‌ प्राप्ति थी 
प्रतिषेध. कर दिया ॥ करीक्ष्यते मे रीगृदुपधस्य च (५1४।& ०) से 
अभ्यास को रीक्‌ आगम हुआ दै | क रीक्‌ छरष्‌ य शप्‌ त्‌ ए = करीडष्यते । 


यरो से छन्दसि" की अनुवृत्ति ५।४।६५ तक जायेगी ॥ 
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दाधर्चिदर््िदर्पिंबोभूतुतेतिक्ते ऽर्यापनीफणत्सं सनिष्यदत्‌ 
करिक्रतकनिक्रददभरिभद्दविष्वतोदविचुतत्तरित्रतःसरीसु- 


पत॑बरीदजयमग्रज्यागनी गन्तीति च (७।४।६५॥ 

दाधत्ति, दर्धति इत्येवमादीनि सवांणि प्रथक्‌ २ निर्दिष्टानि पदानि॥ 
इति अ | च अ ॥ अमु---न्दसि, अभ्यासस्य, अङगस्य ॥ 
प्रथः दाधत्ति, दरधत्ति, दर्धरषि, बोभूतु, तेतिक्ते, अर्पि, आपनीफणत्‌ , 
संसनिष्यदत्‌ , करिकरत्‌ , कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌ , दविध्वतः, दविद्युतत्‌, 
तरितः, सरीसपतम्‌, वरीवृजत्‌ , ममरेऽय, आगनीगन्ति इत्येतानि अष्टाददा 
रूपाणि छन्दसि विषये निपास्यन्ते॥ दाधत्ति, दध्नि, दर्धर्षि इति ण्यन्तात्‌ 
शुव्यो धृडो वा शटी यङ्लुकि वा निपात्यते | तत्र दाधर्ति इव्यत्र यदा 
धारयतेः (धृञ्‌ ) श्ट तदा णिलुक्‌ , अभ्यासस्य दीर्धैत्यं च निपास्यते । 
यदा धृडनस्तदापि श्छावभ्यासदीषेसवं परस्मैपदं स्वच्र निपास्यते । यङ- 
परत्वाण्णेरनिटीत्यनेन णिखोपः, दीर्घोऽकरित इत्यनेन च दीर्घ॑सन्त सिद्ध- 
मेव । यङ्लुक्पक्षे छदधाद्‌ धरः ऋतश्चेत्यनेन प्राप्तो सुगादेरपवादो दीस 
निपास्यते । दर्धक्नि द्यत्र तु. यङ्लुकपक्षे धारयतैरतेकाच्छवादप्राप्तो यङ्‌ 
निपात्यते, उपधा हस्वघच्च । श॒द्धाद्‌ः यङ्तुकपक्षे दीषौऽकित 
इत्यनेन प्राप्तस्य दीघेतवस्य अभावश्च निपात्यते, रुक्‌ तु ऋतश् 
(७॥४।९२) इत्यनेन सिद्धः । यदा तु धारयतेः श्छ तदाऽभ्यासस्य 
रुगागमो णिखोपश्च निपास्यते \ दर्धर्षि इव्यत्र उभयोः पक्षयोः सिपि 
परतो द्धैन्तिवत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ बोभूतु" . इत्यत भवतेयैङलुगन्तस्य खोटि 
गुणाभावो निपास्यते ॥ तेतिक्ते इत्यत्र तिजञेयेङललुगन्तस्यात्मने पदसं 
निपात्यते | अछ्षिं इरयत्र ऋ गतौ इत्येतस्मात्‌ ख्टि सिपि श्लौ 
(६।९१०) इति दिखे उस्दत्वे च कृते हलादि शोषापवादो ऽभ्यासस्य 
रेफस्य खत्वं ॒च्रतिपिपत्योश्च (७४७७) इस्यभ्यासस्येत्वाभावोऽपि 








१ श्रव भूसुवोस्तिडि (७1४।८८) इति गुणाभावः सिद्धः, ज्ञापनार्थमेतन्नि- 
पातनम्‌-श्नन्यत्र यङ्लुगन्तस्य गुणप्रतिषेधो न भवेति, बोभोति बोभवीति ॥ 

२. यडो छित्वात्‌ प्रत्ययलक्षरोनाट्मनेपदं सिद्धमेव, ज्ञापनार्थमेतदपि निपातनम्‌- 
भरन्यत्र यद्लुगन्तादास्मनेपदं न भवतति 1 श्रदादिगणस्थं श्रदादित्वविध।यकं परस्मै 
पदविघायकं च शचरुकरीत्तमु गणसूव्रमनपष्यैतदृक्तम्‌ । तदपेश्षायामप्ाप्तमा- 
त्मनेपदं विधीयते | । 
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निपात्यते || आपनीफणत्‌ इत्यत्र आङपूवेस्य फणतेयंङलुगन्तस्य 
शतयेभ्यासस्य नीगागमो निपात्यते ।। संसनिष्यद्‌त्‌ इत्यत्र ॒संपूैस्य 
स्यन्देयडलुगन्तस्य शतयेभ्यासस्य निक्‌ आगमो धातुसकारस्य च षसं 
निपास्यते । करिक्रदिति करोतेयङलुगन्तस्य शतरि अभ्यासककारस्य 
त्वाभावो रिगागमश्च निपास्यते ॥ कनिक्रददिति ऋन्देटडि च्छेर 
देषो द्विषैचनमभ्यासस्य चुल्ाभावो निगागमश्च निपात्यते ॥ भरिभ्रदिति 
इभ्रब्‌. इ्व्येतश्य यङ्लुगन्तस्य शतरि भ्रजाभिदिति भभ्यासस्य 
्राप्तस्येष्वाभावो जश््वाभावो शखिागमश्च निपास्यते | दविध्वतः इत्यत्र 
ध्वरतेयेडः लुगन्तस्य शतरि जसि अभ्यासस्य विगागम कारलेपश्च 
निपात्यते ।। दविद्युतदिति दय॒तेयड. लुगन्तस्य दतरि दयतिस्वाप्योः० 
(५॥४] 8७) इत्यनेनाभ्यासस्य प्राप्तस्य  सम्प्रसारणस्याभावोऽस्वं 
विगागमश्च निपात्यते |} तरित्रत इति तरतेः शतरि श्छ षष्छ्येकवचने- 
ऽभ्यासस्य रिगाममो निपाच्यते} सरीसुपतमिति सपे: शतरि दख 
द्वितीयेकवचनेऽभ्यासस्य रीगागसो निपात्यते | अरीवृजदिति व्रजेः 
शतरि शौ रीगागमोऽभ्यासस्य निपात्यते । मभ्येति भरजेर्टिटि णि 
अभ्यासस्य सुगागमो धातोश्च युगागमो निपास्यते | आगनीगन्ति इत्यत्र 
आङ्पूदैस्य गमेषैटि श्टौ अभ्यासस्य चुसवाभावो नीगागमश्च निपात्यते ॥ 


, मापाथैः- [दाधक्ति...गन्ति] दधन्ति, देत्ति, द्धेषि, बोभूतु, 
तेतिक्ते, अषि, आपनीफणत्‌ , संसनिष्यदत्‌ , करिक्रत्‌ , कनिक्रदत्‌ , 
सरित्‌ , दविध्वतः, दविद्युतत्‌ , तरित्रतः, सरीस पतम्‌ , वरीवृजत्‌ , 
मगज्य, आगनीगन्ति [हति] ये शब्द्‌ [च] मी वेद्‌ विषय मे निपातन 
किये जाते हँ ॥ दाधत्ति, दर्त्ति, दरधपिं ये शब्दं णिजन्त धरन्‌ घारणे 
अथवा धृङ्‌ अवस्थाने या धृङ्‌ शवध्वंसने धातुओं से श्ल म अथवा यड- 
लुक्‌ म निपातन दै । दाधत्ति यद्यं जव णिजन्त धृ से श्लु मे निपा- 
तन मार्नेगे तोणिका लुक्‌ एवं अभ्यास को दीघेत्व निपातन से होगा । 
शप्‌ को श्लु बहुलं छन्दतति (२।४।७६) से सवत्र दोगा । जब धृङ्‌ से 
दाधत्ति की सिद्धि करेगे तो श्तु परे रहते अभ्यास दीधेत्व एवं परस्मै 
पदलव निपातन से द्येगा । तुदादिगणस्थ धृड से मानने पर श विकरण 
करो पद्िले व्यत्यय से शप्‌ कर्‌ लेने पर पूर्वोक्ताचुसार श्ल होगा । यङ्‌- 
लुक्‌ मे दाधत्ति कीः निष्पत्ति मानने पर धारि (धृभ्‌ ) णिजन्त धावुँ के 
अनेकाच्‌ होने से यद्ध्राघ्र नहीं था निपातन से प्राप्त करा दिया तथा 
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उपधा हस्व भी निपातन से जानना चाहिये ! इस पक्ष मेः यङ्‌ पै 
आधधातुक होने से रोरनिट (६।५।५१) से णिलोप एव॑ दीणोऽकितं 
(७49८३) से अभ्यास को दीषैत्व हो जयेगा, अतः ये विधिर्यो निपा 
तन नदीं ह ॥ दर्ध॑त्ति यँ पूषैवत्‌ धारि धातु से श्ल मेँ सक्‌ आगम एव॑ 
णिदोप निपातन है } यङ्लुक्‌ पक्ष मे दधिऽक्ितिः (७४८२) से प्राप 
दी्त्वं का अभाव धारि के अनेकाच्‌ होने से अप्राप्र यङ्‌ भी निपातन 
है} देत्ति मे रुक्‌ आगम तो ऋतश्च (५७।४।६२) से सिद्ध दी है । द्त्तिके 
समान ही दधेषि मे मी सिप्‌ परे रहते सब काये जाने । सवे यथाप्राप्न 
द्विख एवं अभ्यास कायांदि समश्चते जायें ॥ बोभूतु ययँ भू घातुके 
यडमलुक्‌ म छोट्‌ परे रदे सवंधातुः (७२८४) से प्राप्न गुणप का 
अभाव निपातनं है ।। तेतिक्ते यहाँ तिज धातु के यङ्लुक्‌ में आस्मने 
पदत् निपातन है । ज्‌कोक्‌ चोः कुः (८२३०) खरि च (८५४) 
से दो जायेगा 1 यङ्लुक्‌ की सिद्धि का प्रकार परि० २।४७४ तथा सूत्र 
७२९४ मे देख ठे ।॥। अलर्षि यहाँ छ गतौ (जुहो) धातुके ब्म 
सिप्‌ परे रहते श्लौ से द्विषच एवं उरत्‌ (५६६) इ्यादि खाकर अर्‌ 
अर सि रहा । अब याँ हलारिः शेषः (५1४६०) का अपवाद्‌ स्वरूप 
दस सूत्र से अभ्यास के रेफ्‌ को निपातन से ट्ख ह्येकर अद्‌ अर्‌ षि = 
अछ्षिं वन गया । अरतिपिपत्योश्च से प्राप्त अभ्यास के इत्व का अभाव भी 
यद निपातन से जानें 1 आपनीफरुत्‌ यहं आङ्‌. पैक फण धातु के 
यङ्लुक्‌ मे रर प्रत्यय परे रहते अभ्यास को नीक्‌ आगम निपातन है । 
आपफण्‌ श्व्र=आप नीक्‌ फण्‌ अत्‌ = आपनीफणत्‌ बन गया॥ 
सं्निष्यदत्‌ यर सम्‌ पूवैक स्यन्द्‌ धातु के. यङ्लुक्‌ म शतृ परे रहते 
अभ्यास को निक्‌ अएगम तथा धातुके सकार को पल्य निपातन है । 
सम्‌. स निक स्यद्‌ अत्‌ = (यङ परे रहते अनिदितां ६४२ से 
अनुनासिक खोप होकर) सं स नि ष्यद्‌ अत्‌ = संसनिष्यद्‌त्‌ बन गया ॥ 
करकरित्‌ म इछन्‌ धातु के यङ्लुक्‌ मे शद परे रहते कुहोश्चुः (७४६२) 
से प्राप्त अभ्यास के चुत का अभाव तथा रिक्‌ जगम निपातन है। 
उरत्‌ इत्यादि दगकर क चछर अत्‌ = क रिक्‌ अत्‌= यणादेश होकर 
करिक्रत्‌ बन गया ॥ कनिक्रदत्‌ यद्यं क्रन्द धातु के लुङ मे च्छि को अङ 
२. पहौँभीप्र० ५२६ की टिप्पणी २ द्र््व्यहै॥ 
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द्विषेचन, अभ्यास को चुख का अभाव तथा निक आगम निपातन ह ॥ 
रिभत्‌ यौ इरन्‌ धातु के यञ्लुक्‌ मँ शर परे रहते भुजामित्‌ 
(५५।५७६) से प्रप्र अभ्यास के इव का अमाव एवं अभ्यातै चर 
(८।४।५३) से प्राप्त जश्छ का अभाव तथा रिक्‌ आगम निपातन है ॥ 
दविध्वतः यह ध्व धातु के यङ्लुक्‌ मेँ शर परे रहते जस्‌ का रूप है । 
यहां अभ्यास को विक्‌ आगम तथाशध्व के छकार का लोप निपातन 
से होता हे । नाभ्यस्ताच्छतुः (५।१।७८) से यदौ उगिद्चां० (७१५७०) से 
प्राप्त युम्‌ आगम का निषेध हो जाता दै ।। द्चिष्वतो रश्मयः सूर्ैश्य 
(ऋ० ४।१२।४) ॥ दव्धुतत्‌ यदं युत्‌ धातु के ्रङ्लुक्‌ में शर परे 
रहते युतिसाप्यौः सस्प्रतारणम्‌ से अभ्यास को प्राप्त सम्प्रसारण का 
अभाव एवं अख तथा विक्‌ आगम निपातन है । इ द्युत्‌ अत्‌ = अल एवं 
विक्‌ आगम होकर द विक्‌. चयुतत्‌ = दविधुतत्‌ बन गया ॥ तल्नितः यहाँ 
तृ धातु से शत परे रदे एप्‌ को श्लु पूववत्‌ करके षष्ठी के एकवचन में 
अभ्यास को रिक्‌. आगम निपातन है । श्लौसे द्विश्व करके तृत 
अत्‌ = उरत्‌ आदिं खाकर ततृ अत्‌=तरि तृअत्‌ डस्‌ = तरित्रतः 
बन गया ॥ सही तरित्रतः (ऋ० ४।४०।३) ॥ सरीटपतम्‌ यदौ भी सष्ठ 
धातु से शट परे रहते शप्‌ को श्लु होकर द्वितीया के एकबथचन मेँ 
अभ्यास को रीक्‌ आगम निपातन है ।॥ वरीवृजत्‌ यँ भी ब्रूजी धातु 
से दाप्‌ को श्लु पूववत्‌ होकर शतृ परे रहते अभ्यास को रीक्‌ आगम 
निपातन ह । स्तर शप्‌ को श्लु करने का प्रयोजन हवित करना दी है ॥ 
म॑ज्य यदय खरजूष्‌ धातु से षट्‌ मे णल्‌ परे रहते अभ्यास को सक्‌ 
आगम तथा धातु को युक्‌ आगम निपातन है । गरज सृज्‌ णल्‌ = उरत्‌ 
आदि खाकरन्म स्रज्‌ ण्म सुक्‌ मृज्‌ युक्‌ अमर्‌ ख्ञ्य्‌ 
अ = मसरज्य बन गया । यद्य युक्‌ आगम (१।१।४५) कर लेने पर यज्‌ 
धातु के अलघूपध हो जाने से ग्रजेवरैदधिः (५२।११४) से वृद्धि नदीं 
होती ॥ आगनीयन्ति यँ आङ्‌ पूवक गम्‌ धातु केष्टूमेश्प्‌ को श्लु 
पूैवत्‌ करके अभ्यास को इदोश्वुः (५।४।६२) से प्राप्त चुत का अभाव 
तथा नीक्‌ आगम निपातन दै । आगगम्‌ति=्ञागनीक्‌ गम्‌ तिम्‌ 
को अनुखार (८।३।२३) तथा परसवण (८।४।५७) होकर आगनीगन्ति 
बनं गया । वक्ष्यती वेदा ग॑नीयन्ति कणे'म्‌ (० ६।५५।३) ॥ 
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उ२त्‌ ॥७।४।६६॥ 


उः ६।१।॥ अत्‌ १।१॥ अ्नु---अभ्यासस्य, अङ्गस्य ।। अर्थं 
ऋवणान्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति ॥ उदा०--बव्रते, ववृधे मर्गा 
नरिनत्ति, नरीनन्ति ॥ 


माषाथैः- [उः] ऋवर्णान्त अभ्यास को [अत्‌] अकारादेश 
हि) अस करने मेँ उरर्रपरः (१।१।५०) ठगकर्‌ रपरत् हो जाये 
ओर उसका हलारिः शेषः (६०) से लेप दौ जायेगा । यङ्लुक्‌ 
चत्‌ धातु को द्विखादि दोकर रुपिकौ च लुक (५1४}९१) से अभ्यास 
रुक रिक्‌ एषं रीक्‌ आगम होकर नर्मत्ति आदि प्रयोग बनते ह || 


द॒तिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ॥५७।४।६७॥ 


युतिस्वाप्योः ६।२।॥ सम्प्रसारणम्‌ १।९ त०--युतिश्च खापि 
युतिखाप्यौ तयोः'""इतरेतरदरन्धः ॥ अनु °-- अभ्यासस्य, अङ्गस्य 
अथेः-- द्युति स्वापि इत्येतयोरमभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०- 
किटि--विदिदयुते । ण्यन्ताल्लुडि-- व्यदिद्यतत्‌} समि- षिदिद्योततिषते 
वदिद्युतिषते । यङि--विदेधयुत्यते । स्वपेः--युष्वापयिषति ॥ 


भाषायः-[दुतिस्वाप्योः] दुत्त दीप्तौ वथा ण्यन्त स्वापि अङ्गै 
अभ्यास को [पमरसारणम्‌ ] सम्ध्रसारण होता है ॥ द्युत्‌ युत्‌ त = दँ 
को एश्‌ (२।४।८१) तथाय्‌ को सम्प्रसारण होकर विद्‌ इठत्‌ द्युत 
एर्‌ = सम्परतारखाच (६।१।१०४) तथा हलादिः शेषः खाकर विदिधुते 
वन गया } बिदिदयोतिषते मे रलो ध्युप० (१।२।२६) से सन्‌ को विकल्प 
से कित्वत्‌ होकर गुण एवं गुन निषेध कर्के दो पक्ष वेगे । यदित 
पूवैवत्‌ च्‌ की सिद्धियाँ के समान सूत्र ण्।( मे समक्चं । जिष्वप्‌ धातु 
से णिजन्त मेँ स्वापि धातु बनकर पश्चात्‌ सन्‌ भूुष्वापयिषति बनता है | 
स्थापि इट्‌ सन्‌ यहं द्विवचन करते समय रौ कतं स्थानिवद्‌ भवति (भाष्य 
ज्ञापक १।१।५७) से अद्धिवेचननिमित्तक णि के इ (अच्‌) के परे रते भी 
रूपातिदेश होकर शप्‌ स्वापि इ स' रहा ! सम्प्रसारण होकर श्ल उ अ 
स्वापि इ सः रदा । पूधैवत्‌ गुण काये होकर सु स्वापे इ स = सुस्वापयि 
स = जादैश० (८)३)५९) से सन्‌ के सकार को ष्व होकर सुसवापयिष 
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शप्‌ तिप्‌ रहा । स्तौपिश्यो° (८।३।६१) से अभ्यास से उत्तर षव होकर 
सुष्वापयिषति बन गया ॥ 

यहोँ से सम्प्रसारणम्‌! की अनुवरत्ति ७।४।६८ तक जायेगी ॥ 

व्यथो लिटि ।७।४।६८॥ 

न्यथः ६।१। लिटि ७९ श्रयु---सम्प्रसारणम्‌ ; अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ च्र्थः--ठयथ भयसच्नङनयोसि्यितस्याभ्यासस्य लिटि परतः 
सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०- विव्यथे, विव्यथाते, बिन्यथिरे ॥ 

माषा्थः- [व्यथः] व्यथ अङ्ग के अभ्यास को [लिटि] लिट्‌ परे 
रहते सम्प्रसारण होता है ॥ हलादिः शेषः से अभ्यासकेय्‌ कालोप 
प्राप्न था, सम्प्रसारणदो गया) च्व को तोन सखरसताररे° (६।१।२६) 
से सम्प्रसारणका निषेधदहो जातादहै। व्यथ्‌ व्यथ्‌ तन्वि व्यथ्‌ 
एर्‌ = बिव्यथे ॥ 

यदय से ¢लिरिः की अनुचरन्ति ५।४।५४ तक जायेगी ॥ 


९ 
दीषं इणः किति ॥७।४।६९॥ 
दधेः १।१॥ इणः ६।९१॥ किति ५।९॥। त~ क्‌ इत्‌ यस्य सक्ति 
तस्मिन्‌" " बहुत्रीहिः ॥ अनु०-ङिटि, अभ्यासस्य, अगस्य ॥ अथः-- 
इणोऽङ्गस्य योऽम्यासस्तस्य दीर्घो भवति किंति डटि परतः ॥ उदा०-- 
ईयतुः, ईयुः ॥ 
माषा्थः--[इरुः] इण्‌ अङ्ग के अभ्यास को [किति] क्ति लिद्‌ 
परे रहते [दाः] दीष होता दे ॥ इण्‌को (५ करने से पूव हणो 
यरु (६।४।८१) से यणादेश होकर पश्चात्‌ द्वि्॑चनेऽति (१।१।५८) से रूपा- 
तिदेश होकर इ य्‌ अतुस्‌ = दीघं होकर हैयतुः बन गथा ॥ 
य्य से दषः: की अनुवृत्ति ७१४।७० तक जायेगी ॥ 
अत आदेः ॥७।४।७०॥ 
अतः ६।१॥ आदेः &।१॥ अरनु---दीषेः, टिटि, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ।} 
अथैः--अमभ्यासादेश्कारस्य दीर्घो भवति चदि प्रतः। अतौ गुखे 
(६।१।६४) इत्यनेन पररूपत्वे प्राप्रे तदपवादो दीधंसं विधीयते ॥ उदा०-- 
आट, आदवुः, आदुः ॥ क 4 
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भाषायेः- अभ्यास के [अदेः] आदि [अतः] अकार को चट्‌ परे 
४५ (= ~ ४ [र 
रहते दीष होता है ॥ सिद्धि ५।४।६० सूत्र मे देखें ॥ 


तस्मान्युड द्विहः ।७।४।७१॥ 


तस्मात्‌ ५।१॥। बुद्‌ १।१॥ द्विहटः ६।१ स०-द्रौ इ यस्य तद्‌ 
द्विदट्‌ , तस्य ` `बहुवरीहिः। अवु=-किटि, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥। श्र्थः- 
तस्माद्‌ दीर्धीभूतादभ्यासादुत्तरस्य द्विदलोऽङ्गस्य नुडागमो भवति ॥ 
उदा०--आनक्ग, आनङ्गतुः, आनङ्गुः । आनञ्ज, आनञ्जतुः, नजुः ॥ 

माषराथैः- [तस्मात्‌] अभ्यास के दीर्ध हुए हुए आकार से ऽन्तर 
[द्विहलः] दो हद्‌ वाटे अङ्ग को [वट्‌ ] चुद्‌ आगम होता है ॥ तस्मात्‌ 
से समीपस्थ शरत रदः से दीघ किये हये आकार का यदय अक्षेप है ॥ 
अगि धातु को हितौ य॒म्‌ (७।१।५८) से दुम्‌ होकर अङ्ग बना । ङ्घ 
अङ्ग द्विष तथा पू सूत्र से दीषेस्व होकर आ अङ्ग अः रहा । यों 
दील किये हये आ' से उत्तर दो इट्‌ वाले अङ्ग को लुट्‌ आगम 
(१।१।४५) दो गया । अङ्ग यहाँ ङ्‌ तथाग्‌ दो दल्‌ ह दौ सो अङ्ग धातु 
दो हट्‌ बाला ह ॥ इसी प्रकार अञ्जू घातु से आनञ्ज आदि भे समच । 
यहोँभीन्‌तथाज्‌दो हद्‌ है, सो अज्‌ दो हद्‌ बाख अङ्ग दै ॥ 


यहाँ से (तस्मान्युट्‌ः की अलुवत्ति ५४५२ तक जायेगी ॥ 


अश्नोतेश्च ॥७।४।७२॥ 

अरनोतेः ६।१।॥ च अ०॥ अतु०-िटि, तस्मान्नुट्‌ , अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ।। अथैः--अश्नोतेश्च दीर्धीभूतादमभ्यासाटत्तरस्य लुडागमो मवति ॥ 
अद्धिहर्थो ऽयमारम्भः ।। उदा०--ग्यानशे, व्यानशाते, व्यानशिरे ॥ 

माषा्थः--[ च्रश्नोतः] अदनोति = अशु व्याप्रौ अङ्ग के दीं किये 
हये अभ्यास से उत्तर [च] भी सुट्‌ आगम होता है ॥। अशू अङ्ग दो हट 
वाला नदीं है, अतः पूवे सूत्र से खट्‌ की प्रापि नहींथी, विधानकर 
दिया 11 पूषैबत्‌ अतत भदः से दीघं करके तुद्‌ होगा ॥ 


| भवतेरः ॥७।४।७३॥ 
भवतेः &।१।॥ अः ११ ऋवु=-डिटि) अभ्यासस्य, अङ्गस्य | 
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च्र्थः--भवतेरङ्गस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति छिटि परतः।॥ उदा०- 
बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, अनुबभूवे ॥ 

माषाथेः-- [भवतेः] भू अङ्ग के अभ्यास को [श्रः] अकारादेशच 
कट्‌ परे रहते होता है ॥ बभूव की सिद्धि परि० १।२।६ मे देखें । 
अनुबभूवे कमेबाच्य में आसमनेपद्‌ (१।३।१२) तथान्तः को एश्‌ द्योकर 
बना है ॥ 

यद से श्रः" की अनुवृत्ति ७।४।७४ तक जायेगी ॥ 


ससूवेति निगमे ॥७{४।७४॥ 

समु, क्रियापदम्‌ ॥ इति अ० ॥ निगमे ७।१॥ श्नु --अः, लिटि, 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः- सुव इति निपास्यते | सूते्टिटि पर- 
स्मैपदं बुक्‌ आगमो ऽभ्यासस्य चाखं निगमे (वेदे) विषये निपास्यते ॥ 
उदा०-- ससूव स्थविरं विपश्चिताम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [ससूव] ससूव [इति] यह शब्द्‌ [निगमे] वेद विषय 
भ निपातन फिया जाता है ॥ पूङ्‌ धातु से खिट्‌ परे रहते परस्मैपद्‌, 
सू को बुक आगम तथा अभ्यास को अल निपातन दै | धातादेः षः सः 
(६।६।६२) से षूकोस्‌ दोकर सू बुक्‌ णद्‌ = सूच्‌ सूव्‌ अ = ससूव बन 
गया ॥ 

निजां त्रयाणां गुणः इरो ॥७।४।७५॥ 

निजाम्‌ &।३॥ चयाणाम्‌ &२॥ गणः १।१॥ शठी ५१ अदु०-- 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥। अ्थः--निजादीनां त्रयाणां धातूनामभ्यासस्य 
गुणो भवति दौ सति । उदा०- णिजिर्‌ नेनेक्ति । विजिर-बेवेक्ति। 
विष्ठ- वेवेष्टि ॥ 

भाषा्थः-- [निजाम्‌ ] णिजिर्‌ आदि [त्रयाराम्‌ ] तीन धातुं के 
अभ्यास को [श्लौ ] श्लु होने पर [गुशः] राण होता है ।॥ "निजाम्‌ मे 
वहुवचन निर्देश से आदि अर्थ निकरता दे ॥ नेनेक्ति की सिद्धि परि 
२।४।७५ में देखे ॥ 

यतस से ्रयासाम्‌' की अनुरति ७४।७६ तक तथा शृलौ' की 
ज४।७८ तक जायेगी ॥ 
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भृनामित्‌ ।॥७।४।७६॥। 


खलम्‌ ६।२। इत्‌ १।१॥ अवर<--त्रयाणाम्‌ , श्छ, अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ अथैः--मज्यादीनां त्रयाणां धातूलामभ्यासस्येकारादेषो 
मवति शठो सत्ति ॥ उदा०-डश्ञ्‌-बिभत्ति) माड-मिभीते | 
ओदहाङ-जिदीते ॥ 

भाषाथेः--[गृजाम्‌] इश्‌ आदिं तीन धातुओं के अभ्यास को 
[इत्‌ ] इकारदेश होता है, श्व होने पर ॥ अभ्यास के अन्त्य अल्‌ 
(१।९।५१) को दी इव सबेत्र जानें ॥ एवेवत्‌ “रजम्‌ में बहुवचन होने 
से आदि अथे स्या गया है। मिमीते जिहीते में ई हत्यधो 
(६।४।११२) से अभ्यस्त जङ्ककेआ को हुजादहै) मा तचश्लौ 
से द्वित होकसमामात=्ममात, इत होकरमिमातनमिम्‌ ईते 
मिमीते बन गया । विमत्त की सिद्धि परि० २।४।५५ मे देखें ॥ 


यहं से इत्‌" की अदुघ्रत्ति ७}४।८१ तक जयेगी ॥ 


अत्तिपिपर्योध ॥७।४।७७॥ 
न्िपिपर्स्योः ६।२।॥ च अ० ॥ स०--अत्ति> इत्यत्रेतरेतस्द्न्द्रः ॥ 
वु ०--इत्‌ , श्छ, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः-- ह गतौ , प पालन 


पूरणयोः इस्येतयोरभ्यासस्य इकारादेशो मवति श्छौ सति ॥ उदा०-- 
हयन्ति धूमम्‌ । पिपत्ति सोमम्‌ ॥ 


माषाथंः--[अरतिपिपत्यौः] ऋ तथा पृ धातुओं के अभ्यास को [च] 
भी श्लु होते पर इकारदेश् होता ह । इयतति की सिद्धि पुत्र €।४५८ 
में देखं ॥ 


बहुरं छन्दसि ।७।४।७८॥ 


बहुटम्‌ १।१॥ छन्दसि ७९) श्रबु०--इत्‌ , श्डौ, अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ श्रथैः-- छन्दसि विषयेऽभ्यासस्य बहुलभिकारादेशो भवति 
शटी सति ॥ उदा०-पूणां विवष्टि । जनिमा विवक्ति} वत्सं न माता 
सिषक्ति । जिघत्ति सोमम्‌ } न च भवति-द्दातीत्येवं ब्रूयात्‌ | जजन- 
मिन्द्रं माता यद्वीरं द्धनम्‌ धनिष्ठा ॥ 


माषा्थः-[ छन्दसि] वेद्‌ बिषय मे अभ्यास को [बहुलम्‌] बहर 
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करके श्लु होने पर इकारादेश होता दै || षिवष्टि विवक्ति की सिद्धि 
परि० २।४।५६ मँ देखे । षच धातु से सिषक्ति, एवं घृ से जिघत्ति 
बनेगा । जन से ड मे जजनम्‌ तथा धन से द्धनम्‌ हत्व न द्योकर 
वेगा । बहुलं हन्दस्य० (६।४।७५) से अद्‌ आगम का अभाव एवं श्लौ 
से द्वि तथा मिप्‌ को अम्‌ (२।४।१०१) ह्येकर जजनम्‌, द्धनम्‌ 
बन गया ॥ | 
स्यतः ॥७।०।७९॥ 

सति ५।१॥ अतः ६९१ अनु इत्‌, अभ्यासस्य, अङ्खस्य ॥ 
श्रथैः--सनि परतोऽकारन्वस्याम्यासध्य इकारादेश्चो भवति ॥ उदा०- 
पिपक्षति, यियक्षति, तिष्ठासति, पिपासति ॥ 

माषाथैः- [सनि] सन्‌ परे रहते [अतः] अकारान्त अभ्यास को 
ह्व होता दै ॥ अलो न्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ अ को धः 
होगा । पच्‌ , यज्‌ अनिद्‌ धातुर ह । पिपक्षति मे चीः कुः (८।२।३०) 
से कुल तथा यियक्षतिमे यज्‌ के ज्‌ को ८२।३६से ष्‌ एवं षढोः कः० 
(८।२४१) से र्‌ हज है ॥ 

यद्य से "सनिः की अलुवरत्ति ७४।८१ तक जायेगी ॥ 

ओः पुयण्ञ्यपरे ॥७।४।८०॥ 

सः ६१1 पुयण्‌जि ७।१॥ अपरे ७१ स्~-पश्च यण्‌ च ज्‌च 
पुयण्‌ तस्मिन्‌ ` समादहारदन््रः । अः परो यस्मात्‌ पुयणज्स्तदपरम्‌ 
तस्मिन्‌" ` बहूहि: ॥ असु सनि, इत्‌ ; अभ्यासस्य; अङ्गस्य ॥ 
द्र्थः--उवणान्तस्याभ्यासस्य पवग यणि (य, क; र छ) जकारे 
चाब्णपरे परत इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः ॥ उदा०-- 
पव ऽपरे- पिपविषते, पिपावयिषति । विभावयिषति । यण्यपरे- 
यियिषति, यियावयिषति । रिराबयिषति, लिछावयिषति । व्यपरे-जु- 
जिजावयिषति ॥ 

माषा्थः- [परे] अवर्णं परक [पुयर्‌जि] पवगे, यण्‌, (यण्‌ 
प्रत्याहार का कोई बणे) तथा जकार परे बाडा जो [ओः] उवणाँन्त अभ्यास 
उको इकारादेश होता ह, सन्‌ परे रहते, अथात्‌ उवर्णान्त अभ्यास 
छे परे रेखा पवग यम्‌ तथा जकार दो जिससे परे अवणे दो ॥ पिप 
विषते आदि म उवरणान्त अभ्यास पु" से उत्तर अवण परक पवगादि है 
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ही, सो ख हो गया । उवर्णन्त अभ्यास होने से पूषै सूत्र से प्राप्ति 
दी नदीं थी, विधान कर्‌ दिया ॥ समिपूड> (७२।७४) से पिपविषते भे 
इट्‌ आगम होता दे, शाण अबादेश कफे स्थानिवद्भाव करके पूषन्‌ 
दिख होगा } इसी प्रकार सवमे द्वि की मरक्िया समक्षं । पिपावयिषत्त, 
आदि में ण्यन्त से सन्‌ हभ दै, सो "पू पाय! दिस सवेत होगा ॥ 

यहोँ से सम्पूण सूत्र की अयुचत्ति ७।४।८१ वक जायेगी ॥ 


स्वतिथणोतिद्रबतिप्रवतिष्टतिन्यवतीनां वा ॥७।४।८१॥ 


सवतिः ` 'वीनाम्‌ ६।३॥ वा अ० । स~खलवतिर द्रद्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अघ--ओः पुयण्ञ्यपरे, सनि, इत्‌, अभ्यासस्य ॥ अथैः-खु गतो, 
शरु श्रवणे, द्रं गतौ, धरुड, प्ल्‌, च्यु. गतौ _ इष्येतेषामभ्यासस्य 
ओरवर्णपरे यणि परतो विकल्पेनेघवं भवति सनि प्रस्यये परतः ।। उदा०-- 
स.-सिखावयिपति, सुखावयिषति । श्रु-शिश्रावयिपति, यश्रामयिषति 
द्र-दिद्रावयिधत्ि, दुद्रावयिषति | श्र-पिप्रावयिषति, ,पुप्राबयिषति। 
प्लु-पिप्छाबयिषत्ति, पृष्छाचयिषत्ि । चयु-चिच्यावयिषति, 
ुच्यावयिषति। 


माषाथेः- [सरवति तीनाम्‌ | सु ध्रु; द; गु १ प्लुड. ; च्यु 
हृनके अब्णैपरक यण्‌ परे है जिससे ठेखे होने बाले उवर्णान्त अभ्यास 
को [वा] विकल्प से इकारादेश होता है. ।) यदय सवेत्र इन ण्यन्त धातुभों 
से ही सम्‌ होता द ॥ पूर्वेवत्‌ स्थानिवत्‌ से सु खावः देखा सतै द्वि 
दयेगा । सभी उदाहर्णो मे अभ्यास से सीधा अव्णैपरक यणु परे नही 
हे, मध्यमस्‌, श्‌, दू आदि का व्यवधान द, सो यहो बचन सामथ्यै 
से उवरणान्त अभ्यास एवं अवणैपरक यण्‌ के मध्य समे एक वणका 
व्यवधान होने पर भी इकारादेश हो जाता हे । पू्ै सूत्र से अनन्तर 
यण्‌ कैपरे दी प्राप्ति थी, अतः इस सूत्र मे अप्राप्र विभाषा है ॥ यहो 
पुयण्ज्यपरे" की अनुचरन्ति आते हये भी केवल च्वण्‌ अपरः काही 
सम्बन्ध सम्भव होने से खाता हे, अन्य का नदीं ॥ 


गुणो यड्टकोः ॥७।४।८२॥ 
गुणः १।१॥ यकलुकोः ५।२॥ स०--यङ््‌ च लुक्‌ च यङलुकौ 
तयोः र दतरेतरद्द्ः ॥ श्रघु=-- अभ्यासस्य, अङ्गस्य | श्रथेः--यहि 
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यङ्‌ लुक्रि च परतोऽस्यासस्य गुणो भवति ॥ लगिह्‌ यङ एव विवक्षितः 
समीपे उपर्थितखात्‌ ॥ उदा०- यङि -चेचीयते, खोलयते । यङ्लुकि 
इ-जोवीति । करुश-- चो कुति ॥ 

माषाथेः--[यललुकोः] यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ कै परे रहते इगन्त 
(१।१।३) अभ्यास को [गुखः] गुण होता है ॥ यदहं लुक्‌ कहते से 
समीपस्थ यङ्‌ के लुक्‌ काही ग्रहण होता दहे, अन्य किसी का नदीं॥ 
यङ्लुक्‌ मे सिद्धि परि० २।४}७४ तथा यड्‌ मे षरि० ३।१।८२ में देखे ॥ 


यर से “यडलुकोः' की असुदत्ति ५।४।६० तक जायेगी ॥ 


दीर्घोऽकितः ॥७।४।८॥ 

दीः १।१॥ अकितः ६।१॥ स्०~- ककार इत्‌ यस्य स कित्‌, 
वहुत्रीहिः । न कित्‌ अकरत्‌. तस्य" नमृतसपुरुषः ॥ श्रु "यङ्लुकोः 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथः -- अकितोऽभ्यासस्य दीघो भवति, यङि 
यङ्लुकि च परतः ॥ उद7०-- पापच्यते, पापचीति, यायज्यते, 
यायजीति ॥ 

भाषार्थः - [अक्रितः] कितमिन्न अभ्यास को [दैः] दीष होता है, 
यङ्‌ तथा यङ्क के परे रहते ॥ सिद्धियोँ परि० २।४।५४ तथा ३।१८२ 
म देखं ॥ 

नीग्बन्वु्सुवंसुभरंसुकसपतपदर्कन्दाम्‌ ।७।४।८४॥ 

नीचः १।१॥ वञ्चु"  'स्कन्दाम्‌ ६।३। स०- वञ्चु? इत्यतरेतरेतर- 
न्द्रः ॥ श्रवु ०--यङ्लुकोः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः-चल्चु, संसु, 
वसु, धु, कस, पर्छ पद्‌, स्कन्दिर्‌ इयेतेषामभ्यासस्य नीगागमो 
भवति, यजि यङ्लुकि च परतः ॥ उदा०-- वनीवच्यते, वनीवच्वीति 
(यड्लुकि) । खंसु--सनीस्तस्यते, सनीक्छसीति ¦ भ्वंसु-- दनीध्वस्यते, 
दनीभ्वंसीति । भंसु--बनीभ्रस्यते, वनीभरंसीति । कस-- चनीकस्यते, 
वनीकसीति । पत्‌-पनीपत्यते, पनीपतीति । पद्‌--पनीपद्यते, पनी- 
ग्दीति । स्कन्दू--चनीस्कयते, चनीस्वन्दीति ॥ 

माषाथः- [वन्तु सकन्दाम्‌ | वञ्चु, कु, ध्वंसु, भसु, कस, पर्छ 
पद, खम्द्र इन धातुओं फे अभ्यास को यड तथा यड्‌ परे रहते 
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[नीक्‌ | नीक्‌ आगम होता है ॥ सवत्र अनिदितां हल० (६।४।२४) रे 
अनुनासिक छोप यङ्‌ परे रहते हभ है । यङ्लुक्‌ म तो यज्‌ डिः 
प्रस्यय के परे न होने से तथा न लुमताङ्गस्य (१।१।६२) से प्रत्ययरश्चण 
का भी निषेध दहो जानि से अनुनासिक खोप नदीं होता ॥ 


युगतोऽचनाधिषान्तस्य ॥७।५।८५॥ 


लक्‌ १।१॥ अतः &।१॥ अनुनासिकान्तस्य ६।१॥ स०~--अनुनासि 
कोऽन्ते यस्य तद्‌ अलुनासिकान्तम्‌ , तस्य ` "बहुत्रीहिः ।) श्नु ०~-यङ्लुको 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ चअथः--अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽकाराम्तोऽ 
भ्यासस्तस्य सुगागमो भवति यडिः यङ्लुकि च परतः ॥ उदा०-तन्‌-- 
तन्तम्यते, तन्तनीति । गम्‌-जङ्गम्यते, जङ्गमीति । यम्‌- यंयम्यते 
यंयमीति । सम-र॑सम्यते, रंरमीति ॥ 


मावाथः--[श्रदुनासिकन्तस्य] अलुनासिकान्त अङ्ग का जो [अतः] 
अकारान्त अभ्यास उसको [चुक्र्‌ ] तुक्‌ आगम दोता है, यङ्‌ तथा 
यङ्लुक्‌ परे रहते ॥ तन्‌ गम्‌ आदि अनुनासिकान्त अङ्क ह, उनको 
द्वित्वादि करने पर त तन्‌' रहा । अव यदह अनुनासिकान्त अङ्ग का 
अकारान्त अभ्यास है, सो सुक्‌ आगम (१।१४५) हो गया | यह्‌ 
नुक्‌ आगम अनुखारके रूपमे ह्येता है, अतः श्ट परे नहोमे पर भी 
यंयस्यते रंरम्यते आदि मे अनुसार होता दै । पश्चात्‌ पदाम्तवश्चेति 
वक्तव्यम्‌ (वा= ५।४।८५)से पदान्तवत्‌ अतिदेश होने से जङ्गस्यते यय यम्यते 
आदि मे का पदान्तस्य (८।४।५८) से विकल्प से परसवण हज है 
केवह रंरम्यते रंर्मीति मे रेफ का सवणे न होने से परसवर्णं नदीं हुमा दे ॥ 


यहाँ से धुक्‌" की अतुचत्ति ७।४।८७ तक जायेमी ॥ 


जपजभदहदशभञ्जपशां च ।७४ (८६॥ 


जपजभदहदरभञ्जपशाम्‌ ६।३॥ च अ० ॥ तर०--जप० इत्यत्रेतरे 
तर्दनः ॥ अनु>-तुक , यङ्लुकोः, अभ्यासष्य, अङ्गस्य ॥ श्रथः-- 
जप व्यक्तायां वाचि, जभी गाचविनामे, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भंजो 
आमदेने, पश (सौत्रो धातुः) इत्येतेषामभ्यासस्य लुगागमो मवति, यड 
यङ्ुकि च परतः ॥ उदा०--जप-जज्ञप्यते, जञ्जपीति ! जभ-जञ्जभ्यते 
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जजभीति । दहू-दन्दह्यते, दन्दहीति । दंश~दन्दश्यते, दन्दशीति । मञ्ज- 
घम्भव्यते, बम्भजीति ¦ पकश-पम्पश्यते, पम्पक्षीति ॥ 


माषार्थः- [जपः ` पृश्याम्‌ ] जप, जभी, दह, दंश, भञ्ज; पश इन 
अङ्गो फे अभ्यास को [च] भी लुक्‌ आगम होता है यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ 
परे रहते ॥ पूवे सूत्र से अप्राप्न था, विधान कर दिया ।॥ दंश धातुका 
सूत्र मे दश निर्देश यह्‌ बताने के ल्यि किया दै करि इसके अचुनासिक 
करा खेप भी दहो जाता दै, अतः यङ्लुक्‌ म भी अनुनासिक ठोप होगा, 
यङ्क परे तो श्रनिदिता० (६।४।२४) से हो ही जाता ॥। जञ्जप्यते आदि 
की सिद्धि परि ३।१।२४ मेँ देखें । आदि की ४ धातुओं को लुपसद० 
(३।१।२४) से यङ्‌ › तथा भञ्ज, पक को धातोरेकाचो सामान्य सूत्रसे 
यङ्‌ होता है ॥ 

च्रफरो ॥७।४।८७॥ 


चरफलोः ६।२॥ च अ० ॥ स्०- चश फल्‌ च चरफलौ, तयो 
इतरेतरदरन्द्रः ॥ श्रघ०--युक्‌ , यदलुकोः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ शअरथंः-- 
चर फड इत्येतयोरभ्यासस्य युगागमो भवतति यङि यदडूलुकिं च परतः ॥ 
उदा०--चञ्ूयते, चच्ुरीति } फर--पम्फुल्यते, पम्फुटीति ॥ 

भाषाथः-[ चरफलोः] चर गतौ तथा जिफडा विशरणे अथवा फ 
निष्पत्तौ (फट से यद्य इन दोनों का ग्रहण दै) अङ्ग के अभ्यास को 
[च] भी यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ परे. रहते तुक्‌ आगम होता है ।॥ चञ्चुयेते 
करी सिद्धि परि० २३।१।२४ मे देखं । तद्त्‌ पम्पुल्यते मे सम्य । यङ्लुक्‌ 
मे चल्न्चूयते के समान सब काये होकर तथा ईट्‌ (५३४) आगम 
होकर चच्ुरीति बना । इट्‌ परे न होने से यहां हलि च (८।२।७७) से 
दीघ नदीं हुआ ॥ 

यँ से (चरफलोः की अनुचत्ति ७।४।८६ तकं जायेगी ॥ 


उत्परस्यातः ।७[४।८८॥ 


उत्‌ ९।१॥ परस्य ६।१॥ अतः &।१॥ अतु०--चरफलोः, यजलुको 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अ्थः--चर, फर इत्येतयोरभ्यासात्‌ परस्य 
अकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति, यङ यङ्लुकि च परतः ।! उदा०-- 
चच्चयेते, चच्ुरीति । पम्फुल्यते, पस्पुःखीति ॥ 
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माषाधेः-- चर तथा फल धातुओं ऊ अभ्यास से [परस्य] परे जो 
[अतः] अकार उसके स्थान मेँ [उत्‌ ] उकारादेड यङ्‌ तथा यक्‌ परे 
रहते होता है ॥ (च चर्‌ य' य्ह अभ्यास से उत्तर "चः का अ दै उसको 
उत्व हो गया ॥ 


यहं से त्‌ श्रतः की अनुवृत्ति ५।४।८६ तक जारेगी ॥ 


ति च ॥७।५।८९॥ 


ति ७।१।॥ च अ०।॥ चनु०--उत्‌, अतः, चरफलोः, अङ्गस्य ॥ 
छ्रथैः--तकारादौ प्रस्यये च परतश्चरफलोरकारस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति । उदा - चूत्तिः । प्रफुल्विः । प्रफुल्ताः सुमनसः ॥ 

माषार्थैः- [ति] तकासदि प्रस्यय परे रहते |च] भी चर तथा फट 
अङ्क के अकार के स्थानम उकासदेश् होतादे। (यङ्लुकोः तथा 
“अभ्यासस्य' की अयुदत्ति का सम्बन्ध यदं सूत्र के वचनलामध्यै से 
दीं खाता, क्योकि यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ के तकारादि प्रस्यय परे तो पू 
सूत्रसेदी सिद्धथा॥ चूत्तिः मे क्तिन्‌ परस्यय हलि च (८।२।५७) से 
दीधै, अतो रहा० (८।४४५) से त्‌ को द्वि ह है । प्रुल्ताः र के 
बहुवचन खीलिङ्ग का रूप है) 


रीग्रूुषधस्यं च ॥७।४।९०॥ 


रीक्‌ १।१॥ ऋदुपधस्य ६।१॥। च अ} स ०--ऋ कार उपधा यस्य 
तद्‌ दुपधम्‌. तस्यः ` बहुत्रीहिः | भतु०--यङलुकोः, अभ्याकतस्य, 
भङ्गस्य ॥ अ्थैः--ककारोपधस्याङ्गस्य योऽप्यासस्तस्य रीगागमो भवति, 
यङि यङ्लक्रि च परतः ॥ जउ्द-च्रृतु--वरीवरव्यते, बरीघ्तीति। 
वृधु--वरीरृद्धयते, बरीटधीति । चती--नरीनत्यते, नरीनरीति ॥ 

भाषायै- [ऋदुपधस्य] ऋकार उपधा बाज्ञे अङ्ग के अभ्यासको 
[च] भी यड्‌ यङ्लुक्‌ मे [राक | रक्‌ आगम होता है ॥ वरत्‌ बध्‌ आदि 
ऋटुपध धाद है, सो पूर्वोक्तालुसार सिद्धि कम है । बरीवृदधयते भे 
श्रनि च (८४18६) से “ध! को द्वित्व तथा खला नश्‌० (८५५२) से 
पूवैधूकोदु हुभाहै॥ 

य्ह से "ऋदुपधस्य" की अनुवृत्ति ७४।६१ तक तथा रीक्‌ की 
५।४।९२ तक जायेगी ॥ 
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रुभिको च ठकि ॥७।४।९१॥ 


रुग्रिकौ १।२॥ च अ० ॥ लुकं ५१ च--रुभिकाविस्यत्रेतरेतर 
न्द्रः । अवु°-रीक्‌ , ऋदुपधस्य, अभ्यासस्य, अङ्धस्य ॥ वर्थः- ऋका. 
रोपधस्थाङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रुप्रिकावागमौ भवतः चकाराद्रीक्‌ च 
यङ्लुकि । उदा०-रुक्‌- ननैत्ति । रिकू-नरिनत्ति } रीकु- नरीनर्ति । 
ववेत्ति, रिबत्ति, वरीवसि ॥ 


माषा्थः-- ऋकार उपधा वले अङ्ग के अभ्यास को [रथिकौ] सुक्‌ 


रिक्‌ तथा [च] चकार से रीक्‌ आगम होते है, [लुकि] यङ्लुक्‌ मे ॥ 
यद्य (लुकि ग्रहण से यङ्लुक्‌ मेही होता दै, यङ परे नहदीं।॥ स्क्का 
रेफ्‌ मात्र रोष रहेगा ॥ 


यों से पिकौ लुकि की अनुवृत्ति ५।४}६२ तक जायेगी ॥ 
ऋतश् ॥५७४।९२॥ 


ऋतः &।१।। च अ० ॥ श्रनु-- रुधिकौ लुकि, रीक्‌ , अभ्यासस्य 


अङ्गस्य ॥ श्रथः--ऋकायन्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य सक्‌ रकि रीक 
स्येते आगमा भवन्ति यङ्लुकि ॥ उदा०--कर-चकंनि, चरित 
वरीकत्ति | ह-जर्दत्ति, जरिदत्ति, जरीदत्ति ॥ 


माषाथः- [ऋतः] ऋकारान्त अङ्ग के अभ्यास को [च] भीस्क्‌ 


रक्‌ तथा रीक्‌ का आगर यङ्लुक्‌ होने पर होता है ॥ 


सन्बहटघरनि चडपरेऽनग्छोपे ॥७।४।९३॥ 


सन्वत्‌ अ= ॥ ख्घुनि ५।१। चङ्परे ५।१।॥। अनग्छोपे ५।१॥ स °- 
परडपयो यस्मात्‌ तचङ्परं तस्मिन्‌" ' बहुत्रीहिः । अको लोपः अगश्छोप 
छीत्युरुषः । नास्ति अर्छोपो यस्मिन्‌ तदनगछोपम्‌ , तस्मिन्‌" ` वहु 
¶दहिः।॥ अदर ~ अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथः--चद्धपरे णौ परतो 
ङ्गं तस्य योऽभ्यासस्तस्य सनीव कायं भवतति ख्घुनि धाव्वक्षरे 
र्तोऽनग्छोपे ॥ उदा०--सन्यत इस्युक्तं चङ्परेऽपि भवति तथा- 
चीकरत्‌ , अपीपचत्‌ । चरोः एुयरज्यपरे (७1४।८०) इत्युक्तं चड- 
रेऽपि तथा-अपीपवत्‌ , अदीटवत्‌ , अजीजवत्‌ । सवतिण्टणोतीद्युक्तं 
ङ्प्रेऽपि तथा-अस्सिखवत्‌ ; भयुखवत्‌ | अरिश्चवत्‌, अङ्ुश्रवत्‌ | 


५४२ अष्टाघ्यायीभ्रथमाषृत्तौ [ चतुथः 


अदिद्रवत्‌ , अटुद्रवत्‌ । अपिश्रवत्‌, अपुप्रवत्‌ | अपिष्टवत्‌ , अपुष्टवत्‌ | 
अचिच्यवत्‌ , अचुर्यवत्‌ ॥ 


भाषराथैः-[चट्परे] चङ परे है जिससे फेसेणि के परे रहतेजो 
जञ उसके अभ्यास को [लघुनि] खु धालक्षर परे रहते [सनत्‌ | 

सन्‌ के समान कायै होता है यदि अङ्क के [अनग्लोपे] अक्‌ (भरस्याहार) 
काखोपन हभ हो तो ॥ सन्‌ के समान कायं होता है" अर्थात्‌ सन्यत 
(७)४।५९) इत्यादि से जो कायं सन्‌ के परे रहते कहा है बह यह चड- 
परक णि परे रहते अभ्यास को भी अतिदिष्ट हयो जाये | छन्यतः त्यादि 
से अभ्यास को इन का है बही यक्ष हो जाता है ॥ सिद्धियौ परि० 
१४१०, & १११९ आदिमे वेखं ¡अप पच्‌ अत्‌ इस अवस्थामें 
अभ्यास सेपरे श्पःदाभ ख्घु धालक्षर दै, तथा चङ्परे प्रत्ययलक्षण 
से चङ्परक णि परेहि सो अभ्यास को सन्वत्‌ अतिदेश होकर 
इत हो गया । यदं सचेत दी रषु धाव्वक्षर तथा अभ्यास के मध्यमे 
एक बणे का (प्‌ आदि का) व्यवधान रहते हुये भी वचनसामर्थ्यं से 
काय हो जाता दै चङ्‌ णिचूमे ही सम्भव दहै अतः यदहं "चङ्परे 
णि कदा 

असिखधत्‌ आदि मेँ स्वतिश्र शोत (७४८१) से विकल्प से इख 
विधान होने के कारण यरो मी विकल्प दुभा है । सिद्धि प्रकार स्मे 
एक जेसा है सुको स्राव इ ब्रद्धि एवं ह्ंख तथा स्थानिवत्‌ होकर स 
खच्‌ द्विष्वादि हये दै ॥ 

यह से "लघुनि अनग्लोपे की अतुघ्रत्ति ५४६४ तक तथा व्वप्र 
की ॐ४।९७ तक जायेगी ॥ 


दीर्घे रघोः ॥७।४।९४॥ 

दीधः १६॥ रघोः &१॥ श्रच>-- ल्शरुनि चङ्परेऽनग्डोपे, अभ्या 
सस्य, अङ्खस्य ।} अथः--ख्ुनि घासक्षरे परतो ल्धोरम्यासतस्य दीर्घो 
भवति चङ्परेऽनण्छोपे ॥ उदा०--अचीकरत्‌, अजीहरत्‌ , अटीलवत्‌ , 
अपीपचत्त्‌ ॥ 

भाषाथः--चडपरक णि परे रहते जो अङ्ग उसके [लधोः] {ख्घु 
अभ्यास को ठु धालक्षेर परे रहते [दीः] दीर्ध होतादे॥ 
पूेवत्‌ करके दीधे हो जायेगा ॥ 
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अत्‌ स्ृदुस्वरप्थम्रदस्तसपशाम्‌ ।॥७।४।९५॥ 


अत्‌ १।१॥ स्मर ` स्पशम्‌ ६।३॥ स~ स्यृ> इस्यत्रेतरेतरदरनद्रः ॥ 
श्रयु--चडङ्परे, भभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथः-स्म चिन्तायाम्‌ , द्‌ 
भये, जित्वरा संभ्रमे, प्रथ प्रख्याने, म्रद मर्दने, स्तन्‌ आच्छादने, 
पश बाधनस्पशेनयोः इत्येतेषामभ्यासस्य अकारादेश्चो भवति चङ्परे 
# परतः ॥ उदा०- स्पू-असस्मरत्‌ | द्‌-अदद्रत्‌ । खर-अतलरत्‌ | 
थ-अपग्रथत्‌ । म्रद्‌-अमम्रदत्‌ । स्तृ-अतस्तरत्‌ । स्पश-अपरपशत्‌ ॥ 


भाषाथंः- [स्म -सशाम्‌] स्पृ, द्‌, नित्वरा, प्रथ, भ्रद्‌, स्तृन्‌ , 
पश इन अङ्गो के अभ्यास को चङ्परक णि परे रहते [श्रत्‌] अकारा- 
श होता है ॥ सन्वज्ञघुनि° से सन्बदूभाव होने से सन्यतः सै इल की 
[पनि थी, अकारादेश विधान कर दिया ॥ 


यहाँ से “श्रत्‌ की असुचरृत्ति ७।४१६७ तक जायेगी ॥ 


विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ।७।४।९६॥ 


विभाषा १।१। वेष्टिचेष्ट्योः ६।२। स>-वेष्टि° इत्यत्रेतरेतरुद्रनद्ः ॥ 
वु०--अत्‌ , चङ्परे, अभ्यासस्य, अङ्गस्य । अथः--वेष् वेष्टने, चेष्ट 
ष्टायाम्‌ इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अकारादेशो भवति चङ्परे णौ 
एतः ॥ उदा०-अववेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌ । अचचेष्टत्‌ , अचिचेष्ठत्‌ ॥ 


माषाथः- [वेष्टिचेष्ट्योः] वेष्ट तथा चेष्ट अङ्ग के अभ्यास को चङ्‌- 
एकं णि परे रहते [विभाषा] विकल्प से अकारादेश होता है ॥ इन 
तुओं के अभ्यास से परे घु धालक्षर (१।४।१०) परे नदीं है, अतः 
न्वदूभाव (७)४।६३) से इत्व प्राप ही नहीं था, विकल्प से यदं अल 
हने से पक्ष म अभ्यास के एकार को हस्वः (५४५९) से 
(वस्व होकर इकार जाता हे ॥ 


दै च गणः ॥७।४।९७॥ 


ई लपरप्रथमान्तनिरदैशः ॥ च अ० ॥ गणः ६।१॥ अदु=--अत्‌, 
दपर, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थैः - गणेरम्यासस्येकारादेदो भवति 
कारादचच चङ्परे णौ परतः ।। उद - अजीगणत्‌, अजगणत्‌ ॥ 


५४४ अष्टाध्यायीप्रथमाघृत्तौ [ चतुर्थः 


भाषार्थः [गणः] गण धातु के अभ्यास को [ई] रैकारादेश [च] 
तथा चकार से अकारादेश भी होता हे, चड्परक णि परे रहते ॥ इस 
भकार दो पश्च वेगे ॥ न 


गण धातु चुरादि गण मेँ अदन्त पदी है, सो इसके अकार का अतो 
लोपः (६।४।४८) से छोप होने के कारण अग्डोपी यह अङ्ग है, अतः 
इसके अभ्यास को सन्वदूभाव होकर इत ए ` दीधों लघोः से दीष॑ल 
माप्त नहीं था, ईैकारादेश कर दिया, तथा पर्याय से अत्‌ भी विधान 
कर दिया ॥ 


॥ इति चप्तमोऽध्य।यः ॥ 





परथ आष्मोऽध्यायः 
प्रथमः पदः 


सवस्य दरे ॥८।१।१॥ 


` स्वस्य ६1१ दे १२] अर्थः- अधिकारोऽयम्‌ ] इत उत्तरं यद्रद्यामः 
पद्स्येत्यतः रार्‌, तत्र सच॑स्य द्व भवत इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ।} वक्ष्यति 
नि्य्वीप्सतयोः (८।१।४) तत्र सर्वस्य स्थाने द्व मवतः ॥ उदा०--पचति ` 
पचति । भ्रामो प्रासो स्मणीयः। | 


माषाथः--यह अधिकार सूत्र है, प्रस्व (८1११६) से पदे-पदे 
जायेगा ॥ यद्य से आगे पदस्य से पदे-पदे जो भी कगे वहां 
[स्स्व] सबके स्थान मेँ [दे] द्विख'होता द, एेसा अथै होता जायेगा ॥ 
यथा निव्वर्वीप्तयोः (८।१।४) आगे करगे सो वँ अथै होगा “नित्यता 
तथा वीप्सा अथे मे (सवस्य) सबको (द्रे) द्वि हो" ॥ 


तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥८।१।२॥ 


तस्य ६।१॥ परम्‌ १।१। आम्रेडितम्‌ १।१॥ श्र्थैः--तस्य द्विरुक्तस्य 
यदपरं शब्दरूपं तदाम्रेडितसंजञं भवति ॥ उदा०--चौर चौर ३, वृषल 
पृष ३, दस्यो दस्यो ३ घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि खा ॥ 


माषाथैः- [तस्य] उस द्विख किये हये के [परम्‌ ] पर बलि (अथात्‌ 
दूसरा) शाब्द की [श्राम्र डतम्‌] आभ्रेडित संज्ञा होती हे । ष्चौर' आदिं 
शब्दौ को वाक्यादेराम० (८१८) से द्धिसव होकर श्चौर चौरः बना } 
अब "पर वाके चौर की आग्रेडित संज्ञाहो जने से भग्रैहितं म्न 
(८२६५) से आम्रेडितसंज्ञक चौर की दि को प्लुत दौ गया, इसी प्रकार 
त्वत्र जाने । चौर के शुः का एडहुस्गत्‌० (६।१।६७) से खोप होकर 
देत | हे, एवं दस्यो दस्यो ३ मेँ हस्वस्य गुरः (५।३।१०८) से गुण 
{आ हेः ॥ 


यदहो से “आा्रेडितर्‌' की अनुघृत्ति ८1१1३ तक जायेगी ॥ 
२५ 
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असुदात्त च ।८।१।३।। 

अनुदात्तम्‌ ११ च अ० ॥ श्रतु०-आभ्रेडितम्‌ ॥ श्र्थः--यदा- 
मरेडितसंजञं तदूयुदान्तं च भवति ॥ उदा०-मुङ्क्ते युङ्क्ते । पशन्‌ 
पशुन । । ह 

माषार्थः--जिसकी आभ्रेडित संज्ञा होती है, वह [श्रनदात्तम्‌| अनु- 
दात्त [च] भी होता हैः नित्यवीप्सयोः से भुङ्क्ते आदि मेँ दिख होता 
है । सुडकते की सिद्धि परि० १।३।६५ के प्रयुक्ते के समान हे । 
सुलोऽनवने (१।३।६६) से यद्य आत्मनेपद हभ है । भुज उदात्तेत्‌ दै, 
प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ । सरपिशिष्टोऽपि विकरणससे लपतिषात्कसरं 
न बाधते (वा> ६।१।१५२) से श्नम्‌ को असुदात्त पराप्त हुआ, परन्तु श्नम्‌के 
अटुपदेश होने से तास्यदात्तेन्डदुपदेशा० (६।१।१८०) से ति" अदात्त 
हो गया । सो शनम्‌ प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ । पञ्चात्‌ श्नम्‌ के उदात्त अकार 
क लोप होने पर अदुदाततस्व च (६।६।१५१५) से अलुदान्त ते उदृत्त हो 
गया ] द्वि होमे के पञ्चात्‌ पर भागमे भी यदी स्वर्‌ प्राप्त होने पर 
उसकी आग्रेडिव संज्ञा ह्यते से सव खर हटकर साय पद्‌ अनुदात्त हभ 
पश्चात्‌ सु के इ को खरित (८।४।९५) एवं अन्य अनुदात्तौ को एकश हे 
गई । इसी प्रकार पयु शब्द अर्जिहशि० (उणा० १।२७) से छ प्रत्ययान्त 
हयेन से प्ररययस्वर से अन्तोदात्त है । पर वाखा भाग आम्रेडित संन 
होते से साय अनुदात्त हो गया ॥ 


नित्यवीप्सयोः ॥८।१।४। 


निस्यवीप्छयोः ५।२) स--नित्यच्च वीप्ला च नित्यवीप्ते तथोः""" 
इतरेतरद्रनद्रः ॥ जदु---सवैस्य दवे ॥। श्वथैः-निस्ये चार्थे वीप्तायां च 
यः शब्दो वत्तेते तस्य सर्वस्य द्वे भवतः । उदा०--नित्ये-पचति पचति । 
जटपति ` जल्पति । मुक्ता २ व्रजति । भोजं २ व्रजति लनी 
इ्येवमयं लुनाति । वीप्सायाम-्ामो २ रमणीयः । जनपदो २ रमणीयः। 
पुरुषः पुरुषो निधनयुपेति | ह 

माषाथैः-[निल्ीप्तयोः] नित्यता एवं वीप्सा अथै भे जो शब्द्‌ 
उस सम्पूण शब्द्‌ को द्विख होता हे ॥। 

निव्यता आभीक्षण्य = पौनःपुन्य को कहते दै, वह्‌ निष्यता तिङ्‌ 
तथा एत्‌. जो अव्यय संक्ञक उनम दयी होती दै, सो उसी प्रकार उदृर्ण 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ९५४५७ 


दशौ दिये है | वीप्सा भिन्न २ पदार्थोकी क्रिया तथा गुणकी व्याप्ति 
को एक साथ कहने की इच्छा को कहते हः | यथा जनपद्‌ २ रमणीय 
हे । यद भिन्न २ जनपदों के रमणीयता गुण को एक साथ कह दिया । 
इस प्रकार वीप्सा सुपां कादी धर्मं है।॥ तअभौहरये रसल्‌ च 
(२४।२२) से उदाहरणों मे क्ता णुद तथा कियासमभिहार० (३।४।२) 
से लनीदिमे लोट्‌ को ष्दि' हा दै । क्तवा, णञु्‌ क्लातोुन्‌० (१।१।१९) 
एवं कन्मेजम्तः (१।१।३८) से अव्ययसंज्ञक तथा कृत्‌संजञक (२।१।९३) 
भी दहै, सो उनको नित्यता अर्थं मेँ द्विख हआ दै ॥ 


परेवंजंने ॥८।१।५॥ 


परेः ६१ बजने ७1१1 च्रतु--- सवस्य द्रे ॥ अथैः- परीतस्य 
बरजैनेऽर्थे बतैमानस्य दरे भवतः । उदा०-परि २ चिगरत्तेभ्यो वृष्टो देषः । 
मरि २ सौवीरेभ्यः। परि २ सवैसेनेभ्यः॥ 

मराथैः- [वजन] वजेन = छोड़ने अथै मे वत्तेमान [परः] परि 
१ब्द्‌ को द्धि होता है । अपपरी वरजैने (१।४।८५) से परिः शब्द्‌ की 
पहा कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से पर्म्यपाङ्‌> (२)३।१०) से चिगरत्तभ्यः 
भादि मे पञ्चमी हुई है । षिभाषाःऽप० (२।१।११) से बिकत्प से समास 
षदा हे, सो असमास पक्ष मेँ ही इस सूत्र से द्विवैचन दोता दहै, समास 
क्ष मेँ द्विखं नदीं होता फेसा समक्चना चाहिये, क्योकि समास पक्षम 
रि स्वतन्त्र पद्‌ नहीं रहता । य्दा बीप्ला अथे में द्विवचन प्राप्त था, 
नेयमाथै सूत्र है ॥ | 


प्रसघुपोदः पादपूरणे ।८।१।६॥ 


प्रसमुपोदः &1१॥ पादपूरणे ७।१॥ स्-म्रशच सम्‌ च उपश्च उत्‌ च 
समुपोत्‌ तस्य ` `समाहारदरन््रः । पादस्य पूरणं पादपूरण तस्मिन्‌ * 
छीतद्पुरुषः ॥ चरतु सवैस्य दवे ।। च्रथैः- प्र, सम्‌, उप, उत्‌ इ्येतेषां 
` भवतो द्विवेचनेन चेत्पाद्ः पूयते ॥ उदा०-ग्रप्ायमग्निभै"रतस्यं 
एण्वे, (ऋ० ७८४) । संसमिद्युवसे (चऋछ० १०।१९१।१) । उपोपमे, 
रामश (ऋ० १।१२६।७) । किं नोटुंटु हषेसे दातवा ड (ऋ० ४।२१।९)॥ 

माषराथः-[प्रतुफेदः] भ्र, सम्‌, उप, तथा इत्‌ उपसर्गा को 
पदपूरणे] पाद की पूति करनी हो (अक्षयदि कम हों तो, पत्तिं करने 
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म) तोद्धिसव हो जाता दै॥ इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषयमे नहीं 
होता, अतः सामथ्ये से यह सूत्र छन्द मँ दी प्रवृत्त होगा ॥ 
¢ 
उपयभ्यधस्षः सामीप्ये ॥८।१।७॥ 

, उपयेभ्यधसः ६।१ सामीप्ये ७1९ स०--उप्यै० इत्यत्र समाहार 
ट्रन्रः ॥ चरवतु०- सवस्य द्वे अर्थः--उपरि, अधि, अधस्‌ इस्येतेषा र 
भवतः सामीप्ये विवक्षिते ।। उदा०--उपयुपरि दुःखम्‌। उपयुपरि भामम्‌ । 
अध्यधि प्रामम्‌। अधोऽधो नगरम्‌ ॥ 

साषाथेः-- [उपभ्यधसः] उपरि, अधि, अधस्‌ इनको [सामीप्ये] 
सभीपता अथे कहना हो तो द्विख होता है ॥ उपर्युपरि आदिं मेँ यणादेद 
हा है । उपयुपरि दुःखम्‌ अर्थात्‌ अभी २ दुःख का क्षण दर हभ है ॥ 
उपरि आदि अव्यय शब्द्‌ ह | 
वाक्यादेरामन्वितस्यासुयासम्मतिकोपङत्सन- 
| मत्संनेषु ॥८।१।८॥ 
` वाक्यादेः ६।१। आमन्त्रितस्य ६।१॥ असूया" ` भ्संनेषु ५।२॥ स~ 
वाक्यस्य आदिः वाक्यादिस्तस्य ` 'षष्ठीतदपुरुषः । असूया च सम्पतिश्च 
कोपश्च दुरसनच्च भत्सेनच्च असूया ` "नानि, तेषु" इतरेतरः ॥ 
छचनु०- सवैस्यं दे ।। श्रथैः--वाक्यादेरामन्वितस्य दव भवतः, भूया, 
सम्मति, कोप, छ्ु्सन, भत्सेन इत्येतेषु गम्यमानेषु यदि तद्ाश्य 
भवति ॥। उदा०-असूया-माणवकं २ माणवक अभिरूपकं २ अभि- 
रूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌। सम्मतौ- माणवकं २ माणवक अभिरूपकं २ 
अभिरूपक शोभनः खल्वसि । कोपे- माणवकं २ माणवक अभिनीतक 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जात्म । इत्सने-रक्तिके' शक्तिके यष्टिके" 
यष्टिके स्ति ते शक्तिः। भत्सने- चौर चौर वषट वरृषृड 
घातयिष्यामि स्वा बन्धयिष्यामि खा ॥ । 

: भाषाथः--[बाक्यदिः] वाक्य के आदि के [आपलितथ] 
भामन्वित करो द्वि दता दै, यदि वाक्य से [सूया " नेषु] असूया, 
सम्पति, कोप, इस्सन, भर्सन गम्यमान हो रदा हो तो ॥ दृसरेके 
गुणो को भी न सदन करने को असूया, सत्कार को सम्मति, कोध को 
कोप, निन्दा को इुस्सन, तथा डरने धमकाने को मत्सन कदते द ॥ 
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उदाहरणा मेँ माणवक आदि शब्द्‌ आमन्त्रित (२।३।४८) एव वाक्य 
के आदिमं स्थित ह सो दिख हो गया है, बाक्य से असूयादि अर्थो की प्रतीति 
होदीरदीहै।। स्त्र भसुयादि अर्थो मेँ द्विख किये हुये पृदै बलि पव्‌ 
को स्वरितमाभ्रोडिते° (८।२।१०१) से प्लुत स्वरिति होता हे, केवर भत्सैन 
अथं में श्राप्रेडितं मत्समे (८।२।९५) से पर वाके पद्‌ = आशभ्रेडित को 
प्लुत उदात्त हभ हे, सो उदाहरण मे दशौ दिया है ॥ 


एकं हुवरीहिवत्‌ ॥८।१।९॥ 

„ एकम्‌. १।१॥। बहुव्रीहिवत्‌ अ० ॥  बहु्ीदेखििति बहुव्रीहिवत्‌ ॥ 
अथः--द्धिसक्तमेकमिप्येतच्छब्दरूपं बहूत्रीहिवदू भवतति ॥ बहुवरीहिषद्धा- 
वस्य॒ प्रयोजनं-- सुब्धोपपुबदूभावो ॥ उदा०--एकेकमक्षरं पठति । 
एकेकयाऽहुत्या जुहोति ॥ 

माषा्थः-द्विख किये हुये [एकम्‌] एक शब्द्‌ को [बहू्ीहिषत्‌ | 
बहुव्रीहिं के समान कार्यं हो जाता है ॥ एकेकम्‌ ययँ वीप्सा अर्थं 
(८१४) मे द्विख होकर बहुत्रीदिवद्धाब होने से “एकम्‌ एकम्‌" यँ जो 
बेभक्ति थी उसका एषो धातु (२।४।७१) से लक्‌ हो गया । पश्चात्‌ 
द्धि एकादेश्च (६।१।८५) करके एकैक से सुः आया उसको अतोऽम्‌ 
(७।१।२४) से अम्‌ होकर एकैकम्‌ बन गया । खीिद्ग मे एकेकया यदो 
पी इसी प्रकार एकया एकया में विभक्ति लुक्‌ करके "एका एकया' रहा, 
्ेथाः पुंवद्‌० (६।३।३२) से पुबद्धाब होकर एकणएकया बना । वृद्धि 
कादेश करके एकेकया (२।१) बन गया ॥ 

यँ से 'हुनीहिषत्‌' की असु्रत्ति ८1११० तक जायेगी ॥ 

आबाधे च ॥८।१।१०॥ 

आबाधे ७।१।। च अ० ॥ अनु --बहु्रीहिवत्‌ , सवस्य द्वे आबा- 
नमाबाधः = पीडा । भावे (३।३।१८) इत्यनेनात्र घ्‌ । अ्थैः--आबाघे 
समानस्य दे मबतो बहुतरीहिवञ्चास्य कायं भवति ।॥ उदा०--गतगतः, 
नष्टः, पतितपतितः । गतगता, नष्ट नष्टा, पतितपतिता ॥ 

माषार्थः-[ अबाधे] आबाध = पीडा अथे मेँ वत्तेमान शब्द्‌ को [च] 
] दिख होता दै, तथा उस शब्द्‌ को बहुव्रीहिवत्‌. कायं भी होता है ॥ 
परवत्‌ बहु त्रीहिवत्‌. करने के प्रयोजन द । . 
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को अपे श्रिय के चले जाने पर्‌ पीडित = दुखित हा हुआ वियोग 
भ कहता है "गतगतः = चखा गया, नष्टनष्टः = नष्ट हो गयाः सो यही 
यहो आबाध अथे है ! इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यद्य आबाध 
की प्रतीति है। गतगतः आदि मँ सुप्‌ छोप तथा गत्तगता आदिमे 
सुप्‌ लोप एवं पुबद्धाब दोनों हुये ह ॥ 


क्म॑धारयदुततेषु ॥८।१।११॥ 


॥ केधारयवत्‌ अ० ॥ उत्तरेषु ७३} च्रथ॑ः--इत उत्तरेषु द्धिवेचनेु 
कमधार्यवत्‌ कायं मवतीति वेदितन्यम्‌ ।। कर्मधारयस्य इव कमेधारय- 
वत्‌ ॥। कममधारयवतवे  प्रयोजन॑-युब्छोपपुंबद्धावान्तोदात्तस्वानि ॥। 
उदा०--सुच्छोपः- पटुपटुः, बहुदुः, पण्डितपण्डितः । पुंवद्धावः- 
पट्पट्वी, मुद्ध, काल्ककालिका । अन्तोदात्तखम्‌-पदुपट्धः, 
पड्पटबी ॥ 


भाषाथेः- यदय से [उत्तु] आगे दिवन करने मे [कमंधारयवत्‌ 
कमेधारय समास के समान काय दोतते है, एेा जानना चाहिये ॥ यह 
कार्यातिदेश दै ॥ कमैधारयवत्‌ करने का प्रयोजन - सुन्डोप, पुद्धाव, 
तथा अन्तोदात्तख है । सुप्‌ का छेष तथा पुंबद्धाब पूवैवत्‌ हे ! पोतो 
गुरुषचनात्‌ (४। १४४) से षटवी शरदूवी शब्दों मे ङीष्‌ हआ है, पूवे पद 
मे उसी की निवृत्ति पुबद्धाव करने से होकर पटु मु शब्द रहं गये । 
कार्ककालिका यर्दा न कोपधायाः (६।३।२५) से पुंबद्धाव का प्रतिषेध 
प्राप्त था, कमेधास्यवत् होने से पुंवत्‌ कमंधारय० (६।३।४०) से पुंवद्भाव 
हो गया तो पूर्ैपद्‌ वाले कालिका के टाप्‌ एवे तन्निमित्तक इकार की निषृत्ति 
दोकर काठककालिक्रा बन गया } काला शब्द्‌ से प्राणिवा्तः (५।२।७२) 
से क, केऽणः (७।४।१३) से हुसंसव एव प्रत्ययस्थात्‌० (५।२।४४) से इव 
होकर काडिका शब्द बना है, उसीको पुंबद्धाव हो गथा । अन्तोदात्त 
समाप्तस्य ^ (६।१२१७) से कर्मधास्यवत्‌ मानने से देता है । श्ववुदात्तं 
च (८।१।३) से आश्रेडित को अनुदात्त प्राप्त था, कमधास्यवत्‌ होने से 








१. इसे सूत्र को कार्यातिदेक मानने पर समासस्य का बाधक श्रनुदात्ते चसे 
परत्व से श्रनुदात्त दी होना चाहिये, प्रतः इसी सूत्र से समास के भन्त फो उदात्त 
निधान भी मानना चाहिये । शाश्ञातिदेश प्च मे तो समासस्थ हो जायेगा । 
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चह न होकर समास अन्तोदत्तिव दी हुआ ॥ प्रकारे गुख० (८।१।१२) 
से सयैत्र द्वित हआ हे ॥। 


यल्यँ से कम॑धारयवत्‌' की अयुवृत्ति ८।१।१५ तक जायेगी ॥ 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥८।१।१२॥ 


प्रकारे ५१ गुणवचनस्य &।१} स०्--गुणयुक्तवाम्‌ गुणवचन- 
स्तस्य' ` "तत्पुरुषः ॥ अपु°--कमधारयवत्‌ , सवस्य द्वे ।॥ अथंः- प्रकारे 
वन्तमानस्य गुणवचनस्य द्वे भवतः, कमेधार्यबत्‌ चास्य कायं भवति 
प्रकारः सादृश्यमिह गृह्यते| उदा०- पटुपटः, खटुखढुः, पण्डितिपण्डितः॥ 


भाषार्थः प्रकारे] प्रकार अर मे वत्तैमान [गुक्चनस्य ] गुणवचन 
शब्दं को द्वित होता है, ओर उसे करमधास्यवत्‌ कायं भी होता है ॥ 
सादृश्य अथं वाजे रकारः का यहाँ महणदहै, सो पटुपटुःकाञथंदहै 
कुहं कम पटु गुण बाल, अर्थात्‌ यहाँ पूणे पटु की अपेक्षासे किसी में 
कुष न्यूनता दिखाकर प्रकार = सादृश्य (उपमा) कहा जा रहा हे । मुः 
खरुः का अथै होगा परिपूर्णं गृदुवाटे की अपेक्षा से इं कम खदु गुण 
बाला, सो सवम रेषा ही जानें ॥ पं सूत्र से कमैधारथवत्‌ होने से पूवे 
बत्‌ अन्तोदात्त श्नुदात्तं चे (८।१।२) का बाधक हो जायेगा ॥ 


अङ्च्छरेप्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ।(८।१।१२॥ 


अकरच्छ ७1१) प्रियसुखयोः ६।२।। अन्यतरस्याम्‌ ५१1 स०- न करच्छो 
ऽकुच्छश्तस्मिन्‌" ` 'नञूतत्पुरुषः। प्रियश्च सुखच्च प्रियसुखे तयोः इतरेतर 
द्रः । च्रनु०- कमेधास्यवत्‌ , सवस्य द्रं ।। अथः प्रिय सुख इत्येतयो 
रश्ृच्छे द्योत्येऽन्यतरस्यां द्रे भवतः, कमेधारयव्चास्य कायं भवति ॥ 
उ्दा०-ग्रियप्रियेण ददाति, सुखघुखेन ददाति । पक्षे- प्रियेण ददाति 
पुखेन ददाति ॥ 

भाषाथः--[ प्रियसुखयोः] प्रिय तथा सुख शब्दां को [अश्च्छं | 
अष्कच्छ (कष्ट न होना) अथे चयोत्य दो तो [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके द्वित्व होता है, एवं कमेधास्यवत्‌ काये उसको दिख चयि ये 
़ो) होता दै ॥ प्रियश्रियेण ददाति का अथं हे, अत्यन्त निधन होने 
परर भी कोई बस्तु अनायास प्रसन्नता सेदेदेतादहै। इसी प्रकार सुख 
पेन! मे समच, यदी यहाँ अङ्च्छ ह ।) प्रियेण, सुखेन टठृतीयान्त 
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शब्दौ को द्विख करने पर कर्मधारयवत्‌ होने से सुप का लुक्‌ द्य गयातो 
प्रियप्रियः रहा । पुनः तदन्त शब्द से टृतीया एकवचन टाः आकर प्रिय 
प्रियेण, सुखसुखेन बन गया ॥ 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥८।१।१४॥ 


यथास्वे ५।१॥ यथायथम्‌ १।१॥ सण्-यो यः सखो यथास्वम्‌ , 
तस्मिन्‌" ` 1 यथाऽ्तादश्ये (२।१।५) इति वीप्सायामन्ययीभावसमासः ॥ 
स्वशब्दो ह्यत्रालवचनः, आत्मीयवचनो वा 1 चनु <--कर्मधास्यवत्‌ , 
सरबस्य दे ॥ अथः--यथास्ेऽयं यथायथमिति निपद्यते, कमेधासयवन्चास्य 
कारं भवति । यथाक्ब्दस्य द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च निपातनेन 
भवति । नपुंखकलिङ्गतया हस्वो नपुंसके (१।२।४७) इस्यनेन हस्वः ॥ 
उदा०- ज्ञाताः स्व पदाथा यथायथम्‌ । सर्वेषां ठ यथाय॒थम्‌ ॥ 


~~ ~~ ` ~~ 


माषार्थः-- [यथास्वे] यथासखम्‌ अथे मे [यथायथम्‌ ] यथायथम्‌ 
दरष्द्‌ निपातन है, तथा कर्मधारयवत्‌ काये भी इसे होता दै । यथा शब्द्‌ 
को द्विैचन तथा नपुंसकलिङ्गता निपातन से दती दै, नपुंसकलिङ्ग 
होने से हस्व नपसके° से हस्व होकर यथायथम्‌ बनेगा ॥ 


यथाखे मे शखः शब्द्‌ आत्मा (वस्तु का अपना खभाव) अथवा 
आसीय (उसकी अपनी स्वाभाविका) अथे का वाचक हे ॥ ज्ञाताः स्र 
पदार्थाः यथायथम्‌ का अथे है “ने सब पदार्थो के उनके अपने खभाव 
को जान छिया है" । सर्वेषां तु यथायथम्‌ = अर्थात्‌ सब की आत्मीयता = 
सरामाविकता को ॥ कर्मधारयवत्‌ होने से पचेत्‌ अन्तोदात्तस्व होता है ॥ 


दन्दरं रहस्यमयादावचनव्युतकरमणयक्षपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु ।८।१।१५॥ 


द्रनदरम १।१॥ रदस्य ' " व्यक्तिषु ७३॥ स०--यज्ञपात्राणां प्रयोगः 
यज्ञपात्रपरयोगः, षश्ठीतदपुरुषः । मयीदायाः वचनं मयांदावचने, षष्ठी- 
त्पुरुषः । रदस्यश्च मयीदावचनच्च व्युतकमणच्च यन्ञपा्रप्रयोगन्च अभि- 
उ्यक्तिश्च रहस्य  "व्यक्तयस्तेषु' ' 'इतरेतरन्द्रः ॥। अनु ०-- कमेधारयवत्‌ , 
सस्य द्रे] त्रथैः-- रहस्य, मयौदाबचन, व्युत्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग, 
अभिव्यक्ति इत्येतेष्वर्थेषु दनद्रमिति निपास्यते कमैधास्यवत्‌ चास्य कामं 
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भवति ।। द्रनदरमिव्यत् द्विशब्दस्य द्विवचनम्‌, द्विवचने छे पूवेपद्स्याम्भावः, 
उन्तरपदस्य चाल्वं निपाघ्यते ।। उदा०-रदस्ये-द्रनद्रं मन्यन्ते । मयादा- 
वचने-आचतुरं हीमे पवो द्रग््धं मिथुनायन्ते |. माता पुतेण पौरेण 
प्पौत्रेण च मिथुनं गच्छति । व्युमणे-दन्द्रं व्युकान्ताः । यज्ञपात्र- 
प्रयोगे-दरनद्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः । अभिव्यक्तौ-दरष 
नारदपवैतौ, दन्द संक्पणवासुदेबौ ॥ 


भाषा्थः- [रहस्य ` किष] रहस्य, मर्यादावचन, व्युत्कमण, 
यज्ञपात्रप्रयोग अभिव्यक्ति इन अर्थो मे [न्दम्‌ | न्द्रम्‌ यह शब्द्‌ 
निपातन है कमेधास्यवत्‌ कार्य भी इसको होता है॥ द्वि शब्दको 
द्विवचन कर लेने के पश्चात्‌ पूवपद के इकार को अम्‌ भाव एवं उन्तरपद्‌ 
के श्र को अस्व तथा नपुंसकलव ययँ निपातन है । द्धि ओ, द्धि ओः 
इस स्थिति मँ कमैधारयवद्‌भाव होने से युप्‌ का लक्‌ पूरैवत्‌ हुभा, एवं 
निपातन से अम्‌ भाव एवं अत्व भी होकर दनद्र रहा । नपुंसकरि्ग होने 
से द्वन शब्द से आये हये सु को अम्‌ (५1१। २४) होकर द्रन्द्म्‌ बन 
गया । कमेधास्यवद्‌ भाव होने से अन्तोदात्त भी यहयँ पूववत्‌ होगा ॥ 
रहस्य अर्थात्‌ एकान्त } म्यादावचन का अर्थं है स्थिति का अनतिक्रमण 
व्युककमण प्रथक्‌ अवस्थिति मेद्‌ को कहते ह । अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
साहचयै ॥ उदा०-रहस्य मे--दरन््रं मन्त्रयन्ते (दो दो मिल कर परस्पर ` 
मन्त्रणा करते है) । मयीदावचन मे- आचतुरं दीमे परबो दर्दरं मिथुना- 
यन्ते (चोथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर मेथुन कसते दै) | माता पुत्रेण 
पौत्रेण प्रपौतरेण च मिथुनं गच्छति (माता पुच्र-पौत्र्रपौत्र से संयुक्त 
होती है) । व्युत्रमण मेँ-द्रनरं व्युक्रान्ताः (दो दो वग बना कर च्ञ 
गए । यज्ञपात्रप्रयोग भमे-दरन्द्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
(धेयंशाढी अरवागूबिर = उण्टे यज्ञपाघ्रो को दो दो को इकट्रा वेदि मेँ सता 
हे) अभिव्यक्ति मेँ--द्््रं नारदपवेतौ (नारद ओर पवत दोनों का साह- 
चर्ये) । द्रं संकषेणवासुदेषो ॥ | 


पदस्य ।८।१।१६॥ 


पदस्य ६।१॥। श्रथेः-भ्रागपदान्ताद्धिकाराद्‌ इतोऽपे वदयमाणानि 
कायांणि पदस्य भवन्तीस्यधिकाये वेदितव्यः ॥ उदा०--वक्ष्यति-- 
संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) पचन्‌, यजन्‌ ॥ 
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माषाथैः--यह अधिक्रार सूत्र दै ।। अपदान्तस्य मूर्धन्यः (=३।५५) 
से पदिले २ अर्थात्‌ ८।३।५४ तक के के हये कायै [पदस्थ] पद फे 
स्थानम होते है, ेसा अधिकार जानना चाहिये! कात्र प्रत्ययान्त 
पचन्त्‌ यजन्त्‌ पद्‌ के अन्त संयोग का खेप पचन्‌ यजन्‌ मँ हभ है ॥ 


पदात्‌ ।८।१।१७ 

पदात्‌ ५१ अनु०--पदस्य ।॥ शर्थः--अयमप्यधिकारः प्राक्‌ 
कुसपन च पुप्यगो्रादी (८१६8६) । इतोऽगरे बक्ष्यमाणानि कार्याणि पदात्‌ 
पदस्य भवन्ति ॥ उदा०--वदयति-आमन्तितस्य च (८।१।१६) पचसि 
देवदत्त ॥ 

माषा्ैः- य॒द्‌ यी अधिकार सुतर दै । कुत्तने च पुप्यगोघ्रादौ से 
पष्क २ कहे हुये कायै [पदात्‌ ] पद्‌ से उन्तर पद्‌ के स्थानम होते 
है, एसा अधिकार जानना चाहिये ॥ पचसि दे वदत्त यदहं से पचसि 
पद्‌ से उत्तर देवदत्त आमभ्बित संज्ञक पद को अनुदात्त हुआ दै ॥ 


अजुदात्तं सवंमपादादौ ।८।१।१८॥ 


अनुदात्तम्‌ १।१।सवैम्‌ १।१।।अपादादौ ७।१। स ०-पाद्स्य आदिः पादादिः, 
षष्ठातसपुरुषः । न पादादिरपादादिस्तस्मिन्‌"""ननतस्पुरुषः ॥ चर्थः-- 
अयमप्यधिकारः तिडि. चोदात्तवति, (८।१७१) इस्येत्स्पथन्तम्‌ } इत 
उत्तरं यद्‌ वक्ष्यामस्तद्‌ अनुदात्तं सवैमपादादौ' इत्येवं तदू वेदितव्यम्‌ ॥ 
उदा०--वक््यति-शामन्ितस्थ चेति-पचसि देवदत्त । 
भाषार्थः यह भी अधिकार सूत्र है, तिडि चोदात्तवति (८।१।७१) 
तक जायेगा 1 यहाँ से आगे जो कुछ करेगे वहो [अपादादौ ] पादके 
आदि मे न दो तो [सवम्‌ ] सारा [रवुदात्त्‌] अनुदात्त होता है, ेसा 
अधिकार यैठता जायेगा ॥ पाद्‌ से यहाँ ऋष्वा कां अथवा श्छोक का 
पाद्‌ गृहीत है सो सके आदिमे नहो तो' ठेसा अथे होगा ॥। पचसि 
देबदन्त॒ यँ सम्पूणं आमन्नित संज्ञक को (२।३।४८) अलुदत्त होता 
ह, क्योकि इस सुच्र का श्रमनितस्य च मे अधिकार है ।। 


आमन्तस्य च ॥८।१।१९॥ 
आमन्तितस्य ६।१॥ च अ० । अनु०--अनुदात्त सवेमपादादौः 
पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः--पदात्‌ परस्यामन्तितस्य पदस्यापादादौ वन्ते 
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मानस्य सरवस्यानुद(्तो भवति । उदा०- पचसि दे वदत्त । पचसि 
यज्ञदु्त ॥ 


माषा्थैः-- पव्‌ से उत्तर [ अमन्ितस्य] आमन्तित संज्ञक सम्पूण 
पद को [च] भी पाद्‌ के आदिमे वत्तेमानन हदो तो अनुदात्त होता 
हे ॥ आमलितस्य च (६११६२) से आघ्ुदात्त प्राप्त था, निघात 
कर दिया ॥ सामन्तम्‌ (२।३।४८) से आमन्त्रित संज्ञा होती है ॥ 


युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुीद्धितीयास्थयोवोन्नावो ।८।१।२०॥ 


युष्मदस्मदोः ६।२॥ ष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोः ६।२।॥ बान्नावौ १।२। 

त०-- युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च युष्मदस्मदौ तयोः ` 'इतरेतस्दन्द्रः । षष्ठी च 

चतुर्थी च द्वितीया च पष्ठीचतुर्थद्वितीयाः, तासु यौ तिष्ठतस्तौ ष्रीचुर्थी- 

दवितीयास्थौ तयोः * 'इतरेतदन्द्गभेतसपुरुषः । वाम्‌ च नौ च वान्नावी, 

इतरेतरः ॥ श्रनु०--अबुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ › पद्स्य ॥ 

` श्रथैः- पदादुन्तस्योः पष्ठीचतुरथीद्धितीयास्थयोरपादादौ वत्तेमानयोयष्मद्‌- 

स्नदोः पदथोयैथासङख्यं वाम्‌ नौ इत्येतावादेशौ भवतोऽलुदात्तौ च तौ 

मवतः ॥ उदा ० षष्ठो-परामो वां स्वम्‌ । जनपदो नौ स्वम्‌ । चतुर्थी 

भ्रमो वां दीयते ! जनपदौ मौ दीयते । द्वितीया -प्रामो वां पदयति । मामो 
नौ पश्यति ॥ . 


माषार्थः-- पद्‌ से उत्तर [षष्ठी ` स्थयोः] षष्ठी विभक्ति में स्थित 
अथात्‌ षष्ठ्यन्त, चतुर्यैन्त तथा द्वितीयान्त जो अपादादि भं वत्तेमान 
[युभदस्मदोः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ उनके सम्पूण के स्थान में क्रमशः 
[वात्नागौ] षाम्‌ तथा नौ आदेश्च होते है, एवं उन आदेश को अनुदात्त 
री होता है ॥ युष्मद्‌ अस्पु क षष्टी चतुर्थी द्वितीया के बहुवचन, 
एकवचन मे अन्य आदेक् कैग, अतः ये आदेश दिक्चन मै जानने 
चाहिये 11 उदा० म्रामो वां खम्‌ (आराम तुम दोनों की मिल्कियत है ) 
जनपदो नौ खम्‌ (जनपद हम दोनो की मित्कियत है) । ग्रामो वां 
दीयते (भाम दुम दोनो के चयि दिया जाता है) जनपदो नौ दीयते (जन- 
पद्‌ हम दोना के खयि दिया जाता है) 1 भरामो वां पश्यति (भ्राम तुम 
दोयं को देखता दे) घ्रामो नौ पदयति (राम हम दोनों को देखता है) ॥ 
स्त्र भराम या जनपद से उत्तर भदेश हये द । ष्ठी मे युवयोः, 
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आवयोः, चतुर्थीं मे युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याप्‌ , तथा द्वितीया मे युवाम 
आबाम्‌ के स्थानम ये आदेश्च कमर: हये दै ॥ 
यदय से वुषदस्मदोः षष्ठीच्थीपितीधास्थयोः' की अनुष 
८।१।२६ तक जायेगी ॥ 
वहुषचनस्य वस्नसो ॥८।१।२१॥ 


बहुवचनस्य ६।१। वस्नसौ १।२।। घ =-- वश्च नश्च वस्नसौ, इतरेतर 
टन: ॥ अनु---युष्मदस्मदोः षश्वीचवुर्थीद्धितीयास्थयोः, अनुदर 
सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥ श्रथैः--पदादुत्तसयोयेदुवचनान्तथो 
पष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोरपादादौ वर्त॑मानयोयेष्मदस्मदोः पदयोयैथाः 
सङ्ख्यं वस्‌ नस्‌ इस्येतावदिशो भवतोऽचदान्तौ च तौ मवतः ॥ ठदा०-- 
षष्ठो-म्रामो वः स्वम्‌, जनपदो नः स्वम्‌। चतुर्थी-म्रामो बो दीयते, 
जनपदो नो दीयते । द्वितीया - मामो चः पश्यति, जनपदो नः पश्यति ॥ 
` भाषार्थः - पद्‌ से उत्तर अपादादि भे वत्तेमान जो [बहुवचनस्य] 
बहुवचन मे षष्ठ्यन्त चतुध्येन्त एवं द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद पद्‌ 
उनको (सम्पूणं को) कपः [वस्नक् ] वस्‌ , नस्‌ आदेश्च होते है, भौर 
वे आदेश्च अनुदात्त दयते ह ॥ श्रामो बः स्वम्‌ की सिद्धि परि० १।१।५५ 
मे देखें सर्वत्र स्थानिवत्‌ काय इसी प्रकार जान ठेना वाहये | षष्टी मेँ 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ चतु में युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ तथा द्वितीया मं 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ के स्थान म करमशः वस्‌ ; नस्‌ आदेश जानें । सर्वत्र 
पद्‌ से उन्तरदेदी॥ 
तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥ 
तेमयौ १।२। एकवचनस्य ६।१॥। स्०--तेश्च मेश्च तेमयौ, इतरेतर 
न्द्रः ॥ अवु युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीस्थयोः, अनुदात्तं सबेमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ॥ अथंः--पदादुत्तस्योरेकवचनान्तयोः षष्ठीचवुर्थीस्थयोर- 
पादादौ वत्तेमानयोयुष्मदस्मदोः पदयोयेथासङख्यं ते मे इत्येतावादेशौ 
भवतोऽतुदात्तो च तौ भवतः ॥ उदा०-- षष्ठी-प्रामस्ते. खम्‌ , मामो मे. 
स्वम्‌ । चतुर्थी -प्रामस्ते. दीयते, प्रामो मे. दीयते ॥ द्वितीयान्तस्या- 
देशान्तरविधानात्‌ नोदा्ियते । 
भाषा्थः-- पद से उत्तर अपादादि मे वन्तेमान जो [एकवचनस्य] 
एकवचम वाटे पष्छ्यन्त चतुथ्येन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ उनको क्रमशः 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ५५७ 


[तेमयौ] ते, मे आदेश होते दै, ओर वे अदेश अनुदात्त होते ह॥. 
द्वितीयान्त को अन्य आदेश्च आने कैग, अतः यँ द्वितीयाः की 
अनुरति का सम्बन्ध नहीं लगेगा | षष्ठी मे तव, मम तथा चतुर्थी मे 
तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ के स्थान मेँ करमशः ते, मे आदेश होते है ॥ 


ययँ से !एकवचनस्यः की अनुवृत्ति ८।१।२३ तक जायेगी ॥ 


त्वामौ द्वितीयायाः ।८।१।२३॥ 


सवामौ १।२॥ द्धितीयायाः &।१॥। सन्-खाश्च माश्च लामौ, इतरेतर- 
्र््रः ॥ शअरघु०--एकबचनस्य, युष्मदस्मदोः, अनुदात्तं सर्मेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ।। अर्थैः--द्धितीयाया यदेकघचनं तदन्तयोर्पादादौ वत्त 
मानयोय्मदस्मदोः पदयोर्येधासद्ख्यं सवा मा इत्येतावादेशौ भवतोऽनु- 
दान्तौ च तौ ॥ उदा ग्राम्या पश्यति, मामो मा पश्यति ॥ 


भाषाथैः--पद्‌ से उत्तर अपादादिमे वत्त॑मान [द्ितीयाथाः] द्वितीया 
विभक्ति का जो एकवचन तदन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ को यथासङ्ख्य करके 
[तामौ] खा मा आदेश हते है, भौर वे अनुदात्त हेते है ॥ द्वितीया 
एकवचनान्त स्वाम्‌ , माम्‌ को क्रमशः स्वा मा आदेश यद हुये है ॥ 


न चवाहाहैवयुक्ते ॥८।१।२४॥ 


न अ० ॥ चवाहाहैवयुक्ते ७।१॥ सञ~--चश्च वाश्च दश्च अहश्च 
एवश्च चबाहादैवाः, तेयु क्तः चवादहाहैवयुक्तस्तस्मिन्‌" ` रनद्रगभेदृतीया- 
तसपुरुषः ॥ अनु०- युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुधीद्वितीयास्थयोः, प्रदस्य, 
पदात्‌ ॥। अ्थ॑ः-- च, वा, ह्‌, अह्‌, एव एभिर्योगे युष्मदस्मदोवान्नावाद्य 
आदेशा न मन्ति ॥ पूर्वैः सुद्र प्राप्रा प्रतिषिध्यन्ते ।। उद --- प्राम 
स्तव च स्वम्‌ , रामो मम च सम्‌ | प्रासो युवयोश्च स्वम्‌ , भ्राम आव्‌- 
योश्च स्वम्‌ ¦ प्रामो युष्माकं च सवम्‌ , ्राम)ऽस्माकं च खम्‌ । प्रामस्तुभ्यं 
च दीयते, भामो मह्यं च दीयते। प्रामो युवाभ्यां च दीयते, प्राम 
आवाभ्यां च दीयते । म्रामो युष्मभ्यं च दीयते, मामोऽस्मभ्यं च दीयते । 
प्रामसत्वां च पश्यति, भामो मां च पश्यति । प्रामो युवां च पश्यति, माम 
आवां च पश्यति } भामो युष्मांश्च पश्यति, प्रामोऽस्मांश्च पश्यति । बा- 
भरामस्तव बा स्वम्‌ प्रामो मम बा स्वम्‌ | प्रामो युवयोवां स्वम्‌ , माम जाव- 
योवां खम्‌ । प्रमो युष्माकं वा सम्‌ , प्रामोऽसमाकं वा स्म्‌ । ब्राम- 
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सवुभ्यं बा दीयते, भ्रामो मह्यं बा दीयते । भ्रामो युवाभ्यां वा दीयते, प्राम 
आवाभ्यां वा दीयते । रामो युष्मभ्यं बा दीयते, म्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते] 
ग्रामस्सवां बा पयति, श्रामो मां वा पश्यति । प्रामो युवां वा पश्यति, 
प्राम आधा बा पश्यति } मामो युष्मान्‌ वा पश्यति, ्रामोऽस्मान्‌ बा 
परयति । ह-प्रामस्तव ह स्वम्‌ , म्रामो मम ह स्वम्‌ । म्रामो युबयोद खम्‌, 
ग्राम आबयोहै स्वम्‌ प्रामो युष्माकं ह खम्‌, प्रामोऽस्माकं ह 
स्वम्‌ । प्रामस्तुभ्यं ह दीयते, प्रामो मह्यं ह दीयते। प्रामो युवाभ्यां 
ह दीयते, भराम आवाभ्यां ह दीयते। प्रामो युष्मभ्यं ह दीयते, 
परासोऽस्मभ्यं ह दीयते । प्रामस्तरां ह पश्यति, प्रमो मांह 
पश्यति । भामो युवां ह पश्यति, भाम आवां ह परश्यति। प्रामो 
युष्मान्‌. ह्‌ पश्यति, प्रामोऽस्मान्‌ हं पश्यति । अह्‌ ~ मरामस्तवाह्‌ स्वम्‌, 
रामो ममाह सखम्‌ । प्रामो युवयोरह स्वम्‌, प्राम आवयोरहं स्वम्‌ । प्राम 
युष्माकम्‌ स्वम्‌ , भरामोऽस्माकमह स्वम्‌ । भाम्तुभ्यमद दीयते, ग्रामो 
मह्यमह दीयते । रामो युवामभ्यामह्‌ दीयते, भ्राम आषाभ्यासह दीयते । 
भामो युष्मभ्यम्‌ दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमदह्‌ दीयते । प्रामसत्वामदं पश्यति, 
रामो मामह पश्यति । प्रामो युबामह पश्यति, प्राम आवामह पश्यति । 
प्रामो युष्मान्‌ अद्‌ पश्यति, मामोऽस्मान्‌ अह्‌ पश्यति । एव--प्राम- 
स्तमैव सखम्‌, भ्रामो ममैव स्वम्‌। श्रामो युवयोरेव स्वम्‌; प्राम 
आवयोरेव स्वम्‌। प्रामो युष्माकमेव स्म्‌, प्रामोऽस्माकमेष स्वम्‌ । 
म्ामस्तुभ्यमेव दीयते, प्रामो मह्यमेव दीयते । घ्ामो युवाभ्यामिष दीयते, 
भ्राम आवाभ्यासेव दीयते । श्रामो युष्पभ्यमेव दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमेव 
दीयते । प्रामरतवामेव पश्यति, भ्राम भमिव पश्यति ! प्रामो युवामेव 
पश्यति, भ्राम आवामेव पश्यति । प्रामो युष्मान्‌ एव पयति, भरामोऽ 
स्मान्‌ एव पश्यति ॥ 

माषा्थः-- [ च्वाहाहैवधुकते] च, वा, ह, अद, एव्‌ इनके योग मँ 
षष्छ्यन्त, चतुथ्येन्त, द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दो को पूष सूत्रा से 
प्राप वाम्‌ मौ आदि आदेश [न] नदीं होते ॥ एकवचनः, द्विवचन, 
बहुवचन म जो मी आदेश पूष सूत्रों से कह आये ह, उन सवका चः, वा 
आदिकेयोगमें प्रतिषेध श जाता दै, सो उसी प्रकार उद्षहस्ण समी 
वचनो मे दशा दिये द ॥ 


यहो से "न की अबुघरत्ति ८।१।२६ तक जायेगी ॥ 
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पर्यार्थेधानारोचने ।॥८।१।२५॥ 


पश्यार्थैः ३।९१॥ च अ> 1 अनालोचने ७१ स०- परश्योऽथो येषाँ 


ते परयाथासतेः"""बहुीहिः ॥ ददरैनं पश्यः, अस्मादेव निपातनात्‌ , 
कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३।२३।११३) इति बा भावे शप्रत्ययः । प्राघ्राभ्मार 
(७।२।७८) सूत्रेण च पश्यादेशः 1 न आलोचनमनालोचनम्‌, तस्मिन्‌" " 
नबूतसपुरुषः।। ददौनं ज्ञानम्‌ । आलोचनं चक्षर्विजञानम्‌ ॥ अयु न, 
युष्मदसदोः षष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्थयोः, पदस्य, पदात्‌ ॥ अ्थः--अनाले- 
चतेऽ बत्तेमानैः पश्यथः = ज्ञानायंधातुभिर्योगे युष्मदस्मदोरवान्नावादयो 
न भवन्ति 1 उदा०-- प्रामस्तव स्वं समीदयागतः, ग्रामो मम स्वं समीक्ष्या- 
गतः } एवं सर्वत्र द्विवचने बहुबचनेऽपि उदाद्ययेम्‌ } ्रामस्तुभ्यं दीयमानं 
समीदयागतः, भामो मह्यं दीयमानं समीक्षयागतेः } प्रामस्वां समीद्यागतः, 
भ्रमो मां समीक्ष्यागतः ॥ 


भाषायैः- [च्रनालोचने] अनाल्ेचन = न देखना अर्थं म वर्तमान 
[पश्याथेः] पद्य = दशन = ज्ञान अर्थं चाले धातुओं के योगमे [च] भी 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को पूवे सूत्रों से प्राप वाम्‌ नौ आदि आदेश नद होते । 
आलोचन चक्षु द्वार देखने को कते दै । पश्या अर्थात्‌ दर- 
नाथैक = ज्ञानाथेक । साधारणतया षपश्य' का देखना अथै ही छलिया 
जाता है पर यदौ अनाखोचन निषेध के कारण पश्य से देखना अर्थं 
नदीं छेना किन्तु यक्षं ज्ञान अथे गृहीत है, तभी तो अनाडोचन विषय 
सम्भव है ॥ उदाहरणों मे समीच्यः ज्ञानाथेक धातु का योग है, अतः 
वाम्‌ , नौ आदि आदेश नदीं हुए } श्वामस्तब खं समीक्ष्यागतः का अर्थं 
है, ग्राम तुम्हारी मित्कियत दै पेसा मन से निरूपण = ज्ञान करके आ 
गया । इस प्रकार यद 'समीद्यः का अनाखोचन अथं है । इसी भ्रकार 
अन्य उदाहरण का भी अथे जानें 


सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥८।१।२६॥ 


सपूर्वायाः ५।१॥। प्रथमायाः ५।१। विभाषा १।१॥ स०- सद्‌ = षिद्य- 
५ 4 
मानं पूव यस्याः सा सपूवा, तस्याः “ बहुव्रीहिः । तैन सहेति (२२।२८) 
इत्यनेनात्र समासः, गोपसजेनस्य (६।२१८०) इत्यनेन च सहस्य स 
आदिशः ॥ अघु०--न, युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्धिसीयास्थयोः, पदात्‌ › 


धः 
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पदस्य ॥ अर्थः-- विद्यमानपू्ौत्‌ प्रथमान्तात्‌ पददुत्तरयोयुष्मदस्मदोः 
विभाषा बान्नाबाद्य आदेशा न मवन्ति । उद्‌ा०--मामे कम्बरस्ते खम्‌ , 
पञच--्रामे कम्बटस्तव स्वम्‌ । प्रमे कम्बो मे स्वम्‌, भ्रमे कम्बलो मम 
स्वम्‌ ! एवं सर्वत्र द्विवचनबहुवचनेऽपि पूवेवदुदाहायेम्‌ । भामे कम्बले 
दीयते, भ्रमे कम्बरस्तुभ्यं दीयते ! माते कम्बलो से दीयते, ग्रामे कम्बखो 
मह्यं दीयते 1 मामे छात्रासतवा पश्यन्ति, भ्रामे छात्रतां पश्यन्ति | भ्रमे 
लात्नाः भा परयन्ति, मामे छात्राः मां पश्यन्ति ॥ 


भाषार्थः [सपूर्वायाः] विद्यमान है पूं मे (कोई पद) जिससे एेसे 
[प्रथमायाः] प्रथमान्त पद से त्तर षष्ठयन्त, चतु्य॑न्त तथा 
द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को [विभाषा] विकल्प से वामनी आदि 
आदेश नदीं होते, अथौत्‌ भिकल्प से होते है ॥। भामे कम्बहस्ते सम्‌ आदि 
समी उदाहरणं मेँ प्रथमान्त कम्बख शब्द से पूवै श्रामे' पद्‌ है, अतः सपूषै = 
वियमान पचै बाले कम्बल प्रथमान्त पद्‌ से उत्तर विकल्प से वाम्‌ , नौ 
आदि आदेश्च हो गये ॥. सेच . एकवचनान्त उदाहरण दी दिखा 
दिये दहै, इसी प्रकार पूवे सूत्रों से कहे आदेश द्विवचनान्त बहुवचनान्त 
को भी विकल्प सेदोगि। सभी वचनो मे उदाहरण हमने न चाः 
(८१२४) मे दिखाये दै, तद्त्‌ दी जान लेना चाहिये ॥ 


तिहो भोत्रादीनि इत्पनाभीकष्ययोः ॥८।१।२७॥ 


तिडः ५।९॥ गोत्रादीनि १३ इत्सनाभीक्षण्ययोः "गर स०-- 
मोर आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि, बहुव्रीहिः । छुटसनच्च आभीक्ण्यन्च 
कुत्सनाभीक्षण्ये तयोः." इतरेतरः ।। अव ° -अवुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य । अर्थः--ङुतंसने, आभीदण्ये चाये वन्तेमानानि तिडन्तात्‌ 
पदात्‌ पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति 1! उद: -- हुस्सने-- पचति 
गोघम्‌ , जल्पति गोचरम्‌ । पचति ब्रु बम्‌ , जल्पति घ्रुवम्‌ । आभीक्ष्ण्ये 
पचति पचति गोत्रम्‌ , जल्पति जल्पति गोचरम्‌ ॥ 


माषा्थैः-[ तिडः] तिडन्त पद्‌ से उत्तर [कुत्नाभीदश्ययोः] छुस्सनं 
निन्दा) तथा आभीच्छय (पौनः पुन्य) अर्थं मे वततैमान. [गोत्रा 
दीनि] गोत्रादि गण पठित पदों को अनुदात्त होता है ।॥ जो अपने पुर. 
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घरं को त्याग कर अपते गोत्र की उच्चतादि? बताकर जीबन यापन 
करता है, उसे "पचति गोचरम्‌ कहते दहै । पच्‌ धातु यहाँ व्यक्त = ख्यापन 
अथै में हे । बुव शब्द्‌ भी निन्दाधैवाची हे, अतः पचति ब्रुवम्‌ का अथे 
ध्या खाक पकाता दैः ठेसा होगा । पचति २ गोत्रम्‌ का अर्थं हे, षिवा- 
हादि विषय मेँ पुनः २ गोघरोश्वारण करता हे ।। नित्यर्वाप्योः (८।९।४) 
से नित्यता आभीक्ष्ण्यं अथै मे पचति द्धि हभादहै। ब्रुबको 
वचि (२।४।५३) आदेश निपातन से नहीं हज है ॥ 


तिदडतिडः ॥८।१।२८॥ 
तिडः १।१॥ अतिङः ५।१॥ त०-न.तिङ अतिङः , तस्मात्‌ ` नन्‌- 
तघ्पुरुषः ॥ अबु---अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः-- 
अतिङन्तात्‌ पदादुन्तरं तिङन्तं पदमनुदान्तं भवतति । उदा०- देवदत्तः 
पृष्चति । यज्ञदत्तः पचति ॥ 


भाषा्थः--[श्रतरिडः] अतिङ पद्‌ से उत्तर जो [तिङ्‌ ] तिङ पद्‌ 
उसको (सम्पूण को) असुदात्त होता हे ॥ सवेत पूत्राथे म “अपादादौ 
का सम्बन्धं खगा ठेना चाहिये ।॥ उदाहरण मे देवदत्त यज्ञदत्त अतिड 
पद्‌ से उत्त 'पचति' तिडः पद्‌ है, सो उसे सब स्वर हट कर सर्वानुदात्त = 
निघात ह्यो गया ।॥ निघात करने से पूर्वै पचति का क्या स्वर था, यदं 
परि० ३।१।४ मे देखें ॥ यददो से आगे इस सूत्र के अपवाद्‌ सूत्र कहे 
जायेगे ॥ 

यं से (ड! की अनुदरृत्ति ८।१।६६ तक जायेभी ॥ 


न इट्‌ ॥८।१।२९॥ 


न अ० ॥ लुद्‌ १।१ श्रमु---तिडः , अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अ्थः-- पदात्‌ परं लडन्तं॑ तिङन्तं नानुदात्तं भवति ॥ 
पर्वणातिभ्रसकते प्रतिषेध आरभ्यते ॥ उदा०-- खः कृत्तौ, शः कत्र, 
मासेन कर्तारः ॥ 








। १, गोर बताकर जीविका यापन करना निन्दित है, नुरमृति मे कहा है-- 
तं मोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाय हि ते शंसन्वान्ताशीवयुच्यते बुधैः 11 मनु०° ३।७१॥ 
२६ 
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भाषार्थः--पद्‌ से उत्तर [लुट्‌ ] ल॒डन्त तिडन्त को अनुदात्त [न] 
नदीं होता ॥ पूव सुत्र से अतिप्रसक्ति प्राप्न थी, यँ से उसका प्रतिषेध 
आरम्म करते द । कन्त कत्तारौ' कृत्ताः की स्वर सिद्धि सूत्र ६।११८० 
मे देखे ॥ 

य्य से "न की अनुवृत्ति ८१1६६ तक जायेगी ॥ 

निपातैय॑यदिदन्त् विन्नेच्चेचणुकद्विधत्रयुक्तमर्‌ ॥८।१।३०॥ 

निपातैः ३३ यच्दिदन्तक्घषिन्तेच्चेच्चण्कचविद्यत्रयुक्तम्‌ १।१। स०- 
यत्‌ च यदिश्च हन्तश्च क्कुवित्‌ च नेत्‌ च चेत्‌ च चण्‌ च कञ्चित्‌ च यचश्व 
यद्यदि ` त्रायत यद्यदि ""युक्तम्‌ , इनद्रगमत्तीयातसपुरुषः। श्रु 
म, तिडः अनुदात्त समैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ च्रथैः-- यत्‌, यदि, 
दन्त, छुवित्‌, नेत्‌ , चेत्‌ , चण्‌ कच्चित्‌ , यत्र दयतेर्निपातैयु क्तं तिङन्तं 
नालुदात्त' भवति ।॥ उदा०-यत-यत्‌ करोति, यत्‌ पचति । यदग्ने स्यास्‌- 
हं स्वम्‌ (ऋ ८।४४।२३) यदि-यदि करोति, यदि पचति । यु 7 यदी! 
छथः (कऋ० ५।७४।५) । हन्त-हन्त करोति, हन्त पचति ! कुवित्‌-ङुषित्‌ 
करोति, चित्‌ पचति । नेत्‌-नेञ्जिह्यायन्तो नरकं पताम । चेत्‌-स चेद्‌ 
भुङ्कते, स चेदुधीते । चण्‌-अयं च मरिष्यति | कच्चित्‌-कचिद्‌ भुङ्क्त, 
कश्चिद्धीते । अचिन्तिभिश्धक्रमा कच्च्चित्‌ (ऋ० ४।१२।४) } यच्र-यत्न 
भुङ्क्ते, यच्राधीते । पुत्रासो यच्र पिततो भवन्ति (> १।८६।६) ॥ 


माषाथैः-- [यद "युक्तम्‌ यत्‌ , यदि, हन्त, कुवित, नेतत? चेत्‌, 
चण्‌ , कच्चित्‌ , यन्न इन [निपातैः] निपाता से युक्त तिन्तको 
अनुदात्त नदीं होता । पूैवत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया । सिद्धि 
परिशिष्ट में देखें ॥ 

नह प्रत्यारम्भे ॥८।९।३१॥ 

नह्‌ अ० 1 प्रव्यारम्मे ७९ अनचु०--न, तिङ, अनुदात्तं सवम- 
पादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ प्रस्यारम्मः = पुनरारम्भः ॥ नह. इति निपात 
समुदायः ॥ श्रथः-- नह्‌ दष्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्तं भवति 
्रस्यारम्भे । उदा०- नह भोक्ष्यसे, सहाध्ये ष्यसे' ॥ 

माषायै-[नह ] नह्‌ से युक्त तिङन्त को [बअरत्यारमम] प्रत्यारम्भ 
होने पर अनुदात्त नीं हेता ॥ प्रर्यारम्भ पुनः आरम्भ को कहते द । 
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ला था पदो देसी आज्ञा देने के पश्चात्‌ मना कर देने पर्‌ कोध से 
या उपहास से पुनः प्रतिषेध से सम्बन्धित वाक्य नह भोक्ष्यसे" = नदीं 
खाओगे (अर्थात्‌ खाना पडेगा) ठेला कहता है, यही प्रसयारम्म पुन्‌ः- 
आरम्भ है 11 नह शब्द न तथा ह मिखकर निपातो के समुदाय रूप मं 
निर्दिष्ट हे । मोक्ष्यसे अध्येप्यसे यहाँ थास्‌ को से (३८०) दोकर स्यः 
के अदुपदेश होने से तास्यवुदात्ते° (६।१।१८०) से सि' अनुदात्त तथा 
स्य प्रत्ययस्वर से उदात्त दै, पश्चात्‌ से फो स्वरित (६।४।६५) दो गया । 


सत्यं प्रष्ने ॥८।१।३२॥ 


सत्यम्‌ १।१॥ श्न ७]1१॥ चुन, तिङ , अनुदान्तं सवेमपादादौ 
पदात्‌ , पदस्य ॥ श्र्थः--सस्यमित्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्तं भवति 
रशने सति ॥ उदा०सल्यं भोक्ष्यसे", सत्यमध्ये ष्यसे ॥ 


भाषार्थः-- [सत्यम्‌] सत्यम्‌ शब्द से युक्त तिडन्त को [प्रन प्रश्न 
होने पर अनुदान्त नही होता । सत्य भोक्ष्यसे = सचमुच खाओगे ? 
पोरे १ यँ प्रशन किया जा रहा द ।। सिद्ध पूष सूत्र मे देखें ॥ 


जङ्खाप्रातिरोम्पे ॥८।१।३३॥ 


अङ्ग अ० ।॥ अप्रातिखोम्ये ७५१ स०--न प्रातिलोम्यम्‌ अप्राति- 
छोभ्यं तस्मिन्‌ ` नव्य तसपुरुषः ।॥ प्रातिलोम्यं प्रतिकर्ता, तदभावोऽप्रति- 
रकता ऽनुदूल्यमिति यायत्‌ । गुणवचना (५।१।१९२) इत्यनेन ष्यञ्‌ ॥ 
अदु न, विड , अनुदात्तं सदैमपादादो, पदात्‌ › पदस्य ॥ अथैः-- 
अप्रातिशेम्ये गम्यमानेऽङ्ग दृ्यनेन युक्तं तिडन्तं नाजुदात्तं भवति ॥ 
उदा०--अङ्गः कुरु, अङ्ग पच, अङ्ग पठ ॥ 

भाषाथैः--[ अप्रातिलोम्ये] अग्रातिखोम्य = अनुदरूलता गम्यमान दौ 
तो [भङ्ग] अङ्क शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदान्त नदीं होता । रु 
की सिद्धि सूत्र ६।४।१०६ मँ देखें | छुं प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त द, 
अर्थात्‌ विकरण उ उदात्त है । पच, पठ धाठुस्वर से आदुदान्त ह । 
पच्‌ शप्‌ हि = ययँ हि का श्रतो हैः (६।४।१०५) से ल्वव्‌ हभ है तथा 
शप्‌ परे पित्‌ स्वर से अनुदात्त था पश्चात्‌ स्वरित हो गया दै । अङ्ग 
कुरु = अर्थात्‌ हाँ तुम करो । यदी यहां अुकरूरुता दे॥ 


यह से 'ग्रातिलोम्ेः की असुचृत्ति ८।६।३४ तक जायेगी ॥ 
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हि च ॥८।१।२४॥ 
हि अ= ॥ च अ०)) अनु०--अग्रातिलोभ्ये, म्‌; तिर, अनुदात्तं 
सथैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य | श्र्थः--हि इत्यनेन युक्तं तिडन्तमप्रा 
तिलोम्ये गम्यमाने नानुदात्तं भवति ।। उदा०- स्वं हि छ्ुरु, सं हि पटं । 
साषार्थः-- [हि] हि से युक्त विडन्तको [च] भी अप्रातिसेम्य 
गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं हेता ।। पूर्वत्‌ स्वर सिद्धियं द ॥ 


यँ से हः की अनुवृत्ति ८।१।३५ तक जायेभी ॥ 


छन्दस्थनेफमपि साकाट्वम्‌ ।८।१।३५॥ 

छन्दसि ७।१॥। अनेकम्‌ ९।१॥ अपि अर ॥ साकाडक्चम्‌ ११ 
स०--न्‌ एकम्‌ अनेकम्‌ › ननतत्पुरुषः } सद्‌ आकाङक्या वन्तेते = साका 
क्षम्‌ , बहुव्रीहिः । श्रवु --हि, तिडः, न, अञुदात्तं सर्वमपादादौ 
पदात्‌ , पदस्य ।। अथंः--दियुकतं साकाङ्क्षं तिडन्तमनेकमपि नालुदार 
भवति, अपित्रहणात्‌ एकमपि कचिद्‌ न मवति छन्दसि विषये 
कदाचिदेकं कदाचिदनेकमित्यथेः || उदा ०--अनेकं तावत्‌-असृतं रि 
मत्तो बदति पाप्मा एनं विपुनातिं । एकमपि--अगिनि अग्रे उद्ज॑यः 
तमिन्द्रो ऽनूदंजयत्‌ । अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ , सा वा अंपश्यजनितारं 
ममर (तै सं ४।२।१०।२) ॥ 

गाषाथैः- दि से युक्त [साकङ्कम्‌] साकाङ्क्ष [श्रनेकम्‌ | अनेः 
तिङन्तो को [अषि] तथा अपि प्रहणसेष्क कोभी कहीं २ अनुदाः 
नदीं होता [छन्दसि | वेद्‌ विषय में ॥ 

अनतं हि मत्तो बदति' तथा पाप्मा एनं विपुनातिः यदय बदरि 
विपुनाति वोन तिडन्त दतु देवुमद्धाव (फट) होने से साकाङ्क्ष ` 
एवं दोनों षि" से युक्त ह । हु है- क्योकि मन्त = पागल मूड बोः 
है, अतः पाप्मा = मत्तपन उसक्तो द्ध कर देता है अर्थात्‌ मन्तता 
कारण अनृत दोष का मागी नदी दोता--यह दतुमद्धाव द } यँ परः 
साकाङ्क्ष तिङन्तो को अर दात्त नहीं होता, अतः बदति पचति : 
समान आचुदात्त ह, एवं विपुनाति का ^्ना' प्रत्यय खर से ष्दात्त है 
अग्निर्हि अग्रः यो भी. शविः उपसग को तिङि चौदा० (८१ ।५७१) । 
निघात दो दी जायेगा । दोनो उदजयत्‌, अनूद्‌जयत्‌ तिङ्न्त ष्दि' से यु 
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तथा पूर्वत्‌ दी हेतु देतुमद्धाब से साकाङ्क्ष ह ! अथै है-क्योकिं 
अग्नि पहले जय को प्राप हुजा, अतः अग्नि के पश्चात्‌ इन्द्र ने जय को 
प्राप्न किया । यद्य यद्यपि पूर्वैवत्‌ दोनों तिडन्त श्हि' से युक्त है, किन्तु 
पूर भ अपि प्रहण से एक को ही (उदजयत्‌ को दी) अलात का निषेध 
प्रकत सूत्र से हज, द्वितीय अनूदजयत्‌ को तिड्डिडः (८।१।२८) से 
प्राप्न निघात ही हा । उतपूर्ैक जि धातु का ख्ड_ भ उदजयत्‌ रूप 
ना है, सो अजयत्‌ आचुदान्त द, क्योकि अद्‌ लुङ्लङ> (६।४।७१) से 
उदान्त होता है ¦ रोष अच्‌ पू्ैवत्‌ अनुद।त्त हयो गये । अनु उत्‌ पूतैक 
“जिः से कड में ही अनृदजयत्‌ बनेगा ॥ अजा ह्यते" "यँ भी पूवैवत्‌ 
साकाड्षत्व जाने । अथै है--क्योकि अजा अग्नि के गभे से उतपन्न हुई 
उसने (अजा ने) उन्न करने घारे को देखा (अनुभव किया) पहले 
(प्रथम) । इस प्रकार अजनिष्ट, अपश्यत्‌ दोनों के शिः से युक्त एवं 
साकाङ्क्ष होने पर भी अपिः प्रहण से एक अजनिष्ट तिङ को ही निघात 
प्रतिषेध हुआ, अपश्यत्‌ को नदीं । सो अपश्यत्‌ तिड्डतिडः से निवात एवं 
अजनिष्ट पूर्ैवत्‌ आबयुदान्त दे, अथौत्‌ अय्‌ उदात्त है 1 जनी प्रादुखवि 
धातु से लङ मे सिच्‌ को इट्‌ आगमादि होकर अजन्‌ इष त= अज- 
निष्ट बना हे । अपश्यत्‌ दशिर्‌ घातु केख्ड्‌ मे पा्राध्मा० (५३।७८) 
से पश्य आदेश होकर अ पश्य अ त्‌ = अपद््यत्‌ बना हे ॥ 


यावघथास्याम्र्‌ ॥८।१।३६॥ 

यावद्यथाभ्याम्‌ २१२ स०-- याबत्‌ च यथा च यावद्यथे, ताभ्याम्‌- ˆ 
इतरेतरः ॥ श्रदु०- तिद, न! अलुदाततं सवेमपादादौ, पदात्‌, 
पदस्य 1 अथः--याबद्‌ यथा इत्येताभ्यां युक्तं तिडन्तं नानुदान्त 
भवति ।। उदा०--याबद्‌ भुङ्क्ते, यथी भुङ्कते । याषद्धीते, यथोऽधीति 
देवदन्तः पचति यावत्‌ , देवदत्तः पचति यथा ॥ 

माषार्थः-~[याकधथाभ्याम्‌ ] यावत्‌ , यथा इनसे युक्त तिडन्त को 
अनुदात्त नहीं होता ॥ स्वर सिद्धि परि० ८।१।३० मे देखं । 

यद से 'गवचथाभ्याम्‌' की अनुधन्ति ८।१।३८ तक जायेगी ॥ 


पूजायां नानन्तरम्‌ ॥<।१।३५७ 
पूजायाम्‌ १ न अ० ।॥ अनन्तरम ९।१॥ स~न अन्तरम्‌ 


, पि 
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विद्यतेऽस्य तदनन्तरम्‌ , बहुव्रीहिः ॥ अनु---याबयथभ्याम्‌ , ति , न, 
अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ त्रथैः--यावद्‌ यथा द्येताभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदात्तं न भवति, अथादसुदात्तमेव 
भवति । उदा--यावत्‌ पचति शोभनम्‌, यावत्‌ करोति चारु । यथा 
पचति शोभनम्‌, यथा करोति चार्‌ ॥ ५ 

माषाथेः--यावत्‌ तथा यथा से युक्त [त्रनन्तरम्‌] अनन्तर = अन्य- 
बहत तिङन्त को [पूजायाम्‌ | पूजा विषय मे अननुदात्त [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ अनुदात्त दी होता है ॥ दो प्रतिषेध हो जाने से नुदन्त 
ही होता है, एेसा अथे निकला ॥ पूवे सूत्र से अननुदात्त की प्राप्ति थी, 
निषेध कर दिया, तो तिङ्डतिडः (८।१।२८) से निघात दही हयो गया | 
उदाहरणो म यावत्‌ , यथा से अनन्तर दी तिङ है ॥ 


यँ से सम्पू पुत्र की अनुबरत्ति ८।१।३८ तक जायेगी ॥ 


उपसर्गम्यपेतं च ॥८।१।३८॥ 

उपसगे्यपेतम्‌ ११} च अ० ॥ स०--उपसर्गेण व्यपेतसुपस्म- 
उ्यपेतम्‌ , ठृतीयातपुरूषः ॥ अतु०~- पूजायां नानन्तरम्‌ , यावद्यथा- 
भ्याम्‌ , तिडः , न, अचुदान्तं सवंमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ।॥ अर्थः-- 
यावद्यथाभ्यां युक्त्ुपसगंण व्यपेतं = व्यवहितं चानन्तरं तिडन्तं 
पूजायां विषये नायुदान्तं न भवति, अर्थादुदात्तमेव ।। उदा यावत्‌ 
प्रपचति शोभनम्‌; यावत्‌ प्रकरोति चार्‌ } यथा प्रपचति शोभनम्‌ , यथा 
प्रकरोति चार्‌ ॥ ध 

मषाथैः--यावत्‌ यथा से युक्त एवं [उपतर्गव्यपेतम्‌ ] उपसं से 
उ्यपेत = ठयवदित अनन्तर तिङन्त को [च] भी पूजा विषय मै अन. 
उदात्त नदीं दोता, अथीत्‌ अनुदात्त दोता है ॥ पूर्व सूत्र से अनन्तर = 
अव्यवधान मेँ ही कहा था, यदो केव उपसर्ग का व्यवधान टन पर 
भ कह दिया । सवत्र उदाहरणं भ यावत्‌, यथा एवं तिङ्‌ के मध्यमं 
प्र उपसं का व्यवधान द 1 शोभनम्‌, चार कदने से यदौ स्पष्ट पूजा 
अथ है दी, अततः पूषेवत्‌ तिङ्‌ को अनुदात्त हो जयेगा ॥ 


तुपक्यपरयताहैः पूञ्ञायाम्‌ ।८।१।६९॥ 
तुपश्यपश्यताहैः ३।२॥ पूजायाम्‌. ५९ स्र °--तुपश् इत्यत्रेतरे- 
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तर्नः ॥ श्रतु०-तिङ , यु, अनुदात्त सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्रथेः-- तु, पश्य, पश्यत, अह इवयेतै्क्तं तिडन्तं पूजायां विषये नादु- 
दान्तं भवति ॥ उदा०--ु-माणवकस्तु मुडक्ते शोभनम्‌ । पश्य-पश्च 
माणवक्तो सुडक्ते शोभनम्‌ । पश्यत-पश्यत माणवको युक्ते शोभनम्‌ । 
अदह्‌-अह्‌ माणवको मुङ्क्ते शोभनम्‌ ॥ 

माषा्थः--[ ठपश्यपश्यताहेः] तु, पश्य, पश्यत, अह इनसे युक्त 
तिडन्त को [पृजायाम्‌] पूजा विषय मे अनुदात्त नदीं होता ॥ पूववत्‌ 
तिङ्डतिडः से प्राप्त अनुदात्त का प्रतिषेध होकर यथाप्राप्त स्वर हदो 
गया ॥ सुकते की स्वरसिद्धि परि ८।१।३० मे देखें ॥ 


६९ 


यँ से धूनायामू' की अनुदत्ति ८।१।४० तकं जायेगी ॥ 


अहो च ॥८।१।४०॥ 
अहो अ०॥ च अ०॥ ॥ अनु=- पूजायाम्‌ , तिङ, न, अनुदात्तं सवे- 
मपादादौ, पदात्‌ , पदस्य । अथैः--अद्य इत्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदात्त 
भवति पूजायां विषये ॥ उदा०--अहौ देवदत्तः पचति शोभनम्‌ । अहो 
विष्णुमित्रः करोति चार ॥ 
माषाथै-- [चहो] अदो से युक्त तिडन्त को [च] भी पूज्ञा विषय 
मे अनुदात्त नदीं होता ॥ सिद्धिर्यो परि० ८।१।३० मेँ देख ॥ 


[भे 


यँ से “रहे की अनुवृत्ति ८।१।४१ तक जायेगी ॥ 


शेपे विमाषा ॥८।१।४१॥ 

शोषे ५।९।॥ विभाषा १।१॥ श्रचु--अदो, तिङ , न, अलुदात्तं 
सर्वमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ ध्र्थः--अहो इत्यनेन युत्त तिडन्तं 
रेषे विकल्पेन नाचुदान्त भवति ।॥ यदन्यत्‌ पूजायाः, स रोषः ॥ 
उदा०--कटमदहो करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि । पक्षेऽसुदात्तमेव-कटमहो 
करिष्यसि, मम गेम ष्यसि ॥ 

माषार्थः--अहो से युक्त तिडन्त को पूजा विष्य से [शेषै] शेष 
विष्यो मे [माषा ] विकल्प करके अनुदात्त नदीं होता ॥ पूत सूत्र मे 
पूजा विषय मै कहा था, यँ शोषे" प्रण से पूजा विषय से दी रोष 
चछिया जायेगा ॥ पक्ष मे यथाप्राप्त (८।१।२८) अघुदात्त दी दोगा । 
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असुदान्त निषेध पक्ष मे करिष्यसि आदि का श्य प्रत्यय स्वर से उदात्त 
है । पित्‌ स्वर से सि' अवुदात्त था, पश्चात्‌ स्वरित द्यो गया ॥ 


ययँ से शविमाषाः की अनुचृत्ति ८१।४२ तक जायेगी ॥ 


पुरा च परीप्सायाम्‌ ।८।१।४२॥ 


पुस अ० ॥ च अ= ॥ परीप्सायाम्‌ ५५१ अनु=--विमाषा, तिङ्‌, 
न, अनुदात्तं सभैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। अथैः--पुरा इयनेन युक्तं 
तिङन्तं परीप्सायामर्थे विभाषा नादान्तं भवति ॥ परीप्ता स्वरा ॥ 
उदा०--अधीष्व माणवकं पुरा विद्योत॑ते विद्युत्‌, पुरा स्तनयति स्तन- 
यित्तुः । पुरा विद्योतते षिद्युत्‌, पुरा स्तनयति स्तनयिदुः ॥ 


न~~ ~~ ~~ 


भाषा्थः- [पुय] पुरा से युक्त तिडन्त को [च] भी [पररप्ायाम्‌ | 
परीप्सा = शीघ्रता अथे गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं होता ॥ 
विद्योतते आदि मै भविष्यत्‌ के अथै मे यावत्पुरानिपातयोलट्‌ (२।३।४) 
से खट्‌ छकार हुआ है, अतः अधीष्व माणवकः * ” आदि वाक्यो का 
अर्थ द--वञ्चो पटो नदी तो अभी विजटी चभ्रफेगी' यदं पुरा शब्द 
भविष्यत्‌ कार की सन्नता को प्रकट करता है, सो परीप्सा अथं 
गम्यमान हे. ।। विद्योतते का न्ते" तास्यनुदात्तेग्डिदहुपदेश० (६।१।१८९) 
से अनुदात्त है, इस प्रकार चोत्ते धातु स्वर से आदुदात्त है ओर 
तिङि चोदात्तवति (८१७१) से वि अनुदात्त है चुरादिगणस्थ अदन्त 
स्तन धातु से णिच्‌ आकर एवं अकार सोप ( ६।४}६४) होकर सनाघन्ता२ 
(३।१।३२) से तनि' घातु बनी । सो धातोः (६।१।१५६) से अन्तोदात्त 
अथात्‌ स्तनि का द" उदात्त हुआ । शप्‌ तिप्‌ आकर स्तने अ ति = स्तनय्‌ 
अ ति = स्तनयति बना । अथात्‌ ` को गुण तथा अयु! कर लेने पर 
ध्न का अः उदात्त रहा ॥ अनुदात्त प्च मे वि उपसं स्वर से उदात्त 
होगा ॥ 


नन्वित्यजन्नेपणायाम्‌ ।८।१।४२॥ 


नलु अ०॥ इति अ० ॥ भलुजञेषणायाम्‌ ५।१॥। स०--अलुन्ञया 
एषणा = प्राना अनुज्ञेषणा, तस्याम्‌. ` वष्ठीतस्पुरुषः ॥ किंचित्‌ कतु 
स्वयमेषोयतस्येवं क्रियतामिस्यनुज्ञानमलुज्ञा 1 च्नु०- तिङ, न, अलु- 
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दान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 अथः---अलुजञेषणायां विषये नलु 
इत्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्त मयति ॥ उदा०- नलु करेमि मोः ॥ 
माषा्ैः--[ अपाया ] अवुजञैषणा विषय में [नयु] नु 
[हति] इस शब्द से युक्त तिडन्त को अनुदात्त नदी होता ॥ कुछ कायै 
स्वयं ही करने को श्यत हये को कहना किं एसा करे" यह्‌ अनुज्ञा हे । 
एषणा अथात्‌ प्राना । अनुज्ञा की परा्थना अलुक्ञेषणा है । नलु करोमि 
मोः का अथै है--श्रीमन्‌, क्या रँ करं १ सिद्ध पूष सूत्र मे देखे ॥ 
किं क्रियाप्ररनेऽवुपसगमप्रतिपिद्धम्‌ ॥८।१।४४॥ 
किम्‌ १।१। क्रियाप्रश्ने ५।१॥ अलुपसगेम्‌ १1१1 अप्रतिषिद्धम्‌ १।१॥ 
त०-क्रियायाः प्रश्नः क्ियाभ्रद्नस्तस्मिन्‌ ` 'षष्ठीतरपुरुषः | न विद्यते 
रपसर्गोऽस्य तदनुपसमैम्‌ , बहुदः । प्रतिषेधः प्रतिषिद्धम्‌ , भावे निष्ठा 
नपु्केर (३।३।११४) इत्यनेन । न प्रतिषिद्धमस्येत्यप्रतिषिद्धम्‌ , 
तः पुर्‌ षः ॥ श्रु 2- तिङ › न, अलुदात्त स्मैमपादादो, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अर्थः--क्रियाप्रशने वत्त॑मानेन किंशब्देन युक्तमलुपसगेमप्रतिषिद्धं तिडन्तं 
नानुदात्तं भवतति ॥ उदा०-- किं देवदत्तः प्यति, आदोखिदू भुङक्ते ? 
किं देवदत्तः रोते" आदोखिदधीते १ ॥ ध 
भाषाथ क्रियप्रशने] क्रिया के प्रश्न मे बत्तंमान जो [किम्‌] किम्‌ 
शब्द्‌ उससे युक्त [श्रनुपलगंम्‌ ] उपसगे से रहित तथा [-अप्रतिषिदि्‌ | 
अप्रतिषिद्ध = प्रतिषेध रहित तिडन्त को अुदात्त नदीं दोता ॥ किं 
देवदत्तः ` "का अथै दै- क्या देवदत्त पकाता है, अथवा खता हे, यह 
किम्‌. से पकाता है अथवा खाता दै क्रिया काप्रश्नक्िया जारा द, 
अतः किम्‌ शब्द्‌ क्रियाप्रश्न में वत्तेमान दै । पचति आदि तिङ्‌ ययँ 
उपसमै से रहित णवं प्रतिषेध से रदित भी है, सो अुदात्त नदीं हआ ॥ 
डते की स्वर सिद्धि तास्यपुदात्त° (६।१।१८०) सूत्र मे देखे ॥ 
यँ से सम्पूण सूत्र की अनुद्ृत्ति ८।१।४५ तक जायेगी ॥ 





१. उदाहरणौ मे कोई २ किम्‌ से युक्त पूवं वाला तिञन्तही मन्ति 
द्वितीय नहीं, श्रः पूर्वं वाल पचति को ही श्रनुदात्त का प्रतिषेष होगा, दवितीय 
भरुदवते को नहीं । तथा कोई २ दोनों तिश कोही किम्‌ से युक्त मानते, भरतः 
उनके मतम दोनोंकरो ही ्रनुदात्त नहीं होगा । हमने वाक्य स्थित दोनो ही 
तिरन्तो को किम्‌ से युक्त सानकर निघात के प्रतिषेध करा स्वर दिखाया है । 
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लोपे विभाषा ।<।१।४५॥ 


लेपे ७।१॥ विभाषा १।१॥ अदु ---किं क्रियाप्रश्नेऽनुपसगमभ्रति- 
विद्धम्‌, तिडः, न, अनुदात्तं सवमपादादों, पदात्‌, पदस्य ॥ अथः-- 
किमो रोपे सति क्रियाप्रश्नेऽनुपसगेमप्रतिषिद्ध तिङन्तं विभाषा नानुदात्ं 
भवति ॥ यच्र किमोऽ्थोँ गम्यते न च प्रयुञ्यतते तत्र किमो छोपो ज्ञेयः ॥ 
उदा०-देवदत्तः पच॑ति आहोस्वित्‌ पठंति { । प ै- देबदत्तः पचति 
आदहोसित्‌ पठति १॥ 

माषैः किम्‌ का [लोपे] खोप होने पर क्रिया के प्र्नमें 
अनुपसग अप्रतिषिद्ध विडन्त को [विभाषा] विकल्प करके अनुदात्त नदीं 
होता ) पक्ष म यथाग्राप्न (८1१२८) अनुदात्त दी होगा 1 यद्य किसी 
सूत्रसे किम्‌ केकोपका तास्पयै नींद, किन्तु जं किम्‌ काथं 
गम्यमान हो, किन्तु उसका प्रयोग नहो रहादौ, बही किम्‌ का 
अदन = अथात्‌ लोप समन्ना जायेगा } इस प्रकार उदाहरण मे क्या 
देवदत्त प्राता है, अथवा पदृता है" ? ठेसा अर्थं होने से कमि का अथै 
है, किन्तु बह प्रयुक्त नदीं है, इसच्यि किम्‌ काोपदी माना गया। 
स्वर सिद्धियाँ पूरैवत्‌ जाने ॥ 


एहिमन्ये प्रहासे खट्‌ ॥८।१।४६॥ 


एहिमन्ये लप्तप्रथमान्तनिर्देराः ॥। प्रहासे ५।१॥ दद्‌ १६१॥ च०-- 
एदिश्च मन्ये च एदिमन्ये, इतरेतरद्न्द्रः ॥ च्रयु°--तिङडः , न, अनुदात्तं 
सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथेः--एहिमन्ये इत्यनेन युक्त ठडन्तं 
तिडन्तं प्रहासे गम्यमने नायुदात्तं भवति ॥ प्रषृष्टो हासः प्रहासः ॥ 
ठ्दा०- एदि सन्ये ओदनं भोक्ष्यसे नदि सोक््यसे, युक्तः सोऽति- 
यिभिः । एहि मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन पिता ॥ 

भाषाथ--[ एहिमन्ये] एहि तथा मन्ये से युक्त [लट्‌ ] छ्डन्त 
तिडन्त को [ब्रह्मते] प्रहास (दसी) गम्यमान हो तो अनुदात्त मीं 
होता 1 मन धातु का मन्ये उत्तम पर्ष कारूपदहे, एवं इण्‌ काखोट्‌ 
मध्यम पुरूष का "पहि दै, सो "एहिमन्ये" क्रियापदं मे अनुकरण 
मानकर समस्त निर्देश किया है । इस प्रकार एहि मन्ये एेसे समुदाय के 
उपपद्‌ रहते भोक्ष्यसे अनुदात्त नदीं इअ । भोद्दयसे' की खवर सिद्धि 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ५७१ 


सत्र ८।१।३१ भे देखें \ या्यसिमे भी सिप्‌ को पित्‌ खर से अलु 
दात्तख तथा स्य को प्रत्ययस्वर से खदात्तत्व दोगा } पश्चात्‌ सि को 
स्वरित हो जायेगा । मन्यसे के स्थान पर मन्ये एवं भोक्ष्ये के स्थान्‌ पर 
मोच्यसे यह पुरुष ठ्यस्य प्रहासे च मन्यो० (१।४६१०५) से हुआ है। 
उदाहरणा वहीं देखे, जिससे प्रहस स्पष्ट हो जायेगा ॥ 


जात्वपूर्वम्‌ ।८।१।४५७॥ 


जाट अ=! अपुषेम्‌ १।१॥ स०--अविचमानं पूव यस्मात्‌ तदू 
अपृधैम्‌, बहुीहिः।॥ श्रव॒ तिद, न, अलुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ॥ अर्थः- अविद्यमानपू्ैण जादु इत्यनेन युक्तं तिङन्तं 
नानुदात्त भवति ॥ उदा ०--जातु मोदयसे', जातु करिष्यामि ॥ 


माषारथः-- [श्रपूरवम्‌ ] जिससे पूरं कोई पद विद्यमान नदी हे एसे 
[जातु] जातु शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदात् नहीं होता ॥ सिद्धियों 
म पवत्‌ प्रत्यय स्वर से श्य' उदात्त दै ॥ 


नि 


यह से “अपूर्वम्‌ की अनुव्रत्ति ८।१।६० तक जायेमी ॥ 
विदत्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥८।१।४८॥ 


किन्रत्तम्‌ १।१। च अ० ॥ चिदुत्तरम्‌ १।१॥ त०-प्िमो वृत्त चि 
न्तम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ वृत्तमित्यथिकःरणे (३।४।५६) क्तः तेनाधिकरश्वा° 
(२।३।६८) इति ¢किमः' इत्यत्र षष्ठी । च्धिकरणुवाविना च (२।२।१३) 
इत्यनेन समासपरतिषेधे प्ाप्तेऽस्मादेव निपातनात्‌ समासः ॥ चित्‌ उत्तरं 
यमात्‌ तत्‌ चिदुत्तरम्‌ , बहु्ीदिः ॥ अदु अपूवेम्‌ , तिङ्‌, न, अनु- 
दात्त सवेमपादादौ, पदात्‌ › पदस्यं ॥ श्रथः अविद्यमानपू चिदुन्तरं यत्‌ 
विवृत्तं तेन युक्तं तिङन्तं नालुदान्त भवति 1 किवुन्तप्रहणिन विभक्त्यन्तं 
इतरडतम्रत्ययान्तं च किमो रूपं गृह्यते 1। उदा०-- कश्चिद युङ्क्ते, 
करिचदू भोजयति, कश्चिद्‌ अधीते । केनचित्‌ करोति । कस्मैचिद्‌ 
द्दौति } डतर-कतरश्चित्‌ करोति । डतभ-कतमश्चद्‌ युद्कते ॥ 

भाषायै [चिदुत्तरम्‌] जिससे उत्तर 'चित्‌' है, तथा जिससे पूर्वै 
कोई शब्द्‌ नदीं है, ठेसे [किवृत्तम्‌ | किद्त्त शब्द्‌ से युक्त तिङ्न्तको 
[च] भी अलुदात्त नदीं होता ॥ वित्त से किम्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न जो 
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बिभक्तियाँ तदूविभक्स्यन्त शब्द्‌ तथा उतर तम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌ $ 
ग्रदण है ।। वृत्तं मे अधिकरण मे क्त हभ दै। वत्तेतेऽसि्ं 
वत्तम्‌ । किमो वन्तं = किम्‌ का (उसमे) रहना रकिवृत्त दै ॥ सुख 
आदि की सरसिद्धि परि ८।१।३० मे देखें । भोज्ञयति णिजन्त धा 
है, सो धातु खर से "मोजि' का ्' उदात्त रहा । पश्चात्‌ गुण अयादेः 
करके जः का अ उदात्त हो गया । ददाति छो आयुदात्त अपुदात्ति 
(81१1१८४) से हेता द्धै ॥ 


जहो उताहो चानन्तरम्‌ ॥८।१।४९॥ 


आहो अ० ॥ उताहो अर । च अ० || अनन्तरम्‌ १।१॥ प~ 
अविद्यमानमन्तरं व्यवधानं यस्य तदनन्तरम , बहुत्रीहिः ॥ अलु =--अप 
वम्‌, तिङ, न, अबुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ धरैः 
आहो, उताहो इत्येताभ्याम्‌ अविध्मानपू्बौम्याम्‌ युक्तमनन्वरं तिम 
नानुदात्तं भवति ॥ उद्ा=--भाद्यो जुङ्क्ते, उताहो भुङ्कते । आहं 
पठंति, उताहो पठंति ॥ 

भाषार्थः--अविद्यमान पूर्वै बे [जहो उत्ताह्ल | आहो उताहो र 
युक्त जो [अनन्तरम्‌] अव्यवहित = व्यवधान रहित तिष्ट उसको [च 

4। द ९ (~ ~ च श. ॥ि 

भी अनुदात्त नदीं होता हे ॥ पूधेवत्‌ स्वर-सिद्धर्यो ह ॥ 

ययँ से श्राह उताह्येः की असुद्रत्ति ८११।५० तक जायेगी ॥ 

रोषे पिभाषा ॥८।१।५०॥ 


शेषे ५।१॥ विभाषा ९।१॥ श्रनु=-- आद्यो उताहो, अपूेम्‌, तिङ 
न, अलुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। अर्थः--आहो, उता 
इत्मेतास्यामपूाभ्यां युक्तं तिङन्तं रेषे विभाषा नानुदात्त भबति । 
अनन्तरापेक्षं शेषत्वम्‌ ॥ उदा०--आहो देवदत्तः पर्चति, पक्षे-आहं 
देवदत्तः पचति । उताहो देवदत्तः पठंति, पक्चे-उताहो देवदत्तः पठति ॥ 


माषार्थः-- पू सूत्र मे आह्ने उताहोः से अनन्तर तिङ्‌ को अन 
युदान्त कहा था । यँ “रेषे' प्रण अनन्तर की अपेक्षा से स्वा है । 
अवियमानपूे आहो, उतादो शब्दो से युक्त तिङन्त को [शेषे] अनन्तर रं 
हेष निषय (अथात्‌ व्यवधान) मेँ [विभाषा] विकल्प करके अनुदार 
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तीं होता ॥ इस प्रकार पक्ष मै अबुदात्त यथाप्राप्त होता ह ॥ 
उदाहरणों मे आदो उताहो एवं तिडन्त के मध्य॒म देवदत्तः पद्‌ 
का उ्यवधान होने पर विकल्प से अनतुदात्त हो गया ॥ पूव सूत्र से 
अप्राप्त था, विकल्प कर दिया 1] 


गस्य्थरोटा छणुन चेत्‌ कारकः सर्वान्यत्‌ ।८।१।५१॥ 


गद्यर्थलोटा ३।१॥। ठद्‌ १।१॥। न अ० ॥ चेत्‌ अ० ॥ कारम्‌ १।१ 
सर्वान्यत्‌ १।१।। सन~-गतिरथों येषां ते गत्यथौः, वहुव्रीहिः । गदयर्थानां 
रोट्‌ गव्यथैखोद्‌ , तेन' ` "पष्ठीस्पुरुषः । सद तदन्यत्‌ च सर्वान्यत्‌ , 
कमंधारयतस्पुरषः }। श्रनु- पिङ्‌ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पद्रय ॥ ज्थः--गर्यर्थलेटा युक्तं छडन्तं तिङ्न्तं नानुदत्तं भवति 
न चेत्‌ कारकं स्ैमन्यद्‌ भवति ॥ यस्मिन्‌ कारे (कन्चैरि कर्मणि वा) 
लोट्‌ , तस्मिन्नेव कारके यदि छृडपि स्यादित्यथैः ॥ उदा०-- आगच्छं 
देवदत्त प्राम द्रह्यस्ये नम्‌ । आगच्छं देवदत्त प्राममोद्नं भोदयसे'। 
कभेणि--उद्यन्तां देवदत्तेन शाटयस्तेनैव भोक्यन्ते' । उद्यन्तां यज्ञदत्तेन 
शाख्यो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते" । 

भाषाथः--- [गत्यर्थलोटा] गति अथं बले धातुओं के खर्‌ ककार 
से युक्त [र्‌] लडन्त तिङन्त को अनुदात्त नदीं होता, [चेत्‌ ] यदि 
[कारकम्‌] कारक [सर्वान्यत्‌ | सारा अन्य [न] नद्यस 

तिङ से वाच्य कन्त कम कारक होते है, अतः यदहौँ कारक से कन्त 
कमकादही रहण है । जिस कारक = कत्तं अथवा कर्मं मे छोडन्त हो 
उसी कारक मै यदि ठडन्त (जिसे अचुदात्त का निषेध कर रहे द) वहं 
मी हयो तो, अथात्‌ कोडन्त एवं लडन्त तिडः का वाच्य कारक भिन्न २न 
हो, यदी 'सवाँन्यत्‌ः का तासर्याथै है । पूै दो उदाहरणों में (आगच्छः 
एषं दरक्ष्यसि मोह््यसे दोनो (छखोडन्त एवं लृडन्त) तिडन्त क वाच्य 
(कारक) मे हे, एवं पश्चात्‌ के उदाहरणों मे उद्यन्ता छोडन्त तथा भोचयन्ते 
लटृडन्त दोनों कर्मवाच्य मे द इस प्रकार "सर्वान्यत्‌ नहीं है । गम्‌ तथा 
वह्‌ गत्यथेक धातुर ह, सो छद्‌ प्रत्ययान्त आगच्छ आदि से युक्त 
लष्डन्त पद्‌ है ही, अतः उसे अनुदात्त हो गया ।॥ “उद्यन्तां देष- 
दत्तेन ˆ” का अथं है-देवदत्त के द्वारा धान खाई (लो) जावे, षसी 
के द्वारा खाई जाये ! द्रच्यसि मे एजदशो० (६।१।५५७) से दशको अम्‌ 
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आगम, बश्वमरस्ज० (८१२।३६) से षर तथा पोः कः ति (८।२।४१) २ 
कत हआ है । प्रत्ययस्वर से स्य' स्वैत्र उदात्त दै} भुज्‌ का कत्त अथव 
कम मँ मोक्ष्यते ही रूप बनेगा } चोः कु: (८।२।३०) से छस्व ग्‌ एवं खरि 
(८४।५४) से चत्व कू यहो हुआ दै ॥। अन्तिस वाक्य मै दोनों करिया 
का वाच्य कमं एक दी है, अतः कर्ता म मेद हयेन पर भी सूत्र प्रवृत्त 
हो जाता है ॥ 

यदहं से 'त्यथलोटा न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ की अनुवृत्ति ८।१।५३ 
तकं जायेगी ॥ 

रोद च ॥८।१।५२॥ 

लोद्‌ १।१॥। च अ० ॥ अनु - गल्यर्थ॑लोट न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ , 
तिङ _, न, अनुदात्त समैमपादादौ, पदात , पदस्य || अथैः--गत्यथंलोटा 
युक्तं छोडन्तं च तिडन्तं नादान्तं मवति, न चेत्‌ कारकं सर्वाम्यदू 
भवति उभयोर्छोँडन्तयोरेकं कारकं यदि मवतीदयथैः 1 उदा 
आगच्छं देवदत्त प्रामं पश्यं } आव्रज विष्णुमित्र त्रामं शाधि } आगम्यतां 
देवदत्तेन भ्रामो श्यत यज्ञदत्तेन 

माषायैः--गस्यथैक धातुओं के लोडम्त से युक्त [लोट्‌ ] सेडन्त 
तिडम्त को [च] भी अनुदात्त नहीं ह्येता, यदि कारक (दोनो तिडों के) 
खारे जन्यनदहँतो॥ पूवे सत्र से क्डन्त को ही अनुदात्त प्राप्त था, 
लयोडन्त कोभी कह दिया।॥ न चेत्‌ कारके सर्वान्यत्‌ की व्याख्या 
पूवेवत्त्‌ समञ्चं ! यहां आगच्छं आदि से युक्तं “पश्यः आदि छोडन्त दँ । 
आगम्यताम्‌ हर्यताम्‌ में कमेवाच्य मँ ककार है 1) छद्‌ मध्यम पुरुष में 
दशु को “पश्य्‌ आदेश तथा हि लुक्‌ (६।४।१०५) होकर पश्य्‌ अ रहा । 
अब "पश्यः आदेश धातु स्वर से उदात्त था, सो शष्‌ के अनुदात्त होने 
से आ्युदात्त्‌ पद्‌ हुआ । शाधि की सिद्धि सूत्र ६।५।२२ मँ देखे, यद्‌ ददि, 
के अपित्‌ दने से प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है} आगतः (२।४।६०) 
आदि छगकर दृश्‌ यक्‌ ताम्‌ = दृश्यताम्‌ बना । शू ताम य ताम्‌ 
का आः प्रत्यय स्वर से उदात्त है । यक्‌ विकरण ताम्‌" के पर्यात्‌ हआ 
है, अतः सतिरिष्ट (वा० ६।१।१५२) होने से श्य' को उदात्त होना 
चाहिये किन्तु स्विथि्यौऽपि विकरणस्रो लसारेधातुकस्वरं न बाधते 
(मह्यमाष्य ६।११५२) इस भाष्य बचन से विकरणस्वर सावेधातुकस्वर 
को नहीं बाधता, अतः ताम्‌ः को स्तरकी प्राचि होने पर तास्यघ- 
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दाततेभ्ददुपदेश० (६।१।१८०) से ताम्‌ अदुदात्त हो जाता है, अतः 
मध्योदात्त ही दृश्यतीम्‌ का स्वर रहता है ॥ 


यदय से लोट्‌" की अतुवृत्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 


विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ॥८।१।५३॥ 


विभाषितम्‌ १९।१॥ सोपसैम्‌ ९।१॥ अनुत्तमम्‌ ११ तर-- 
उपसर्गेण सद्‌ वत्तते सोपस्ण॑म्‌, बहुत्रीहिः । न उत्तममनुत्तमम्‌ , 
ननूतद्ुरुषः ॥ अनुज--खोट्‌ , गत्यथेटोा न चेत्‌ कारं सर्वान्यत्‌ , 
तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। त्र्थः--गत्यथैलोटा 
युक्तं सोपसरगमुत्तमपुरषवजितं छोडन्तं तिङन्तं विभाषा नानुदात्तं 
मवति, न चेत्‌ कारकं सवाँन्यद्‌ भवति ॥ प्राप्तविभाषेयम्‌ ॥ विभाषा 
रब्देन समानार्थौ विभाषितशब्दः ।। उद्‌7०- आगच्छं देवदत्त भ्रामं 
परविश । पक्चे-आगच्छ देवदत्त प्रामं प्रविश्‌ । आगच्छं देवदत्त रामं 
प्रशाधि । पक्षे--आगच्छं देवदत्त भामं प्रशाधि ॥ 

 माषा्थैः--गस्यर्थक धातुओं के छोडन्त से युक्त [सोपसरगम्‌] उपसग 

सहित एवं [अनुत्तमम्‌] उत्तम पुरुष वर्जित जो छोडन्त तिडन्त उसे 
[विभाषितम्‌ ] विकल्प करके अनुदात्त नदीं होता, यदि कारक सभी अन्य 
(भिन्न २) नहोंतो॥ पूं सुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, सोपसगैमें 
विकल्प कह दिया, सो यह प्राप्त विभाषा दै ॥ भविमापित' काच्द्‌ विभाषा 
का समानार्थक षै ॥ प्रशाधि के अन्तोदात्त स्वर की सिद्धि पूर्वत्‌ जानें 
प्रको तिङि चीदात्तवति (८।१।७१) से निघात होगा 1 प्र पूधैक विशु 
(तुदा) धातुसेरोट्‌मदहिलपहो जाने पर विकरणखर ओंरप्र को 
निघात हुभ । प्रविश श = प्रविश ययँ श॒ विकरण प्रत्यय स्वर्‌ से उदात्त 
है, अतः अन्तोदात्त श्रविः पद्‌ रा । पक्ष मे तिडन्त को यथाप्राप्त 
निघात होगा ओर श्रः उपसं स्वर (पिट्‌ ८०) से उदात्त होगा ॥ 

यँ से सम्पू सूत्र की अनुदृन्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 

हन्त च ।<}१।५९४ 
हन्त अ० ॥ च अ० ॥ श्रतु =-- विभाषितं सोपसगंमघुत्तमम्‌ , लेट्‌ 


तिङ, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥। भथेः--हन्त 
इ्यनेन च युक्तं सोपसर्गसुत्तमवनितं छोडन्तं तिडन्तं विभाषितं नानुदातत 


[.. 
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भवति ॥ उदा०~-हन्त प्रविश । पक्रै-हन्त प्रविश ! इन्त प्रशाधि 
पक्षे-हन्त प्रशाधि ॥ 
माषाथैः-- [हन्त] हन्त से युक्त सोपल्मं उत्तम पुरुष वर्जित छोडनः 
तिङ्न्त को [च] भी विकल्प से अतुदात्त नहीं होता ।॥ निपातय 
(८।१।३०) से यदह निस्य निघातप्रतिषेघ प्राप्न था, विकल्प कर दिया ॥ 
पूथैवत्‌ सिद्धयो जानें ॥ 
आम एकफान्तरमामनितमनन्तिके ॥८।१।५५॥। 


आमः ५१1) एकान्तरम्‌ ११ आमन्त्रितम्‌ १}१॥ अनन्तिके ५।१॥ 
च>--एकं (पद्म ) अन्तरं यस्य तदेकान्तरम्‌, बहुत्रीहिः । न अन्तिक 
मनन्तिकम्‌ , तस्मिन्‌ 'नञृतस्पुरुषः ॥ श्र॒=--न, अनुदात्तं सवेमपाद्दौ, 
पदात्‌, पदस्य । अर्थः-आमः परमेकपदान्तस्मनन्तिके वतेमानमामन्वितं 
नादत्तं भवति । उदा०--आम्‌ पचसि देवदत्त । आम्‌ भो देव॑दत्त | 
अनन्तिके इत्यनेन सामीप्याथैस्य प्रतिषेधः क्रियते । सुत्रलघवाय प्रे! 
इस्यस्यानुक्ततवात्‌ यन्न समीपं यच्च न दूरं तादृग्‌ अर्थो गृह्यते | तेनातरैक- 
श्रुतेः ्राप्स्यभावे प्राप्तमचुदात्तत्वमेव प्रतिषिभ्यते ॥ 

माषाथैः - [आमः] आम्‌ से उत्तर [एकान्तरम्‌] एक पद्‌ का 
अन्तर = व्यवधान है जिसके मध्य मँ ठेसे [आमन्ितम्‌] आमन्तित- 
संज्ञक पद्‌ को [ श्रनन्तिके | अनन्तिक (जो समीप नदीं अर्थात्‌ न दूरन 
समीप) अथै मे अनुदात्त नदीं होता । उदाहरणं मे आम्‌ से उत्तर एवं 
आमन्वितसंज्ञक देवदत्तः के सध्य मे पचसि एवं भोः' एक पदक 
ठयबधान है) अतः एकपदान्तरित = एक पद्‌ से व्यवहित आमन्वित 
पददेही, सो अनुदात्त का निषेध होने से षाष्ठिक च्रामन्तित्स्य च 
(६ १।१६२) से आमन्वित पद आद्युदात्त हो गया । भोः आमन्वित है उस 
को च्रामन्तितं पव॑मक्िविमानवत्‌ (८।१।५२) से अविद्यमानवदूमाव प्रप्र 
होने पर एकान्तरितस्व नही रहता अतः यद मो के अविद्यमानवत्व का 
नामनिते समानाधिकरणे (८।१।७३) से निषेध जानना चाहिए 

अन्तिक का अथै है, समीप, सो अनम्तिक काञथंदहोगाजोन दुर 





१. महाभाष्य मे 'अनन्तिक' मेँ विरु प्रथं मे नन्‌ मानकर दुर रथं करे 
एकश्रुति की भी प्राति दिल्लाकर उक्त एकश्रुति का भी इस सूच से प्रतिषेध दिलाया 
है) इस पक्षम दूराद्धत च (मोरे।त४) से श्रामन्नितं को प्लुत होगा ही । हमने 
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न समीप } अनन्तक से यहाँ समीप अथै से भिन्न दूर अर्थं अभिप्रेत 
नदीं दै यदि द्रः अथै दही अभिपरेवहोतोसूच्रमे स्पष्ट ष्ुरेः कहते 
अतः यहाँ नजिवयुक्तम्‌° (परिः ६५) परिभाषा के नियमसे जो शन दूर 
न समीपः यदी अथं लेना है । इस प्रकार अनन्तिक (न दूर न समीप) 
अथ भे अनुदात्त निषेध करने से दूर अथै मे विधीयमान जो कायै बे 
अपने क्षै मं यथाविदित होते द । यथा- एकश्ुति दूरात्‌ सुद्ध 

 (९।२।२३) से विदित एकश्रुति एवं दूराद्धूते च (८२८४) से विदित 

प्लुत । इनका भी प्रतिषेध न हो यदी यदौ अनन्तिके" ग्रहण का प्रयोजन 
दै  उदाहरणमें भोः? केरुकेर फो भोगगोश्रधो० (८।२।१७) से य्‌ 
तथा लषः शाकल्यस्य (८।३।१६) से उस य्‌ का छोप होकर “भोः बना 
है ॥ यहाँ आसन्ति पव॑म० (८।१।७२) से ` भोः को अविद्यमानवत्ता 
प्राप्त थी, किन्तु नामचिते. समानाधिकरणे (८।१।७३) से अवि्यमानवन्ता 
का प्रतिषेध हो जाता दे, सो विद्यमानवत्ता दी मानी जाती है! अविय- 
` मानवत्‌ दयन से एकपदान्तरता न भिख्ती ॥ 


यद्धितुपरं छन्दसि ।८।१।५६॥ 
यद्धितुपरम्‌ १।१॥ हन्दसि ७।९। = यत्‌ च दि तुश्च यद्धितवः, 
इतरेतरः । यद्धितवः परे यस्मात्‌ तत्‌ यद्धितुपरम्‌ , बहुधरीहिः ॥ 
श्नु ०-- तिडः , न, अनुदात्तं स्वैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्रथः-- 
यत्परं हिपरं दुपरं च तिङ्न्तं छन्दसि विषये नानुदात्चं भवति ॥ उदा०-- 
यत्परम्‌ गवं गोत्रमुदसुजो यदङ्गिरः (@ऋ० २।२२।१८) । हिपसम्‌-इन्दवो 
वाञ्चुशन्ति हि (ऋ १।२।४) । तुपरम्‌- आख्यास्यामि तु ते ॥ 
भाषार्थः [यदितुपरम्‌] यत्तपरक, दिपरक तथा तुपरक तिङ को 
[छन्दसि] वेद विषय भ अनुदात्त नदीं होता ॥ यत्‌ परक तिडन्तको 
निपातै ० (८) १३०) से तथा हि परक को हि च (८१३४) से एवं 
ठपरक को तुपश्यपरयताहः (८।१।३९) से निघात प्रतिषेध सिद्ध दी था, 
पुनः यह सूत्र नियमाथे है कि-श्छन्द्‌ से पर के योग भ मी यदि प्रतिषेध 
होतो इन्दींके परके योगमें हो, अन्यो के नदीं } उदाहरणों में तिडन्त 
साहद्य अथ मे नन्‌ का अथै करके “न दूर न समीपः यह श्रथ श्रनन्तिक का किया 
है।येदोनौंही पक्ष भाष्यमे होने से प्रमाण है 1: प्रथमावृत्ति से प्रथत विषय होने 
से यँ इतना ही लिखना पर्याप है ।। चषि 
२३५७ 
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से परे यत्‌, हि, तु दँ दी ॥। उदघृजः यह उत्‌ पूरैक घृज (तुदा०) धा, 
का ठ्ड सिप्‌ मे बना रूप है, अतः पूरैवत्‌ इसका "अद्‌" उदात्त है 
यत्‌ परे रहते सन्धिमे हि च (६।१।११०) आद्‌ गुरः (६।१।८४ 
खगकर “उद्घृजोः बना है ॥ वष कान्तौ (अदा०) से खट्‌ बहुवचन ; 
उशन्ति' बना दै । प्रहिग्यावथि० (६।१।६६) से बू को सम्प्रसारण तथ 
शप्‌ का लुक्‌ २।४।५२ से हुआ है । इस प्रकार अन्ति का “अः प्रस्यय स्व 
से उदात्त है, सो मध्योदान्त पद्‌ रहा । आख्यास्यामि आङपूैक ख्य 
प्रकथने सेद्‌ मे बनादे, सो पूदैवत्‌ स्य उदात्त है} तिडन्त टै 
उदात्त होने पर रपसगं तिडि चोदात्तवति (८।१।५१) से अनुदात्त ह 
जाता हे ॥ 


चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रे डितेष्वगतेः ।॥८।१।५७॥ 


चन. ` `डितेषु ५।३॥ अगतेः ५।१॥ स~गो आदियेषां ते भोर 
दयः, बहुत्रीहिः । चनश्च चित्‌ च इवश्च गोघ्राद्यश्च तद्धिताश्च आभ्नेडि 
तच्च॒चनचिः` डितानि तेषु ` 'इतरेतरद्न््ः । न गतिरगतिस्तस्मात्‌ ˆ 
नञृतत्पुरुषः।॥। अवु०-तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ 
पद्स्य 11 अथेः--चन, चित्‌, इव, गोत्रादि, तद्धित, आहित इ्येते' 
परतोऽगतेशुत्तरं तिडन्तं नानुदात्तं भवति । उदा०-देवदन्तः पचति चन 
चित्‌-देवदत्त पचति चित्‌ । इव - देवदत्तः पचति इव । गोत्रादि- 
देवदत्तः पचति गोत्रम्‌, देवदत्तः पचति तनुवम्‌, देवदत्तः पच॑हि 
प्रवचनम्‌ । तद्धित-देवदन्तः पच॑तिकल्पम्‌ , पच्॑तिरूपम्‌ । आम्नेडित- 
देवदत्तः पच॑ति पचति ॥ 

मापाथः ~ [चनः " 'डितेषु | चन, चित्‌, इव तथा गोत्रादि गण परिः 
शब्द्‌ तद्धित प्रत्यय एवं आम्रेडित संज्ञक शब्दों के परे रहते [त्रगतेः. 
गतिसंज्ञक से भिन्न किसी पद से उत्तर तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता । 
पचतिकल्पम्‌ मे पचति तिडन्त से हषद्तमाप्तौ° (५।३।&७) से कल्पप 
तथा पचतिरूपम्‌ मे प्रय॑ तायां (५।३।६६) से रूपप्‌ तद्धित प्रस्यय हअ 





है । पित्‌ होने से ये प्रत्यय अनुदात्त है, पश्चात्‌ एकश्रुति स्वरितात्‌: 


१. संहितापाठ के स्वरनियम से यूँ उशन्तिकेतिको स्वरिति न दिखाकः 
अनुदात्त दिखाया है । ई । 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ५७६ 


(१२३६) सेहो दी जायेगी ¦ पचति की स्वरसिद्धि पूरवैवत्‌ है । 
देवदत्तः पचति पचति यँ निलयवाप्तयोः (८।१।४) से पचति को द्धिख 
हभ दै, सो पर वाखा पचति आम्रेडितसंज्ञक है, उसके परे रहते पूषै 
वाने पचति के निघात का निषेध हये गया ॥ 

यदा से “तरगते की अनुचरन्ति ८।१।५८ तक जायेगी ॥ 


चादिषु च ॥८।१।५८॥ 

चादिषु ५।२।॥ च अ०॥ सच आदिर्येषां ते चादयस्तेषुः  " 
बहुवीहिः ॥ च्रु=--अगतेः, तिद , न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अथेः--चादिषु च परतोऽगतेरुत्तरं तिडन्तं नालुदात्तं भवति ॥ 
चादयो न चकराह्यहेवयुक्ते (८।१।२४) इट्यत्र ये निर्दिषटास्त एव 
गृह्यन्तेऽत्र ॥ उ्दा०--चशब्दै-देवदत्तः पचति च खादति च । वा- 
देवदत्तः पचति वा खादति बा । ह्‌~देवदत्तः पचति ह खादति ह । अह- 
देवदत्तः पच॒तय॒ह खादत्य॒ह्‌ । एव देवदत्तः पच॒त्ये ब खाद्तये ब ॥ 


भाषाथैः--[ चारिषु] चादियो के परे रहते [च] भी गतिभिन्न पद्‌ 
से उन्तर तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ चादि गणपाठ मे पठित 
शब्द भी हं, तथा (न चवाहैवधुको' सूत्र मे निर्दिष्ट च, वा आदि शब्द्‌ 
भी श्वादि' से कथित ह, सो यदं समीपस्थ होने से सूच निदि च 
वा आदि शब्द ही "चादि' से ठेना है, चादि (१।४।५७)गणपित शब्द्‌ 
नहीं, एेसा समञ्चं ॥ 

याँ चादिं परे रहते अगति से उत्तर तिङ्न्त दोनों पदों को निघात 
का प्रतिषेध होता दै चवायोग प्रथमा (८।१।५९) सूत्र का विषय 
च वा कै पूवे प्रयोग ओर गति से उत्तर का विषय होने से उसकी यद्यं 

प्रवृत्ति नदीं हेती ॥ 
चवायोगे प्रथमा ॥८।१।५९॥ 

चवायोगे ७१ प्रथमा १९ च०्~--चश्च वाश्च चयौ, ताभ्यां योगः 
चवायोगस्तस्मिन्‌' ` ्रनद्रगभेदतीयातस्ुरुषः ॥। चरनु०-तिङ्‌, न, अलु- 
दत्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ स्र्थः--च, वा इत्येताभ्यां योगे 
प्रथमा तिङविभक्तिनानुदात्ता भवति ।॥ उदा०-गरदैमश् कालयति, 
चोणां च वादयति | गदैभान्‌ वा कालयति, वीणां बा वादयति ॥ 
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भाषार्थः-[चवायोये] च तथा वाके योग मेँ [प्रथमा]ग्र 
तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ उदाहरण वाक्यो में दो तिडन्त श 
है, उनमें से प्रथम तिडन्त को निघात का निषेध प्रकृत सूत्र से ह 
ह । द्धितीय तिद्ठम्त को तिड्डपतिडः (८।१।२८) से प्राप्त निघात 
होगा । पूषैवत्‌ (सूत्र ८।१।४२-४८) भोजयति स्तनयति के सम 
कालयति का खर जाने ॥ 


यहाँ से श्रथमाः की अनुचरन्ति ८१।६५ तक जायेगी ॥ 


हेति कषियायाप्‌ ॥८।१।६०॥ 


ह्‌ अ० ॥ इति अ० ] क्षियायाम्‌ ५।९॥ चरनु०- प्रथमा, तिड ; 
अमुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य अरथंः--ह्‌ दत्यनेन युक्ता प्रथ 
तिद्विभक्तिनीतुदात्ता भवति, क्ियायां गम्यमानायाम्‌ ॥। क्षिया निर 
सा चेहाऽचारन्यतिक्रमरूपा ॥ उदा-खयं ह रथेन याति 
उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयं दौदनं सुङ्कते' २, उपाध्यायं सक्त 
पाययति ॥ ` ॥ 


माषार्थः--[ह ] ह [इति] इससे युक्त प्रथमं तिडन्त (विभक्ति) ' 
` [क्तियायाम्‌ ] क्षिया गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं दता ॥ पूर 
वाक्यस्थ प्रथम तिडन्त को अनुदात्त होगा, सो याति धातु स्वर 
` आयुदात्त हे, एवं सुङ्कते का स्वर पूयं दिखाया जा चुका हे।॥ या 
सुङ्क्ते मे क्तियायी प्रषु तिगक। ङ्म्‌ (८।२।१०४) से तिङन्त को स्वरि 
प्लुत द्योता दै । याति म तति" को स्वरित दयेन पर धातु खर की दृ, 
असिद्ध होने से "या" उदात्त रहता हे । परन्छं ययँ ध्याति! ओर “मुङ्कः 
अतिडन्त से उत्तर होने के आरण (८१।२८) श्या शमु अनुदात्त होगे 
सर्वानुदात्तस्व की प्राप्ति म अन्त्य को स्वरितव्व का विधान किया दै । 

क्षिया, शिष्टाचार के व्यतिक्रम छो कहते दै, सो उदाहरणा भें ख 
रथ से जाना एवं आचार्यं को पैदख ज्ञे चख्ना, इसी प्रकार स्वयं उत्त 
पदार्थं चावल खाना तथा आचाये जी को सक्तु पिलाना; यदस 
` शिष्टाचार का व्यतिक्रम है ॥ 


यदस से पक्तियायाम्‌' की अलुचु्ति ८।१।६१ तक जायेगी ॥ 
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अहेति विनियोगे च ॥८।१।६१॥ 

जह अ० ॥ इति अ० ॥ विनियोगे ५।१॥ च अ० ॥ अघु°-- 
क्तियायाम्‌ , प्रथमा, तिङ , न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अथैः--अद इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनाुदात्ता मवति षिनियोगे 
गम्यमाने चकारात्‌ क्षियायां च गम्यमानायाम्‌ ॥ उदा०- बिनियोगे- 
स्वमह्‌ भ्रामं गच्छं २, स्वमहारण्यं गच्छ । क्ियायाम्‌-सखयमह्‌ स्थेन 
याति २ उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयमहौदनं भुङ्क्ते" ३ उपाध्यायं 
सक्तून्‌ पाययति ॥ 

भाषार्थः - [अह] अह्‌ [इति] इससे युक्त (वाक्यस्थ) प्रथम 
तिडन्त को [विनियोगे ] विनियोग [च] तथा चकार से क्षिया गम्यमान 
होने पर अनुदात्त नदीं होता 1 अनेक प्रयोजन के चयि प्रेषदेनेको 
विनियोग कहते है, उदादहरणमे तुम प्राम कौ जाओ, तुम अरण्य को 
जाओ, यदय अनेक प्रयोजन के स्यि प्रैष दै ॥ गच्छं" (छद्‌ मध्यम 
पुरुष) धातु स्वर सं आयुदात्त दै । खट्‌ मँ दि का लुक्‌ आदि पूवैवत्‌ 
(६।४।१०५) जाने । प्लुतत्व भी यद्य क्तियाशीः० (८।२।१०४) सूत्र से 
ही प्रेष मानकर हज दै, एवं याति ३ आदि मे पूववत्‌ क्षियानिमित्तक 
प्लुत दै ही ॥ | 

चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥८।१।६२॥ 

चाहखोपे ५।१॥ एव अ-> ॥ इति अ० ॥ अवधारणम्‌ १।१॥ स~ 
चश्च अश्च चादौ, तयोप चाछोपस्तस्मिन्‌" ` 'टरन्रगर्भष्ठीतसपुरुषः ॥ ` 
श्रनु<- प्रथमा, तिङ्‌ , म, असुदात्तं सदेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्रथैः--च, अह्‌ इस्येतयोेपि च प्रथमा तिङविभक्तिनावुदात्ता मवति, 
एवकब्दश्चेदवधारणा्थ प्रयुज्यते ॥। यघ्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते ` 
तच्रानयोर्छँप इति ज्ञेयम्‌ ।॥ उदा०-चलोपे-देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, 
देषदन्त एवारण्यं गच्छतु । अदरोपे-देवदत्त एष ब्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त ` 
एवारण्यं गच्छतु ॥ 

माषाथैः-[चाहलोपे] च तथा अह्‌ शब्द का डोप होने पर प्रथम 
(वाक्यस्थ) तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि [एव] एव [इति] 
यह्‌ शब्द्‌ वाक्य मे [अवधारणम्‌] अवधारण अथं में प्रयुक्त किया गया 
हो तो ॥ ¶्वादरोपे' कने से जँ “व' तथा अह्‌" का अर्थं तो हो, किन्तु 
उसका प्रयोग न किया गया हो, बहौ (च अदः का ोपहूञा दै, एेसा 
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माना जायेगा ।} च समुच्चय अथै मँ होता है, तथा अह केव अर्थं मे, 
सो उसी प्रकार उदाहरणं का अथं श्च अह के प्रयोग के विना ही यहं 
हैः । देवदत्त एव” देवदत्त ही प्राम को जावे एवं देवदन्त दी जङ्गक 
कोः यहाँ सथ्रुस्चय तथा देवदत्त ही केवङ प्राम को जत्र, एवं यज्ञदत्त 
ही केष अरण्य को, यद्ँ लुप्त अद्‌ का केवलां हे । यहो स्त्र एव 
शब्द अवधारण (निश्चय) अथं मे प्रयुक्त है ॥ प्रथम गच्छतु" पद 
धाठु स्वर से आद्युदात्त है, पचति के समान इसका स्वर जान छं । 
द्वितीय गच्छतु पद्‌ यथाप्राप्त (८।१।२८) अनुदात्त दोगा दी ॥ 


चादिलोपे विभाषा ।८।१।६३॥ 


चादिखोपे ५।१। विभाषा १।१॥ सच आदिर्येषां ते चाद्यः, 
चादीनां कोपः चादिखोपस्तस्मिन्‌ * न्द्रगर्भषष्ठीतत्पुरुषः |! अनु ०-- 
प्रथमा, तिङ, न, अनुदात्तं सवेमपाददौ, पदात्‌, पद्स्य | श्र्थ-- 
चादिलोपे प्रथमा तिङविभक्तिर्विमाषा नानुदात्ता मवति ॥ उदा०- 
चटोपे-ज्ुक्छा ब्रीहयो भव॑न्ति, (पक्षे-भवन्ति), उवेता गा आञ्याय 
दुहन्ति। वाखोपे-्रीहिभियेजे त॒ (पक्चे-यजे त), यथथत ¦ रवं 
दोपेष्वपि यथाप्राप्तमुदाहन्तंव्यम्‌ ॥ 


माषोथै-[ चादिलोपे] चादियो के ोप होने पर प्रथम तिञन्त 
को [विभाषा] विकल्प करके अनुदात्त नर्द दोता। चादिंसे योन 
चवाहाहेवयुक्तं (८।१।२४) पूत्रमें निर्दिष्ट च, वा, ह आदि शब्द्‌ गृहीत 
है, गणपित चादि नदीं । छोप का तात्पयै पूववत्‌ ही जह्य चादियों 
काञअथैहो पर प्रयोगन दोः थही लेनादै।) ह्‌, अह्‌ आदि के खोप होने 
पर प्रथम तिङ को विकल्प कदने से अनुदात्त वाले उदाहरण भी 
प्रयोग मिलने पर साधु समञ्चने चाहिये || भवन्ति मे एक पक्ष में 
अदुपदेश्च से परे “अन्तिः को निघात होने से धातु्वर से 
आद्युदात्त रहेगा, तथा पक्ष मे अनुदात्त होगा ही । यजेत य्ह त! को 
ठसावेधातुकानुदात्तत्व करने से धातुस्वर से यजेत आचुदात्त हे ॥ 

यदो से ¶विभाषाः की अनुधृत्ति ८।१।६५ तक जायेमी ॥ 


वैवावेति च च्छन्दसि ।८।१।६४॥ 
जैवाव लुप्तप्रथमान्तनिर्दैशः ।॥ इति अ० ॥ च अ०॥ छन्दसि 


पाद्‌: | अष्टमोऽध्यायः ५८३ 


७१। स०~-चैश्च वावश्च वैवाव, द्रनद्रः।। अनु--विमाषा, प्रथमा, 
तिङ्‌ , न, अनुदात्तं स्वैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ।। अथैः-वे, वाव 
इप्येताभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिर्विकल्येन नानुदात्ता भवति दन्द्सि 
विषये | उदा० अय देवानामासी'त्‌ राव्रीरछुराणामासीत्‌ । पक्षे- 
अहै देवानाम्‌ासीत्‌ , सत्रीरपुराणामासीत्‌ । बृहस्पति देवाना पुरोहित 
आसीत्‌ (पक्षे-आसीत्‌ ) श्ण्डामकोबसुराणाम्‌ | वाव-अयं वाव 
ह आसीत्‌ नेतर आसीत्‌ } पक्षि-अयं वाव हस्त आसीत्‌, नेत 
आसीत्‌ | 


माार्थः--- | वैवाव] मै तथा वाव [इति] इनसे युक्त (वाक्यस्थ) 
प्रथम तिङन्त को [च | भी विक्र्प से [छन्दसि] वेद विषय में अनुदात्त 
नदीं होता ॥ प्रथम आसीत्‌ का आद्‌" उदात्त रहेगा, तथा पक्ष में 
अनुदात्त दोगा दी । आसीत्‌ कौ सिद्धि सूत्र ५।३।६६ मे देखें ॥ 


यहाँ से छम्दतिः की अनुवरन्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥ 


एकान्याम्थां समर्थाभ्याम्‌ ॥८।१।६५॥ 
एकान्याभ्याम्‌ ३२ समथाभ्याम्‌ ३।२। त--एकश्च अन्यश्च 
एकाम्यौ ताभ्यां" इतरेतरः । समौ तुल्याव्थौ ययोस्तौ 
समथौँ ताभ्या ` बहु्ीहिः ॥ अदु - चन्दसि, विभाषा, प्रथमा, तिङ्‌ ; 
न, अवुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥ अथैः-- एकः अन्य 
इव्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्ति्विभाषा नाचुदानत्ता 
मवति छन्दसि विषये 1 उदा० ~. प्रजामेका जिन्वति उजंमेका रक्षति} 
पशन-प्रजातेका जिम्बति ऊजंमेका रक्षति । अन्य--तथो'रन्यः पिप्प 
स्वानि (पक्षे - स्वादन्ति), अनश्नन्नन्यो अभिचाकीति (० 
१।१६४।२०) ॥ ४ 
¢ 
माषाथः--[समथभ्याम्‌ ] समान अथे बाजे [एकान्याम्याम्‌] एक 
तथा अन्य शब्दों से युक्त प्रथम तिङन्त को विकल्प से न्द्‌ विषय मेँ 
अनुदात्त नहीं होता ॥ उदादहरणों मे “एकः तथा 'अन्य' दोनो समान = 
तुल्य अर्थं बाते ह ॥ जिषि (्ीणनाथेक) घातुको इदित्‌ होने सेनुम्‌ 
(५1१५८) होकर र्ट्‌ मै शप्‌ तिप्‌ आकर जिन्वति बना है, सो पचति के 
समान धातुस्वर से जिन्वति पक्ष मे आयुदात्त दै । अद्‌ धातु से अत्ति 
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यद भी धातु स्वर से आचुदात्त है । स्वादु + अन्ति खादरूवन्तिं । पष म 
अलुदात्तव्व होगा दी 
यदताननित्यम्‌ ।८।१।६६॥। 

यदु न्तात्‌ ५।१। नित्यम्‌ १।१॥ स०~-यदो व्रत्तं यदूनरत्तं तस्मात्‌" ' 
प्र्ठोतसुरुषः ॥ वत्तेतेऽस्मिन्निति वृत्तम्‌ ।। शिवृत्तभ्च० (८।१।४८) इत्यत्र 
प्रदशिता िवृन्तशब्दस्य या व्युस्पत्तिस्तद्रदत्रापि ज्ञेया ॥ भद~ तिङ, 
न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। श्र्थः--यद्‌ धृत्तादुत्तर तिखन 
भित्यं नातदात्तं भवति ॥ यदुबत्तव्रहणेनात्र तद्विभक्त्यन्तं गृह्यते ॥ 
उदा०--यो सुङ्क्ते, य॑ भोजयति, येन जुङ्क्ते, यसमै ददति, 
यत्कामास्ते जुहुमः ० १०।१२१।१०) ॥ 

माषाथः- [यदवरत्तात्‌ | यद्‌ वरन्त शाब्द से उन्तर तिडन्त को [नित्यम्‌] 
नित्य दी अनुदात्त नदीं होता ॥ यदुतरत्त से यँ यद शाब्द से उत्पन्न 
जो विभक्तिर्योँ तदूविभक्त्यन्त शब्द खियि गये द ॥ यद्‌ वृत्त की ठयुत्पत्नि 
८।१।४८ सत्र मे दी हृद र्चिन्रत्त की ज्युत्पत्ति फै समान जानें । सर 
सिद्धियां भी उसी सूत्र मे देखें । जुहुमः हं धाठ के ख्द्‌ मसू मे बना है, 
सो भरव्ययस्वर (३।१।२) से अन्तीदात्त यह्‌ व्द्‌ है । 


पूजनात्‌ पूनितमनुदात्तमर्‌ ॥८।१।६७॥ 

पूजनात्‌ ५।१। पूजितम्‌ १1१ अनुदात्तम्‌ १।१॥ अघु०--अयुदात्तं 
स्ेमपादादौ) पदात्‌, पदस्य ॥ अ्थः--पूजनात्‌ परं पूजितमनुदात्तं 
भबति ।॥ उदा०- काष्ठाभ्यापकः; काष्ाभिरूपकः, दार्णाध्यापकः, दार्‌- 
णाभिरूपकः ॥ | ह 

माषा्थः-- [पूजनात्‌] पूजनवाची शब्दो से ` उत्तर [पूजितम्‌] 
पूज्ितवाची शब्दो को [च्रव॒दात्तम्‌] अनुदात्त होता है ॥ दारणम्‌ 
अध्यापयतीति दारुणाभ्यापकः,) काष्ठाभिरूपकः यदहो दारुण काष्ठ आदि 
शब्द्‌ क्रियाविशेषण द्वितीयान्त हँ, सो यँ बेयधिकरण्य होने से समास 
नदीं हभ है, किन्तु मलोपश्च (वा ८।१।६७) इस वार्तिक से दारुणम्‌ 
काष्ठम्‌ फे मकार का खोप हभ है?, पश्चात्‌ सवण देख हो गया ॥ 








१. उपपद समास यहौँ मानने पर कृदुत्तरपद स्वर का यह्‌ बाधक होगा, एषा 
समना चाहिए । 
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आठ शब्द अद्भुतवाची दै, अतः पूजनवचनता हैः | अध्यापक .अभि- ` 


{पकं शब्द्‌ पूनितवाची ह ही । काष्ठाभ्यापकः अर्थात्‌ काष्ठा* = 
#ीमा = अन्त ( = किसी विषय की अन्तिम सीमा तक) अथात्‌ आश्चये- 
नक पानेवाछा। दारुण शब्दं किलष्टवाची है, अतः अस्यन्त किष म्रन्थ 


गि पदनि बाख एेसा अथ होगा } अध्यापक, अयिरूपक शब्द्‌ ण्वुरन्त 


६, अतः छित्‌ खर की प्राप्ति थी, अनुदात्त कह दिया ॥ 
यद्य से पूजनात्‌ पूजितम्‌" की अनुवृत्ति ८।९।६८ तक जायेगी ॥ 


सगतिरपि तिड ॥८।१।६८॥ 
सगतिः १।१॥ अपि अर । तिङः १।१॥ स०--गतिना सह्‌ सगतिः, 
इहुरीहिः । तेन सहेति० (२२।२८) इत्यनेन समासः ॥ रनु =--पूजनात्‌ 
जितम्‌, अलुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ अथः पूजनात्‌ 
परं सगतिरगतिरपि पूजितं तिडन्तमठदात्तं भति ॥ उदा०-- 
भगतिः--यक्काषठं पचति, यदारणं पुति ¦ सगतिः--यत्काघठं प्रपचति । 


पदारुणं प्रपचति ॥ सगतिप्रहणात्‌ गतिरपि निहन्यते । 

माषाथैः--पूजनवाचिथों से उत्तर [सगतिः] गति सदत [तिङ्‌ | 
तेडन्त को तथा (अपि श्रहण से) गतिभिन्न तिडन्त को [चपि] मीः 
अनुदात्त दोता दै ॥ तिङ्डपतिडः (८।१।२८) से निघात प्राप्तदी था, 
पुनः निपातै्यचदि० (८।१।३०) से निघात प्रतिषेध प्राप्त होने पर इस 

सूत्र का विधान ह ॥ माष्यादुसार पूर्वोक्त मलोपश्च वात्तिक अतिङः परे 

पते दी प्रवृत्त होता है, अतः च्यत्काघरं पचतिः आदिं मे मकार लोप 
तदं हा ॥। सगति ब्रहण से गतिसदित निघात होता हे ॥ 

यँ से सम्पूणं सूनर की अनुवृत्ति ८1१8६ तक जायेगी ॥ 


कुत्सने च सुष्यगोत्रादो ।॥८।१।६९॥ 
कुरसने ७१ च अ० 1 सुपि ५१ अगोत्रादौ ७९ स्०--गोच्र 


आदियस्य स गोघ्रादिः, बहुरीहिः ! न गोतरादिरगोत्रादिस्तस्मिन्‌ "“"नञ्‌- 
तस्युरुषः ।। श्रतु०--सगतिरपि तिङ्‌ , अनुदात्तं सबेमपादादौ, पदस्य ॥ 





१. सूत्र वा गण सें नपुंसकलिङ्ध काष्ठ शब्द भी काष्ठा = सीमा का वाचक है 
ेसा समभा च्हिए । 





| 
| ॥ 
॥ 
[4 
॥ 
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पदादत्र निवृत्तम्‌ । त्थः--गो्ादिवर्जिते इुत्सने च सुबन्ते परतः 
सगतिरगतिरपि तिडन्तमतुदान्तं भवति ॥ उदा०-पचुति पूति, प्रपचति 
पूति । पचति भिभ्या, प्रपचति मिथ्या ॥ 


मादाथे- [अगोत्रादौ] गोत्रादि वर्जित (गणपित शब्दौ को 
छोडकर) [कुत्सने] कुस्सन = निन्दावाची [पि] सुबन्त शब्दो के परे 
रहते [च | मी सगतिक एवं अगतिक (दोनो) तिडन्त को अनुदात्त धोता 
ह ॥ यद्दौँ से पदातः अधिकार की अनुचरन्ति समाप्त हो ग दै, अतः 
उदाहरणं मे पद्‌ से उत्तर न होने से अगति मे तिङ्डतिडः से निघात 
कीप्राप्निद्ीनदीं थीओौर सगतिमेप्र को मानकर तिङ्‌ मात्र को 
निघात प्रप्र था, विधान कर दिया ॥ पति शब्द के प्सुः का स्वमन 
(७।१।२३) से लक्‌ हा है । पचति पूति अर्थात्‌ खराब पकाती है, सो 
यदो उसकी क्रिया की कुत्सा = निन्दा हो रदी है ॥ 

गतिंतौ ॥८।१।७०॥ 

गतिः ९।१॥। गतौ ५१॥ श्रबु<--अनुदान्तं सवैमपादादौ, पद्य ॥ 
अथैः-- गतौ परतो गतिस्नुदात्तो भवति ॥ उदा०--अभ्युदधरति, 
सुञुदानैयति, अभिसम्परयाह॑रति |! 

 माषार्थः- [गतौ] गति संज्ञक के परे रते [गिः] गतिसंज्ञक को 

अनुदात्त होता है ।॥। “अभिः उपस को उपसर्गाश्चागिवज॑म्‌ सूत्र मे 
निषेध करते से फिषोऽना उदात्तः (्षिट्‌० १) से अन्तोदात्त प्राप्त था, उत्‌ 
गतिसंज्ञक के परे रहते अनुदात्त हो गया, पश्चात्‌ यणादेश होने के कारण 
अभि का अः दी अनुदात्त रदा, एवं उत्‌" का "इः उपसर्याश्वाभिवजेम्‌ 
(कषिद्‌० ८०) से उदात्त हो गया । समुदानयति मे भी उपतर्गाश्चार्भिवजेम्‌ से 
हीसम्‌ के सको उदात्त प्राप्र था, आङः गतिसंज्ञक के परे रहते सम्‌ उत्‌ 
दोनों को अनुदात्त हो गया, एवं आङ्‌ पूर्वत्‌ उदात्त रहा ! इसी भकार 
अभिसम्पर्याहरति मेँ पूषैवत्‌ अभि को अन्तोदात्त प्राप्न था, आङ्‌ परे 
रहते अभि, सम्‌, परि तीनों को अनुदात्त हो गया ॥ 

यहाँ से शतिः" की अनुधरत्ति ८।१।७१ तक जायेभी ॥ 


| . तिङि चोदात्तवति ॥८।१।७१॥ 
तिङि ५।१॥ च अ०!॥ उदात्तवति ५।१॥ उदात्तोऽस्मिन्रस्तीति = 
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उद्त्तभान्‌ तस्मिन्‌" (मपप्रत्ययः) ॥ चनु -गतिः, अनुदात्तं सवैम- 
पादादौ, पदस्य ॥ श्र्थः उदात्तवति तिडम्ते च परतो गतिरवुदात्तो 
मवति ॥ उदा०--यत्‌ प्रपच॑ति, यत्‌ प्रकरोति ॥ 


माषार्थः-- उदात्तवति] उदात्तवान्‌ [ति] तिडन्त के परे रहते 
[च] भी गतिसंकषक को निघात होता दै ।। उदाहरण म पचति, करोति 
तिडन्त को निपातैयचरि० (८ ।२०) अथवा यद्व ्तात्रित्यम्‌ (८।१।६६) से 
निघात का प्रतिषेध हयो जाने से उदात्तवान्‌ दै, अतः इनके परे रहते भ्रः 
गतिसंज्ञक को अनुदात्त हो गया है, इस प्रकार उपप्तगङ्कि० (किद्‌ 
८०) से श्र उदात्त नदीं दुभ । पच॑ति करोति की खर सिद्धि परि 
८।१।३० मे देखे ॥ र | 


७ ¢ 
आमन्तितं पूवमविधमानवत्‌ ॥८।१।५२॥ 


आमम्नितम्‌ १।९॥ पूम्‌ १।१।॥ अविद्यमानवत्‌ अ० ॥ स०--न 
वि्यमानमविद्यमानम्‌ , नन्‌ तसपुरुषः । अविद्यमानस्येव अविद्यमानवत्‌ ॥ 
अदु०-- पदस्य ।। चर्थैः--आमन्वितं पदं पूषेमवियमानद्‌ भवति, तस्मिन्‌ 
सति यत कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति, असति यततद्धवतीस्यथः ॥ 
उदा०--देव॑दन्त यज्खदत्त ! देवदत्त पच॑सि । देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌ | 
देवदत्त मम घ्रामः स्वम्‌ । यावद्‌ देवदत्त पचसि । देवदत्त जातु प्चसि। 
आहो देवदत्त पच॑सि, उताहो देवदत्त पचसि । आम्‌ मोः पच॑सि 
देवदत्त ॥ 

भाषार्थः--किसी पद्‌ से (जिसे निवातादि कायै के दो) [कम्‌] 
पूय [आमन्नितम्‌ ] आमन्त्रितसंज्ञक पद्‌ होतो बह आमन्तं पद्‌ 
[अविद्यमानवत्‌ ] अविद्यमान (न होना) फ समान माना जवे ॥ अथात्‌ 
उस आमन्तित को मानकर जो काय प्राप्त हयो रहे दो, वे काये उसके 
अविद्यमानवत्‌ होने से नदीं होते, एवं जो काये उसके न रहने पर 
प्राप्त होते वेदो जति दै ॥ 

देवदत्त यदचदत्त यटा दोनें दी पद आमन्त्रितसंजञक (२३१४८) दै, 
सो आमन्ितस्य च (८1११६) से देवदत्त पद से उत्तर ज्ञदत्त को 
निघात प्राप्त था, किन्तु पूते बाला आमन्त्रित पद्‌ देवदत्त, यज्ञदत्त की 
अपेक्षा से अविद्यमानवत्‌ हो गया, तो पद से उत्तर न मिलने से 
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शयज्ञदत्त' को निघात नहीं हुआ, चिन्तु षाष्ठिक आमन्तस्य चसे 
आयुदान्त पद रहा । इसी प्रकार देवदत्त पच॑सि मे देवदत्त के अविद्य- 
मानवत्‌ होने से पिड्ङतिडः (८।१।२८) से पचसि को (पद्‌ से उत्तर 
न होने से) निघात नदीं हुआ । '्देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌! आदि मे तव 
मम को तेमयवेक= (८।१।२२) से पूरवोक्तानुसार ते, मे आदेश्च नदीं हुये । 
"यावद्‌ देवदत्त पच॒सि' यदहो देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से यावत्‌ 
से अनन्तर (अन्यवदित) तिडन्त है, तो पूजायां नानन्तरम्‌ (८1१३७) 
से पचसि को अननुदात्त नदीं हुभा । देषदत्त जातु पचसि' यदं भी 
देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से जाः अविद्यमानपूवै है सो जात्र- 
एर्वेम्‌ (८।१४८) से पचसि को निघात निषेध दो गया | इसी प्रकार 
आद्यो देवदत्त पचसि' आदिं मेँ देवदत्त को अविद्यमानवत्‌ होकर 
ग्राह्यो उताहो (८५१४६) से पचसि को अननुदात्त हो गया है । 
आम्‌ भोः पचसि देवदन्त' यहाँ (भोः आमन्वित को अविद्यमानवत्‌ 
होने से आम्‌ से उत्तर एकपदान्तर आमन्त्रित द्देवदन्त' हो जाता दै, 
सो उसे आम एकान्तरमा (८।१।५५) से अनुदात्त ह्ये जावा है । 
“भोः को अविद्यमानवत्‌ न मानने से यद्य “मोः पचसि इन दो पदों 
के कारण एकपदान्तरता न रह्‌ पाती ॥ 
यदा से सम्पुणे सूत्र की अनुचरति ८।१।७४ तक जायेगी ॥ 
नासनिते समानाधिकरणे ॥८।१।७३॥ 


न अ> ॥ आमन्त्रिते ५१ समानाधिकरणे ७।१। स--समानम्‌ 
अधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणं तस्मिन्‌ ` बहुत्रीहिः ।॥ शनु०-- 
आन्तरं पूवेमविद्यमानवत्‌ , पदस्य | ्रथैः- समानाधिकरण आमन्तितान्ते ` 
परतः पूवेमामन्वितान्तं नाविद्यमानवद्‌ भवति ॥ पूर्वेण प्राप्ते प्रतिषिभ्यते ॥ 
उदा०- अग्नेः गुहपते (मे०सं १।४।२) । माणवक जटिख्काध्यापक्‌ ॥। 

भाषार्थः-- [समानाधिकरणे] समान अधिकरण वाला [ऋ्रामन्निते] 





१, हे गाहैपतत म्न । है जटावान प्रघ्यापक मागवक । यहां गार्हपत रभि 
सामान्य का, मोर जटिलकाध्यापक मागवक सामान्य का विशेषण है। दाहरणं 
मे गार्हपते भ्रौर जटिलकाध्यापक मे पूर्वै स्वरितानुसार एकशरुत्यमाव का निदेश 
सुकरता के लिए किया है । 
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आमन्त्रित पद्‌ परे हो तो उससे पूरै बाला आमन्त्रित पद अविद्यमानवद्‌ 
[न] न हो, किन्तु विद्यमानचत्‌ ही दता है ॥ अग्ने तथा गृहपते पद्‌ 
आमन्व्ितसंज्ञक पव॑ समानाधिकरण वे भी ह, अत्तः अग्नेः पद्‌ 
विद्यमानवत्‌ ही रहा, सो गृहपतेः को आमन्तितस्य च (८।१।१६) से 
निघात हो गया । इसी प्रकार द्भितीय उदाहरण मे जानें ॥ 


यय से (आमन्निते समानाधिकरणे की अनुवृत्ति ८।१।७४ तक 
जायेगी । 


सामान्यवचनं विभाषितं विरेषचचने ।८।१।७४] 


सामान्यवचनम्‌ १।१।॥। विभाषितम्‌ १।१। विरोषवचने ५।१॥ स~ 
सामान्यस्य वचनं सामान्यवचनम्‌, षध्चीतस्पुरुषः 1 एवं विदोषवचन 
इस्यघ्रापि ज्ञेयम्‌ ।॥ श्रवु -आमन्िते समानाधिकरणे, आमन्त्रितं 
पू्ैमवि्यमानवत्‌, पदस्य ॥ श्रथः विरोषवचने समानाधिकरण 
आमन्वितान्ते परतः पूवं सामान्यवचनमामन्तितं विभाषितमवि्यमानवद्‌ 
भवति ।॥ उदा देवाः शरण्याः \ पक्षे-देयाः शरण्याः, ब्राह्मणा 
वैयाकरणाः । पक्षे-ब्राहमणा वैयाकरणाः ॥ 


माणयथैः - [विशेषवचने] विशेषवाची समानाधिकरण आमम्तरित 
परे रहते [सामान्यवचनम्‌ | सामान्यवचन आमन्त्रित को [विभाषितम्‌ `| 
विकल्प से अतिद्यमानवत्‌ होता है \॥ उदाहरण मे पदे आमन्तित 
देव, एवै ब्राह्मण सामान्य रूप से सभी देवल एव ब्राह्मणल गुण बालों 
को कपे है, अतः सामान्यवचन दै, एवं शारण्य (श्रणदेने मजो 
साधु) देव तथा वैयाकरण ((्राह्यण) विशेषवाची परे है, परस्पर ये 
शब्द समानाधिकरण दी, सो विकल्प से पै बाल्ञे सामान्रवचन 
आमन्वित देव एवं ब्राह्मण विद्यमानबन्‌ हयो गये} जिस पक्ष मेये 
विद्यमानवत्‌ हये, उस पक्ष मे आमन्त्रितस्य च (८1१।१६) से शरण्य 
तथा वयाकरण निघात हुये एवं अविद्यमानवन्‌ हुये तो षा्ठिक श्रासन्नि- 
तस्य च (६।१।१९२) से दोनों पदो को आद्युदात्त हयो गया ॥ 


हति प्रथमः फदः 
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पूवंत्रासिद्धम्‌ ॥८।२।१॥ 

पूवैतर अ० । असिद्धम्‌ १।९॥ ~न सिद्धमसिद्धम्‌ , नलृतस्पुरुषः ॥ 
श्रथः--अधिकायेऽयम्‌ , आ अध्यायपरिसमाप्नैः । तत्र येयं सपादसष्ठा- 
ध्याय्यनुक्रान्ता एतस्यामयं पादोनोऽध्यायोऽसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ , 
सिद्धका्यं न करोतीत्यथैः ! इत उत्तरं चोत्तरोत्तरो योगः पूर्वतर पूत्रासिद्धो 
भवति ॥ उदा०--अस्मा उद्धर । द्रा अच्र | द्रा आनय । असा आदिस्यः। 
अमुष्मै, अयुष्मात्‌ , असुः्मन्‌ ॥ शुष्किका, दप्कजङ्घा, क्षामिमान्‌ , 
ओजटढत्‌ , गडरिण्मान्‌ ॥ 

माषा्थै--यह्‌ अधिकार सूत्र दहै, अध्याय की समाप्ति पन्त 
जायेगा । यँ से आगे अध्याय की समाप्रि पर्यन्त २ पाद्‌ के सूत्र 
[पूर्वत्र] पुषे पूवै की दृष्टि मे अथात्‌ सवा ७ अध्याय मे कहे पुत्रो की 
दृष्टि मे [श्रसिद्रम्‌] असिद्ध द्योते है, सिद्ध के समान कार्यं नदीं कस्ते 
यद तात्पये ह । प्रतिपुत्र मे अधि्ार होने से यहो से आगे (दन तीन 
पादँ मै) मी उत्तर उत्तर के सूत्र उससे पूवै पूषैकी दृष्ट मै असिद्ध 
होते जाति है, ेसा अथे भी ईस सूत्र का जानना चाद्ये ॥ असा 
उद्धर, द्रा अत्र, द्रा आनय, असा आदित्यः यद्यं सर्व अस्मै, दौ, असौ 
के एच्‌ को एचोऽयवायावः (६।१।५९) से जो आय्‌ आच्‌ आवक हुये ये, 
उनके य्‌ बका लोपः राक्रल्यस्य (८।३।१९) से छोप हो जानि पर आद्‌ 
गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश एवं असा आदित्यः मे सव्णैदीर्षत्व 
नहीं दयता, क्योकि लोपः शाकल्यस्य इन तीन पादो मेँ दै, सो वह आद्‌ 
गुरः अकः सकण ०' की ष्टि मे असिद्ध रहेगा, उम्हुं इस सूत्र से विहित 
य्‌ व्‌ लोप नदीं दीखेगा, तो गुण एकादेश सवणे दीर्धत्व नदीं हो सकते । 
इसी प्रकार अमुष्मै आदि मै अदस्तोऽपै° (८।२।८०) सेद्को म्‌ तथा 
द्कार से उत्तर अ' को उत्व हुजा है, सो जदसोऽसेदाह दो मः सूत्र के 
त्रिपादिस्थ होने से सवनाम्नः सै, उतिङयोः स्मातूमिनौ (५।१।१४-१५) 
की दृष्टि मे असिद्ध हयो गया, अर्थात्‌ इन्हे “अद्‌ ॐ देसा अदन्त अङ्ग 
दी दीखा तो अदन्त अङ्क से उत्तर मानकर स्मै आदि अदेशदो 
गये ॥ शुष्किका यद्यं शुषः कः (८।२५१) उदीचामातः स्थान 
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(७३४६) की दृष्टि म असिद्ध रहता दै, सो प्रलयस्थात्‌> (५२४४) 
से पाणिनि सुनि कै मतम निस्य इव हयवा है । शुष्काः निष्ठान्त 
खीरिङ्ग से अज्ञातादि अथंमे क तथा केऽणः (५1४१३) से हस 
होकर पुनः राप्‌ एवं इख छुष्किका मे हभ है ॥ शुष्फे जङ्घेऽस्याः सा 
युष्कजङ्खा यहाँ शुषः कः के न कोपधायाः (६।३।३५) की दृष्टि म असिद्ध 
होने से पुंवद्धाव प्रतिषेध नही होता । क्षामस्यापस्यं क्ञामिः, क्षामिः 
अस्य अस्मिन्‌ वास्तीति क्षामिमान्‌ यदौ क्षा धातु से उस्पन्न निष्ठा को 
जो कायो भः (८२।५२) से भ्र हृजा था, वह इसच्रिपादीमे दी माहु- 
पधाया° (८।२।९) की दृष्टि म असिद्ध रहा तो वत्व नदीं हुभा । इस 
प्रकार इस च्रिपादी मे भी उत्तर उन्तर सूत्र के काये पूय पू सूत्र की दृष्ट 
मे असिद्ध रदते दै का प्रयोजन हभ ॥ 


ओजठत्‌ यदं उढ शब्द्‌ से तत्करोति (वा० ३।१।२६) से णिच्‌ 
एवं तदन्त से ल्‌ हआ दै । ऊढः की सिद्धि ६।६।१५ सूत्र मे उखं | 
शािष्ठवत्‌° (वा० ६।४।१५५) से ऊढः फे टि का खोप पटथति (परि 
१।६।५५) के समान हुआ 1 देष णि आदि का लोप अपीपचत्‌ के समान 
(देखो परि० ६९११) दोकर जब द्‌ को चङिःसे द्वित करनेख्गेतो 
चडि की दृष्टि मे 'ऊढ' मेँ विये हुये उल, ष्टुख, ठलोप काये चिपादीस्थ 
दोने से असिद्ध दो गये, अथात्‌ उसे अदू तद्ीदिखा। नि परे रहते 
जो टि खोप हृ था, वह्‌ भी शौ कतं स्थानवद्‌ = (महा० मा= १।१।५८) से 
स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ 'ऊ ह्‌ त' रहा । इस प्रकार अजाददि° (६।१।२) 
गकर द्‌ तः द्विव हुआ, यही इस सूत्र का फलहे । आद्‌ ऊदूतद्‌ 
चः त्‌ = दादि रोष होकरआञहद्‌ अत्‌ = कुहोश्चुः (५।४।६२) 
सेको श्च श्रभ्यासे चच (८।४।५२) से ज तथा बृद्धि एकादेश होकर 
ओलढत्‌ बन गया ! यँ अच्‌ सप (टि लष दयेन से) हुभा है, अतः 
सन्वल्लघुनि (५४।६५) से सन्बद्धाव नदीं होता द ॥ 

गुडलिषदोऽस्य सन्तीति = गुडटिण्मान्‌ यहा पदले गुडं लेटि विप्रह 
करे गुडखि शब्द से किप्‌ हभ, तदन्त से मतुप्‌ हज है, सो यदं 
भी ष्‌! को ढत्व सकलां जशोऽन्ते (८1२२६) से जश्त्व ड! हुभा है, 
सो ये ढल जश्व सयः (८२१०) की दृष्टि मै जब असिद्ध हो गये, 
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तो सुप्‌ को बल नहीं हुभा ! पश्चात्‌ यरोऽतुना्िके- (4४४) से 
कोण्‌होगया॥ 
इस सूत्र को हम अनुचत्ति मे सरवैत्र नहीं दिखायेगे, क्कि ५८ 
सूत्र में इसका भी अथ करस्ना कोई उपयोगी नही, पाठको कोय 
इसे समञ्च ठेना चादिए कि सर्वैर ही इन तीन पादो मं यथाबश्यकं 
इस सूत्र का उपयोग होगा | 


नलोपः सुपस्वरसंज्ञातग्विधिषु कृति ॥८।२।२॥ 


नलोपः १।१॥ सुप्‌ ` ` विधिषु ५५२॥ कृति ५।१॥। स--नकारः 
छोपः नलोपः, षष्ठीतप्पुरुषः । सुप्‌ च स्वरश्च संज्ञा च तुक्‌ च सुप्प्व 
संज्ञातुकः, इतरेतरः । इत्येतेषां विधयः सुप्‌ ` विधयस्तेषु' ˆ षष 
तस्पुरुषः ॥ अबु०-- असिद्धः ॥ च्र्थः--सुव्विधौ, खरविधौ, संज्ञाविधे 
तुग्विधौ च छरति नलोपः पूै्ासिद्धो भवति ॥ उदा०-सुन्विधं 
राजभिः, तक्षभिः । राजभ्याम्‌, तक्षभ्याम्‌ । राजसु, तक्षसु । स्वरविधं 
राजवती । पञ्चार्मम्‌ , दशामेम्‌ । पञ्चबीजी । संज्ञाविधौ-पच्च ब्राह्मण्य 
दश ब्राह्मण्यः । तुज्विधौ-वृच्हःभ्याम्‌, व्रचहभिः ॥ 


माषाथैः-[दुप्‌ धिषु] सुपविधि, स्वरविधि संज्ञाविधि, तथा [कति 
छत्‌ विषयक तुक्‌ की विधि करने मे [नलोपः] लकार का लेप असि 
होता दै । छरति का सम्बन्ध यदहं सम्भव होने तुकूविधि के साथ । 
गता दे, अन्यो के साथ नहीं ॥ पूष सूत्र से दी असिद्ध सिद्ध थ 
पुनवेचन नियमार्थ हे, अ्थात्‌-नकार का खोप इर विधियो भे असि 
होता हे, अन्य विधियो सँ नदीं ॥ सुप्‌ विधिसेसुपूके स्थान मै हो 
वाढी विधि, एवैदुए के परे रहते जो विधि सभी का महणं 
राजभिः तक्षमिः मे राजन्‌ तक्षन्‌ के नकार का लोप (८२७) असि 
हो जाता हे, तो अदन्त अङ्गन होने से चरतो भित्र एेत्‌ (५१6) 
भिस्‌ सुप्‌ के स्थान में एेस्‌ नदीं होता । इसी प्रकार राजभ्याम्‌ राज 


१. हमने यह बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समफाने.के लिये दे दिए 


करि्तु सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति मे ही समभा देने रभ नदींहै। चा 
तो श्रसष्मिच्ू तकं ही बतारे, शेष छोड दं । पश्चात्‌ कभी द्र समा जा सकता है 
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आदि भै करमशः घुपि च, पंहुवचने ऊल्थेत्‌ (५।३।१०३) से सुप्‌ परे रहते 
दीर्धेख, एत नहीं होता ॥ मलुप्‌ भरत्ययान्त राजवती यद नलोप स्वर- 
विधि मै असिद्ध होने से अन्तोऽवत्याः (६।१।२१४) से अन्तोदात्त 
नहीं होता, क्योकि असिद्ध हयेन पर अवती' शब्दान्त राजवती नदीं 
रहेगा । पञ्चमम्‌, दशामैम्‌ यदय नलोप असिद्ध दने से चरमे 
चावरु० (६।२।६०) से अवणाँम्त पूधेपद्‌ न होने से पू्ेषद्‌ को 
आबयुदात्त नदीं होता । पश्चामेम्‌ दशमम्‌ मे दिक्पङल्ये (२।१।४९) 
से समास हृ है । पक्रानां वीजानां समाहारः पच्चवीजम्‌१ यं 
वीज शब्द सेजो श्रत इनिठनौ (५।२।११५) से इनि हुञा था, उस 
नकार का छोप हआ है, सो उसके असिद्ध हो जाने से इगन्तता नदीं 
रहसी, अतः ृगन्तकालकपाल० (६।२।२९६) से पूवैपद्‌ को प्रकृतिस्वर 
नहीं होता ॥। पच्च ब्राह्मण्यः यहं नोप करने के पश्चात्‌ नान्त न होने 
से षटसंज्ञा पच्च की प्राप्त नदीं थी, संज्ञायिधि मै असिद्ध होने सेहो 
ग, तो न षटस्वघ्ता° (४।१।१०) से पच्च को प्राप्त टाप्‌ (४१४६) का 
प्रतिषेध हो गथा ॥ चृच्रहभ्याम्‌ , वृचदभिः मे छत्‌ विषयक तुक्ूविधि 
हुसस्य पति कृति तुक्‌ (६।१।६&) से करने मे वृत्रहन्‌ का नलोप 
असिद्ध ह्ये गया तो तुक्‌ आगम नदीं हभ । छत्‌ परे रहते वुक्‌ आगम 
हसस्य पिति से का दै, अतः यह्‌ छत्‌ विषयक तुक्‌ हे ॥ 


| न छ ने ॥८।२।३॥ 

न अ० ॥ मु लुप्प्रथमान्तनिरदेशः ॥ ने ७।१। अनु०--असिद्धः ॥ 
अ्ैः- ने परतो यत्‌ प्राप्नोति तस्मिन्‌ कन्तव्ये मुभावो नासिद्धो भवति, 
किन्तु सिद्ध एव ॥ उदा०--अमुना ॥ 

साषाथैः- [ने] र्ना परे रहते [मु] मु माव असिद्ध [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ सिद्ध दी रहता है ।। अमुना यों ्रदसोऽसेदा० (८।२।८०) 
सेजोदुकोम्‌ तथा द्‌ से उत्तर ड हृभाथा, वह श्ु' पूवेत्रापि्म्‌ से 
सुपि च (५३।१०२) की दृष्टि भे असिद्ध हो जये तो श्रा नाऽस्चियाम्‌ 





ष्ठी होता । 
२. ना~+-ङि = ने । यया क्त्वायां च क्िस्पिपेधः (भा० वा० १२।१) में 
भ्राकार कालोप नहीं हुभ्रा तद्त्‌ । 
३८ 
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(७३।११६) से हये (ना भाव! के परे रहते “असुः अङ्ग को दीधंख 
पुषरि चसे प्राप्त द्यो किन्तु प्रकत सुत्रसे नापरे रहते सुभाव सिद्ध 
होने से नदीं होता ॥ 


यद्य प्रश्न है कि प्रथम तो यद्यं माड नाऽकियाम्‌ कीदृष्टिमे भी 
पर्वेत्राति्म्‌ से सुभाव के असिद्ध ह्य जाने से अमु' की धिसंज्ञा (१।४।७) 
न होने से नाभाव प्राप्न ही नदीं हो सकता, पुनः "नाः परे रहते मुभाव को 
असिद्ध कना व्यथे है, क्योकि नाः परे मिलेगा ही नदीं इसका ऽन्तर 
हैः कियद ना परे रहते असिद्धत्व का निषेध कहा दै, जो कि सम्भव 
ही न, सो यह्‌ सूत्र व्यथं होकर ज्ञापक निकट्ता है कि यदो “इसी 
सूच से नाभाव करलेमे भी मुभाव सिद्ध दी रहता है 1 तमी यहं 
सूत्र साथक दोगा ॥ 


उदात्तखरितयोयंणः स्वरितोऽबुदाततस्य ॥८।२।४॥ 


उदात्तस्वरितयोः ६२ यणः ५1१1} स्वरितः १९ अनुदात्तस्य ६81१1 
त०--उदात्तश्च सरितश्च उदात्तस्वरितौ तथोः" "इतरेतरदन््ः ॥ अथेः-- 
उदात्तस्य स्थाने यो यण्‌ खरितस्य च स्थाने यो यण्‌ ततः परस्यातुदात्त्य 
स्वरित आदेशो भवति ॥ उदा०--उदात्तयणः--ुमायै, कुमार्या: । 
स्वरितयणः --सङ्कह्ल्वुयाशा, खलप्वूयरा ॥ हि 


माषार्थः- [उदात्तखरितयोः] उदात्त तथा स्वरित के स्थान मजी 
[यणः] यण्‌ उससे उत्तर [श्रघदात्तस्य] अलदात्त के स्थान में [स्वरितः 
स्वरित आदेश्च होता दै ॥ कमयं कुमायाः यहो कमारी शब्द उदान्त- 
निवृत्ति स्वर से अन्तोदात्त हे, सिद्धि इसकी ६।१।१५५ सूत्र मे देख ठे। 
अब इस कुमारी के ई' को अनुदात्त (३।६।४) एे एवं 'जास्‌ परे रहते 
यणादेश होता है, सो यद्‌ उदात्त के स्थान में यण्‌ है, अतः उससे उन्तर 
अनुदात्त दे" एवं भस्‌ को स्विति होता है ॥ सषृत्ल्वयाशा, खट्व 
याशा ययँ ल्‌, पू, (घातु स्वर से अन्तोदात्त) धाठुभं से कव्‌ 
(३।२।७६) हआ दै, पश्चात्‌ सकृत्‌ एवं खल शब्दो के साथ उप्पदमतिड्‌ 
(२२१९) से समास ह्योकर स्रल्लू खलपू बना । अब ये शब्द्‌ यति- 
कारको० (६।२।१३८) से भरछति स्र होने से अन्तोदात्त (धाह स्वर के 


१, कमर्थं कुमार्या की सिद्धि भाग २ परि० ४।१।२ मे दें । 
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कारण) है, अतः जब इनके उदात्त ऊकार के स्थान में अनुदात्त डि" के 
परे रहते यणादेश हभ तो अनुदान्त ङि के ` को प्रकृत सूत्र से ससि 
आदेच हो गया । अब स्॒ररिल्व खट्प्वं स्वरितान्त से परे आशा शब्द्‌ 
रहते पुनः स्वरित धः कै स्थान मे यणादेश हुआ । आशा शब्द्‌ श्राशाया 
यदिगास्या चेत्‌ (रिद्‌ १८) से अन्तोदात्त है, अतः श्रनुदात्तं पद 
(६।१।५२) से अनुदात्त आः हआ सो सकृरिल्वं आशा = सङ्ल्टन्याशा 
खख्प्न्यशचा यदौ इकार के स्थान मे हये स्वरितयण्‌ से उन्तर आशा कै 
अनुदात्त आः को सरित आदेश हयो गया ॥ 


यकष से “शरनुदात्तस्य' की अनुवृत्ति ८।२६& तक जायेगी ॥ 


एकादेश उदात्तेनोदात्तः ।८।२।५॥ 
एकादेशः १।१॥ उदात्तेन ३।९१॥ उदात्तः १।१॥ स०-एकशासावा- 
देशश्च एकादेशः, कर्मधार्यतसपुरुषः ॥ अनु०--अनुदात्तस्य | त्र्थः- 
उदात्तेन सह अनुदात्तस्य य एकादेशः स उदात्तो भवति ॥ आन्तरतम्यात्‌ 
स्वरिते प्राप्त इदमारभ्यते ॥ उदा०-अग्नी, वायू, वृक्षः, प्क्ष 


माषाथैः--[ऽदात्तेन] उदात्त के साथ जो अनुदात्त का [एकादेशः] 
एकादेश वह्‌ [उदात्तः] उदात्त होता है ॥ उदात्त एवं अवुदात्त का 
एकादेश अन्तरतम होते से शरितत्व प्राप्न था, उदात्त कह दिया ॥ 
अग्नि भौ यदौ अग्ति शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर (फिद्‌> १) या प्रत्यय 
सर से अन्तोदात्त दे, प्वं ओौ' अनुदात्तौ घुषितौ (२।१।२) से अनुदात्त 
दै, अतः दोनों को हा श्रथमगोः० (६।१।९८) से पू्ैसबणे दीष 
एकादेश प्रकृत सूत्र से उदात्त दी हभ । इसी प्रकार वायु म जाने । 
वक्षः प्लक्षैः में वृद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि एकादेश हुभादहै ॥ ` 


यँ से "एकादेश उदात्तेन" की अनुचरन्ति ८।२।६ तक जायेगी ॥ 
स्वरितो बाऽुदात्ते पदादौ ॥८।२।६॥ 


स्वरितः १।१॥ वा अ० ॥ असुदात्ते ५।१॥ पदादौ ५११ स्ञ०-- पदस्य 
आदिः पदादिस्तस्मिन्‌' ' 'षष्ठीतस्पुरुषः।। अनु=--एकादेश्च उदात्तेन, 
अनुदात्तस्य । श्रथेः--उदात्तेन सह .योऽनुदात्ते पदादौ एकादेशः स 
स्वरितो भवति विकल्पेन ! पक्षे पूर्वेण प्राप्तखादुदान्तो भवति ।। .उद्‌ा०-- 
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सु उत्थितः = सुस्थितः । पक्षे-सूत्थितः। वि ईक्षते. = वीक्षते, वीते । 
वञ्ुकः असि = बदुको"ऽसि, व॒सुकोऽसिं | । 

साषाथैः- [पदादौ] पदादि [अवदाते] अनुदात्त फे परे रहते उदात्त 
के साथ में हुआ जो एकादेश (अर्थात्‌ उदात्त एवं पदादि अनुदात्त इन 
दोनों के स्थान मे हभ एकादेश) वह [वा] विकल्प करके [सखिः] 
स्वरिति होता है । पश्च मे पूत सुत्र से प्राप उदात्त दी होगा ॥ सूष्थितः 
यहाँ सु शब्द घुः पूजायाम्‌ (१।४६२) से कर्मप्रवचनीय १संज्नक हे । 
उसका कुगतिप्रादयः (२।२)१८) से समास होकर ततुस्षे तुल्या 
(६।२।२) से अव्यय मानकर पूैपद्‌ को प्रकृतिस्वरस्र अर्थात्‌ निपाता 
आचुदात्ताः (फिट्‌० ५६) से उदात्तत्व दोकर रोष पद्‌ को अघुदात्तं 
(६।१।१५२) से अनुदात्त हो गया । इस प्रकार पद्‌ के आदि में उकार 
“अनुदात्तः अक्षर परे है, सो दोनो के एकादेश (६।१६७) को धिकहप से 
स्वरितत्व दो गया ॥ वीक्षते, वसुकोऽसि यदहं तिङ्ड्िडः (८।१।२८) से 
धक्षते तथा अस्ति निघात है, सो दोनो स्थं मे अनुदात्त पदादि परे 
है । ¶वि' उप््श्चा० (किद्‌ ८०) से एवं वसुकः प्रातिपदिक स्वर 
अन्तोदात्त दै ही, इस प्रकार दोनों के एकादेश को विकल्प से स्वरिति 
हो गया॥ 

५ नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥८।२।७॥ 

न लुप्रषष्छ्यन्तः* ।। छोपः १।१। प्रातिपदिक इति लप्रषष्टीकम्‌ ॥ 
अन्तस्य ६।१। श्रनु०-- पदस्य ॥ श्रथः प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो 
नकारस्तस्य छोपो भवति ।। उदा०--राजञा, सज्यम्‌ , राजभिः। 
राजता, राजतरः, राजतमः॥ 

माषा्थः- प्रातिपरिकान्तस्य ] प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त [नलोपः] 
नकार का छोप होता है ॥ उदाहरणों मै खादिष्व० (१।४।१७) से राजन्‌ 
की पद संज्ञा भ्याम्‌ आदि परे रहते है, सो प्रातिपदिक पद्‌ के अन्तन्‌ 
का खोप हयो गया सिद्धियाँ पररि १।४।१५ मँ देखे ॥ 

यद्य से सम्पू सूत्र की अनुदत्ति ८।२।८ तक जाभरेगी ॥ 

-१, सु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञाकाबाधहोजाताहै, तो 
गतिर्गतौ (८।१।७०) से शुः को निघात नहीं होता, यही प्रयोजन है ।। 

२. नस्य लोपो नलोप इत्यसमर्थ॑समासो भवति 1 नकारस्य श्रातिपदिकान्तस्य' 
पदेन सहान्वयात्‌ , श्रत एव प्रथक्‌ पदं कल्प्यते । 
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न डिसम्बुद्धयोः ॥८।२।८॥ 

न अ० । डिसम्बुद्धयोः ५२॥ २०--खथ्ध सम्बुद्धि ङिसम्बुद्धीः 
तथोः" "हतरेवश्रन््ः ॥ अदु - नछोपः भ्राततिपदिकान्तस्य, पदस्य ॥ 
अरथः - प्रातिपदिकस्य पदस्य यो नकारस्तस्य ॐ सम्बुद्धौ च परतो लोपो 
न मबति | उदा०-ङौ-अप्रे वमेन्‌ › रोहिते चमेन्‌ (काठ २४।२) । 
सम्बुद्धौ-हे सजन्‌ , हे तक्षन्‌ ॥ 

माषार्थः-- प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त का जो नकार उसका [ड्मम्बु- 
दोः] डि तथा सम्बुद्धि परे रहते खोप [न] नदीं होता । उदाहरण 
म चर्मन्‌ फे डिका सुपां सुलुक्‌० (५।१।३९) से लक्‌ हो गयां है । 
ह जन्‌ आदिमे सुका दल्ड्यादि खोप हो गया हं॥ पूव सूत्र से 
नकार्‌ खोप की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया है ॥ | 

मादुपधायाश्च मतोबोंऽयवादिभ्यः ॥८।२।९॥ 

मात्‌ ५।१।। उपधायाः ५।१।॥ च अ० ॥ मतोः ६।१॥ वः ११॥ 
अयवादिभ्यः ५।३॥ स०--मश्च अश्च मम्‌ ; तस्मात्‌" समाहाश्रन््रः । 
यव आदिर्येषां ते यवादयः, वहुव्रीहिः । न यबादयोऽयवाद्यस्तेभ्यः' ` 
ननतुरुषः। अवु=--पदस्य ॥ अर्थः--मकारान्ताद्‌ मकारोपधादू 
अवर्णान्तादवर्भोपधास्च प्रातिपदिकात्‌ उन्तरस्य मतोवे इस्ययमादेश्चो 
भवति, यवादिभ्यस्तु उत्तरस्य न भवति ॥ उदा०--मकारान्तात्‌-- 
विवान्‌ , शेवान्‌ । सकारोपधात्‌-रमीवान्‌ › दाडिमीवान्‌ । अव्णान्तात्‌- 
ृ्षवान्‌ , प्ठक्षवान्‌ , खट्वावान्‌ › मालवान्‌ । अवरणोपघात्‌-- 
पयस्वान्‌ › यरस्वान्‌ › भास्वान्‌ ॥ 

साषाथै-[ मात्‌] मकारान्त एवं अवणोन्त [च] तथा मकार एवं 
अवणै [उपधायाः] उपधा वालि प्रातिपदिक से उत्तर [मतः] मतुप्‌ को 
[वः] वकारादेश होता है किन्तु [अयवादिभ्वः] यवादि शब्दों से उत्तर 
मतुप्‌ को ब नहीं होता ।। यदौ भात्‌? को सामथ्ये से उपधायाः का 
विसेषण बनाना दै, एवं खतन्त्र रूप से “मक्रारन्तं तथा अवणान्त'' एेसा 
मी अर्थं कसना अभीष्ट, तद्त्‌ उदाहरण प्रस्येक के प्रथक्‌ २ दशौ दिये 
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है ।। मतुप्‌ का “त्‌! रोष रहता है । त्‌काभी संयोगान्त शोप हो ज्ञाता 
ह । सवैन्र तस्मादिुत्तरस्य, आदेः परस्य (१।१।६६-५३) के नियम सेमतुप्‌ 
कैमको दही व दोगा॥ सिद्धि माग २ सूत्र ५।२।६४ मै देखे । पयस्‌ 
यशस्‌ की धान्‌? परे तसौ मतथे (१।४।१६) से भ संज्ञा नदीं होती अतः 
तप्तजुषो रः (५२।६६) नदीं खा ॥ 

यहाँ से "मतोः" की अनुद्रन्ति ८।२।१६ तक तथा ष्वः की ८।२।१५ 
तक जायेगी ॥ 


घ्र्यः ।८।२।१०।। 
इयः ५।१। चतु०--मतोनेः, पदस्य ॥ रथैः कषयन्ताटुत्रस्य मतोवै 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-अग्निचित्वान्‌ भामः । उदश्िलान्‌ 
घोषः । विदुखान्‌ वलाहकः । इन्द्रो मरुत्वान्‌ । दषद्वान्‌ देशः ॥ 


माषार्थः--] कयः] श्चयन्त (भरत्याहार) से उत्तर मुप को वकारादेश 
दो जाता है ॥ बिदुयुखान्‌ः उदश्चिसवान्‌ की सिद्धि परि० १।४।१९ मे 
देखे, तद्रत्‌ अन्य सिद्धिर्योँ भी ह ।॥ विद्युत्‌ आदि इब्द्‌ य्‌ प्रत्याहार 
अन्त बके दै दी ॥ 
संज्ञायाम्‌ ।८।२।११॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१।। अधु -मतो्वैः, पदस्य ।॥ श्थैः-- संज्ञायां विषये 
मतो द्स्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--अहीवती, कपीवती, ऋषीवती, 
मनीवती ।1 | 
भाष्थै--[संन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय में मतुप्‌ को वकायदेकश होता 
ह ॥ उदाहरणों मै नवां मतुप्‌ (४।२।८४) से मतुप्‌ , शरादीनां च 
(६।२।११८) से अहि कपि आदि को दीथै तथा उगितश्च (४।१।६) से 
मलुबन्त को डीप्‌ हुआ है ॥ 
यद्य से संज्ञायाम्‌ की अनुचरन्ति ८।२।१३ तक जायेगी ॥ 
आसन्दीवदष्ठीवचक्री वत्कक्षी वदु मण्वच- 
रा 
मण्वती ॥८।२।१२॥ 
आसन्दीवत्‌> सर्वाण्यत्र चमण्वतीं विद्ाय लुपप्रथमान्तानि पदानि 
पृथक्‌ २ निर्दिष्टानि ।॥ चर्मण्वती १९॥। शछनु---संज्ञायाम्‌ ।॥ अथः-- 
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आसन्दीवत्‌ अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, समण्वत्‌, चमेण्वती 
दूतयेतानि संज्ञायां विषये निपात्यन्ते ।। मतोषेलवं तु पू्ैरौव सिद्धमादे.- 
शाथनि निपातनानि ॥ आसन्दीवत्‌ इव्यत्र आसनकषब्दस्य “आसन्दी 
मावो निपात्यते । अध्रीवत्‌ इत्यत्र अस्थिष्दस्य अष्ठीः भावो 
निपार्यते । चक्रीवत्‌ इत्यत्र चक्रदाब्दस्य न्वक्री' भावः । कक्षीवत्‌ इत्यत्र 
कदयारब्दस्य सम्प्रसारणं निपात्यते, छते च सम्प्रसारणे हलः (६।४।२) 
इति दीघंः । रुमण्वत्‌ इत्यत्र ख्वणदब्द्स्य ^समण्‌! भावो निपास्यते | 
वचभेण्वती इत्यत्र चर्ममो नखोपाभावो णव्वच्छ निपाव्यते ।॥। ऽदा-- 
आसन्दीवान्‌ प्रामः, आसन्दीवदहिस्थलम्‌ । सज्ञाविषयादन्यत्र-- आसन- 
वान्‌ । अष्ठीवान्‌ } अस्थिमान्‌ दस्येवान्यत्र | चक्रीवान्‌ राजा | अन्यत्र 
चक्रवान्‌ । कक्षीवान्नाम ऋषिः । कद््यावान्‌ द्स्येवान्यत्र । रमण्वान्‌ 
अन्यत्र-ख्वणवान्‌ | चसेण्वती नाम नदी । अन्यत्न-- च्म॑वती ॥ 


माषाथ॑ः- संज्ञा विषय मे [आसन्द्ित्‌" रवती] आसन्दीवत्‌ 
अष्ठीवत्‌ , चक्रीवत्‌ , कश्चीवत्‌, रुमण्धत्‌ , चमेण्वती ये र्द निपातन 
किये जति है ।॥ पूरवे पुत्रसे दी संज्ञाविषय होने से स्त्र मतुप्‌ को 
वस्य सिद्ध था, आदेश्षाथे यह्‌ निपातन ह । इस प्रकार आसन्दीवत्‌ शब्द्‌ 
मे आसन शब्द्‌ को आसन्दी आदेश्च निपातित है. । अष्ठीवत्‌ मे अस्थि 
शब्द को अठ आदेश्च निपातन है| चक्रीवत्‌ मे चक्रको चक्रीभाव 
निपातन है. । कक्षीवत्‌ में कक्ष्या शब्द को सम्प्रसारग निपातित है 
सम्प्रसारण कर लेने पर हलः (8२) से दीर्षैसख हो जायेगा। 
रुमण्वत्‌ यद्यं खवण शब्द को रुमण्‌ भाव निपातित है} चर्मण्वती 
यदौ चर्मन्‌ शब्द्‌ के नकार लोप का अमाव एवं णस निपातित है 
क्योकि मतुप्‌ परे रहते पद संज्ञा होने से नलोपः प्राति (८।२।५) से 
नकारलोप प्राप्न था, एवं रषाभ्यां नो रु: (८४१) से प्राप्न णत्व का 
पदान्तस्य (८।४।२३६) से प्रतिषेध प्राप्त था, अतः ये विधिर्योन हो जायं 
इसखियि निपातन कर दिया ॥ सु विभक्ति परे रहते आसन्दीवान्‌ आदि 
प्रयोग बन ही जा्येगे ॥ 


उदन्वाञुदधौ च ।८।२।१३॥ 
उदन्धान्‌ ९।१॥ उदधौ ७।१॥ च अ०॥ अनु संज्ञायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--उदन्वान्‌ इति निपार्यते । उदकंशब्दस्य उद्न्‌भाषो मतौ परतः, 
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उदधाव्थं संज्ञायां बिषये च निपात्यतेऽत्र ॥। उदा०-संज्ञायाम्‌- 
उदन्वान्‌ नाम षिः । दधौ--उदन्वान्‌ ॥ 

भाषाथः-- [उदन्वान्‌ ] उदन्वान्‌ शब्द्‌ [उदधौ ] उदधि [च] तथ 
संज्ञा विषय म निपातन दः । मतुप्‌ परे रहते उदक शब्द्‌ को उदन्‌ भाः 
यरय निपातित दहै ॥ उदधि सामान्य रूप से समुद्र घट मेष आदिकं 
वाचक है ! परन्तु उदधि का सामराभ्याथे उदकं धीयते यत्र मानकर 
उदन्वान्‌ का भी सापान्याथे मेँ प्रयोग देखा जाता है ॥ 


राजन्वान्‌ सोराज्ये ।॥८।२।१४॥ 

राजन्वान्‌ १।१॥ सौराञ्ये ७।१॥ प~ शोभनो राजा यस्मिन्‌ देरो सं 
सुराजा, बहुत्रीहिः । तस्य कमे सौर्यम्‌ ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ , 
नस्तद्धिते (६।४।१४४) इति टिरोपश्च ।। अथैः--राजन्वान्‌ इति निपाध्यते 
सौराय्ये गम्यमाने । नखोपासाबोऽत्र निपातनेन मवति ॥ उ्दा०- 
शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः । राजन्वती प्रथिवी । सजवाश्‌ 
अन्य॒त्र भवति ॥ 

माषाथः- [राजन्वान्‌ | राजन्वान्‌ राष्द को [सौराज्ये] सौराज्य गभ्य- 
मान होने पर निपातन किया है! मतुप्‌ परे रहते शजन्‌ के नकार का 
लोप ८।२।७ से प्राप्त था उसका अभाव यद्यँ निपातित है, अथवा नलोप 
करके लुट्‌ आगम यहो निपातित है ।॥ अच्छे राजाका कमे सौराज्य 
कहाता ह, अतः राजन्वान्‌ वह देश कहाता दै, जिसका पजा श्रेष्ठ दो ॥ 


छन्दसीरः ।८।२।१५॥ 

छन्दसि ५७।१॥ इरः ५1९} त~ दइच्य रच इर्‌ तस्मात्‌ ' "समाहारः 
द्रमः ॥ श्रलु०--मतोर्यैः ।॥। अर्थः- इवर्णान्ताद्‌ रेफाम्ताचोत्तरस्य 
मतोव॑त्वे भवति छन्दसि विषये | उदा० -- इवर्णान्तात्‌-च्रिवती याज्यानु- 
वाक्या भवति । हरिवो मेदिनं खा (> खिन पा १०।१२८।१) 
अधिपतिवती जुह्योति । चररग्निवानिव (ऋ० ५।१०४।२) } आरेवानेतु 
मा विशत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (रे ब्रा० २।२४) द्धीवांश्चरः । 
रेफान्वात्‌-गीवीम्‌, धूर्वान्‌, आदौीर्वान्‌ ॥ 

माषाथेः-[ इटः] इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दो से उत्तर [कन्दति] 
व्रेद विषय मं मतुप्‌ को बकाशदेश्च होता दै ।॥ दरयो मेदिनप्‌ यदहो हरि 
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कारन्तं शब्द्‌ से सतुप्‌ होकर दस्मन्त्‌ घ रदा } हल्ड्यादिखेप, सयो- 
न्त रोप एव भरत सूत्र से चत्व होकर हरिबन्‌ बना । अब मतुवसो ₹° 
८३1१) से हरिवन्‌ के न्‌ फो (१।१।५१) रु दो गया, पश्चात्‌ मेदिनम्‌ 
ष भ्‌" दश्‌ परे रदते हरि च से रु को उत्व एवं आराद्‌ शुः (६१८४) 
से गुण एकादेश होकर हरिवो बन गया । यदह हशि च की दृष्टि मे 
पंयोगान्त खोप संयोगान्तस्य लोपे रोरत्वे सिद्धो वक्तव्यः (वा० ८।२।३) 
इस वान्तिक से सिद्ध दी रहता है, नदी तो असिद्ध दयेन परर (लर)१) 
त्‌ परे माना जता, जोकिदशूमे नदीं तो हशिव से उलनहो 
सकता, ठेला जानना चाहिये ॥ रेवान्‌ यहाँ रयि को मतुप्‌ परे रहते 
एयेमतौ ब इलम्‌ (वा० ६।१।३६) इस बात्तिक से सम्प्रसारण होकर र 
द वन्तः रहा । आद्गुणः खाकतर रेवाय्‌ वन गया ॥ धू; की सिद्धि परिः 
३।२।१७७ म की है, सो यदौ मतुप परे रते विसजेनीय न होने से 
भूवन्‌ बन राया } गृ तथा आड पूवक शासु से सम्पदादिम्यः किम्‌ 
(वा० २।३९४) से चिविप्‌ प्रस्यय हज )गृ को त हृदातोः 
(५।१।१००) से इस्व रपर एवं वोस्पधायाः० (८।२।७६) से दीधे होकर 
गीर बरना ! मतुप्‌ आश्र मीर्वान्‌ बन गयां । आशास्‌ क्विप्‌ याँ 
शाप्त हल आशासः क्वौ (भा० का ६।४।१४) से शास्‌ की उपधा 
को दख होकर आक्िस्‌ रहा । सू को र्त्र (८।२। ६६) एवं पूवैवत्‌ 
दीधे तथा मतुप्‌ होकर आश्ञीवान्‌ बन गया ॥ 

यँ से (छन्दति' की अवृत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 

जनो सुट्‌ ॥८।२।१६॥ 

अनः ५।१॥1 चुर्‌ १।९॥ अनु---छन्दसि, मतोः ॥ अरथः--बन्दसि 
विषयेऽनम्तादुन्तरस्य मतोलंडागमो भवति ।। उदा ०-अश्चण्बन्तः 
कर्णबन्तुः सखेषयः (ऋ० १०७९१।७) । अस्थन्बन्तुः यदनस्था विभ॑त्ति 
(ऋ० १।१६४।४) । अक्षण्वता लाङ्गलेन । शौषेण्वती मूद्धन्बती ॥ 

माषाः वेद विषय मे [अनः] अन्‌ अन्त वाठ शब्द से न्तर 
मतुप्‌ को [तुट्‌ ] तुद्‌ आगम होता ह. ।। अक्षण्वतां अस्थन्वम्तम्‌ की सिद्धि 
सूत्र ५११७६ सँ देखें । अक्षण्वन्तः भी तद्र जानें । शीषन्‌ शब्द्‌ 
शोषश्छन्दति (६।१५६) सूत्र मे निपातित दै, उसको. मतुप्‌ परे रहते 
लट्‌ होकर पश्चात्‌ अक्षण्वतां के समान दी नोपादि हो गे । उगितश्च 
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(४१४) से ङीप्‌ दोकर कीवैण्वती बन गया । इसी प्रकार मूङ्धन्वती, 
बन गया ॥} 


यँ से शट्‌ की अनुषत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 
माद्‌ घस्य ।<।२।१५७] 


नात्‌ ५।१॥ घस्य €]१॥ अनु--तुट्‌ , छन्दसि ॥ शच्थैः-नका- 
रन्तादुत्तरस्य घसंज्ञकस्य छन्दसि विषये तुडागमो भवति ॥ उदा०-- 
सुपथिन्तरः । दस्युहन्तमम्‌ (ऋ० &।१६।१५, ८।३६।८,१०।१०५]२) ॥ 

भाषाथैः- [नात्‌ ] नकारान्त शब्द्‌ से उत्तर [घस्य] घसंज्ञकः को 
वेद्‌ विषय में लुद्‌ आगम होता है ॥ सुपथिन्‌ शब्द्‌ से तरप्‌ (५।३।५७) 
प्रस्यय होकर तरप्‌ (१।१।२१) को तुट्‌ आगम तथा सुपथिन्‌ केन्‌का 
खोप पूववत्‌ होकर सुपथिन्तरः बन गथा । दस्युं हतवान्‌ = स्युह्‌ शाब्द 
से तमप्‌ होकर इसी प्रकार दस्युदन्तमः बन गया ॥ 


कृपो रो रः ॥८।२।१८॥ 


कपः ६।९॥ रः ६।१॥ खः १।१॥ अथः--दछ्पेधातोः रेफस्य छ्कारा- 
देशो भवति ॥ उ्दा०--कहप्ता, करप्तारौ, कल्प्तारः | कप्त, 
वटटृप्तवान्‌ ॥ 


साषारथः-- [कृपः | करप धातु के [रः] रेफ को [लः] स्कारादेश होता 
ह ।। रः से यहाँ सामान्यरूप से रेफ लिया गया है, सो ऋकार मे जो 
रेफ श्रुति एवं ऋ को गुण रपरत्य होकर जो रेफ दोनों को एकश्रुति बा 
ल्त होता है ॥ सिद्धिं लुटि च क्षः (१।२।६३) सूत्र मे देखें । 
गुण होकर करपू ता = कल्प्ता बना । निष्ठा मे ज्यौ गुण नदीं हज वहं 
ऋ को रेफ श्रुति ओर उसको  श्रति ह्योकर कलष्तः कल्प्तवान्‌ बना ॥ 
यहाँ से श्ये लः" की अनुवृत्ति ८।२।२२ तक जायेमी ॥ 


उपसगंस्यायतो ॥८।२।१९॥ 


उपसगैस्य ६।९॥ अयतौ ७।१॥ अबु रो छः ॥ भर्थः--अयतौ 
परत उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य छकारादेशो भवति ॥ उद्‌ा०-- प्ठायते, 
पलायते, पल्ययते ॥ 
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माषथेः-[अरयतौ ] अय धातु के परे रहते [उपत्तग॑स्य] उपसरग- 
का जो रेफ उसको छकारादेश (छल) होता है ॥ प्र अयते = ष्ठ अयते = 
प्यते । परा अयते = पलायते | परि अयत्ते = यणादेश तथा खत होकर 
पल्ययते बन गया | 


ग्रो यहि ॥८।२।२०॥ 


भः ६।१॥ यङि ७९1 श्रनु<--रो छः ।॥ श्र्थः--ग इस्येतस्य धातो 
रेफस्य टत्वं भवति यङि परतः ॥ उदा०- निजेगिल्यते, निजेगिल्यते 
निजेगिल्यन्ते ॥ 

भाषाथैः- [मः] गृ धातुकेरेफको [यङि] यङ्क परे रहते खत 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ परि० २।११४में देखं ॥ 

यहो से भः" की अनुवृत्ति ८।२।२१ तक जायेगी ॥ 


अचि विभाषा ।॥<।२।२१॥ 


अचि ७1१ विभावा १।९॥ अनु =~-भ्रः, रो छः ॥ श्रथैः-अजादौ 
प्रत्यये परतो गु इ्येतस्य रेफस्य विभाषा ककारादेशचो भवति ॥ उदा०-- 
निगिरति, निगिरति । निगरणम्‌ , निगढनम्‌ । निगारकः, निगाख्कः ॥ 


भाषाथेः-- [अबि] अजादि प्रत्यय परे रहतेग्‌ धातुकेरेफको 
[विभाषा] विकल्प करके रत्व होता है ॥ गृ धातु तुदादिगणस्थ है, अत 
दय विकरण (३।१।५७) होकर ननि गृ अ त्तिः रहा । अपित्‌ सा्ेधातुक परे 
होने से गुण न होकर छत इदातोः (७।१।१००) से इसन होकर नि गिर्‌ 
अतिरहया) अव यहम अच्‌ परेदैसो पक्षम ख्ख एवं पक्षम न होकर 
निगिरति निगिलति बन गया । ल्युट्‌ परे रहते गुण होकर निगरणम्‌ , 
निगल्नम्‌ तथा ण्वु्‌ परे बृद्धि (५।२।११६) होकर निगारकः, निगाटकः 
बन गया ॥ 

यह से विभाषाः की अलुश्रत्ति ८।२।२२ तक जायेगी ॥ 


परे धाङ्योः ।॥८।२।२२॥ 
परेः ६।१॥ च अ> । घाङ्कयोः ५२ स०--घा० इ्यत्रेतरेतरन्द्रः ॥ 
अनु०--विभाषा, रे छः ॥ श्रथः परि इत्येतस्य च यो रेफस्तस्य घश्ब्दे 
अङ्क्ष्दे च परतो विकल्पेन रस्वं भवति ॥ उदा०-घशब्दे- परियः, 


६०४ अष्टाभ्यायीप्रथमाघ्र्तौ [ द्विती 


परिः । अङ्कुशब्दे-परिगतोऽङ्ः = पर्यङ्कः, पट्यङ्कः ॥ अङ्कशब्दः 
साहचर्यात्‌ घशब्दो गृह्यते न तरप्मपोः संज्ञा ॥ 


भाषाथेः--[ प्रः] परिके रेफ को [षाह्कयोः] घ तथा अङ्क शब्द प 
रहते विकल्प से छख होता है ।। अङ्क शब्द के साहव्थैसे श्वः से यँ 
शब्दस्वरूप का ग्रहण है, घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ प्रव्ययों का नदीं | परिषः 
पलिघः में प्रौ षः (३।३।८४) से अपृ प्रत्यय तथा हन्‌ को घ आदेः 
एवं टिखोप हा हे । अकि धातु को इदितात्‌ नुम्‌ तथा पचादच्‌ होक 
"अङ्कः" बना है, पश्चात्‌ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से परि के साथ समार 
एवं यणादेश होकर पय॑ङ्कः पल्यङ्कः बन गया ॥ 


संयोगान्तस्य रोपः ।॥८।२।२३॥ 
संयोगान्तस्य ६।१॥ लोपः १।१॥ स०--संयोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयो 
गान्तं॑तस्य' ` बहुत्रीहिः ।॥ अद्>-- पदस्य ।। श्रथः संयोगान्तस्य 
पदस्य छोपो भवति ॥ उदा गोमान्‌ , यवमान्‌ › कृतवान्‌ , दत्तवान्‌ ॥ 


भाषाथैः--[ संयोगान्तस्य] संयोग अन्त बल पद का [लोपः] लोप 
हेता है ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अट्‌ का दी लीप होगा| 
करतवान्‌ की सिद्धि परि ९।१५ मेँ देखे, तद्त्‌ इन्‌ घातु से शछबुदात्ती- 
पदेश० (६।४।२७) से अनुनासिक खोप होकर हतवान्‌ बना हे । गोमान्‌ 
यवमान्‌ नें मदुप प्रत्यय हुआ ह ॥ हलो ऽनन्तः (१।१।७) से संयोग 
संज्ञा होती हे ॥ 

यद्यं से संयोगान्तस्य की अनुघृत्ति ८।२।२४ तक तथा लोपः" की 
८२।२६ तक जायेगी ॥ 


रात्सस्य ।<।२।२४॥ 


रात्‌ ५।९॥ सस्य ६।१ अद्रु०-- संयोगान्तस्य लोपः, पदस्य ॥ 
अर्थः- संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य छोपो भवति 
नियमार्थोऽयमारम्भः } यत्‌ सस्थैव छोपो भवति नान्यस्य 1 उदा -- 
मातुः, पितुः । गोभिरक्षाः (ऋ= ९।१०७।€) । प्रवयच्चमत्साः (ऋछ० 
१०।२८}४) \\ 

भाषा्थैः--संयोग अन्व वाके पद्‌ का जो [रात्‌ ] रेफ उससे 
उन्तर [सस्य | सकार का खोप होता है । पूवं सूत्र से दी संयोगान्त पव्‌ 
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6 खोप सिद्ध था, पुन्ैचन नियभाथं है अथौत-रेफ से उन्तर यदि 
संयोगान्व छोपहोतो सकारकादीषहये, किसी अन्यका नदी, अत्त 
ऊक. आदि मै रेफ से उत्तर ककार आदि का छोप नदीं हेता ॥ 

मात्‌ पिदृ शब्द से डस्‌ अथवा ङसि विभक्ति आकर मातुः पितु 
चना है । सिद्धि प्रकार होतुः के समान ६।१।१०५ सूत्र में देखे ॥ अक्षाः 
अत्साः घी सिद्धि ७३16७ सूत्र मे देखं ॥ 

यँ से सस्य" की अनुवृत्ति ८।२।२८ तक जायेभी ॥ 


धि च ॥८।२।२५॥ 

धि ५९ च अ० 1} अनु--सस्य, छोपः ॥ अथेः--धकारदौ च 
प्रस्यये परतः सकारस्य रोपो भवति ।) उदा <--अद्विष्वम्‌ , अर्बिटवम्‌ । 
अपविध्वम्‌ , अपविदघम्‌ ॥ 

साषार्थः- [धि] धकारादि प्रस्यय के परे रहते [च] भी सकार्‌ का 
लोप दोतां है 1 अल्विध्वम्‌ यँ आस्सनेपद म अट्‌ लू इट सिच्‌ ध्वम्‌ = 
गुणहोकरअलोदइस्‌ध्वम्‌-अचख्वदइ स्‌ ष्वम्‌ रहा} ध्वम्‌ धकारादि 
प्रस्यय के परे रहते सिच्‌ केसूका खोप होकर अचिध्वम्‌ बन गया । 
विभाषेटः (८।३।५९) से पक्षम ध्वम्‌ केध्‌ को मूर्ैम्य आदेश्च होकर 
अख्विदवम्‌ बन गया । इसी प्रकार अपविष्वम्‌ अपविद्‌उम्‌ मे जाने ॥ 


सरलो ्ललि ॥८।२।२६॥ 

लः ५।१॥ इलि ५।१॥ श्रनु०--सस्य, छोपः \। अर्थः-- च्लर उन्तरस्य 
सकारस्य ्षछि परतो खोपो मवति ।॥ उदा०--असित्त, अभिव्थाः। 
अच्छित्त, अच्छिट्थाः | अवात्ताय्‌ , अवात्त 

माषाथैः- [कलः] ञ्वट्‌ से उत्तर सकार का छोप दोता है, [सलि] 
हयद्‌ परे रहते ॥ भिदिर्‌ छिदिर्‌ से लुड्‌ आस्मनेपद मे ज भिद स्‌ त= 
यहोँ श्ट से उन्तर सिच्‌ूकास्‌ हे, तथा श्वट्‌ परे भी दै, अतः सू रोप 
तथा खरि च (८४।५४) से चवे होकर अभित्त अच्छित्त बन गया | 


अचित्त में छे च (६११५१) से तुक्‌ आगम एवं श्वुख हुभा है । थास्‌ 


परे रहते अभिस्थाः बना \ वस्‌ से इसी प्रकार तस्‌ को ताम्‌ (३।४।१०१) 
होकर, तथा सुः सोप सः स्पा्धषाहठके (७1४९) की दृष्टि मेँ असिद्ध 
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मानाजानेसेवस्‌केसूको त्‌ होकर अवात्ताम्‌ बना है| वंद्व्रज 
(५1२२) से यँ व्रद्धि भी द्येती है । इसी प्रकार धः को ३।४।१२ 
से दीत होकर अवात्तिबनादे।) 


यँ से फलि की अनुब्त्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


हस्वादङ्गात्‌ ॥८।२।२५७॥ 
हस्वात्‌ ५।१॥ अङ्गात्‌ ५।१॥ श्रवु =-श्चलि, सस्य, छोपः । प्रथः - 
हृस्वान्तादङ्गादटुत्तरस्य सकारस्य लि परतो छोपो भवति । उदा 
अक्रत), अदधाः । अहतः अहथाः ॥ 


माषा्थैः - [हस्वात्‌] हस्वान्त [श्र्गात्‌ ] अङ्ग से उत्तर सकार का 
छल्‌ परे रहते खोप होता है ॥ सिद्धि उश्च (१।२।१२) पुत्रम देखें ।! 


| इट ईटि ॥८।२।२८॥ 

इटः ५।१॥। ईटि ७१ चनु ०-- सस्य, खोपः । च्रथः--दइट उत्तरस्य 
सकारस्य खोपो भवति ईटि परतः ॥ उदा7०--अदेवीत्‌ , असेवीत्‌ , 
अकोषीत्‌, अमोषीत्‌ । 


भाषाथैः--[हइृटः ] इट्‌ से उत्तर सकार का ठोप होता है [ईटि] द्‌ 
परे रहते । अदेवीत्‌ आदि मे नेटि (५२४) से बृद्धि का प्रतिषेध 
होता है । सिद्धि प्रकार परि० ६।६।१ के अलावीत्‌ के समान जानें ॥ 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥८।२।२९॥ 

स्कोः ६।२॥ संयोगाद्योः &2। अन्ते ५}१॥। च अ ॥ तर--सश्च 
कश्व स्वौ, तयोः" इतरेनर्द्रन्द्रः । संयोगस्य आदी संयोगादी तयोः" ˆ 
षष्ठीतस्पुरुषः !। अनु०- षटि, ठोपः, पदस्य ।॥ श्रथैः- पदान्ते श्चि च 
परतो यः संयोगस्तदाद्योः सकारककास्योछँपो मवति ठ्दा०-- 
मकारस्य--रग्नः, ठगनवान्‌, साघुखक्‌ । ककारस्य-तक्ेः--तष्टः, तष्टवान्‌, 
काघ्ठतय्‌ ॥। 

माषाथैः--पद्‌ फ [अनौ] अन्त मे [च] तथा इल्‌ परे रदते जो 
[संशो्ाधीः| सयोग उसके आदि के [क्रीः] सकार तथा ककारका 
खोप होता है 1} खनः कूनवान्‌ की सिद्धि सूत्र ५५२।१४ भे देख । 
यहो श्वल निष्ठा परे है ॥ साघुखक्‌ यदौ ओख्स्जी से किप्‌ (३।२।५६) 
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हा हे । केष पूरेषत्‌ दै । यहाँ पदान्त मँ संयोग दै, अतः उसके आदि 
सूकालोपहुभादै। तक्षू घातु फे आदिकः का खोप एवं ष्टुख होकर 
निष्ठा मे वष्टः तष्टवान्‌ एवं पूवैवत्‌ क्विप्‌ मे काष्ठ उपपद्‌ रते सफलां 
जशऽने (८।२।३६) से व्‌ को जश्व डः एवं वावान से चलयै ष्‌ 
होकर "काष्ठतट्‌" चना हे ॥ 

ययँ से (अन्ते च' की अनुधृन्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


चोः ईः ॥८।२।३०॥ 
वोः ६।१।॥ कुः १।१।॥ अनु ०--श्रलि, अन्ते च, पद्य ॥ अथैः-- 
चवर्भस्य स्थाने कवगौदेरो भवति स्चछि परतः पदान्ते च । उदा०-- 
क्रि पन्ता, पक्तुम्‌ , पक्तव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ \ पदन्ते-- 
भओद्नपक्‌ , वाक ॥ 
माषाथः- [चोः] चवर्मे के स्थानम [कुः] कवं आदेश होता ह, 
्षख परे रहते, या पदान्त मे ॥ वाच की सिद्धि परिः १।२४१ में देखें । 
शेष सिद्धिं सुखष्ट दी ह 
हो दः ॥८।२।३१॥ 
हः ६।१॥ ढः १।१॥ श्रवु<-्लि, अन्ते च, पदस्य ॥ अथंः-- 
हकारस्य उकारादेशो भवति जलल परतः पदान्ते च । उदा०- सोढा, 
सोढम्‌, सोढव्यम्‌, बोढा, बोहुम्‌ वोढव्यम्‌ | पदान्ते-तुराषाद्‌ , 
पर्ठवाद्‌ ; दित्यवाट्‌ । 
माषाथ-- [हः] हकार के स्थान मै [ठः] ठकार आदेक्ष होता द, 
इट्‌ परे रहते या पदान्त मे । सोढा बोढा आदि मेँ हवहोरो° 
(६।२।११०) से धातु के अवणंको ओत्‌ हभ है, सिद्धि वीं देखे । 
तुराषादे , प्रष्ठवाद्‌ की सिद्धि सूत्र २।२।६२-5४ मे देखें ॥ 
ययँ से हः की अनुवृत्ति ८।२।२५ तक जायेगी ॥ 


दादेरधातोषैः ।८।२।३२॥ 
दादेः &।९॥ धातोः ६।१ घः ६।१॥ स दकार आदिरस्य 
स द्।दिस्तस्मात्‌ ` बह्रीदिः । शयु---हः, श्चि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
अ्थैः--द्कारादेधातोहैकारस्य स्थाने धकारादेशो भवति श्चि 


६०८ अष्टाध्यायीप्रथमावरन्तौ [ दिः 


परतः पदान्ते च ॥ उदा०~दह--दग्धा, देग्धुम्‌, दग्धव्यम्‌। दुह 
दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धन्यम्‌ } पदान्ते--काष्टधस्‌ , गोधुक्‌ । 


माषाथेः--[दादेः| दकार आदि मेदे जिन [धातोः] धावुओंः 
उनके हकार के स्थान में [घः] घकार आदेश होता है, ट्‌ परे रहते य 
पदान्त मे ।॥ पूवे सूत्र से ठकारादेश्ष प्राप्त था, घकार विधान तद्पवा। 
हे ॥ गोधुक्‌ की सिद्धि परि ३।२।६१ मँ देखें । इसी प्रकार दह्‌ धाः 
से क्विप्‌ (३।२।५६) होकर काष्ठधक्‌ बनेगा । दग्धा आदि मे पूर्ैवः 
मपस्तथो (८।२।४०) सेत को धृ तथा फलां जश मशि (८४५२) २ 
घूकोजश््वग्‌ हा है| शेष काय॑ ठृजन्तादि सिद्धियों के समान है । 


यहां से शवः" की अनुघ्र्ति ८।२।३३ तक तथा श्वात्तौः' की ८।२।३. 
तकं जायेगी ॥} 


वा दुदघठहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥<।२।३३॥ 

वा अ= ॥ द्रुह" " "हीम्‌ ६।३॥ त०-द्रहश्य युहश्च ष्फुहश्च प्ण च 
रद" 'ष्णिहस्तेषाम्‌ ` 'इतरेतरदरनद्रः ।। शवु=--घातोषैः, हः, टि, अन्ते 
च, पदस्य ॥ श्र थः-द्रृह्‌, युर, ष्णुह, ष्मिह्‌ इ्येतेषां धातूनां दकारस्य 
स्थाने विकल्पेन घकारादेश्लो भवति श्वल परतः पदान्ते च ॥ उदार 
द्रह-द्रोग्धा, द्रोढा । मित्रध्रुक्‌ , भित्रधद्‌ । अुह्‌-उन्भोग्धा, उन्पोढा | 
उन्ुक्‌ , उन्मुट्‌ । ष्णुह्‌--उस्स्नोग्धा, पर्स्नोढा । उत्सुक , सत्र । 
ष्णिहु-स्नेग्धा) स्तेढा । सनि स्निट्‌ ॥ 


माषाथः-- [दह "ष्लिह्यम्‌ | द्र, जिघांसायाम्‌. यह वैचित्ये, ष्णुं 
उद्विरणे, ष्णिह्‌ प्रीतौ इन धातुर्भो के हकार के स्थान मेँ [का] विकल्प से 
चकारादेश होता द, चट्‌ परे रहते तथा पदान्त मे ॥ द्रुह धातु दकारादि 
हे, अतः उसे नित्य घल पूवै सूत्र से प्राप्त था, तथा अन्य धातुओंको 
अप्राप्रदही था, विकल्प से बिधान कर दिया । विकल्प कहने से पक्ष मेँ 
यथाप्राघ्र ह्ये ढः (८।२।३१) से ढं होता है ॥ घ करने पर पूचैवत्‌ द्रोग्धा 
आदि एवे ढ॒ करने पर धल ष्टुत्वादि क्के द्रोढा आदि रूप बनेगे । 
मित्रध्रुक्‌. की.सिद्धि परि० ३।२।६१ में देखें । ठ करने पर मिनधुद्‌ भी 
इसी प्रकार . बनेगा । समी स्षिद्धियां इसी प्रकार द! पदान्त वाले 
उदाहुरणों मे सवे्र किप्‌ (३।२।५६) हआ जानं । ष्णुद्‌, ष्णिह के ष्‌ को 


पादः ] अष्टमोऽभ्यायः ६०& 


धालादैः षः चः (६।१।६२) से स्‌ दोता दै, पञ्चात्‌ म जो पू के संयोग से 
ण्‌बताथाउ्सेम्‌ हो जायेगा 1 | 
नहो धः ॥८।२।३४॥ 

नहः ६।९॥ धः १।१॥ अबु<-घातोः, हः, स्वलि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
श्रथैः-- नद्यो हकारस्य स्थाने धकारादेश्चो मवति इयि परतः पदान्ते च ॥ 
उदा०- नद्धम्‌ ; नद्धम्‌ › नद्धन्यम्‌ | उपानत्‌ › परीणत्‌ 

माषा्थः-- [नहः] णहं बन्धने धातु के हकार को [धः] धषारादेशं 
होता दै, कट्‌ परे रहते या पदान्त में ॥ शो नः (६।११६३) से णद्‌ के 
णकोनहोतादै। नध्‌त=तको पस्त० (८।२।४०) से ध तथा मला 
नशु० (८1४५२) से पूर्वके ध्‌ को जश्व दू होकर नद्धम्‌. आदि रूप 
बन गये । उपानत्‌ परीणत्‌ की सिद्धि ६।२।११४ में देखे ॥ 


आहस्थः ॥<।२।२५॥ 


आहः ६९ थः ९१ अनु<--घातोः, हः, छि ।॥ अर्थ--आहो 
हकारस्य थकारादेशो भवति श्चढि परतः ।॥ उदा०~किमत्थ, इदमास्थ ॥ 


भाषार्थः [जाहः] आह के कार के स्थान में [थः] थकारादेश 
होता है, चट्‌ परे रहते ॥ आ्थ की सिरि. परि० २।४।८४ भाग १ मे 
देखं ॥ 


व्रथम्रस्नसजमजयन राजभरानच्छ्यां षः ॥८।२।३६॥ 


व्रश्च ` 'च्छशाम्‌ ६३ षः ९१) सत त्रश्चश्च भ्रस्जश्च सजश् 
मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च श्च व्रश्च" ` 'शस्तेषाम्‌' * इतरेतर 
रनर: श्रनु=--धातोः, मछ, अम्ते च, पदस्य ॥ ्र्थः--ओत्ररच्‌ , 
भ्रस्ज, सृज, गृजूष्‌, यज, राजु धाञ्‌, इत्येतेषां छकारन्तानां श॒कारान्ता- 
नाञ्च षकार आदेशो भवति लि परतः पदान्ते च । उदा०-ओव्रश्चू- 
ब्ष्टा ब्रष्टुम्‌ , वरष्टन्यम्‌ , मूख्घरद्‌ । भ्रस्ज--घष्टा, ्रष्टुम्‌ , अष्टव्यम्‌ , 
धानाभृद्‌ । सृज--सखष्टा, सष्टम , सष्ट्यम्‌ , रञ्जुसृद्‌ । ग्जूपष्‌- माषा, 
माष्टम्‌ , मष्टव्यम्‌ , कंसपरिग्रद्‌ । यज--यष्टा, यष्टुम्‌ , यष्टव्यम्‌ , 
उपयट्‌ । राजू-सम्राट., स्वराट्‌ ; विराद्‌ । इधाज-- विराट्‌ } छकार 
न्तानाम्‌- प्रच्छ प्रष्टा, प्रष्टुम्‌ , प्रष्टव्यम्‌, शब्दप्राट्‌ । शकारान्ता- 

३९ 


| | 


६१० अष्टाध्यायीप्रथमाब््तौ [ द्वितीयः 


नाम--टिश-तेष्टा, ठेष्टुम्‌ , लेष्टव्यम्‌ , चिद्‌ । विश्ू-वेष्टा, वेष्टुम्‌ , 
वेष्टव्यम्‌ , चिद्‌ ॥ 

भाषाथः--[ श्च. . शाम्‌ ] ओोत्रश्चू , भ्रस्ज, सुज, खजुष्‌, यज, 
राज ›, इधाज॒ ईन धाठु्ओं को तथा छंकारान्त एवं शकारान्त 
धातुओं को भी कलल परे रहते एवं पदान्त मेँ [षः] षकारादेश होता 
हः चरलोऽन्त्यस्य (१।१)५१) से अन्स्य अट्‌कोष्‌ स्ेत्रहोगा॥ 
राजधरजञ का सूत्र मे पदान्ताथे ही प्रहणदहै, अतः क्ट परे का 
उदाहरण नदीं दिया ॥ खषा की सिद्धि सूत्र ६।१५७ मे देखें। 
मां माष्टम्‌ , मष्टेग्यम्‌ मे मृजेवृडिः (५1२।११४) से बरद्धि हृं हे । 
शेष ष्टुस्वादि काये सबसे समान द| ष्टा यदौ चर्च्‌ ठच्‌! 
इस स्थिति मँ उदित्‌ होने से जब पश्च मे इड्‌ का अभाव (जरोष४) 
रहा तो दस पक्षम चूको षत्व करलेने पर च्रसूषु चः रहा । अर्थात 
च्‌ के हटने पर श्चुसव हुभा जो स्‌ उसको भी (सः रह्‌ गया । स्कोः संयो 
(८२२६) से अब इस स्‌ का खोप, तथा शेष ष्टुलादि कार्यं होकर व्रष्टा 
श्रष्टा आदि रूप बन गये । मूखबरट्‌ धानाशरट्‌ मेँ यहिज्या० (६।१।१६) से 
ब्र भ्रस्ज को सम्प्रसारण एवं सखोप भी हआ है ॥ सम्राट्‌ की सिद्धि 
परि० ३।२।६१ मे देखं । तद्त्‌ सखराट्‌ आदि समश्च | उपयद्‌ की सिद्धि 
सूत्रं ।२।५६ मँ देखें । विभ्राट्‌ की सिद्धि ३।२।१५५ में देखे । शब्दप्राट्‌ 
की सिद्धि परि ६।ण१€ मे देखें ॥ चिद्‌ विद्‌ मे अन्येभ्योऽपि. 
(३।२।१५८) से किप्‌ तथा मूढ द आदि मे क्विप्‌ च (३।२।५६) से 
किप्‌ हा है । 

एकाचो वशो भष्‌ श्षपन्तस्य रण्वो; ॥८।२।३७॥ 

एकाचः &।१॥ बशः ६।१॥ भष्‌ १।१।) स्चषन्तस्य ६।१॥ खवोः ५।२॥ 
्०~--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तेस्य' ` "बहुत्रीहिः । क्ष्‌ अन्ते यस्य स 
क्षन्तस्तस्य ` "बहुत्रीहिः । सश्च ध्व स्वौ, तयोः" ` इतरेतरद्न्द्ः ॥ ग~ 
धातोः, ङि, अन्ते च, पदस्य । श्रथः --धातोरयवो य एकाच्‌ श्लषन्त- 
स्तद्वयवस्य बशः स्थाने मष्‌ आदेशो भवति, श्वि सकारे ्वशब्दे च 
परतः पदान्ते च | एकाच इत्यत्राघयवषष्ठी तेनावयवाथैः सम्पद्यते ॥ 
उदा०--बु्‌ -मोरस्यते, अमुद्ष्वम्‌ , अथैभुत्‌। गाद्‌ निघोक््यते; 
यम › पणैषुट्‌ । ददू-धोक्ष्यते, अधुरष्वम्‌ , गोधुक्‌ । अजघौः । 
गद्धप्‌ ॥ 
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भाषाथ धातु का अवयव जो [एकाचः] एक अच्‌ षाला तथा 

[ सषन्तस्य] श्षन्त उसके (धातु के) अवयव [वशः] वश्‌ के स्थनमें 

[भष्‌ ] भष्‌ अदे होता दै, श्चलादि [स्ध्वोः] सकार तथा क्ञलादि ध्व 

शब्द्‌ के परे रहते एवं पदान्त मेँ ॥ “एकाचः मे अवयव षष्ठी ह, अतः 

अवयव अ सूत्रार्थ मेँ निकठ आता है ॥ सिद्धियाँ परिशिष्ट मे देखें ।। 

यदं से वशो भम्‌ सषन्तस्थ स्ध्वोः की अलुदरत्ति ०।२।३८ तक 
जयेगी | 


दधस्तथोश्च ।॥८।२।३८॥ 

द्धः ६।१॥ तथोः २। च अ० ॥ सतश्च थश्च तथौ, तयोः" 
इतरेतश्दरनद्रः.॥। अनुवशो भष्‌ इषन्तस्य स्भ्वोः, धातोः, इटि ॥ 
अर्थः--दध इत्येतस्य क्ञषन्तस्य बशः स्थाने भष्‌ आदेदो मवति तकारथ- 
कास्योः पस्तश्चकारात्‌ च्लि सकारे ष्वकषष्दे च परतः ॥ द्ध इति ङधान्‌ 
इर्येतस्य छृतद्ियैचनो निर्दिश्यते उदा०-- धत्तः, धस्थः } धत्से, धस्छ, 
धद्धवम्‌ ।॥ 

माषार्थः--दघः' यह ड्धान्‌ घातु का द्विवेचन करके सूत्र मे निद 
ह । [दधः] दध जो द्यषन्त धातु उसके बश्‌ के स्थान म भष्‌ आदेश 
होता दै [तथोः] तकार तथा थकार परे रहते [च] तथा इ्चलादि सकार 
एवं ध्व परे रहते भी ॥ घान्‌ को द्धिख तथा अभ्यास को जश््व एवं 
धाकेआका श्नाभ्यस्तयोरातः (€।४।११२) से लोप होकर दधु न्यषन्त 
है, सो बश को मष्‌ होकर धथ तस्‌ रहा । सरि च से चल्वे होकर धत्तः 
बन गया | थस्‌ म धत्थः, एवं आत्मनेपद मे थास्‌ को से (२।४८०) 
आदेश करके धत्से बना । छोट्‌ मे सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) गकर 
धत्ख घदुष्वम्‌ बन गया। घू कोद भला जशु० (८४५२) सेहो 
जायेगा ॥ । 

ञ्जरां जश्नोऽन्ते ॥८।२।३९॥ 

घ्रम्‌ ६।२॥ जशः १।३ अन्ते ७१। शरनु०-- पदस्य ।) च्रथैः-- 
पदस्यान्ते वत्तेमानानां लं जज्ञ आदेशा भवन्ति ।॥ उदा०-वागत्र, 
अङिडत्र, अग्निचिदत्र, जिष्टुबत्र ॥ 

माषाथः--पद्‌ के [श्रन्ते] अन्त मे वत्तेमान [खलाम्‌ ] इलो को 
[जशः] जश्च आदेश्च होता है ॥ “ ` 4 
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छषस्तथोदरोऽधः ।८।२।४०॥ 

क्षषः ५११ तथोः &।२। धः १।९१॥। अधः ५।१ स०--तथोरतयन्रे 
तरेतश्न्द्रः । श्रथ॑ः--स्चष उन्तरयोस्तकारथकासयोः स्थाने धकार आदेशो 
मवति, धान्‌ इत्येतं धातुं वजंथिखा । उदा०-दुंख्भष्‌--खच्धा, 
ठब्धुम्‌, छन्धन्यम्‌ } अछ्च्ध, अङ्ब्धाः ! दुह--दोग्धा, दोग्धुम्‌ › 
दोग्धव्यम्‌ । अदुग्ध, अदुग्धाः । खिह-लेढा, ठेदुम्‌, ठेढवग्यम्‌ 
अङीट, अठीढाः । बुध -बोद्धा, बोद्धुम्‌ , बोद्धव्यम्‌, अवबुद्ध, अचुद्धाः 1) 

माषाथेः-[ कषः] चप्‌ (प्रत्याहार) से उत्तर [तथोः] तकार तथा 
थकार को [घः] धकार आदेश होता है किन्तु [अधः] इधान्‌ धातु 
उन्तर धकारादेश नदीं होता ।॥ अदुग्ध की सिद्धि परि० २।१।६२ मे देखे, 
तदत्‌ थास्‌ मे अदुग्धाः एवं दरच्‌ इत्यादि मै दोग्धा आदि वने दै | अचुद्ध 
कीं सिद्धि परि० १२।११मे देखे, तद्रत्‌ थास्‌ मे अबुद्धाः बन। 
अटीढ अङीढाः (थास्‌ ) की सिद्धि सूत्र ५।३।५२ मै देखं । लेदा 
आदि भी इसी प्रकार दै । अर्ब्ध अर्ब्धाः भी अवबुद्ध के समान दी 
जाने, ठच्‌ इस्यादि मे बोद्धा आदि की (धल्व जश्व करके) सिद्धि्या 
जानें ॥ 

षटोः कः सि ॥८।२।४१॥ 

षढोः &।२।॥ कः १।१॥ स्ति ५१ स०--पश्च दश्च षौ तयोः" " 
दृतरेतरद्रन्द्रः ॥ अथः--षकारढकास्योः स्थाने ककारादेश्चो भवति सकारे 
परतः । उदा०--विष्‌ --षकारस्य- वेदयति, अवे्यत्‌, षिवक्षति । 
ठकारस्य-- दिह्‌ - लेक््यति, अलेक्ष्यत्‌ , छिरिक्षति ॥ 

माषा्थः- [पडो] पकार तथा ठकार के स्थानमें [कः] क्‌ आदेश्च 
होता है, [सि] सकार परे रहते ॥ विप्‌ स्य ति = वेक्‌ ष्य ति = वेचचयति । 
लड मे अवेदयत्‌ तथा सन्नन्त मँ विवक्षति बनेगा । इसी प्रकार छिदि 
केदुको हो ढः (८२३१) से हस्व एवं सब काथ होकर लेक्ष्यति आदि 
रूप बने । 

[निष्ठाविकारप्रकररम्‌ | 
रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ।॥८।२।४२॥ 

रदाभ्याम्‌ ५।२॥ निष्ठातः &।१। नः ११ पूवस्य &1१1} च अ= ॥ 

दः 8९ सरश्च दश्च रदौ ताभ्याम्‌" "इतरेत्दर्टरः। निष्ठायाः 
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तकारः निष्ठात्‌ , लस्य ˆ षष्ठीतस्पुरुषः ।॥ शर्थैः -रेफदकारभ्यासुत्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने नकासदेश्यो भव्ति, तकारात्‌ पूवस्य (निष्ठायाः) 
दकारस्य च स्थि नत्वं भवति । उदा०-रेष्ान्तात्‌-आस्तीणैम्‌ , 
विसतीणैम्‌ । शृ--विदीणैम्‌ } गृ - निमीणेम्‌ । गुरी अवगूणम्‌ । द्का- 
रान्तात्‌-सिदिर्‌--सिन्नः, भिन्नवान्‌ ! चिदिर--चछिन्नः, छिन्नवान्‌ ॥ 

भाषार्थः [रदाभ्याम्‌] रेफ तथा दकार से उन्तर [निष्ठातः] निष्ठा 
के तकार को [नः] नकारदेशच होता दै, [च] तथा निष्ठा से [पूर्वस्य] 
पूथै [दः] दकार को भी नकाशदेश होता है ॥ आस्तीणेम्‌ , विस्वीणेम्‌ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।१०० मे देखें । तद्त्‌ विशचीणेम्‌ निगीणेम्‌ मं भी 
जाने ¦ हसी प्रकार गुरी उथ्मने से अव गुर न = अवगूरणम्‌ यद्यं 
केवठ ्राधधादु= (५।२।३५) से प्राप्त इट्‌ का श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 
(७२१४) से प्रतिषेध हूजा द, यदी विशेष दै } भिद्‌ त = भिन्‌ न= 
भिन्नः, दिन्नः ॥ 

यक्ष से गनिष्ठातो नः की अनुचरत्ति ८।२।६१ तक जायेगी ॥ 


+ ए ¢ 
संयोगादेरातो धातोयण्वतः ॥८।२।४३॥ 
संयोगादेः ५1१।। आतः (५१ घातोः ५।१।॥ यण्वतः ५।१॥ स~ 
संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌"" "बहुत्रीहिः ॥ यणु अस्यास्तीति 
यण्वान्‌, तस्मात्‌ ` ॥ श्रु = --निष्ठातो नः॥ अ्थः--संयोगादिर्यो 
धातुयकासन्तो यण्वान्‌ तस्माटुत्तसम्‌ निातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ 
उदा०~द्रा-प्रद्राणः, प्रद्रागवाम्‌ | गल~ग्खछनः) ग्छानचान्‌ ॥ 
भाषाथेः- संयोगादेः] संयोग आदि मे है जिनके से [आतः| 
आकारान्त एवं [ यरवतः] यणवान्‌ [घातोः घाठुजां से उत्तर निष्ठा क 
तकार को नकासदेश्च होता है ॥ ग्लै को आदेच उप> (६१४४) से आतव 
कर लेने पर ण्खाः रहा | अब ण्डय एवं द्रा घाद संयोगादि आकासन्त 
तथाल रके होने से यण॒बानू भी दै, अतः इनसे उत्तर निष्के त 
कोन द्ये गया! कृत्ययः (८।४।२८) से प्रद्राणः में णत्व हुजा द ॥ 


स्वादिभ्यः ।॥८।२।४५४॥ 


ल्वादिभ्यः ५।३॥ स०-लूल्‌_ आदिर्येषां ते ल्वाद्यस्तेभ्यः"^. 
बहुव्रीहिः ।। श्रु>-निष्ठतो नः॥ अथः--त्वादिभ्य उत्तरस्य 
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निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति । उदा०--लूल्‌-लूनः, लूलवान्‌ । 
घूञ्‌-धूनः, धूनवान्‌ । ऽया-जीनः, जीनवान्‌ ॥ 

भाषा्ैः- [ल्वादिभ्यः] लू दव्यादि धातुओं से उन्तर निष्ठा के 
तकार को नकारादेश होता है ॥ धातुपाठ मे पटे लूञ्‌ छेदने से केकर 
युस्‌ बरे तक ल्वादि धालु मानी गई द ॥ जीनः की सिद्धि परि 
६।१।१६ मेँ देखे ॥ 

ओदितश्च ।।८।२।४५॥ 

ओदितः ५१ च अ०॥ त०्-ओत्‌ इत्‌ यस्य स ओदित्‌ 
तस्मात्‌ "बहुत्रीहिः ॥ अनु---निष्ठातो नः। चरथैः--ओदितो धातो 
रुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकायदेश्यो मवति ॥ उदा०- ओटस्जी-छगनः, 
खग्तवान्‌ । ओविजी-उद्धिग्नः, इद्िग्नवान्‌ । ओप्यायी-आपीनः, 
आपीनवान्‌ 

भषाथेः-[श्रोदितः] ओकार इत्‌ बारे धातुओं से उन्तर [च] भी 
निष्डाकेत्‌को नकारादेश दोतादहै।॥ ओप्यायीके प्या कोष्यायः पी 
(६१२८) से पी आदेश होकर पीनः पीनवान्‌ बना है । छनः इद्धिग्नः 
आदि की सिद्धि सुच्र ७२१४ मे देखे । 


| क्षियो दी्ात्‌ ॥८।२।४६॥ 

क्षियः ५1१ दीर्षात्‌ ५।९॥ अनु निष्ठातो नः ॥ भयैः - दीघात्‌ 
क्षियो घातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ उदा०--क्षीणाः 
क्लेशाः, क्षीणो जार्मः, क्षीणस्तपस्वी ॥ 
 माषर्थैः-[दीर्घात्‌] दीं [नियः] षि धातु से उत्तर निष्ठाके 
तकार को नकारादेश दोतादहै॥ क्षीणाः क्टेशाः मे निष्ठायाम 
(६।४।६०) से वथा क्षीणो जाल्मः आदि मेँ वाऽकरोश्दै (€! "६१) 
सेक्षि धातु को दीघं होता है । सिद्धियों वहीं देखे ॥ 


श्यो ऽस्प्चे ॥८।२।४७) 
श्यः ५।९॥ अस्पक्षं ७१॥ छ ०--न स्पर्शो ऽसपशैस्तस्मिन्‌ ` `नन्‌- 
तद्पुरषः 1 अनरु=- निष्ठातो नः ॥ अथैः--श्येडो धातोरुत्तरस्य निष्ठात- 
कारस्य नकारादेशो अवति, अस्परेऽथे ॥ उदा०- शीनं धृत्तम्‌। कीन 
मेदः । शना वसा ॥ . 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६१५ 


माषाथः-- [श्यः] श्यैड्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नका 
रादेश होता दै [स्यश्च ] स्पशे अथ को छोडकर ॥ सिद्धि सूत्र 8९२४ 
मे देखें ॥ 


अश्चोऽनपादाने ॥८।२।४८॥ 
अन्वः ५।१। अनपादाने ५७।९॥ त-न अपादानमनपादानं 
तस्मिन्‌“ नमतसपुरुषः ॥ अनु -- निष्ठातो नः ॥ श्रथृः--अञ्चु इत्ये 
तस्माद्‌ धातोशृत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, न चेद्पादानं 
तत्र स्यात्‌ ॥ उदा--समक्नौ शङ्के: पादौ } तस्मात्‌ पशवो न्यक्नाः ॥ 


भाषा्थैः--- [अन्व] अञ्न धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
नकारादेश होता है, यदि अञ्न के विषय मँ [अनादाने] अपादान 
कारक का प्रयोग नद्यो रहा हे तो | समक्न: अर्थात्‌ सङ्गत । समक्नी, 
न्यक्ताः मे अञ्न के अलुनासिक का चरन्तं (६।४।२४) से खोप 
तथा यस्य विभाषा (७२) १५) से इट्‌ प्रतिषेध होता दै ॥ नि अच्‌ त = 
न्यच्‌ त = चोः कुः (८।२।३०) से च्‌ को क्‌ होकर न्यक्‌ त= नत होकर 
न्यव्न जसू = न्यक्ताः, समक्नी बना ॥ ` 


दिबोऽविज्ञिगीषायाम्‌ ।॥८।२।४९॥ 


दिवः ५।१॥। अविजिगीबायाम्‌ ५1९॥। स०-न विजिगीषा अविजि 
गीषा, तस्याम्‌ 'नन्‌तस्पुरुषः ।॥ श्रनु-- निष्ठातो नः । च्रथः- दिव 
न्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, अविजिगीषायामर्थं ॥ 
उदा०- आद्यूनः, परियन: ॥ 

माषाथै- [दिवः] दिव्‌ धातु से उत्तर [श्रविजिगीषायाम्‌ | अवि 
जिगीषा अथ मे निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है| विजिगीषा 
जीतने की इच्छा को कहते है, सो उससे भिन्न अविजिगीषा है ॥ 
दिवु धातु से आदूनः (खूब खाऊ = पेद ) परियन: (क्षीण पेद बास) 
की सिद्धिमे च्छ्रः शूड० (६।४।१६) से वारको उट्‌ हभ है, सिद्धि 
प्रकार बीं देख ठे ॥ 

निवांणोऽवाते ॥८।२।५०॥ 


निवांणः ११) अवते ७1१ त~न वातोऽवातस्तस्मिन्‌" ` 'नन- 
तद्पुरुषः ।॥ अमु निष्ठातो नः ॥ चअथैः- निस्पू्वात्‌ बाधातोरु्तरस्य 
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निष्ठातकारस्य नकारो निपात्यते बातश्चेदभिषेथो तन मवति ॥ उदा 
नि्वांणोऽग्निः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो सिष्ुः | 
भाषाथः-- निस्‌ पू्ेकं वा धातु से उत्तर निष्ठा कै तकार कोचः 
[निर्वाणः] निबीण शब्द्‌ मे [अग्रत ] बात अभिधेय न होने पर निपा 
तिव है ॥ उदा०--निर्वाणोऽग्निः (शान्त हो गया = बुञ्च गथा) यदं 
वात अथे अभिधेय नदीं है, बात अथे अभिधेय होने पर निवातो बावः 
(वायु शान्त दयो गई) मे नल्व नहीं होता ॥ | 


छषः कः ।८।२।५१॥ 
शुषः ५।१॥। कः १।१॥ अनु---निष्ातः ॥ श्रथैः--श्ुष इत्येतस्माद्‌ 
धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककार आदेशे भवति ॥ उदा०- 
शष्कः) शुष्कवान्‌ ॥ 
भाषाथंः-- [शुषः] शुष शोषणे धातु से उत्तर निष्ठा के तकारको 
[कः] ककारादेश्ष होता दै ॥ 
पचो वः ॥८।२।५२॥ 
पचः ५५।९।॥ वः ९।१॥ अनु निष्ठातः ॥ अथैः--डुपचष्‌ पाके 
इत्येतस्माद्धातोरूतरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेश्लो भवति ।॥ उदा०-- 
पक्षः, पकवान्‌ ॥ 
माषा्थः- [पचः] इपचपष्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [वः] 
वकारादेश द्योता दै) चीः कुः (८।२३०) खाकर पकः पकवान्‌ वनेमा ॥ 
क्षायो मः ॥८।२।५३॥ 
क्षायः ५।९॥ मः १ अनु---निषठातः 1 अर्थः-- श्ैधातोरंत्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति ॥ उदा०--क्षामः, क्षामवान्‌ ॥ 
साषरथः--[त्तायः] क्षै धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [मः 
मकारदेश दोता दैः अदेव उपदेशे (€) १४४) से आस दोकर 
क्षामः, क्षासवान्‌ बन गया 1) 
यष्ट से भः की अतुतरत्ति <।२।५४ तक जायेगी ॥ 


प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५४॥ 
भ्रस्त्यः ५११! अन्यतरस्याम्‌ ५९॥ घ०-प्रपूैः स्याः भ्रस्त्याः 
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तस्मात्‌. ` तत्पुरुषः ॥ च्रनु=-मः, निष्ठातः ।! भथः--प्रपू्ौत्‌ सत्यै इस्येत- 
स्माद्धातोरु्तरस्य निष्ठातकोस्स्य विकल्पेन सकाशदेशो भवति ॥ उदा०-- 
्रस्तीमः, प्रस्तीमबान्‌ । पक्ष-प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ ॥ 

माषाथः- [परस््यः | प्रूवैकं स्त्ये धातु से उत्तर [अम्यतरस्पाम्‌] 
विकल्प से निष्ठा के तकार को मकारादेश्च दोता दै ॥ सिद्धि सूत् 
६।१।२२ मे देखें ॥ 

अजनुपसगोौत्‌ फुटक्षीवशशोष्छाषाः ।॥८।२।५५॥ 

अनुपसर्गात्‌ ५१ फु ` लावाः १३॥ स०-न उपसगोऽनुपसम- 
स्तस्मात्‌" ` 'नञतत्पुरुषः । फुह> इत्यत्रेतरेतस्टन््ः ॥ श्रनु°- निष्ठातः ॥ 
श्रथै--अलुपसगाटुन्तणः पुष, क्षीव, छश उल्मघ इस्येते दब्दा निपा- 
स्यन्ते ।। फु शृस्यत्र जिफला विक्षरणे इत्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य कप्रत्ययस्य 
तकारस्य र्लं निपाव्यते । क्षीव, छर, उद्वा इत्यत्र क्रमेण क्षीबकुशिभ्या- 
युुाश्च सेः कप्रत्ययस्य तकारलोप इडागमामावश्च निपात्यते ॥ 
उद्ा०--फुल्ः, क्षीबः, छदाः, उद्वाघः ॥ 

भाषाथः--[ ्रचुपतर्यात्‌ ] अनुपसग से उत्तर [एललक्तीकहृरोद्लाधाः] 
फु, क्षीब, छश तथा उ्ञाघ शब्द निपातन किये जाते दहै ॥। जिफडा 
धातु से छत्तर क्त को ख्व फुछ शब्द्‌ मे निपातित है । फल्‌ ठ = यहाँ 
तिच (टह) से फके अको उस होकर फुष्टः बन गया। 
श्रादितश्व (५२१६) से यँ इट्‌ आगम का अभाव भी होता दै ॥ 
क्षीव कृश उल्लाघ यहं क्रमः क्षीव छश तथा उत्‌ पूवक खघ धातु से 
उत्तर क्त प्रस्ययकेत्‌कालोपण्वंत्‌ छोपके पूवत्रात्तिखम्‌ (८।२।१) से 
इद्‌ आगम की दृष्टि म असिद्ध हयो जने से जो भर्ष॑धातुक० (५२।२५) 
से द्द्‌ आगम प्राप्ठ है उसका अभाव भी निपातन है । अथवा ययँ इट्‌ 
आगम करके इतः भाग का लोप भी निपातन किया जा सकता दहै। 
क्षीब्‌ इ त = क्षीब्‌ अ = क्षीवः आदि बन गये । उह्लघःमेत्‌कोट्‌ तोति 
(८।४।५६) से इआ है ॥ 


खदविदोन्दत्राघाहीभ्योऽस्यतरस्याम्‌ ॥८।२।५६॥ 


बुद्‌ "^^ भ्यः ५।३॥ अन्यतरस्याम्‌ ५1१} स०-तुद्श्च विदश्च उन्दश्च 
चराश्च घ्रा हश्च नुद" ` हियस्तेभ्यः' ` इतरेतरद्न््ः ॥ अघु०-निष्ठासो 


प्रकते 
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नः 1 अथः तुद प्रेरणे, विद विचारणे, उन्दी कलेदते, चङ पास्ते, घ 
गम्धोपादानि, ही ठ्लायाम्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्य न्तरस्य विकल्पे 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति । उदा०-वुद--चुन्नः, उत्तः 
विद--यविन्नः, वित्तः । उन्दी-सञन्नः, सयुत्तः। बा --चाणः, त्रातः | 
प्रा--त्राणः, घातः । ही -- हीणः, हीतः | क्तवतु--वुन्नवान्‌, पुत्तवाच्र । 
चिन्नवान्‌, वित्तवान्‌ । समुक्नवान्‌, सुत्तवान्‌ । चाणवान्‌, त्राततवान्‌ 1 
प्राणवान्‌, घ्रत्तिवान्‌ } हीणवान्‌, हीतवान्‌ ॥ 

माषाथैः- [वद ' हीभ्वः] चद, बिद्‌, उन्दी, भेड्‌, घ्रा, ही इन 
धातुं से उत्तर [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से निषा फे तकार को 
नकारादेश्‌ होता दे ।॥। सथुन्नः सयुत्तः से अनिदितां ल= (६।४।२४) से 
अनुनासिक रोप होता दै ॥ तुद्‌, विद एवं उन्दी को रदाभ्यां विष्ठा 
(८।२।४२) से तथा चा ड्‌ को आदेच उप> ६१४४ से अत्व 
करके) घ्रा को संयोगादेरातो" (८।२।४३) से नित्य नल्व घाप था; 
विकल्प कर दिया किन्तु ह्वी को अप्राप्त ही विकल्प कहा है ॥ 

न ष्यास्यापुमूच्छिमदाम्‌ ॥८।२।५७॥ 

न अर ॥ ध्या"मदाम्‌ ६२ त-ध्यैखख्याश्व पृ च मूर्िि्व 
मद्‌ च ध्या ` मदस्तेषां" ` 'इतरेतस्ट्रन्रः ॥ अतु०-निष्ठातो नः 
तरधेः-- भ्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, (ख्यन्‌ आदेशषोऽपि गृह्यते) पृ 
पाठनपूरणयोः, खच्छ मोहसमुच्छ्राययोः, मदी हवै इयेतेषां धातूनां 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो न भवति ॥ उदा०- ध्यातः, भ्यातवान्‌ । 
ख्यातः, सख्यातवान्‌ । पूर्तः, पूृत्तवान्‌ ! मूत्त, मूर्तवान्‌ । मन्तः 
मत्तान्‌ ॥ 

भाषार्थः--[व्वाः" मदाम्‌ ] ष्ये, ख्या, पृ मुच्छ, मदी इन घाटुभों 
के निष्ठाके तकार को नकार आदेश [न] नदी दहोता।॥ ख्या से यँ 
ख्या प्रकथने धाठु एवं च्तिडः स्याञ्‌ (२।४।५४) से किया हुआ ख्याब्‌ 
अदेश दोनों का प्रहणदहै।) भ्याख्याको संयीगादेऽ (८1२।४३) से 
निष्ठा को नत्व प्राप्त था, एवं अन्यो को रदाभ्यां निष्ठातो (८।२४२) से 
प्राप्त था निषेध कर दिया । सच्छे के श्‌ काराक्नोषः (६।४।२१) से छप 
कर देने के पश्चात्‌ श्ुर्‌' रेफान्त हो जाता है, तव रदा्या० से नख प्रापि 
दोती है, उसका निषेध हो गया । सिद्धि ६।४।२१ सूत पर दी देख ठे । 
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ते, पूततबान्‌ में उदोष्य> (५११०२) से पृ को उव श्रयुकः कपि 
(५२।११) से इट्‌ निषेध तथा हलि च (८२५७) से दीस होता है । 
पृ त= पुर्‌ त = पृत्तः अचो रहा० (८।४।४५) से त्‌ को द्वि दोकर्‌ चन 
गया । मत्तः मत्तान्‌ मे भी श्वी रितो० (५२।१४) से इट्‌ प्रतिषेष होता 
दै, ठेस जानें ॥ 

ययँ से "न' की अनुबरन्ति ८।२}६१ तक जायेगी ।1 


वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥८।२।५८॥ 
वित्तः १।१॥ भोगप्रस्यययोः ७२ सन~--भोग० इत्यत्रेतरेतरद्रनदरः ॥ 
श्रनु<--न, निष्ठातो नः ॥ श्र्थः-- विन्त इत्यत्र बिद खमे इत्येतस्मा- 
दुत्तरस्य क्तस्य नत्वाभाषो निपद्यते, भोगे प्रत्यये चाभिघेये ।॥ सज्यते 
दति भोगः । प्रतीयते दति प्रस्ययः ॥ उदा०--भोगे-- वित्तमस्य बहु । 
प्रस्यये- विन्तोऽथं मनुष्यः ॥ 
भाषाथैः-- [वित्तः] वित्त शब्द भ बिदूत लाभे धातु से उत्तर क्त 
प्रस्यय के नख का अभाव [भोगप्रत्यययोः] मोग तथा प्रत्यय (प्रतीति) 
अभिघेय होने पर निपातित दहै ॥ रदाभ्यां (८।२।४२) से नल प्राप्नि थी 
अभाव ज्िपातन कर दिया ॥ विन्तमस्य बहु = अथात्‌ इसके पास धन 
बहुत है । धन का जो उपयोग किया जाता है, अतः वह्‌ उसका भोग 
। वित्तोऽयं मनुष्यः = अर्थात्‌ यदह मनुष्य प्रतीत = ज्ञात है 1 यों 
भी मचुष्य प्रतीत किया जाता है, अतः बह प्रत्यय है एेसा जानें ॥ 
| भित्तं शकलम्‌ ॥८।२।५९॥ 
` -भित्तम्‌ १।१॥ शकलम्‌ ९।१॥ च्रनु--न, निष्ठातो नः ॥ अथैः-- 
भिन्तभिति भिदेरुत्तरस्य क्तस्य नत्वाभावो निपात्यते शकं चेत्तद्भवति ॥ 
उदा०-भिन्तं तिष्ठति, भित्तं प्रपतति 
भाषार्थः--[ भित्तम्‌ | भित्तम्‌ शब्द मे भिदिर्‌ धातु से उन्तरक्तके 
नत्व का अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से [शकलम्‌ | शकर = खण्ड 
टुकड़ा कदा जारदा हो तो ॥ पूववत्‌ दी नख प्राप्त था अमाव करं 
दिया । भित्तं तिष्ठति अर्थात्‌ टुकड़ा रखा है ॥ | 


ऋणमाधमण्ये ॥८।२।६०॥ 
ऋणम्‌ ११11 आधमण्ये अशा स०--अधमः णे = अधघमर्णैः 


६२० अष्टाभ्यायीभ्रथमावृत्तौ [ द्विषीयः 


सघ्मीतस्पुरुषः ! अस्मादेव निपातनादत्र सप्तम्यन्तस्य परनिपातः 1) 
अधभणैस्य भवः आधमण्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` "ब्रह्मणादित्वात्‌ प्ययूभत्यथः ।। 
च्रनु---निष्ठतो नः) च्र्थः--ऋणभित्यत्र छ इत्येतस्माद्धातो रुत्तरस्य 
क्तस्य नलं निपात्यते, आधमण्यं चिषये ॥ उदा०-- ऋणं ददाति, ऋणं 
धास्यति | 

भाषाथैः-- [ऋरम्‌ ] ऋणम्‌ शब्द मे छ धातु से उन्तर क्त के तकार 
को नकारादेशच निपातन ड [चाधर्े ] आधमण्यै विषय मे ॥ कजे ठेने 
वलि का दी छण अधम = दुःखद होने से आधमरण्यं कहसता है । 
ऋणम्‌ मे नव कर ठेते पर णलव ऋवर्वचिति° (वा° ८।४।१) सेदोदी 
जायगा |} 


नसत्तनिपत्तानुचप्तु सुत्‌ तीनि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

नसन्त" `गृत्तनि १।२॥ छन्दसि ५१९॥ स०~-नसत्तच्च निषन्तश्च 
भनुत्तव्च परतुतेव् सुनते गृततेश्च नसन्त" 'गृततीनि, इतरेतरद्वन्द्वः ॥ 
श्रवु०--न, निष्ठातो नः ॥ च्रथैः--नसनत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतुतते, सुकते 
गृततै इत्येतानि कब्दरूपाणि छन्दसि विष्ये निपात्यन्ते ।। नसन्त निषत्त 
इत्यत्र सदेनैन्‌पू्ान्निपूर्वाच्च नत्वाभावो निपात्यते । अनुत्तभिति 
उन्देनैञ्पूवांत्‌ नस्वामावो निपात्यते ! प्रतृत्तैमिति प्रपूर्वात्‌ खसतेः, ठुर्बी 
इ्येतस्माद्धा पूववत्‌ नत्वाभावो निपात्यते । सूत्तमिति स इर्येतस्य उस्वं 
नत्वामावश्च निपात्यते 1 गृत्त॑मिति गुरी इत्येतस्पात्‌ पूवैवत्‌ नस्बाभावो 
निपार्यते ॥ उदा नसत्तमञ्जसा । नसन्नमिति भाषायाम्‌ ॥ निष॒न्तम॑स्य 
चर॑तः (क ० ९।१४६।१) निषण्णमिति भाषायाम्‌ । अरसुत्तमा ते' मथवम्‌ 
(ऋ> १।१६५।६), अनुन्नमिति भाषायाम्‌ । प्रत्तं वाजिन्‌, (यजु 
११।१२) अरतूणेमिति भाषायाम्‌ ] सुत्तं गावः। सृता गाव इति 
भाषायाम्‌ | गृत्तां अमृतस्य । गृणेमिति भाषायाम्‌ ॥ 

माषाथैः--[नसत्त त्ति | नसन्त, निषत्त, अन्त, भरतूतते, सुत्त 
गूर ये शब्द्‌ [छन्दसि] बेद्‌ विषय में निपातन किये जति है ॥ नसन्त 
निषन्त यद्य करमशः नन्‌पूरवेक एवं निपूैक षद्ल धाठु से क्तं फे नस 
का अभाव निपातनदहै। षद केष कोधात्वादेः० (६।१।६२)से स 
हआ दै। निषत्तम्‌ मे सदिग्रतेः (८३।६६) से पल होता दै ॥ 
अचुत्तम्‌. यद्य ननूपूर्ैक उन्दी के क्तं को नल्वाभाव निपातन है । 
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अनिदितां हल० (६।४रध) से न्‌ खोप भी यदहं होता है, चत्वे होकर 
द्कोत्‌ स्त्र दहो ही जायेगा । प्रतुतचैम्‌ यद्ध मी बिसरा अथवा तुव 
धातुकेिक्त का नल्वाभाव निपातन है} खर से निपातन मानने पर 
उवरतर (६।४।२०) से व्‌ एवं उपधा अः को उट्‌ होकर प्रतृत्तैः वन 
गया, तथा तुर्व से मानने पर राह्लोपः (६।४।२१) सेव्‌ का लेपणवं 
देरव (८२।७७) हो जायेगा ॥ सुत्तैम्‌ यह सु धातु को उलन एव॑ नला- 
माव निपातने है । सुर्‌ त = पूवैषत्‌ दील करके सृत्तम्‌ बना ॥ गृत्तम्‌ 
यहोँ गुरी धातु के क्त फे नत्व का अभाव निपातन है।॥ सवत 
जह्य २ नसाभाव निपातन है, वहौँ २ रदाभ्यां निष्ठातो (८२४२) से 
नख प्राप्ति थी, अमाव कह्‌ दिया ॥ 
विवन्‌प्रस्य्स्य डः ॥८।२।६२॥ 

किवन्‌ूप्रस्ययस्य ६।१॥ कुः ९।१॥ स--विवन्‌ प्रस्ययो यस्मात्‌ 
(धातोः) स किवन्‌प्रस्ययस्तस्य ` बहुवीहि: 1 अनु०-- पदस्य ॥ च्रथैः-- 
किवनूप्रस्ययस्य पदस्य कवगादेश्चो भवति ।॥ उदा = --घृतस्परक्‌ , दटस्प्क्‌ › 
मन्तरपरक्‌ ॥। 

भाषार्थः [किवनप्रत्ययस्य ] किवन्‌ प्रत्यय हुजा है जिस धातु से उस 
पद को [कुः] कवगदेश होता ह ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
अट्‌को ही कवर्गादेश होता है । सिद्धि परि० १।२।४१ में देखें ॥ 

यदो से क की अभुृत्ति ८।२।६२ तक जायेमी ॥ 


नशेवौ ॥८।२।६२॥ 

नरोः ६।९१॥। बा अर ॥ अनु---कुः, पदस्य ॥ श्रथैः--नशेः पदस्य 
वा कवगदेशचो मवति ॥ उदा०- सा वै जीवनग्‌ आहृतिः। सावै 
जीवनड्‌ आहुतिः ॥ 

माषाथैः-- [नशः] नस्‌ पद्‌ को [वा] विकल्प से कबगोदेश होता 
द ॥ पूैवतत्‌ अम्र्य अद्‌ को कवर्गं होगा ॥ णश्च अदने धातु से 
तम्पदादिम्यः शिष्‌ (वा० ३।३।९४) इस वात्तिक से भाव मै क्विप्‌ 
होकर, पश्च मे दुल, तथा पक्ष भे ्रश्प्रस्न> (८।२।३६) से षत्व एवं 
श्व (८।२।३६) चस्य होकर नक्‌ नद्‌ बना, पञ्चात्‌ जीवस्य नाशो 
जीवनग्‌ , जीवन्‌ आहुतिः षश्री समास हो गया ॥ 
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मो नो धातोः ।<।२।६४॥ 


मः ६।१॥ नः १।१॥ धातोः ६1१ शअवु०--पदस्य ॥ अथः--मका- 
रान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति ॥ ठउदा०-- प्रशान्‌, भरताम्‌ 
प्रदान्‌ ॥ 


माषार्थ-[मः] सकारान्व [धातोः] धातु पद को [नः] नकासदेश 
होता है ॥ न्त्य अर्को यय मीन्‌ होगा| सिद्धि सूत्र ६।४।१५ 
मे देखें ॥ 
यँ से भमो नो धातोः की अनुचृत्ति ८।२।६५ तक जायेगी 1 


भ्वोश्च ।(८।२।६५॥ 


म्बोः ५।२।। च अ० ॥ प्र. मश्च वश्च स्वौ, तयोः ` ' इतरेतरद्न््रः ।। 
अवु---मो नो धातोः।। अथ-मकारे वकारे च परतो मकासन्तस्य 
धातोनेकारादेदो भवति ॥ उदा०--अगन्म तमसः पारम्‌} अगन्व | 
जगन्वान्‌ । | 


माषायेः- [म्वोः] मकार तथा वकार परे रहते [च] भी मकारान्त 
धातु को नकारादेश् होता है ॥ जपदान्ताधै इस सूत्र का आरम्भ है ॥ 
गम्‌ धाठुसेख्ड मस वस्‌ मे बहुलं छन्दति (२।४।५३) से शप्‌ का 
लुक्‌ तथा त उत्तमस्य (३।४।६८) से सकार खोप तथा नल्व होकर 
अगन्म्‌, अगन्व बन्‌ गया । जगन्वान्‌ की सिद्धि सूत्र ५२६८ मे देखे । 
कटु दोकर द्वित्व अभ्यास कायै करके ज गम्‌ वान्‌ = जगन्वान्‌ बन गया ॥ 


ससजुषो ईः ॥८।२।६६॥ 


ससजुषोः ६।२॥ रः ।१॥ त~ सश्च सजुष्‌ च ससज्ुषौ तयोः" 
इतरेतर्टन्द्रः ॥ श्रनु--पदस्य ॥ अथैः-- सकारान्तस्य पदस्य सजुष्‌ 
इस्येवस्य च रुभैवति ॥ उद्ः०--सकारान्तस्य--अग्निरत्र, वायुरत्र । 
सजुषः-- सजू षिभिः, सनू्देवेभिः ॥ 

भाषायैः-[ स्तजुषोः ] सकारान्त पद्‌ को तथा सजुष्‌ पद्‌ को [रः] 
रु आदेश होता दै ॥ पूवैवत्‌ अन्त्य अर्‌ को रुख होगा ॥ अग्नि खु = 
अग्निस्‌ अत्र = अग्निर्‌ अत्र = अग्निर ! सुिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४) से 
अग्निस्‌" की पद्‌ संज्ञा हे } सहं जुषते इति सजुष्‌ यहाँ किप्‌ (२२५६) 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ६२३ 


प्ररयय, सथा सहस्य घः० (६)३५७६) से सह छो सभाव हुञा है । 
यश्चात्‌ रुख होकर वौरपधाया० (८।२।५७६) से दीघं करके (सजूर, बन 
गया । सजुष्‌ सकाशन्त नहीं, अतः इसका प्रथक्‌ सूत्र मे प्रहण हे ॥ 
यह्‌ सूत्र जश्व का अपवाद है | 


यह से "ह की अनुवृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 
अवयाभेतवाःपुरोडाश ॥८।२।६७ 


अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, सर्वाणि अलुकरणरूपाणि प्रथमान्तानि 
पदानि । च अ०॥ श्रनु०-पदस्य 1} अर्थः--अवयाः, श्चेतवाः, पुरोडाः 
इत्येते कृतदीरघः निपास्यन्ते, सम्बुद्धौ ॥ उदा०- ह अवयाः, ह श्वेतवाः, 
हे पुरोडाः ॥ 


सापाथः-[ अवयाः" " डाच] अवयाः, श्ेतवाः [च] तथा पुरोडाः ये 
शब्द्‌ दी किये हये सम्बुद्धि मे निपातन द ॥ श्वेतवाः, पुरोडाः (रथमा 
एकवचन्‌ मे) की सिद्धि सुत्र ३।२।५१ मेँ तथा अवयाः की सूत्र २।२।५२ 
मे कीहै) यँ सम्बुद्धिकासु परे हे, एवं वहां प्रथमा एकवचन का सु 
परे था, यदी अन्तर है । इस प्रकार यदो सम्बुद्धि मे भी सिद्धि प्रक्रिया 
सम्पूर्णं वही रहेगी, केबख सम्बुद्धि परे रहते श्रतसन्तस्य० (६।४।१४) से 
उपधा दीर्ध प्राप्न नदीं था, क्योकि वहाँ "असम्बुद्धौ" की अनुचरन्ति हे, 
अतः यहँ दीयेख कले के खयि ही निपातन क्रिया हे, देष सब सिद्ध 
दीदे॥ 


अहन्‌ ॥८।२।६८॥ 
अहम्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तनिरदेशः । श्रु :-- रुः, पदस्य । अथः--अहन्‌ 
इसयेतस्य पदस्य रुवति ॥ उदा>-अहोभ्याम्‌, अहोभिः । दीघा 
निदाघः । हे दीवीहोऽत्र ॥ 


माषाथैः-[ अहन्‌ ] अहन्‌ पद्‌ को (अन्ध्य अल्को) रुहोतादै॥ 
अहन्‌ भ्याम्‌ = अहस्‌ भ्याम्‌ = हि च (६।१।११०) छद्‌ गुरः (8१1८४) 
ठगकर अष्टोभ्याम्‌ अहोभिः बन गया । दीवाणि अदानि यस्मिन्‌ स दीह 
निदाघः (ओप्प काट) यकष बहुत्रीहि समास करके ददीवाहन्‌ सुः रहा । 
सुस्व दीर्घ॑ख (६४१८) तथा हल्ड्थादि खोप कफे दी्घाहार्‌ रदा । रुत्व 
असिद्ध होने से सर्वनामस्थाने (६।४८) से दी्ैख हो दी जायेगा । 
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पश्चात्‌ निदाव परे रहते भोगगोऽपो> (०।२।१७) प्यं हलि सर्दपाम्‌ 
(८।२।२२) छगकर दीरवाहा निदाघः बन्‌ गया । दीर्बाहोऽच भँ अक्तौ 
रर० (६।१।१०६) से र को उख एव आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण 
एकादेश दोगा । रोष सब पूतैवत्‌ है ॥ 

यहोँ से श्रन्‌! की अचुघरत्ति ८।२।६६ तक जयेभी ॥ 


रोऽुपि ॥८।२।६९॥ 
रः १।१॥ असुपि ७।१॥। स~न सुप्‌ असुप्‌ तस्मिन्‌ ` 'ननुतस्पु. 
रुषः । श्रनु०--अहन्‌ ।॥ अ्थः-- अहन्‌ इव्येतस्य रेफादेशो भवति, 
असुपि परतः ॥ उदा०-अददैदाति, अहू्भङक्ते ॥ 
माषा्थः--अहन्‌ को [रः] रेफ आदेश होता है [चुप] सुपू परे 
न हो तो। "अम्‌ सु' यदौ हल्छ्यादि ठोप करके अहन्‌ ददाति रहा | 
अवन्‌ को असुप्‌ परे होने से रेफ होकर अहर्ददाति बन गया । 
पूष सूत्र का यह्‌ अपवाद है । रु करने पर हशि च (६।१।११०) से उत्व 
प्राप्न होता था, वह्‌ रेफ विधान कस्ते पर नदीं हयेगा, यदी सेद है \ श्छ" 
मँ अकार उश्चारणाथं हे ॥ अह यद प्रत्ययलक्षण से सुप्‌ (सु) परे होना 
सम्भव है उसकी जिघ्रन्ति श्रहो रविधौ लुमता लुप्ते अत्ययलक्तणं न मवति 
(भा० वा> १।१।६२) से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध हो जाने से योती है ॥ 
यह से ९: की अनुचरन्ति ८१२७१ तकर जायेगी ॥ 


अग्नरूधरवरित्युभयथा छन्दयि ।(८।२।७०॥ 

अमत चर्‌ लुप्रषष्व्यन्तनिर्देशः ।॥ इति अ० ।॥ उभयथा अर ॥ 
छन्दसि ७1१॥ स--अम्नश्च ऊधश्च भवश्च अम्नरूषश्वर्‌ तस्य ˆ“ समा- 
दारदरन्रः॥ श्रनु०--रः, सुः, पदस्य ॥ श्रथः--अम्नस्‌ ऊधस्‌ , अवस्‌ 
इत्येतेषां पदानां छन्दसि विषये उभयथा भवतति, सुवा रेको बा इत्यः ॥ 
सपण रः इस्यनेन नित्यं रुते प्रापने पश्चे रेफादेशाथैसिदम्‌ । उदा०-- 
अस्त एवः अम्नरेव | ऊधस्‌-ऊध एव, उधरेव } अधस्‌-अव एव 
अवरेव 1), | 

माषाः [अग्न' " "वर्‌ ] अम्नस्‌ , ऊधस्‌ , अवस्‌ [इति] इन पदों 
को [लन्द्पि | वेद विषय मे [उमथथा] दोनों प्रकार से अर्थात्‌ ₹, एं 
रेफ दोनी होतेह । सपनुषोरः से स्‌ः को नित्यरत्व प्राघ्था 
पक्ष म रेफ विधानाय यद सूत्र दै ।। जब ^ होगा तो मोभगो 
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(८।३।१५) से रुके रेफकोय्‌ तथा लोपः शाक० (८।३।१९) से उस 
य॒ का खोप होकर “अस्त एवः बनेगा | रेफ करने पर अम्नरेवः बनेगा । 
अन्त्य को ये आदेश जाने । 


यहं से “उभयथा छन्द" की अतुवरन्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 


भुव महाव्याहृतेः ।८।२।७१॥ 

भुवः ६।१॥ च अ०॥ महाव्याहृतेः ६।१॥ अनु०-उभयथा 
हुम्दसि, रः+रः, पदस्य ।। अथः--मुवस्‌ इत्येतस्य महाव्याहतेश्छन्दसि 
विषये उभयथा = रवा रेफो बा भवति । भूर्‌ युस्‌ स्वर इति तिरो 
महाग्याह्ृतयः, मध्यमाया इ ्रहणम्‌ 1 उद्‌ा०-- मुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
मुवरित्यन्तरिक्षम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [महाव्याह्ेः] मह्यन्याहृति वाखा जो [शवः] युवस्‌ शब्द 
उसको [च] भी वेद्‌ विषय मँ दोनों प्रकार से अथीत्‌ रु एवं रेफ दोनों दी 
होते ह ॥ भूर , युबस्‌ , स्वर , महस्‌ , जनस्‌ +तपस्‌ , सस्यम्‌ ये ७ व्याह्तियों 
कहावीद । इनम से आदि की तीन महाव्याहृतयो कहाती है, कर्ोकि इनका 
वेद मे साक्षात्‌ प्रयोग भिखता ह, तथा इनका वाच्य प्रथिवी अन्तरिक्ष एवं 
द्य हे | ईनके अन्तमैत अन्य व्याहृतिबाच्य लोको का भी समावेश्च द्ये जाता 
है । उनम अन्तरिक्ष वाचिका भुवस्‌ महान्याह्टति को यह रुख एवं 
रेफः क्‌ दिया । पूवैवत्‌ स्स्व करने परर कोय्‌ एवंय॒कालोप करके व 
इत्यन्तरिक्षम्‌ बना ॥ 


वमुपुध्वंस्वनडहां दः ॥८।२।७२॥ 

वलुक्ंसुध्व॑सनङ्हाम्‌ ६।३॥ दः १।१॥ स =--धसु० इत्यभरेतरेतर- 
दन््रः ॥ चनु पदस्य । सत्तजुषौ रः इत्यतः "सः" इव्यनुवत्तेते मण्डूक- 
प्ुतगत्या ॥ ऋथः--सकारान्तस्य चस्वन्तस्य पदस्य संसु ष्व, अनङ्‌ 
इत्येतेषां च दकारादेशो भवति ॥ उदा०- वसु - विद्धदुभ्याम्‌ , बिद्धि, 
पपिवद्भ्याम्‌, पपिबद्धिः} क॑सु--उलाश्चदुम्बाम्‌, उखाखद्धिः । 
भ्वसु- पणेष्वद्‌ भ्याम्‌, पणध्वदूभिः। अनडुह्‌ अनडुद्भ्याम्‌, अन- 
इद्धः 

भाषाथः-[वघु'' इहाम्‌ ] सकारान्त वसन्त पद्‌ फो तथा ससु 
ध्वंसु एवं अनडुह्‌ पदं को [दः] द्कारादेश होता है॥ दस सूत्रे 

४० | 
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सजुषौ सः से 'स' की अनुघत्ति छति है, जिसको वसु काही भि 
चना कर अथै होगा सकासन्त वन्त षद्‌ को | रोष सु ध्वंसु 
सकारान्त दी रहते है, एवं अनडुह्‌ सकारान्त है ही नही, अतः २ 
विश्लेषण इन पदो म अनावरयकं दहै ॥ 

शव को विदेः शतुवपुः (५।१।३६) से वसु भदेश के प्रिद्रस्‌ 
चना, जिसे अन्ध्य अस्‌ को भ्याम्‌ परे रहते छारिष० (१४1१८ 
पद्‌ संज्ञा होकर दकारादेश दो गया । पपिवान्‌ की सिद्धि पूत २।९ 
मे ह, सो यक्ष पपिवस्‌ बनकर भ्याम्‌ परे रतेसू को दत्वदी 
द । उखाखत्‌ प्णेध्वत्‌ की सिद्धि परि० २।२।७६ मे देखे, त्त्‌ ' 
भिस्‌ परे रहते पद संज्ञा (१४१७) होकर रूप जानें । अन्‌ 
अन्स्य अद्ष्ट्टकोद्‌ हृ दहे॥ 

यद्य से दः' की अनुचरत्ति ८।२।७५ तक जायेगी ॥ 

तिप्यनस्तेः ॥८।२।७३॥ 

तिपि ५१ अनस्तेः &।१॥ स०-न भस्तिरनस्तिस्तस्य' ' 
सपुरपः ॥ च्रु=--दः, पदस्य । (सः अत्राप्यलुवतते पूषैवत्‌ ।। $ 
अन्तः सकासन्तस्य पदस्य तिपि परतो दकारादेशो भवति ।॥ उः; 
अचकाद्‌ भवान्‌, अन्वशाद्‌ भवान्‌ ॥ 


भाषाः [अनसः] अस्‌. (घातु) को चोढ्कर जो सकार 
उसो [तिपि] तिप्‌ परे रहते दकासदेश होता दै ॥ चकास तथ 
पूषैक शासु धातु के लड्‌ मै अदादिखात्‌ शप्‌ का लुक्‌ होकर (७ 
त्‌" स्टा। प्रक्रत सूत्र सेस्‌कोदू तथा हल्ड्याभ्यो° (६।१।६६) 
कत्‌ काप दोकर अचकाद्‌, अन्वशाद्‌ बन गया] 


सिपि धातो सुवा ॥८।२।७४॥ 
सिपि ७१ घातोः 8१ रः १९॥ वा अ०॥ छु 
पद्स्य, प्सः इ्थपि च पूरवैवत्‌ ॥ अथः सकारान्तस्य पद्सय 
ररिस्ययमादेश्ो विकल्पेन भवति सिपि परतः पे दकारो वा 1३ 
अचक्रास्तम्‌ , अचकात्‌ त्वम्‌ । अन्वशासत्‌ › अम्बरात्‌ खम ॥। 
माषार्थः-- सकारान्त पद जो [धातोः] धातु उसको [पि 
परे रते [रः] र आदेश्च [पा] विकल्प से होता है 1 पश्च मे 
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रात दकारादेश्च दोगा । सु कसते पर रेफ को विसजेनीय (८।२।६९) 
करके खम्‌ परे रहते वि्जैनीयस्य सः (८३३४) से धिसजेनीय को 
सूदो गया, प्वं दल कले पर दू को चले होकर त्‌ हयो गयादै।॥ 

यक्ष से “पि स्वाः कौ अलुतरत्ति ८।२}७५ तक तथा श्रातो की 
८।२।७६ तक जायेगी ॥ 


दश्च ॥८।२७५}। 

द्‌: ६।१ च अ०। अनु०--सिपि धातो स्वा, दः, पदस्य ॥ 
त्र्थः--द्कारान्तस्य च धातोः पदस्य सिपि परतो सर्भवति दकारो वा ॥ 
उदा०--अभिनस्खम्‌ , अभिनत्‌ सखम्‌ । अच्छिनस्म्‌ , अच्छिनत्‌ 
त्वम्‌ ॥ 

माषार्थः- [दः] द्क्रारान्त पद जो धातु उसको [च] भी सिप्‌ परे 
रहते षिकल्प से रु होता दै । पत्त मेँ द्र दोगा ॥ परि° ६।१।६६ में 
अभिनोऽत्र की सिद्धि की दै, तद्त्‌ यद्य भी अभिनर्‌' बनकर पूषेवत्‌ 
विससनीय एवं सख स्वम्‌ परे रहते हयो गया । पक्ष मँ दत्व होकर 
अभिनत्‌ खम्‌ बनेगा दी ॥ 

वोरुपधाया दीं इकः ॥८।२।७६॥ 

वौ: ६।२। उपधायाः &१॥ दीषेः १।१॥ इकः £) स--र्ख 
वञ्च वो, तयोः ` इतरेतरः ॥ अबु धातोः, पदस्य ॥ श्रथ-- 
रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीर्घौ भवति ॥ 
उदा०--रेफान्तस्य- गीः, धूः, पूः, आक्षीः। वकारप्रहणसुत्तराथं तेन 
तचरैवोदाहरिष्यते ।! 

माषाथैः--[बौः] रेफाम्त तथा वकारान्त जो धातुं पद्‌ उसकी 
[ उपधायाः] उपधा [इकः] इक्‌ को [दीः] दीचं होता है॥ बकार ब्रहण यं 
जग्छे सूत्रके छ्य ह ॥ धूः पूः की सिद्धि परिः ३।२।१५७ मे देखें । 
मीर्बान्‌ आीर्बान्‌ की सिद्धि मतुप मे सूत्र ८२५ मे की दे, तदत्‌ 
यद भी किबप्‌ करके शु का हल्ड्यादि कोप करके मीः आशीः बनेगा ॥ 


यह से सम्पू सूत्र की अलुदत्ति ८।२।५६ तक जायेगी ॥ 


| हरि च ॥८}२।७७॥ 
हरि ७१॥ च अ० 1 अबु - वोरुपधाया दीं 


दकः, धातोः 1 
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च्रथंः--हङि च परतो रेफवकारान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो भवति ॥ 
उदा०-रेफोान्तस्य-आस्तीणेम्‌ , विस्तीणेम्‌, विक्षीणेम्‌ , अवगूणेम्‌ । 
वकारान्तस्य-दीव्यति, सीव्यति ॥ 

माषाथं-[हलि] दद्‌ परे रहते [च] भी रेफान्त एवं वकासन्त 
धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीघं होता हे ॥ आस्तीणेम्‌ आदिकी 
सिद्धिर्यो सूत्र ५११०० एवं ८।२)४२ मे देखे, तथा दीव्यति सीन्यति 
की परि० ३।१।६६ मेँ देखें । पूवे सूत्र से पदान्तमे जो रेफ़ एवं वकार 
उनकी उपधा को दीर््॑व प्राप्व था, यह्‌ सूत्र अपदान्ता्ं हे ॥ 

यदौ से हलि" की असुचृ्नि ८।२।५८ तक जायेगी ।। 


उपधायां च ॥८।२।७८॥ 

उपधायाम्‌ ७।१॥ च अ० ॥ श्रनु-- हदि, वोरुपधाया दी्धं इकं 
धातोः ॥ श्रथः-- हि परतो यौ धातोरुपधाभूतौ रेफवकारौ तथो 
रुपधाया इको दीर्घो भवति ॥ उदा०--हु्-दूिता । य॒दो-मूर्धिता ! 
उर्वी -ऊर्विता । धुषी-धूर्विता ॥ 

मषाथः-- हस्‌ परे रहते जो धातु की [उपधायाम्‌ | उपधा भूत रेफ 
एव बकार उनकी (रेफ एवे वकार की) उपधा इक्‌ को [च] भी दीघं 
होता है ॥ हुछ सख धातुजं की उपधारेफ है, उस रे फी उपधा 
इक्‌ डःक्ो दीधे प्रकत सूत्रसेदोतादे) इसी प्रकार उवी, धुषी का 
उवं. धुवं शोष रहकररेफ की उपधा इक्‌ को दीघं हा है ॥ वकार 
उपधा वाटी धाठु के अभाव में उदाहरण नीं दिखाया ॥ 


न भदुहंराम्‌ ॥८।२।७९॥ 

न अञ} भु रम्‌ &।2॥ स सश्च कुस्च कुर्‌ च भङ्करह्ु 
रस्तेषा' ` -इतरेतग््न््ः 1 अनु०-र्बोरुपधायाः दीघं इकः, धातोः ॥ 
अगैः--रेफस्य बकारान्तस्य भस्य कुर्‌ दुर द्र्येतयोश्चोपधायाः दीघो 
न भवति ॥ उदा०--मस्य-धुरं बहति धुयेः, धुरि साघुधुयैः । कुर -- 
छर्यात्‌ । कुर -द्यत्‌ ॥ 

भाषाथेः- रेफ तथा वक्रारान्त [मकुकछराम्‌ ] भसंज्ञक को एवं छुर्‌ 
छुर्‌ धातु की उपधा को दीषं [न] नहीं होता ।॥ सवत्र उदाहरणं मेँ 
हलि च से दीयेत की प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया ॥ छर्यात्‌ की सिद्धि 
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सूत्र ६।४।१०९ भे देशे । तद्त्‌ छर्‌ घातु से छत्‌ बनेगा । धयः भ 
पुरो यडटकौ (५।५।५७) तथा तत्र साधुः (४1४।६८) से यत्‌ प्रत्यय हृभा 
दै, अतः शुर यतरि मम्‌ (१।४।१८) से संज्ञक हे ॥ 


जदसोऽेदोदु दो मः ॥८।२।८०॥ 

अदसः ६१ असेः ६।१॥ दात्‌ ५।१॥ उ लुपतप्रथमान्तनिदेशः ॥ 
द्‌: ६।१॥ मः ११ स= --अविद्यमानः सिः सकारो यस्य स असि. 
स्तस्य' " "बहुव्रीहिः । सिः इत्यत्र इकार उच्वारणाथेः ॥ जथंः--असका- 
सान्तस्यादसो दादुत्तसस्य वणैस्य उवणोदेक्षो भवति, दकारस्य च मकारा- 
देशो मवति 1 उदा-अमुम्‌ , अमू , अमून्‌ , असुना, अमूम्याम्‌। 

माषार्थः--[अतैः] असकारान्त जो [अदः] अदस्‌ शब्द्‌ उसके 
[दात्‌ ] दकार सै उन्तरजो बण उसके स्थानम [उ | उवै अवेशदोता है, 
तथा [दः] दकार को [मः] मकारादेशच भी होता है ॥ यदौ उवणं आदेक 
करने से दकार से उत्तर एकमा्निक बाले बणे को हस्व ' तथा दो 
मानिक वारे को दी ॐ होता है, ठेसा जानें । यह्‌ बातं परि० १।९।४६ 
के प्रमाणत आस्तयै के उदाहरण असुष्मै अमूभ्याम्‌ से सुस्पष्ट हो जाती 
है, सो वहीं देखें । अमू ढी सिद्धिः परिः १।१।१२ मेँ देखे, एव अना 
की सिद्धिन मु ने(८\२।२) सूतरमे दें । अमून्‌ सै तरमाच्ौ ° (६।१)६६) 
सेशसकेस्‌कोन्‌ हुभादे। 


यद्य से “अदपतोऽेर्दात्‌ दो म की अनुचरन्ति ८।२।८१ तक जायेगी ॥ 
एत ईह्‌ बहुवचने ॥८।२।८१॥ 


एतः ६।१॥ ईत्‌ १।१॥ बहुवचने ७।९। अवु---अदसोऽसेदात्‌ 
दो मः ॥ श्र्थः--असकान्तस्यादसो दाडुन्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो 
भवति दकारस्य च मकारः, बहुवचने ॥ उदा०-अमी, अमीभिः, 
अमीभ्यः, अमीषाप्‌ , अमीषु ॥ 


माषार्थः--असकारन्त अदस्‌ शब्द्‌ के दकार से उन्तर [एतः] एकार 
के स्थान मे [इत्‌ ] शकारादेश होता दै, एवं दकार को मकार भी होता 
है, [बहुवचने ] बहुवचन मे, अथात्‌ बहुत पदार्थो को कहने भँ ॥ अमी 
की सिद्धि परि० १।१।१२ मे देखें । तद्त्‌ भिस्‌ आदि बिभक्तियोँ मे भी 
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जाने । बहुवचने कत्थेत्‌ (७२१०२) से एस कर लेने पर अभीभिः 
आदि मे हैत होता हे ! अमीषाम्‌ यद अद्‌ आम्‌' इस अवस्थामें ही 
आमि स्वैनाग्नः० (५१।५२) से सुद्‌ आगम होकर पश्चात्‌ अम्य कायै 
होते द 


वाक्यस्य टे; ष्टुतं उदात्तः ।८।२।८२॥ 


वाक्यस्य &।१॥ टेः ६1९1) प्लुतः १।१। उदन्तः १।१॥ अनु < -- पदस्य | 
छ्र्थः-अधिकारोऽयमापादपरिसमाप्तेः। यदित ऊष्वेमजुकमिष्यामो वाक्यस्य 
ठेःष्टुत उदात्त दयें तद्धेदितन्यम्‌।। उदा ०--वद्यति-प्रस्यभिवादेऽरादध- 
अभिवादये देवदत्तोऽदं भोः, आयुष्मानेधि दे वदत्त ३॥ 


साषा्ैः-- यह्‌ अधिकार पुत्रे! पाद की समाप्ति पय॑न्त (८।२।१०८) 
इसका अधिकार जायेगा, अतः सवैत्र [वाक्यस्य] वाक्य की [टेः] टि 
को [प्लुतः] प्लुत [उदात्तः] उदात्त दता दै एसा अथे होता जायेगा ॥ 
उदृद्रण मेँ देवदत्त ३' वाक्य का अम्तिम पद्‌ है, अतः उसकी “दि, 
को उदात्त प्लुत दो गया । (पद्स्य' का अधिक्रार आ दी रहा है, अततः 

 धवाक्यान्त पद्‌ की टि को प्त उदात्त हो" यह्‌ अथं सङ्गत हो जायेगा ॥ 
ऊकरालोऽ्मूस्व० (१।२।२५) से त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा कदी है, सो 
रि को तरिमात्रिकल् एवं उदात्ततर हो जायेगा । जर्यो हटन्त टिसंन्नक 
दोगा बदँ भी ह्‌ से पूै अच्‌ को दी प्लुत होगा, वयोँकि प्लुत संज्ञा अच्‌ 
कीकहीदहे॥ 


प्त्यभिवादेऽश्रं ॥८।२।८३॥ 


्रस्यभिबादे ७।१। अशुद्धे ५१॥ स>--न शद्रोऽश्रस्तस्मिन्‌ ` नन्‌- 
तलुरुषः ॥ अनु०--वाक्यस्य देः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ अधै--प्सय. 
भिवाद यदूबाक्यमशुदरूविषयकं तस्य टेः प्लुतो भवति स च उदात्तः ॥ 
अभिवाद्यमानो यदा्षीवैचः प्रयुङ्क्ते स प्रत्यभिवाद्‌ः ॥ उदा०-अभि- 
वादये देवद्तोऽहम्‌ भोः, आयुष्मानेधि दे त्त २॥ 

माषा्थैः--[अशु्रे] अशुद्ध विषय भे [अत्यभिवादे] भरस्यभिषाद्‌ 
वाक्य करे पद्‌ दी टि को प्लुत होता दै, ओर बह प्लुत उदात्त दोता है ॥ 
अभिवादन कसते के पश्चात्‌ जिसका अभिवादन्‌ किया गया है उसके 
द्वारा जो आशीयैचन कहा जाता है, बही परत्यभिवाद्‌ है । इस प्रकार 
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चदाहरण मेँ पते अभिवादये ` ” तँ देषदत्त आपका अभिवादन करता 
हू, एेसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हुआ । पश्चात्‌ अभिवाययमान्‌ ने प्रस्य- 
भिवादन रूप मे आशीर्यचन कदा “हे देवदत्त तुम चिरजीवी हो", सो 
यद्य भरसयभिवाद्‌ वाक्य के भन्तिम पद्‌ देवदत्त की टि को प्लुत उदात्त 
हो गया ॥ 


दृराद्धते च ॥<८।२।८४॥ 

दूरात्‌ ५।१॥ दूते ७९ च अ० ॥ श्रवु०--वाक्यस्य टेः प्लुत 
उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथैः-- दृराद्‌ दूते = आद्वाने यद्‌ वाक्यं वत्तेते तस्य टेः 
प्लुतो भवत्ति स च उदात्तः ॥ उदा०-- गच्छं भो माणवक 
देवदत्त ३} आगच्छं भो माणवकं यज्ञदत्त र ॥। अन्त्यं वजयि्वा अन्थ- 
्रकभुतिभैवति उदात्तपूषै विहाय ॥ 

माषाथैः-- [दूरात्‌ ] दूर से [हते] बुखने मे जो प्रयुक्त वाक्य उसकी 
टि को [च] भी प्लुत उदात्त दोता दै ॥ देबदन्त ३ यज्ञदत्त ३ को यहा 
प्लुतं उदात्त हो गया, क्योकिं वाक्य भे दृर्‌ से आह्मानद्ो रदा दै ॥ 
एकत दूरात्‌ सम्बुद्धौ (१२३३) से टि को दयोड्कर्‌ अन्यत्र एवशूति 
होती द, ओर टि से पू को अलुदान्ततर (१।२।४०) दता है ॥ 


यहो से रातेः की अनुदरत्ति ५।२।८५ तक जायेगी । 
हहेरयोगे देहयोः ॥८।२।८५॥ 


हेदेभ्रयोगे ५।१॥। देहयोः ६।२।॥ सदश दश्च दैहयौ,. तयोः 
प्रयोगः दैदेपरयोगस्तस्मिन्‌ ` दन्रगमेषष्टीतदुरुषः । देश दश्च हेहयो, 
तयोः" ` 'दतरेतस््रनरः ॥ भनु ०- दृ रादधूतेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
अर्थः हेदो: प्रयोगे दूरादाह्वाने यद्धाकयं तत्र देदयोरेव प्लुतोदान्तो 
| 1 उद7० - द १ देवदत्त, देवदत्त द ३! दे ३ देवदत्त, देवदत्त 
३॥ 
भाषाथैः-[हैहेभयोे] है तथाह के प्रयोग होनेपर जोदूरसे 
बुलाने मे प्रयुक्त वाक्य उसमें [हैहयोः] हे तथाह को दी प्ठुत उदात्त 
होता है ।॥ वाक्यस्य देः प्लुच उदात्तः का अधिकार होने से बाक्य के 
स्त भँ प्रयुक्त शै हे" को दी प्लुत उदात्त होता, किन्तु यँ देहयोः 
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कद्‌ देने से वाक्य के आदि अथता अन्त कहीं भी दै हे' दों उन्है प्लुत 
उदात्त हो जायेगा ॥ 


गु रोरतरृतो ऽनन्त्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम्‌ ।८।२।८६॥) 
गुरोः &।१॥। अदधृतः ६1१11 अन्स्यस्य ६।१॥ अपि अ० ॥ प्केकस्य 
६।१ प्राचाम्‌ &३।। पच~ न ऋत्‌ अचरत्‌ तस्य" "ननृतत्पुरुषः । न॑ 
अन्त्योऽनन्स्यस्तस्य '" ` ननतस्पुरषः ॥ एकैकस्य इत्यत्र वीप्सायामर्थ 
धित्वम्‌ , एकं वहुवी हवत्‌ (८१६) इति ब्हुत्रीहिवद्धाबश्च ॥ अच०-- 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथं--ऋकार्वजितस्य शुरो. 
रननस्यस्य, एवैकरय, अपिव्रहणादन््यस्यापि ठे; (सम्बोधने बत्तमानस्य) 
प्राचामाचार्याणौं मतेन प्लुतोदात्तो भवति ॥ प्रस्यभिवादेऽशृद्े इ्येव- 
मादिना यः प्लुतो विहितस्तस्येवायं स्थानिविशेष उच्यते ॥ उदा1०-- 
आयुष्मानेधि दे ३ वदत्त | देवद्‌ ३ त्त | देवदत्त ३} यर ज्ञदन्त। 
यज्ञद्‌' ३ त । यज्ञदत्त २ ॥ 
भाषर्थः--[ अनतः] ऋकार को छोडकर वाक्य कै [अनन्त्यस्य | 
अनन्त्य (जो अन्त म न हो एसे) [गुरोः] गुरुसंच्चक वणे को [एकैकस्य | 
एक एक करके अर्थात्‌ पर्याय से तथा अन्त्यके टि को [अषि] भी 
[आचाम्‌] भाचीन आचार्यो के मत भँ प्लुत उदृत्त दता है ॥ 


्रत्यभिवदेऽशुद्रे आदि तीन सूत्रों से जो वाक्य के अन्तिम पद्‌ वै 
टि को प्लुत कहा है, उसका इस सुत्र से प्राचीन आचार्या के मत भं 
अम्य स्थानतिदोष भी कहते द । श्राचाम्‌! कहने से पाणिनि सनि कै 
मत मे केवर अन्त्य को प्लुतोदात्त दोगा, अधात्‌ आयुष्मानेधि 
देवदत्त ३' एसा दी रेणा ।॥ इस प्रकार इस सूच से प्राचीन्‌ आचाय 
के मत भं देवदत्त के अनन्त्य गुरुसंज्ञक वणे द्‌ के ष्ठ को एवद्‌ 
के आः को प्लुत होता दै, तथा अपिः ग्रहण से पु सूत्रँ से प्राप अन्य 
टिको अर्थात्‌ चकेअको मी प्यायसे प्लुल हदोताद) अन्त्यवे 
साथ यक गुरु का सम्बन्ध न खाकर टि का दी लाना है, अतः शुरं 
सं्ञा न होने पर मी अन्त्य टि को प्लुत होता दै ।॥ दीं च (१।९।१२ 
सेषः की गुर संज्ञा तथा संयोगे रुरू (१।४।११) से त्त परे रहते द 
की गुरं संज्ञा है । इसी प्रकार यज्ञदत्त मे भी जाने, यद संयोगे शु 
सेदीगुरुसंज्ादै\ 
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ओमभ्यादाने ॥८।२।८७॥ 


ओम्‌ अ० ।॥ अभ्यादान ७१ श्रमु°- प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
दर्थः अभ्यादान य ओमृराब्दस्तस्य प्लुत उदात्तो भवति ॥ अभ्यादानम्‌ 
= प्रारम्भः ॥ उदा०-ओदेम अग्निमीडे पुरोहितम्‌ (> १।१।१) ॥ 


मापार्थः - [श्रभ्यादाने] अभ्यादान = प्रारम्भ मे वत्तेमान [्रोम्‌| 
ओम्‌ शब्द को प्लुत उदात्त होता हे।] प्रारम्भसे अभिप्राय वैदिक 
मन्त्रौ के भारम्मसे है ॥ अचश्च (१।२।२८) परिभाषा सूत्र से सवैत्र 
अन्च्‌ फो प्लुत होगा ॥ 


ये यज्ञकम॑णि ॥८।२।८८॥ 


ये लुप्तषष्ण्यन्तनिरदेशः ॥ यज्ञकमेणि ७।१॥ प्०--यज्ञस्य कमे = 
क्रिया यज्ञकम॑ तस्मिन्‌ `` षष्ठीतसुरुषः । श्रु०-- प्लुत उदात्तः, पदस्य ।) 
अथैः---ये द्येतस्य पदस्य यज्ञकमणि प्लुतेदात्तो मवति ॥ उदा०- 
ये २ यजामहे, समिधाभ्चि दुवस्यत (ऋः ५४४।१) ॥ 

माषाथैः- [ये] ये शब्द्‌ को [यत्नकमसि] यज्ञ की क्रिया मेँ प्लुत 
उदात्त होता दै ॥ श्रौत यज्ञकमं मै याज्या = जिस मन्त्र से आहूति 
दी ज्ञाती है उसके आरम्भ में ये ३ यजामहे" बोला जाता हे ॥ 


यहा से धल्नक्रमरिः की अनुघरत्ति ८।२।९२ तकं जायेमी ॥ 
प्रणवष्टेः ॥८।२।८९॥ 


प्रभव; १।१॥ ठे: ६।१॥ अनु०-- यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, 
पदस्य 1 अथंः-- यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टे: प्रणवः = ओम्‌ इ्यादेशो ` 
मवति स च प्लुतोदात्तो भवति ।॥ उदा०--अपां रेतांसि जिन्वतोरेम्‌ 
(@ऋ० ८1४४।१६) देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरेम्‌ ॥ 

साषायैः-- यज्ञकमे म अन्तिम पद्‌ की [टः] टि को [प्रसुव] प्रणव 

थात्‌ ओम्‌! आदेश्च होता दै ओर बह प्लुत उदात्त होता है ॥ 

विशेषः-- साभिघेम्यादि (समह्‌ विशेष शूप मे पठित) ऋभ्वा विशेषो 
मेदीटिको प्रणव (ओङ्कार) यज्ञतममें होता है, सभी मन्त्रोको नहीं 
अतः सभी मन्त्रो के अन्वमटिको ओदम्‌ करे यज्ञकमे मे बोखना 
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अवैदिक प्रक्रिया दै, पेसा समश्चना चाहिये } यद्‌ ओरेम्‌ अदेश वदं 
होता है ज्य ऋक्समह का पाठ मात्र होता दहै बौषद्‌ या स्वाहा शब्द्‌ 
कां प्रयोग नहीं होता यह श्रौत कमे का नियम है ॥ जिन्वति मे कार 
टि है, एवं श्ुभ्नयुस्‌' मेँ “उस्‌! अतः इन्दी को उदाहरणों म ओम हो 
गया हे । जिन्वति की सिद्धि पूवै दिखा आये ह ॥ 

ययँ से द: की अनुचरन्ति ८१२।९० तक जायेमी ॥ 

याज्यान्तः; ।<।२।९ ० 

याउ्यान्तः १।१॥ सन्--याञ्यानामन्तः याज्यान्तः, पष्ठीतस्पुरषः ॥ 
श्रनु०-देः, यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, पदस्य | अर्थैः-याञ्याकाण्डे 
ये पषठिताः सन्त्रास्ते याज्याः । तेषामन्त्यस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति 
उदा०--स्तोभेर्विघेमाग्नयेर (ऋ ८।४२।११) } जिह्वामग्ने चक्षे 
हठयवाहा३ेम्‌ (ऋ १०।८६) ॥ 

मषा्थः-- याञ्यानुवाक्याकाण्ड१ मे पद हुए मन्त्र याञ्यार नामसे 
यँ स्मरत ह । [याज्यान्तः] याञ्या नाम की चां के अन्तकीटि 
को यज्ञकमं मे प्लुत उदात्त होता है ॥ याव्याकाण्ड मे ऋचां के 
वाक्यसगुदाय रूप मे याञ्या मन्त्र पदै ह, सो यद्य “अन्तः रहण करने 
से उस समुदाय के अन्त केटिको प्लुत उदात्त होता है, अन्यथा 
प्रस्येक बाक्य के अन्तकेटिकोदहदो जाता 


नूहधिप्यश्रोषडवोषडावहानामादेः ॥८।२।९१॥ 


ब्रूहि 'हानाम्‌ ६।२॥ अदेः 8।१॥) स०-- ब्रहि ० इ्यत्रेतरेतर्ट्रन््रः ॥ 
श्रत ०--यज्ञकमणि, प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ च्रथैः- नहि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ , आबद इत्येतेषामादेः प्लत उदात्तो मवति, यज्ञकर्मणि ॥ 
उदा०--ब्रूहि--अग्नयेऽलुन ३ हि । प्ेष्य--अग्नये गोमयान्‌ प्रे ३ ष्य । 


१. श्रन्थ संहिताभ्रो मँ याज्यानुवाचया मन्व बिखरे हए दै, परन्तु मैत्रायणी 
संहिता ४।१०-१४ (ग्रन्थान्ते) मे सब एक स्थान पर पठित हैँ । यह याज्यानुबाक्या- 
काण्ड ही कटाता है । 

२. याज्या वे सन्त कहते है जिनसे श्रौत कम॑ मे यजन = श्राहति प्रदान 
किया जाता है। 
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्रौषद्‌-भस्तु श्रौ ३ षट्‌ । वौषद्‌--सोमस्याग्ते वीहि २ वौषट्‌ । 
आवह्‌--अग्निमा ३ वह्‌ ॥ 

माषाथैः-- [ब्रूहि' " नाम्‌ ] बहि, रेभ्य, श्रौषट्‌ , वौषट्‌ , आब इन 
पदों के [श्रादेः] आदि को यज्ञकमें मे प्लुत उदात्त होता दै ॥ श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ शष्द्‌ निपात तथा अन्य शब्द रोडन्त दहै ॥ 

याँ से श्रेः कौ अलुत्रत्ति ८।२।९२ तक जायेगी ॥ 


अग्नीलषणे परस्य च ॥८।२।९२॥ 


अग्नीस्ेषणे ७।१। परस्य ६।१।॥ च अ०॥ सन--अग्नीधः प्रेषण- 
मग्नीस्ेषणं तस्मिन्‌ ` ` पष्ठीतरपुरुषः ।। अनु ०--आदेः, यज्ञकमेणि, प्लुत 
दान्तः, पदस्य ।। अ्थः- अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतोदान्तो भवति 
तस्मात्‌ प्रस्य च, यज्ञकमैणि 1} अग्नीद्‌ ऋतिगविदोषस्तस्य प्रेषणम्‌ 
= यज्ञकमेणि नियोजनम्‌ उदा०~आ ३ श्रा २ बय } ओ ३ श्रारेबय ॥ 


मापाथैः--[श्रर्नीतप्रिपणे] अग्नीध्‌ के प्रेषण = नियोजन (कायाथ 
प्रैष करने मै) मे पद्‌ के आदि को प्लुत उदात्त होता है [च] तथा 
उससे [परस्य] परेको भी होतादै यज्ञकर में। अग्नीध्‌ यज्ञके 
ऋखिग्‌ विशेष की संज्ञा है} 


विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ॥८।२।९३॥ 


विमाषा ११ प्ष्ठपरत्तिवचने ५}१॥ हेः ६१॥ प्= ~ प्रष्स्य प्रति- 
चचनम्‌ = आख्यानं प्रष्प्रतिवचनं तस्मिन्‌" ` 'षष्ठीतसपुरुषः ॥ श्रु °- 
प्लुत उदान्तः, पदस्य ॥ श्रथैः-- पृष्ठस्य प्रतिवचने = प्रघ्ुत्तरे देः विभाषा 
प्लुत उदात्तो मवति !॥ ऽदा०- अकार्षीः कटं देषदन्त १ अकार्षं हि ३। 
अकार्षं हि । अलखवीः केदारं देवदत्त ? अराविषं हि ३। अलविषं हि ॥ 


माषा्थः- | पृष्टमतिवचने] पृष्ट = पूञ्े गये प्रश्न के प्रतिवचन = 
्रस्यु्तर (वास्य) मे जो [हेः] हि उसको [विभाषा] विकल्प करके प्लत 
उदात्त होता है ॥ “अकापं दि, अखाविपं दिः ये प्रष्टभ्रतिवचन मेँ वाक्य 
कहे गये है, अतः "हि" को विकल्प से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यतँ से (विभाषा की अनुवृत्ति ८१२।९४ तक जायेगी 1) 
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निगरदयादुयोगे च ॥८।२।९४॥ 

निगृह्याचुयोगे ७।९॥ च अ०॥ त्>-निगृ्यस्य अज्ुयोगः निगरह्याजयोग- 
स्तस्मिन्‌" ' षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु =--विभाषा, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, 
पदस्य ॥ स्वपक्षात्‌ प्रच्यावनमपनयनं निग्रहः । यस्मादसौ प्रच्यावित- 
स्तस्येव मतस्याऽऽविष्करणम्‌ शब्देन प्रकाशनं नियोगः ! निगृह्य इति 
स्यबन्तमेतत्‌ ।। अर्थः-निगृह्याजुयोगे यद्‌ वाक्यं वतैते तस्य ठे: विभाषा 
प्लुत इदन्ते भवति ॥ उदा ०--अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , 
त॑ वादिनमुपपत्तिभिनिगृह्य समतात्‌ प्रच्याव्य उपारिप्सुः सामधैमनु- 
युङक्ते--अनिः्यः शब्द्‌ इत्यात्थ ३ | अनित्यः शब्द्‌ इत्यात्थ । अद्यामा- 
वास्येस्याटथ ३ । अयामावास्येत्याव्य ॥ 

भाषार्थः - [निष््ादुयोगे] निगृह्या्ुयोग मे वमान जो वाक्य 
उसकी टि को [च] भी यिकल्प से प्लुत उदात्त होता दै ।। निगह्य शब्द्‌ 
ल्यबन्त हे ¦ अपने पक्ष से (तकं एवं हेतु द्वय) किसी को स्वमत से हट 
देने को अथात्‌ उसके पश्च का खण्डन कर देने को निग्रह कषटते है, एवं 
जिस पक्ष से वह्‌ निगृहीत (पकड़ा गया है) हुमा है, सी मत का शब्दो 
द्वारा आविष्कार = प्रकाशा करना अनुयोग कदाता है ¦ इस प्रकार निगह्य = 
निगृहीत करके जो अनुयोग वह्‌ भिगरृ्ाचुयोग हे, उसमे जो वाक्य, 
उसकी टिः को प्लुत उदात्त होता है । उदाहरण मे किसी ते शब्द 
अनित्य है" एेसी प्रतिज्ञा की । ठेसा कहने वा के पक्ष का तके एवं हेतु 
द्वारा खण्डन कर दिया, यह निग्रह्‌ हज } अब जिस पन्न से अर्थात्‌ 
अनित्य शब्द्‌ है" इस प्रतिज्ञा से बह हटाया गया, उसी पश्च का को धयुक्त 
निन्दा से बह उपादिप्सु = उपालम्भ देने बाला प्रकारा करता दै । 
यथा--अनिस्यः' ` "शष्द्‌ अनित्य है एेसा कहता है, आज अमावस्यां 
हे" ठेसा कहता हे, इस प्रकार यदं निगृह्यानुयोग स्पष्ट है ॥ 

आग्रेडितं मत्स॑ने ॥८।२।९५॥ 

आन्नेडितम्‌ १।१॥। भत्संने ५1१॥ श्ववु०--प्लुत उदात्तः ।॥। अ्थ॑ः- 
भत्सेने दयोस्ये आरडितं प्ते उदान्तश्च भवति । वरावयादैरा० (८।९।८) 
इत्यनेन भटसने द्िर्वैचनमुक्तं तस्या्नेडितस्यान्र प्लुतो भवति ।॥ उदा >-- 
पौर चौर २, वषर वषर रे, दस्यो दस्यो २ घातयिष्यामि सवा बन्धयि. 
ष्याभिलखा॥ 
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भाषार्थः --[मरतसंने] मस्व॑न मे [श्र्रेडितम्‌ ] आभ्रेडित को (टि 
को) प्लुत उदात्त होता ह ॥ वाक्यादेरामन्नितस्या< से भस्सेन की गम्य 
मानता सें द्िख काद, सो उस द्वि क्ियि हुये के आम्रेडित संज्ञक 
(८१२) को प्रक्रत सत्र से प्लत उदात्त हो गया ॥ 

यँ से 'भत्सने' की अनुवृत्ति ८।२।९६ तक जायेगी ॥ 


अङ्गयुक्तं तिडाकाष्घम्‌ ।८।२।९६॥ 
अङ्गयुक्तप्‌ १।१॥ तिडः १।९१॥ आकाङ्क्षम १ ।१।) प्र=--अङ्ख इत्य- 
नेन युक्तमङ्गयुक्तम्‌, दतीयातसपुरुषः । आकाडक्षतीति आकाङ्क्षम्‌ ; 
पचाद्यच्‌ मवति । अदु --भस्सेने, प्लुत उदात्तः ॥ अथैः-अङ्ग इ्यनेन 
युक्तमाकराडश्चं तिडम्तं भरसैने ष्टवते, उदानत्तश्च स भवति । उदा०-- 
अङ्ग कूज ३, अङ्ग उयाहर २; इदानीं ज्ञास्यसि जाल्स ॥ 
भाषाथैः--[श्रकघयुक्तम्‌ ] अङ्गः शब्द से युक्त जो [तिडाकाङक्तम्‌ | 
आकाङ्क्षा रखने वाख तिडन्त उसको (उसके टि को) प्लुत होता 
हे । कूज, व्याहर (कोडन्त) तिडन्त अङ्ग शब्द से युक्त तथा आकाङ्क्ष 
(किसी अन्य बात की अपेक्षा रखते दै) दै, अतः इन्दं प्लु दो गया ॥ 
किसी ने किसी को कदा-- अङ्ग कूज २ ` 'सूब बो छो ठम, खृच घूम 
खो तुम, अभी पता चज्ञेगा 1 | 


¢ 
विचाय॑माणानाम्‌ ॥८।२।९५}) 
विचार्यमाणानाम्‌ ६।३।॥ अनु वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः 1 
्रस्यक्षादिप्रमाणेन वस्तुपरीक्षणं विचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियमा- 
णानि ज्ञानानि विचार्यमाणानि, तेषां विचायैमाणानाम्‌ ॥ छथः ` विचा्य- 
माणानां वाक्यानां टे: प्लुतोदात्तो भवति 1 उदा०--दोतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३६ । तिष्ेयुपा ३ इ, अलुप्रहरेचयुपा ३६ ॥ । 


भाषार्थः विचाय॑माखानाम्‌ ] विचायैमाण वाक्य केटिको प्लु 

उदात्त दोता हे ॥ प्रत्यक्षादि, प्रमाणो के द्वार किसी वस्तु का परीक्षण 

करना अर्थात्‌ यह्‌ कैसा है कैसा नदीं, यह सोचना बिचार है । उस 

(~ [क €. 

विचार का बिषयरूप जो ज्ञान वह्‌ बिचायेमाण (विचार किया जाने 

वाला) ज्ञान दै, अतः एसे वाक्य के टि को प्लुत क्‌ दिया | विपूवैक 
ह्‌ म [न ०७ 

चर धातु से कमै भे यक्‌ शानच्‌ होकर विचायैमाण बना दै 1 दोतव्यं 
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यद्यँ विचार क्रिया जा रा ह कि ष्दीक्षित के घर मे यज्ञ करना चाये 
या नदीं 1 युपे तिष्ठेत्‌. ` "ययँ क्या श्यूप पर रहे अथसा युप पर प्रहार 
करे यह्‌ विचार हो रहा है; अतः ये विचार्थेमाण वाक्य हं | अगले 
सूत्र मे भाषायाम्‌' कहने से यद सपुत्र न्दम ही दोगा, टेसा जाने ॥ 
उदाहरण मे शगृहे' यपे" के एकार को प्रकृत सूत्र से प्लुत विधानं 
कते पर एचोऽग्र्य० (८।२।१०७) ने कहा किं “एच्‌ को प्लुत जः 
कं तो उस एच्‌ के पू बाले आघे अंश को आकार हो _जाये ओः 
वह प्लुत हो, तथा उत्तर वाले अंश को इकार उकार दो जाये, सो यद 
“ए! फे उत्तरांश को इ तथा पूष्ै को आकार होकर प्लुत दो गया । ए 
की दो मा्ाये दै, अतः एक-एक मात्रा को दोनों कायै हो गये ॥ 


यँ से 4विचार्थमारानाम्‌" की अलुद्रत्ति ८।२।६८ तक जायेगी ॥ 


पूवं तु साषायाम्‌ ॥८।२।९८॥ 


पूम्‌ १।१॥ तु अ०॥ मापरायाम्‌ अश्‌। श्रचु०--बिचायेमाणानाम्‌ 
वाक्यस्य टेः प्लुत ददात्तः, पदस्य ।॥। अथैः- विचायेमाणानां वाक्या 
भाषायां चिषये पूर्वमेव वाक्यं प्ठ्वते उदात्तश्च भवति ।॥ उदा०- 
अदि, रऽजुरौ । लोष्ठो लु ३, कपोतो स ॥ 


मषा्थैः--विचार्यमाण वाक्यो फे [पूवम्‌] पूर्वै बाजे वाक्यकी 
को [त] ही [सापराम्‌ ] भाषा विषय मेँ प्लुत उदात्त होता द ॥ प 
सूत्र से दी सिद्ध होने पर नियमाथे यद्‌ सूद कि ` “ू्ैवाले वाक 
कीटिकोदीषप्ुत हयो परार को नदीं । प्रयोग की अपेक्षासे पूवैः 
समश्चना चाद्ये, अतः अदि, ष्टो सुर पूत प्रयुक्त वाक्य को प्लु 
हआ हे । यह्‌ स॑ है, अथवा रजु दै, देखा ह अथवा कपोत र 
रेखा उदाहरणं का अर्थं है । तु" शब्द्‌ वितकं अथं मेँ यँ है ॥ 

प्रतिश्रवणे च ॥८।२।९९॥ 

प्रतिश्रवणे ७।१॥ च अ०॥ श्नु - वाक्यस्य टेः प्लुत उदार 

पदस्य 1 प्रतिश्रवणमभ्युपगमः = अङ्गीकारः, श्रवणाभिसुख्यं च ॥ श्रथः 


प्रतिश्रवणे यद्भयं वन्तेते तस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति । उदा०- गां 
देष भोः ? अहं ते ददामिरे \ देवदत्त भोः ! किमात्थरे 
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माषाः [प्रतिश्रवरो | प्रतिश्रबण मै बत्तेमान वाक्यकी टि को 
[च] मी प्लुत उदात्त होता है ॥ प्रतिश्रवण खीकार्‌ अङ्गीकार करने 
को तथा अच्छी प्रकार सुनने मँ प्रवर्ति को भी कहतेदै, सो दोनौं 
अर्थो मे यह सूत्र प्रवृत्त होता हे । पृथे उदाहरण मे किसी ने कदा गों 
मुश्चे दान करोः तो दूसरे ने उसे स्वोकार कफे कहा-अरह ते दद्मि श्वो 
कुमे गौ देता दँ सो यह्‌ अङ्खीकार अथं मेँ प्रतिश्रवण वाक्य है| 
द्वितीय उदाहरण सें कोई देवदत्त को संमोधित करता हे, सुनने वाख 
पूष्वता है क्या कहा ? इससे उसके अच्छी प्रकर सुनने की चेष्ठा व्यक्त हो 
रदी है, अतः टि को प्लुतोदात्त हो गया ॥ 


अनुदात्तं प्र्नान्ताभिपूज्ञितयोः ॥८।२।१००॥ 

अनुदात्तम्‌ १।१॥। प्ररनान्ताभिपूजितयोः ५।२॥ स०्~- प्रश्नाय वाक्ये 
प्रश्नक्ब्दो वततेते, तस्य अन्तः प्रष्नान्तः, षष्ठीत्पुरुषः । प्रश्नाम्तश्च 
अभिपूजितश्च प्रश्नान्तािपूजितौ, तयोः. "इतरेतण्ट्रन््रः ॥ अनु--- 
वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ चरथः प्रश्लवाक्ये यज्चरमं पद प्रयुभ्यते स 
परश्नान्तस्तस्मिन्‌ प्रश्नान्तेऽभिपूलजिते पदे यद्धाक्यं त्र च विधीयमानो 
प्लुतोऽनुदात्तो भवति, न तूदात्तः ॥ अनन्त्यस्यापि श्रश्ना ° (८।२।१०५) 
द्रव्येन प्रश्नान्ते प्लुतो विधीयते, अभिपूजिते यदु वाक्यं तघानेनानुदान्तं 
करियते ॥ उदा०--अगमंर्‌ः पूवा'रन्‌ अ्रामारेम्‌ अग्निभूतारेद्‌ । 
अगम॑रेः पूर्वान्‌ प्रामाड३न्‌ पटारेउ । अभिपूनिते-शोभनः खल्वसि 
माणचक्‌३ ॥ । 

माषाथेः- [ब्र््नान्तािपूनितयीः] प्रहनान्त तथा अभिपूजित मे 
विधीयमान प्लुत को [अनुदात्तम्‌] अनुदात्त होता दै ।॥ प्रश्नाम्तसे 
यँ प्रश्न किये जाने वा बाक्ष्य के अन्तिम पद्‌ से अभिप्राय है, सो 
एेसे वाक्य के अन्तिमि पद को विधीयमान, एवं अभिपूजित अर्थे में 
वन्तेमान जो वाक्य उसको विधीयमान जो प्लुत उसे इस सूत्रने 
अनुदात्त कह दिया । प्लुत को पुत उदात्तः का अधिकार होने से 
उदान्त ही प्राप्त था, अतएव अनुद्‌त्त विधानाथं यह्‌ सुतर है ॥ 

श्रनन्त्यस्यापि ्रश्ना०(८।२।१०५)से प्रश्नान्त मे प्लुत का विधान है । 
अभिपूजित मेँ इसी से अनुदात्त प्लुत होता है ।॥ श्रनन्स्यस्यापि प्र्ना- 
स्थानः सूत्र से वाक्यस्थ अन्त्य एवं अनन्स्य सभी पदँ के डि को प्लुत 


६४० अष्टाध्यायीभ्रथमावृन्तौ [ द्वितीयः 


स्वरिति कहा दै, सो यद्य इस वचनप्रामाण्य से प्रश्नवाक्य के अन्तिम 
पद्‌ को पश्च मेँ प्लुत अनुदात्त भी हो जाता है, पक्ष म स्वरितस्व रदेगा 
ही } इस प्रकार अन्तिम पद को प्लुत स्वरिव एवं प्लुत अनुदात्त होकसरदो 
पक्ष बनेंगे । भभिपृजित (सत्कार) में सम्बोधन के पद्‌ को इसी सूत्र से प्लुत 
हो गया है । हे अभ्निभूते दे परो यदा प्लुत कसते पर पूर्वत्‌ (८।२।९७ 
के अनुसार) एचौऽग्र््स्या° (८।२।१०७) से पूरं को “आः एवं उन्तर 
को इकार उकार होकर 'अन्निभूता ३ इ, पटा ३ ड' बना हे ॥ ¶्देः अभ्चि- 
भूति, हे पटु क्या तुम पूवे प्रामों को गये थे" ठेसा अथं अगमः पूर्वा 
म्‌ " वाक्योकाहै। उत्तरांश को किये हुये इकार उकार उदात्त दी 
होते है, एेसा समक्षना चाहिये ॥ 

यहाँ से “्बुदात्तम्‌ः की अलुघृन्ति ८।२।१०२ तक जायेगी ॥ 

चिदिति चोपमा प्रयुज्यमाने ॥८।२।१०१॥ 

चित्‌ अ० ॥ इति अ० ॥ च अ० ॥ उपमार्थे ५।१॥ प्रयुज्यमाने ७।१॥ 
प०--उपमायाः अथेः उपमाथैस्तस्मिन्‌ ` पक्ठीतसपुरुषः।। अनु०--अनु- 
दत्तम्‌ › वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ अथ॑ः--चिदिव्येतस्मिन्‌ निपाते 
उपमायं प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेरतुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०--अभि- 
चिद्‌ भायारत्‌। रजचिद्‌ मायारत्‌ ॥ 
 माषराथे- [रिद्‌ ] चित्‌ [इति] यह्‌ निपात [च] भी जव [उप्‌- 
मार्थ] उपमा के अथे में [प्रयुज्यमाने] प्रयुक्तदो तो बाक्यकेटिको 
अनुदात्त प्लुत होता है ॥ यँ इसी सूत्र से अनुदात्त प्वं इसी से प्लत 
दोनांका विधानहो रहा है॥ अग्निचिद्‌ भायात्‌ आदि का अर्थ (= 
अग्नि के समान प्रकारित हो, राजञा के समान दीप्रिमान्‌ दहो !' इस 
प्रकार यँ चित्‌ उपमार्थं मेँ प्रयुक्त दै ॥ 


उपरि स्विदासीदिति च ॥८।२।१०२॥ 


उपरि अ० ॥ स्वित्‌ अ० ।॥ आसीत्‌ क्रियापदम्‌ ॥ ` इति अ० | च 
अ० ॥ अनु -- अनुदात्तम्‌ , वाक्यस्य टेः प्लुतः ।। अर्थः--उपरि स्विदा 
सीत्‌ इत्येतस्य देरनुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०-अधः खिद्‌ासीरत्‌ 
उपरि स्विदासीरेत्‌ (ऋ० १०।१२६।५) ॥ 1 
; ; -माषाथैः- [उपरि स्विदासीत्‌ ] “उपरि खिदासीतः [इति| इसर्वं 
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टिको [च] भी प्लुत अनुदात्त होता ह ।। “उपरि सित्‌ आसीत्‌ एेसा 
वेदमन्त्र का माग दै, यँ “सित्‌ अन्यय विके अर्थं में है} सन्त 
भाग का अर्थं है कि-दइस जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवै जो तमस्‌ ¢ 
(प्रकृति) था वहं खषा के उपरि (उससे अधिक) था,अथवा अधः = अल्प 
था १ रेखा वितं ययँ किया जा रा है, अतः विचायैमाण वाक्य होने से 
दोनों वाक्यों के आसीत्‌ पद्‌ की टि को विचार्य॑मारानाम्‌ (८।२।€७) से 
प्लुत हभ दहै, इसं प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी ८।२।६७ सेदी 
प्राप्त था, भर्त सूच से उपरि खिदासीत्‌ के प्त को अुदानत्त हो गया! 
तब अधः खिदासीत्‌ बाला प्लुत यथावत्‌ उदात्त ही रहा 
स्वरितमाग्रेडितेऽपूयासम्मतिकोपडतसनेषु ।८।२।१०२। 

` स्वरितम्‌ १।१॥ आन्रेडिते ५।१॥ असू “"नेषु ७३॥ पर -असुचा 
न्च सम्मतिश्च कोपश्च ङुत्सनच् असुयां `` छु्सनानितेषु ` "इतरेतसरद्न्द्रः ।। 
शरनु०- टेः प्तः ॥. श्रथैः--आम्रेडिते परतः स्वरितः प्लुतो भवति, 
अपुयायां, सम्मतौ कोपे कुत्सने च गम्यमाने ।। उदा०-- असूयायाम- - 
माणवक २ माणवक, अभिरूपक २ अभिरूपक ! रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । 
सम्मतौ-- माणवकं ३ माणवक, अभिरूपक २ अभिरूपक ! क्ोभनः खल्वसि 
कोपे-माणवकं ३ माणवक, अविनीतकं ३ अविनीतक ! इदामीं ज्ञास्यसि 
जात्म । इुत्सने--शा्तीकं ३ शाक्तीक, यष्टीकं २ याषटीक ! रिता ते 
शक्तिः। 

भाषार्थः [आघ्नते] आश्रेडित परे रहते पूष पद की टि को[स्वरितम्‌ | 
स्ररितप्लुत दोता हे [अघा "नेषु ] असुया = निन्दाःसम्मति = पूजाभकोप 
तथा ह्त्सन गम्यमान होने पर 1) उदादरणो मे वाव्यादेरामन्नि ° (८१९। ८) 
से द्विख होता है, अतः पर वाठे पद्‌ श्रत्रेडित (८।१।२) के परे रहते 
पू्ैकीटिको प्लुत स्वरित हो गया । समेत उदाहरणों मै असुयादि 
अर्थो की प्रतीति हो रही दहै, यथा प्रथम उदाहरण में “ए सुन्दर माणवक ! 
तेरा सब सौन्दयै समाप्र हो गयाः यहाँ स्पष्ट असूया है ।। 

यदस से सरितम्‌! की अलुचृत्ति ८२।१०५ तक जायेगी । 

१, देखो-तम श्रासीत्तमत्ना० (ऋ० १०।१२६।३) मन्व॒ सं प्राचीन 
सांष्याचार्यो के मत मँ तमः प्रकृति की संञा है । (दर० दुगं निरुक्त टीका ७।३ सँ 
घद्धृत पारमपं सूत्र) ॥! 

४१ 
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कषियाशीःरैषेषु तिडाकाडक्षम्‌ ।८।२।१०४॥ 
क्षियादीःरैपेषु ५३॥ तिङ १।१।। जकाड्षम्‌ १।१।। स०- क्षियो च 
जआशषीश्च परेषश्चक्ियादीःप्ेषास्ेषु" ` 'इतरेतर्दन््रः ॥ अनु०--स्वरितम्‌, 
टेः प्लुतः ॥ श्रथैः--क्षिया, आरीः, प्रेष इत्येतेषु गम्यमानेषु ,यद्‌ 
आकाङक्षं तिडम्तं तस्य देः स्वस्तिः प्लुतो भवति ॥. उदा क्षियायाम्‌ --- 
सयं स्थेन याति ३, उपाण्यायं पदातिं गमयति । स्वयं ह्‌ ओदनं सुत ३ 
उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । आरिषि- सुरतश्च प्सीषठाः ई धनं च 
तात | इन्दोऽध्येषीष्ठाः ३ व्याकरणं च भद्र । प्रेषे-कटं कुर ३ प्राम च 
गच्छं । यवान्‌ लनीदि' ३ सक्तु पिब ।॥ ` # 
माषाथैः--[त्तियाशीःगरषेषु] क्षिया; - आसीः तथा प्रेष गम्यमान 
दो तो [तिडकाङ्‌न्ञम्‌ ]. आकाङ्क्ष तिङन्त. की टि को स्वरितप्लत 
होता दै । क्षिया आचार के उलद्वन को कहते है ॥ “सुतोश्च“"यहोँ 
पत्नौ को प्राप्त के ओर घन को प्राप्न करे? -यद्‌ आशीर्रीद्‌ दिया जा रदा 
| सर्वत्र पहले वाक्य का तिडम्त पद्‌ दू सरे वाक्य की अपेक्षा रखता 
हे, अतः साकाङ्क्ष होमे से प्लुत स्वमिति दो गया॥ छ 
अनन्त्यस्यापि प्रहनाख्यानयोः ॥८।२।१०५॥ 

अनन्त्यस्य &।१।। अपि अ० 1 प्रश्नाख्यानयोः ७२॥ स-र 
म््यमनन्स्यम्‌ , तस्य. ' 'ननृतसपुरुषः । प्रश्नश्च आख्यानच्चं प्रश्नाखयार 
तयोः" "इतरतः ॥ चरवु<--स्वरितम्‌ , वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य । 
श्रथः वाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पद्स्य टे: स्वरितः प्लुते 
मवति प्रश्ने आख्याने च ।॥ उदा०--प्रशने-अगमं द: पूर्वा > 
ग्रामा ३न्‌ अग्निभूती ३३, पटी ३ड। आख्याने--अगमं ३म्‌ पूवा 
देन्‌ प्रामारेन्‌मोः३।॥. न ५ 
भाषार्थः वाक्यस्थ [अनन्त्यस्य] अनन्त्य एवं अपि प्रहण से अम्भ 
पदकीटिको [अपि] भी [प्रश्नाख्यानयोः] प्ररन एवं आख्यान हो 
पर स्वरित प्लुत होता हः 11 'पदस्य' एवै (वाक्यस्य' दोनों का अधिकः 
होने से वाक्यान्त पदकोही स्वरित प्लुतकी प्राप्ति थी, अनन्त्यर 
ग्रहण से बाकरस्थ सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया ॥ प्रश्न वाक्य पै 
अम्तिम पद्‌ की टि को पश्च में अनुदात्तः प्लत भी_ अतुदात्ं प्रश्नान, 
(८।२।१००) से जेते होता दै, बह उसी सूत्र मै. देशं ।। आख्या 
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कथन ` उन्तर को कहते है । सो “अगम ३ मः" का अथे होगा ष्ठो 


पू्चै के ्रामोंमे गयाथाः। पते वाक्य में पूष गये वाक्य कां यहं 
उत्तरे}. 


" ~ ननो 


प्टुतात्रैव इदुतौ ॥८।२।१०६॥ 


› प्लुतौ १२ एवः ६।१॥। ददुतौ १।२॥ स~ इत्‌ च उत्‌ च इदतौ 
दृतरेतरदन्द्ः ॥ श्रवु०-प्लुतः ॥ श्रथः-- पचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयवबभूतो 
दती प्लुती भवतः ॥ उदा०-एे ३ तिकायन । ओं ३ पगब॥ 


 माषार्थः- [चः] एेचूके स्थानमे जव प्लुतका प्रसङ्कहोतो 
उस एष्‌ = रे, ओ के अवयवभूत जो [इदुतौ ] इकार उकार उनको 
[प्लुतौ | प्लत होता है ।\. अबणे तथा व्ण के मेख से ए ठे, एवं अवण 
तथां उवणे के मेख से ओ भौ बनते दहै अर्थात्‌ एच्‌ समाहार वणे ह, 
अतः दूराद्धूते च (८।२।८४) शस्यादि सूत्रँ से जो विदित प्लुत. वं 
यदिेओौ को प्लुत कर्ने का प्रसङ्गो तो ठे ओं के अबयवेभूतःहइवणे 
ओर उवे को दी प्लुत हो, तत्स्थितं अवणे को न हो एतदथं यह्‌ पुत्र 
हैः दाहरणं मै अनन्त्य गुरु संन्नक शि भीः को गुरोररृतीर 
(८।२८६) से प्लुतं प्राप हुआ, तो प्रकृत सूत्र ने उस पेच के.््ड 

भगि को प्लुत कर दिया । 


एचोऽप्रगृहयस्यादूरादते पूस्याधस्यादुत्तरष्येदुतो ॥८।२।१०७।) 


-.. एवः ६।१।॥ अप्रगृह्यस्य ६।१। . अदुरात्‌ ५।१॥ हूते ७141}. पूर्वस्य 
६ %) अर्धस्य ६।१। आत्‌ १।१॥1 ` उत्तरस्य ६।१ इदतौ ९२1; सर-- 
प्रगृह्यस्य, अदृरात्‌ , उभंयच्न नग्‌तस्पुरुषः । इदुती दत्यतरेतरेतरद्रन्रः॥ 
अमु>--प्लुतः 1 श्रथः -- अप्रगृह्यस्य. एवोऽदराद्ते. प्ल॒तबिषये पुवेस्याः 
धरस्य आकार आदेश्षो मवति स च प्लुतः, उन्तरस्येकारोकारौ आदेश्षौः 
मरतः 1} उदा--अगमः ३ पूर्वारेन्‌. मामारेन्‌ अभ्निमूता३. इ, पटा घ । 
भद्रं करोषि -मांणवक ३ अग्निभूता३े इ, ` पटा उ । होतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा २ इ । -आयुष्मानिधि अग्निभूता ३. इ, पया ३ उ । रक्षान्नायं वशाः 
न्नाय. सोभप्र्ाय वेधसे, स्तोमेर्विधेमाग्नया ३ इ (ऋ० ८।४३।११) ॥ 
माषायः-[अप्र्रह्स्य | अग्रगृह्यसंज्ञक [एषः] . एच्‌ , जो -[-चरूरा- 
डते] दर से बुटने विषय मे न दो.तो प्लुत करने के प्रसङ्ग मे. उखः एव 
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फे [पूवस्य तर्स] पूथे भाग को [गात्‌ ] भकागदेश दोता हः सौ 
वह्‌ प्लुत होता है, तथा [उत्तरस्य] उत्तर बाले भाग को [इदुतौ] इकार्‌ 
उकार आदेश होति ह ॥ ये एव्‌ समाहार (मिले हये) वणे द, ठेसा पूव 
सूत्रम कद चुके है, सो उनके पूषै बाले आधे माग को आकार एवे 
उत्तरभाग को इकार उकार हो गया 1 पूवे सूत्र से उदान्त. अनुदात्त 
स्मरति जैसा प्लत कहा ह वैसा ही आकार आदेश यूँ होता द । इकार 
उकार तो उदात्त ही होते है, . (“उदात्त के अधिकार से सम्बन्धित दने 
से) ठेखा जानना चादिये ॥ प्रथम उदाहरण मे अददात शना० (८1२१००९) 
सेष्टुत को अनुदात्त, द्वितीय म भी (अभिपूजित मे) दसी सूत्र से प्लुतको 
अनुदात्त हु है । वतीय उदाहरण में विचाय॑मारानाम्‌ (८।२।६७) से 
उदात्त प्लुत, चतुथ मे ्रत्यभिवादेऽशू्रे से तथा पञ्चम्‌ मे याज्यान्तः 
(८।९।६०) से उदात्त प्लुत हुभा है ठेसा जानं । भाष्य मेँ इस सूत्र के 
विषय का परिगणन कर दिया है, सो हमने भी तद्त्‌ दी उदाहरण दशो 
वियेदै॥ ` 
 तयोय्वावचि संहितायाम्‌ ॥८।२।१०८॥। 


तयोः ६।२॥ य्वौ १।२॥ अचि ७।१॥ संहितायाम्‌ ५५९॥। त= -- 
यश्च वश्च य्वौ, इतरेतरदरन्धः ॥ अव्र--ष्लंतः।} अ्थ॑ः--तयोरिदुतोरये- 
कारवक्रारादेशौ भवतोऽचि परतः संद्ितायां विषये । उद7०-अग्ना \ 
याशा, पटा ३ घाशचा, अग्ना ३ यिन्द्रम्‌; परां ३ वुद्करम्‌ ॥ 


भाषायै [तयोः] उनके अर्थात प्लुतं के प्रसङ्ग म एव्‌ के उन्तराधै 
को जो इकार उकार पूवै सूत्र से विधान कर आये दै, उन दकार उकार कं 
स्थान मे क्रमशः [पवौ] यु बृ हयो जति दै, [अवि] जच्‌ परे रहते [संहिता- 
याम्‌] सन्धि के विषयमें॥ ईको यर्वि (६।१।७४) की दृष्टि मेये 
इकार उकार पूवै्ात्ति्म्‌ से असिद्ध है, अतः इको यणचि से यणादेश हो 
नहीं सकता था, दइसचियि यह्‌ सूत्र बनाया ॥ अग्ने आशाः पटो आक्षा 
यँ पूच॑पूत्रोक्तालसार्‌ भरश्नान्त (८।२) १००, अभिपूनजितादि किसी 
अर से ` प्लुत होकर पू शत्र से आकारादेश्च एवं उन्तराधे को इकार 
उकार होकर “अग्ना ३ इ आशा, पटा २ आशाः रहा । प्रकत घूर से 
अच्‌ परेरहतेय्‌ दू होकर अग्ना र याश्चा, पठार वाश आदि प्रयोग 
ब्रन गये } अग्ना ३ इ इन्द्रम्‌ › पटा ३ उ उदकम्‌ यह अकरः प्रवरं द्र्षः 
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(६१8७) की दृष्िमै इ उ असिद्ध होने से सवणैदीं नदी होता, 
दसी सेय्‌ ब्‌ आदेश दहो जातिषै। 
यदय से संहितायाम्‌ का अधिकार अध्याय की समाप्ति पयेन्त 
८।४।६७ तक जायेगा । 
॥ इति द्ितीयः पादः॥ 


५५१ 
---- ० © चनया 


तृतीयः पादः 


मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि ॥८।२।१॥ 


मतुषसोः ६।२॥ र लुपतभरथमान्तनिर्देशः ॥ सम्बुद्धौ ७।१। छन्दसि 
७१ स ०- मलतुश्च वस्‌ च मतुवसौ तयोः" ' दतरेतरदन्दः ।॥ अनु°-- 
संहितायाम्‌, पदस्य ॥ श्रथैः--मखन्तस्य वस्म्तस्य च पदस्य र्रिस्यय- 
मादेश्चो भवति संहितायां सम्बुद्धौ परतः छम्दसि विषये ॥ उदा०-- 
मत्वन्तस्य - इन्द्रं मर्व दह पाहि सोमम्‌ (ऋ० ३।५१।७) हरिवो मेदिनं 
स्वा (ऋ सिकः १०।१२८}१) } वच्न्तस्य--मीदवस्तोकाय तनयाय 
मृड (ऋ० २।३३।१४) ॥ 

 भाषाथैः-- [मतुवत्तोः] मलखन्त तथा वन्त पद को संहिता मे 
[सम्बुद्धौ | सम्बुद्धि परे रहते [इन्दि] वेद्‌ विषय मे [र्‌] ₹ आदेश्च 
होता दै ॥ हरिषो मेदिनम्‌ की सिद्धि सूत्र ८।२।१५ में देखें । मर्त यक्षं 
भी उसी प्रकार मरत्‌ शब्द से मतुप्‌ तमागमादि एवं कयः (८।२)१०) 
से मुप को बलव दोकर मरतनन्‌ रहा । न्‌ को प्रछत सूत्र से रु तथा 
ठसरुको हः परे रहते भो मगो (८३१८) से य्‌ एवं उस य्‌ का 
लोपः शाकल्यस्य (८२१६) से खेप होकर “मरुत्व इह" वना । भीद्वस्‌- 
तोकाय' की सिद्धि सूत्र ६।१।१२ मे दलं । मिद्‌ से षि के स्थानें 
कसु एवै निपातन से अद्विवेचनादि करके मीद्वन्‌स्‌ सु = मीद्व्‌ रहा । 
यह वसन्त पद्‌ है, अतः अन्त्य अच्‌ को स्तव हो गया, पञ्चात्‌ 
विसजेनीय एवं सत्व हो गया ॥ 

यदा से (ह की अनुत्त ८३।१२ तक जायेगी ॥ 
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अत्राज्नासिकः पूवस्य त॒ वा ॥८।३।२॥ _ `_ ` 
, .. अत्र अ० ॥ अनुनासिकः १।१॥ पूवस्य ६।९॥ ठु अ० ॥ बा अर ॥ 
अनु०--र, संहितायाम्‌ ॥ अधेः -इत त्तरं यस्य स्थाने सर्विधीयते ततः 
पूयस्य तु वणैस्य वाऽतुनासिकादेशो भवतीप्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
अधिकारपूत्रमिदम्‌ ॥ उद्‌7० - वक्ष्यति-समः सुटि सस्स्कतती, ससन्त 
संस्कतम्‌ , संस्कतम्‌ । संश्स्कन्तेन्यम्‌ संस्सकन्ेन्यम्‌ ॥ 


माषाथैः-[अघ्न] यद्यं से आगे जिसको सु विधान करेगे उपसे 
[रवस्य] पूर्वं के बण को [र] तो [वा] विकल्प से [अगुनापिकः] अनु- 
मासिक आदेश होता दै, एेसा अधिकार इत रत्र विधान के प्रकरणे 
समश्चना चाद्ये ॥ इस प्रकार इस सूत्र का अधिकार ८।३।१२ तक 
समञ्च केना चाहिये । भव्येक सूरो मे अनुव्रत्ति मै या सूत्राथेमे इसे 
कनेः की आवश्यकता नहीं, क्योकि यह्‌ इस “रु प्रकरणः का सावैत्रिक 
नियम है, जिसे एक स्थान पर समश्चने से काम चर जाता है॥ ^रं 
का यदय विभक्तिविपरिणाम से पश्चमी मे अथै होगा ॥ रसस्तं 
अनुनासिक" होकर तथा पक्ष मे जब अनुनासिक नदीं होगा तो ८।२।४ 
से अनुसार होकर संस्कततां अयोग बनेगा । अनुसार पक्ष मे प्रयोग्य 
बनेंगे, यद्‌ हम घट्‌ कात्‌ पूवः (६।१।१३१) सूत्र मेँ सिद्धि, सहित दिखा 
युके ै, बही देख ठे ! अनुनासिक पक्ष मे भी दो सकार, तथा अनवि 
च (८।४।४६) से द्वि होकर तीन सकार वाटे सेँस्छनत्तां संसस्कत्त 
प्रयोग वनते दै । दमने उदाहरणं म द्विसकारक दी भ्योग दशा दिये 
है, किन्तु इनके सकार भेद से अनुनासिकं पक्ष में दोर एवं अनुस्वार 
पक मे ३ प्रयोग होकर (देखो ।१।१२१) इड ५ भयोग वनगे देखा 
जाने ॥ षरा शरि . (८३३६) भे व्यवस्थित विभाषा होने से यहा 
विसजैनीय पश्च नहीं बनता, द्रसकां विशेष व्याख्यान द्वितीयावृत्ति का 
विय ह॥ ५८ ॑ + | 

: १, वर्णोच्वारणशिक्षा मे * इस चिह्वं से युक्तं वणं की शनुनासिक संज्ञा 

कटीहै।  , . गी 

२. समो का लोपमेक हच्डम्ति -(भा० वा० ८।२।५) इस बात्तिक से 
वस्तुतः श्रनुनासिक पक्ष मे भी "म्‌" लोप होने से एक सकार होकर ` प्रयोगत्रय होति 
है । इस प्रकार क्रुल ६ प्रयोग ह्ये ॥ , | | | 
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आतोऽटि नित्यम्‌ ॥८।३।३॥ 

आतः ६1१] अटि ७१ नित्यम्‌ ९।१। ।अनु०-अनुनासिकः पूवैस्य,रु.संहि- 
तायाम्‌ ॥ च्रथेः--अरि प्ररतो रो; पूरवैस्याक्ारस्य स्थाने निस्यमयुनासिका- 
देको. भवति संहितायां विषये ॥ उदा०- महँ असि (क० €।६६१६- 
२।४६२) म॒हाँ इन्द्रो य ओज॑सा (ऋ० ८।६।१) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ 
(ऋ० ३।१।१) ॥ 

माषा्थः-[तअरटि] अद्‌ परे रहते ₹ से पै [आतः] आकारको 
[नित्यम्‌ ] निस्य अनुनासिक आदेश्च होता है ।॥ महान्‌ देवान्‌ केन्‌ 
को दीक्षंदटि समानपादे (<३।९) से सु हभ है, अतः उस ^ से पूवे 
आ को विकल्प से अनुनासिक पूवं सूत्र से प्राप्त था, निस्य विधान 
करने के स्यि यद्‌ सूत्र दै॥रु को यू (८३९७) एवं उसका रोष 
पूैषत्‌ उदाहरणा मे हो दी जायेगा ॥ 


अनुनािकासपरोऽबुस्वारः ॥८।३।४॥ 

`, अनुनासिकात्‌ ५।१॥ परः ६।१। अनुस्वारः ५।१॥ जघ >- पृषेस्यःरूसंहि- 
तायाम्‌! श्रथै-रोः पू्वोऽलुनासिकादम्यो यो बणे: = यस्यातुनासिको न 
घिहितस्ततः परोऽनुस्वार आगमो भवति संहितायां विषये । उदा०-- 
संरस्कन्ती, संस्कत्तेव्यम्‌ । पुंस्कामा, भवांश्चरति |) 

मापरायैः-र्‌ से पूयै वणी ज्ञो [अघनापिकात्‌ ] अनुनासिक से अन्य 
है, अर्थात्‌ जिसे अनुनासिक नदी विधान किया उससे | परः] परे 
[अनुस्वारः] अनुस्वार आगम होता है संहिता मै 1) (अन्यः शब्द्‌ का 
अभ्याहार करके सुत्राथे यकष सम्पन्न होगा | जिस पक्ष मे जत्रादुनातिकः 
रवस्य ० (८।३।२) से अनुनासिक आदेश्च नदीं होता, उस पक्ष म अलु- 
स्वार आगम हो जायेगा ठेसा जाने, क्योकि तभी र से पूथै अनुनासिक 
से अन्य बणे भिर सकेगा 1 सिद्धि प्रकार एवं विशेष परिज्ञान के छिये 
८।३।२ एवं ६।१।१३२१ सूत्र देखें ॥ 

समः सुटि ॥८।३।५॥ 
समः ६।१॥ सुटि ७१1 श्रु°--रु, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- 





३. नित्य प्रहण प्रायिकत्व द्योतनार्थं है, प्रतः कचित्‌ श्रनुस्वार भी देखा जाता 
है) श्वा" ग्रहण से समान कोटिक विक्र होता है। 
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सम इत्येतस्य रुभैबति सुटि परतः संहितायां विषये । उदा संस््छन्ती 
संस्ततम्‌ , संस्कनतेव्यम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [समः] सम्‌ को र दोता है [घुटि] सुट्‌ परे रहते संहिता 
विषय मे । अलोन्त्यस्य (१।१५१) से अन्त्य अर्‌ को रु दोगा ॥ अनुस्वार 
एवं अलुनासिक तथा सकार के सेद से ङुढ & प्रयोग बनते ह जो कि 
सूत्र ८३।२ एलं ६।१।१३१ में दिखा दिये ह ॥ 


पुमः खय्यम्परे ॥८।३।६॥ 

पुमः ६।१॥ खयि ७।१॥ अम्परे ५।१॥ प्०--अम्‌ (पत्याहार) पये 
यस्मात्‌ स अम्परस्तस्मिन्‌ ` "बहुत्रीहिः ॥ थनु०--रु, पदस्य, संहितायाम्‌॥ 
श्रथैः- पुम्‌ ह्येतस्य भवति अम्परे खयि परतः संहितायाम्‌ ॥ उदा०~ 
पुलि कामोऽस्याः पुंस्कामा पुंस्कामा; पुंस्कामा, पुसस्कामा । पेसु, 
परसपुर, पुस्पुत्रः, पुस्पुत्रः ! पुंसः चढी पुश्चडी, पंश्स्वटी, पुंस्वटी, 
पुंशश्वटी ॥ 

मापराथेैः-[श्रमूपरे | अम्‌ प्रत्याहार परे दै जिससे पेसे [खयि 
खय्‌ (प्रत्याहार) के परे रहते [पुमः] पुम्‌ को (अनस्य अद्‌ को) र होत्ता 
हे संहिता मै ॥ पुम्‌ कामाः यदो पुम्‌ से परे क्‌ खय्‌ प्रत्याहार मे तथा 
उससे परे आः अम्‌ मे है, अतः अमृपरक खय्‌ परे रहते मूकोरुो 
गया ¦ पू्ैवत्‌ र को विसनजेयीय तथा वा शरि (८३।३६) से सत्व करके 
पथे वणे को पक्ष मे अनुनासिक एवं अलुस्वार तथा पश्च मे अनवि च 
(८४४७8) से सू को द्धिख करने के भेद से चार प्रयोग बरनेगे । इसी 
प्रकार सबमे जानें । श्चढी आदि में स्‌ को स्तः श्चुना श्चुः (८।४।३६) 
सेश्‌भी हुआ ह ॥ पुंस्कामा आदि में कृष्व ~-क< पौ च (८।३।३७) 
की प्रवृत्ति व्यवस्थित बिभषा होने से नदीं होती, यथानर।२के 
उदाहरणो मे वा शरि से पाक्षिक विस्षजंनीय नदीं हुजा था ॥ 

यद्यं से “त्रमपरेः की अनुघत्ति ८।२।८ तक जायेगी ॥ 


नश्छन्यप्रज्ाच्‌ ॥८।२।७। 


नः ६।१॥। इषि ५१ ॥ अप्र्चाच्‌ ९९ षष्छ्य्थे प्रथमा ॥ स~न 
भ्रशान्‌ अधरान्‌, ननृतस्पुरुषः ॥ अनु०--अम्परे, र, पदश्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ प्रथः--प्रश्ानवनजितस्य नकारान्तस्य पदस्य रभेवस्यस्परे छवि 
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परतः संहितायां विषये । उदा०-भर्वोश्छादयति, भवांश्छादयति । 
भवोँध्िनोति, भवांश्विनोति। भवोँ्टीकते, मवां्टीकते | भर्वोस्तरति, 
भवांस्तरति ॥ 

माषाथः- [अप्रशान्‌ ] परकषान्‌ को छोडकर जो [नः] नकारान्त पद्‌ 
उनको अमूपरक [डवि] छच्‌ प्रव्याहर परे रहते र होता है, संहिता मे ॥ 
पूयवत्‌ यद्य भी द्वि करके चार चारं प्रयोग बनेगे, अनुनासिक एवं 
अनुसार का दिखादी दिया दै) रको विसजनीय एवं ८।३।२४ से 
पवत्‌ सस करके यथाप्राप्त श्चुख ष्टु हुये ह । रेष सब पृषत्‌ है ॥ 

यहाँ से नः की अनुघरत्ति ८।३।१२ तक तथा श्वि की < तक 
जायेगी ॥ 


उभयथशचं ।८।३।८॥ 

उभयथा अ० ॥ ऋषु ५।२।॥ अनु ०-नदवि, अम्परे, र्‌, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थैः-नकारान्तस्य पदस्याम्परे छवि परत उभयथा ष्य 
भवति--रू्बा नकारो वा । पूर्वेण निस्य प्राप्ते विकहप्यते ॥। उदा०-- 
तस्िस्तरा दधाति । तस्मिवा दधाति । तस्मन्त्वा दधाति ॥ 

माषाथैः--नकाशम्त पद्‌ को अमपरक छव्‌ प्रस्याहार परे रहते 
[ऋच] पादयुक्त मन्त्र मे [उभयथा ] दोनों प्रकार से होता दे, अथात्‌ एक 
पक्ष मे रु एवं पक्च मे नकार दही रहता दै ॥ पूरे त्र से नित्य प्राप्न था, 
विकल्प कर दिया ॥ पू्ैवत्‌ छव्‌ त्‌ से परे अम्‌ प्रत्याहार व्‌ परे हेदी, 
अतः विकल्प हो गया ॥ 

यदौ से (कन्तु! की अनुवृत्ति ८।३।६& तक जायेगी ॥ 

दी्घीदरि समानपादे ॥८।३।९॥ 

दीर्घात्‌ ५।१॥। अटि ७।१॥ समानपादे ५।१॥ त° -- समानश्च असौ 
पादश्च समानपादस्तसिमिन्‌'  कमेधारयस्तत्पुरुषः ॥ अतु ०--ऋक्षु नः, 
र्‌, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथं--दीवादुन्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य छश्च 

१. छम्‌ ब्द से पादबद्धं मन्त्रौ का रहण होता है, केवल ऋप्ेद करा ही नही । 
छ्‌ का लक्षण जमिति ने धयवाथवशेन पादव्यवस्था सा ऋष्‌, (मी° २।१।३५) 
प्र्थात्‌ लिन मन्त्रौ सै शर्थानुकूल पादव्यवस्था होती है वे ऋष्‌ शब्द वाच्य होते है, 
किपादै। 
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सभेबत्यटि परतस्तौ चेन्निमित्तनिमिन्तिनौ समानपदे भवतः ॥ उदा०- 
परिधी रति (ऋ ° ६।१०५११६) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।१।१) मदं 
इन्द्रो य ओजसा (ऋ= ८।६१) ॥ 


: माषाथः- [दर्षत्‌ ] द्धं से उत्तर नकारान्त षद्‌ को [त्रि] भ्‌ 
परे रहते पादबद्ध मन्त्रो स र्‌ होता है, यदि निमिन्त (जिसको मानकर कार्थं 
हो) तथा निभित्ति (अर्थात्‌ जिसको विधि करनी है) दोनों [समानपादे] 
एक ही पादमं हों । समान शब्द्‌ का यह एक अथै गृहीत दहै, तथा 
पाद्‌सेछचा (मन्त्र) का पाद्‌ लिया जायेगा ॥ सवेत्र उदाहरण मे 
आतो र नित्यम्‌ (८।३।३) से-नित्य दी र से पूवे वणे को अनुनासिक 
हा हे ॥ 


न्प ॥८।३।१०॥ 


नन्‌ लुप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः।॥ पे ७।१॥ अनु-- नः, ` रु पदस्य 
संहितायाम्‌ |} अथः- नुन्‌ इव्येतस्य नकारस्य रभेवति पशब्दे परत 
संहितायां विषये ॥ उदान: पाहि, न्‌: पाहि । नः प्रीणीहि, 
श्रीणीहि } 


~ माषाथः-[नुन्‌] नन्‌ शब्द के नकार को [पे] पपर रहते रु होता 
हः॥ "प म अकार ऽच्चारणाथै हे ॥ रु को वसजनीय (८२।१५) होकर 
उस विसजैनीय को पक्षमें प्‌ परे रहते उपध्मानीय आदेश होकर तथा 
पक्ष मे विसजैनीय दी रहकर नू: पादि ने-पाहि दो प्रयोग बनेगे। 
उनके भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का भेद करके दो प्रयोग होगे । इस 
प्रकार कुख ४ प्रयोग बनेंगे, रेखा. जानें । मूढ उदाहरण मेदोदी 
द्शये द ॥ 


 खतवान्पायौ ॥८।३।११॥ 


-` स्वतवान्‌ , लुप्तषष्ठ्यन्तनिरदेशः।। पायौ ७]१॥ अनु०- नः, र, 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--सतवान्‌ इृस्येतस्य नकारस्य रुभैवति; पायु 
क्रड्दे परतः संहितायां विषये ।। उद7०--मुवस्तस्य सवतर्वोः .पायुरग्ने 
(ॐ ०.४।२।६) ॥ | 

माषाथः- [स्वतवान्‌ ] स्वतवान्‌ शब्दके नकार को सुहोता दै 
[पयो] पायु शब्द्‌ परे रहते ॥ स्वतवान्‌ यह्‌ वैदिक उदाहरण है, अतः 
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इसका अनुस्वार एवं उपध्मानीय पश्च का उदाहरण वैदिक प्रयोर्गो भ प्राप्न 
होने पर दी देना शक्य दै । सिद्धि सूत्र ५१८३ मे दे ॥ ` 


४ नै) 
`  कानाम्र डिते॥८।३।११॥ | 
कान्‌ ल्षष्ठयन्तनिदेशः 1 आभरेडिते ७१ श्रनु०-नः, र, 
[कन ५ १ 4 7 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः-कान्‌ इत्येतस्य नकारस्य रभैवति, आमे. 
डिते परतः संहितायां विषये ॥ उद्‌ा०--कास्कानामन्तरयते । कास्कान्भो- 
जयति । कोस्कानामन्त्रयते, कोस्काम्भोजयति ॥ ॥ 


भाषाथेः- [कान्‌ ] कान्‌ शब्द के नकार को रु दोता है [अ्िडिते] 
आभ्रो डित परे रहते ॥ किम्‌ शब्द्‌ कै द्वितीया बहुवचन का कान्‌" रूप 
हे, वीप्सा अथे में (८1१४) द्वि होकर कान्‌ काम्‌ (किस किसको) 
धना 1 अब कान्‌ आम्रे डित के परे रहते पूवे वले कान्‌ फे न्‌कोरुत 
एवे ₹ फो विसजेनीय तथा वितर्जनीयस्य सः (८३।२४) से बिससनीये 
को सत्व एवे पूवै बणे को अनुनासिक, अट्स्वार होकर कोस्कान्‌ बन 
गया । यहाँ कसकान्‌ का कस्कादि गण मे पाठ मानने से पठे 
कुप्वोः कन्य च (८।३।३५) से जिद्धामूढीय आदेश नहीं होता । 
क्योकि कस्करादि गण में पटे होने से कर्कादिषु च (८।३।४८) से सकार 
को सकार ही रहता है, अथात्‌ जिह्यामूीय नदीं होता ॥ ॥ 


` ढो ढे रोपः।८।३।१२॥ ॥ 

ठः ६।१॥ ठे ५९| लोपः ९१ अदु०-संहितायाम्‌ ।। अर्थः-- 
ठकरारे परतो कारस्य लोपो भवति संहितायां विषये ।। उ।०--रीढम्‌ , 
उपगृहम्‌।॥ ` । । 1 


भाषाथैः--[ढे] ठकार परे रहते [ढः] ठकार का [लषः] टोष 
होता है संहितां मे ॥ सिद्धिं सूत्र ६।३।१०९ में देले ॥ ` 


यष्टा से (्लोपः' की अनुत्रुत्ति ८1२१४ तक जायेगी ॥ 
रो रि॥८।३।१४॥ 


रः ६।१॥। रि ५९॥ श्रतु =-खोपः, पदस्य, संहितायाम्‌! अर्थः-- 
पदस्य रेफस्य रेफे प्रतो लोपो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--नीर- 
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त्तम्‌ = दृर्तम्‌ , अग्नी रथः, इन्दू रथः; पुना सक्तं वासः, प्राता राजक्रयः, 
अजयघांः ॥ 


माषाथै--पद्‌ के [रः] रेफ का [६] रेफ परे श्दते छोप होता है 
संहिता में । पद्‌ के रेफ कहने से पद के अवयवरूप पदान्त अपदान्त 
सभीरेफोंका खेप द्योता है ॥ नीरक्तम्‌ आदि की सिद्धि सूत्र ६।३।१०६ 
मे तथा अजर्घौः की परि० ८।२।३५ मेँ देखें । यदौ अपदान्त रेफ का 
लोप हा हे ॥ 


यद्य से रः की अलु्रन्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 


सरवसानयीर्षिसञंनीयः ॥८।३।१५॥ 


खरवसानयोः ५२।॥ विसजनीयः १।१॥ त =--खर्‌ च अवसानं च 
खरवबसाने, तयोः ' 'दतरेतस्टरन््रः ॥ श्रमु>--रः, पदस्य, सहितायाम्‌ ॥1 
श्रथेः--रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽबसाने च विसजेनीयादेरो भवति 
संहितायां विषये ॥ उदा=-चरक्षश्डाद्यति, प्टक्षरछादयति, ब्रक्षस्तरति, 
प्ठक्षस्तरति । अवसाने ~ बक्षः, प्टक्षः ॥ 

भाषायथेः--रेफान्त पद्‌ को [खरवप्रानयोः] खर्‌ परे रहते तथा अयः 
सान मे [षिस्नीयः] धिसजेनीय आदेश होता है संहिता में ॥ वक्ष 
श्खादयति आदिमे वृक्षक सुका र्त विसजंनीय होकर उस विसजं 
नीय को विसर्जैनीयस्य सः (८।२।३४) से सत होकर श्ुख हुआ है । 
वृक्षः के स्ा्युसत्ति आदि की प्रक्रिया परि० १।९।१ के भागः के समान 
जाने । विरामोऽवत्तानम्‌ (१।४।१०६) से अवसान संज्ञा होती है । 
क (१1१५१) से अन्त्य अल्‌ रेफको दी बिसजँनीय सवै 
होगा ॥ 


यौ से (वि्तजंनीयः' की अतु््ति ८।३।१६ तक जयेगी 


रोः सुपि ॥८।३।१६॥ 


रोः ६।१॥ सुपि °| अनु विसर्जनीयः, रः, संहितायाम्‌ । 
च्रथः-- रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजैनीयादेश्ो मवति । 
उदा०-पयस्‌-पयःसु । सर्पिस्‌-सप्पिःघु । यश्षस्‌-यश्षःसु ॥ 
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माषाथः--[रोः] हू के रेफ को [घुपि] सुप परे रहते विसजनीय 
आदेश होता है ॥ शुषिः से यौ सप्तमीबहुवचन सुप्‌ विभक्ति का 
प्रहणे; न कि२१ सुपोंका॥ पू सूत्रसे हीरके रेफ को षिसजे- 
नीय आदे सिद्ध था पुनवचन नियमाय दै, अर्थात्‌ सुप्‌ (७1३) परे 
रहते रुकेरेफकोदी विसर्जनीय दहो, अन्य किसी रेफकोन ह्यो॥ 
सर्पिःषु मे वुभि्तजं° (८।३।५८) से षख हभ है । पयस्‌ +सु = पय र्‌ 
सु = पयर्‌ सु = पयःसु ॥ 

यहाँ से शोः" की अनुघरत्ति ८३।१७ तक जायेगी ॥ 

` भोभगोभघोअपूव॑स्य योऽक्ि ॥८।३।१७॥ 

भोभगोभघोअपूवैस्य ६।१॥ यः ११ अशि ५१ स-भोश्च 
भगोश्च अवोश्च अश्च भोमगोअघोआः, इतरेतरः | मोभगोअघोः 
पूवः यस्य स॒ भोम ` -अपूवैस्तस्य' "बहुव्रीहिः ।॥ श्नु योः, रः, 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-भो, भगो, अघो इत्येवं पूवस्य अवणेपूैस्य च 
रोः रेफस्य यकारादेशो भवति, अशि परतः संहितायां विषये 11 उदा०- 
भो अत्र । भगो अच्र। अघो अन्र। भो ददाति, भगो ददाति, अघो 
ददाति । अवणपूर्ैस्य-क आस्ते, बराह्मणा ददति, पुरुषा ददति ॥ 
 माषार्थः--[मोम पसव] भो मगो अघो तथा अवणे पूवे द 
जिसरुकेउसरुके रेफ को [यः] यकार आदेश होता [श्रि] 
सद परे रहते भोसुअच्रन्मोर्‌ अन्रन्र्‌कोय्‌ होकर मो यू 
अत्र = यँ यूकारोप ओतो गार्ग्यस्य (८।३।२०) से हो गयात्तो भो 
भन्र ब्रना । भो य्‌ द्दातिमें हलि स्वेषाम्‌ (८३।रयेसे य्‌ का लोप 
हृभा द । इसी प्रकार भगो अत्र, भगो ददाति आदि मे जने} कर्‌ 
आस्ते आदिमे र्‌ से पूथै अवणै तथा असू परे है। ब्राह्मणा ददति 
प्रयोग बहुवचन जस में ह । मोभगोश्रघो यदौ सूत्र मे सन्धि काय 
सौत्र मानकर नदीं हुये ॥ , 

यँ से भोमगोभधोजपूवेस्य' की अनुच्रृत्ति ८३।२२ तक तथा 
अधि" की ८९२० तक जायेगी ॥ 

व्योठंधुप्रथत्नतरः शाकटायनस्य ।८।२३।१८॥ 

व्योः 81२\॥ खधुप्रयत्नतरः १।१।। शाकटायनस्य ६।१॥ स०--यश्च 
यश्च व्यौ. तयोः. , दृतरेतरदव्द्रः । टण्ुः प्रयस्नो यस्य स दुप्रयतनः, 
बहुत्रीहिः ! अतिग्रयेन सखधुभरयल्ो रधुभ्रथलतरः ।। अबु = मोभगो- 


| 
( 


| । | 
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अघोअपूर्वस्य, अदि, पदान्तस्य) संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--मोम 
अणैपूवैयोः पदान्तयोः वकास्यकारयोकैरुपरयतनतर ` आदेशो 
अशि परतः शाकटायनस्याचाैस्य _ मतेन ॥ लघुपरयरनतरस्व्‌ 
स्थानकरणरेथिस्यम्‌ । । उदा०मोयत्र, भगोयत्र, अधोयत्र। 
पूरस्य--कयासते, क आस्ते । काक आस्त, काकयास्ते । शसरायुद्ध 
उद्धर । असावादित्यः, असा आदित्यः । द्वावत्र, द्रा अच्र। 
द्रा आनय ॥ । ४ (9 ~ 
माषाथैः--मो भगो अघो. तथा अवण पूववि जो पः 
[व्योः] बकारः यकार. उनको [लघुप्रयलतरः | `हृधुप्रयत्नत्तरः 
होता है अश्‌ परे रते [शाकटायनस्य] शाकटायन आचा 
म 1 उच्चारणं मेँ स्थान (तालु आदि) करण (जिह्यामूखादि) वं 
सता, अर्थात्‌ जिसके उच्चारण म थोड़ा बल पदे उसे ख्घुभ्रय 
है," अतिकषय उघुप्रयस्न ठघुप्रयरनतर्‌ कतां है| यह बणे 
शिक्ष कं विषय । इ प्रकार उदारणो भं पूवे सूत्र सेय्‌ होकर 
प्रयलनतर आदेक्ञ करने पर स्थानेऽन्तरतमः (११४६) सेथूकोय्‌ 
बही लधुप्रयसंतंर अदिश हुआ, अथात्‌ खोप नदीं हुआ । अस्मै 
लेकर आगे कै सब उदाहरणों मे एचोऽयवायावः (६।१।५५) से 
होकरय्‌ ब्‌ कों कुध्रयत्नतर अदिश हणा दै, शेष म पू सूत्रः 
ट । ध्‌ बू काउन्त सुत्र ८।३।१९ से शाकल्य के मत भें कोप 
दकल बरहण वहाँ विकल्पा ह, अतं: खोप एवं दुप्रयरनतर 
(विकल्प) कयासते आदि मे दिखाये ह । ओकार से उन्तर्‌ अच 





~~~ 
. ~:१. मोभोच्रक्ठो° सूत्र से विहित य्‌ ग्रलघुप्रयलतर =.सामास्थः 
है उसका लोपः शाकल्यस्य से विक से लोप होता दै). श्रलोपःपक्ष 
लघृप्रयलतर्‌ श्रदिश हौ जता है । शरोकासन्तों से गाप्यं के "मतम 
होता है ` ` ०.54 न 
वस्ततः यू वू का त्रिविध उच्चारण होता है । पदादि मे पूएंप्रयल 
मे लधुप्रयलः से, पदान्त भै लघुतरः मरषल से. ह त्रिविध उच्चारण स्वा 
सेह या्ञवत्व्य दिक्षा मे ऋमशः गरं लघु रौर लघुतर कहा है । 
वकारोच्चारण को दशषनि के लिए माध्यन्दिनपाठ मे द्विलव शूप से लिङ 
द्वायवस्थं । पदादि यक्रारःको भी पुरा काल. मै द्विलव रूपसने ही ` 
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य्‌ चू काःओतो यार्य॑स्य (८३।२०) से नित्य छोप होता है.सो उसके 
भो-अत्र आदि.रूप घर्नेगे । ल्धुप्रयलतर आदेश्च बरे -य॒व्‌केतो भोयत्ं 
भगोयत्र ही रूप बनेगे, अतः इनके पाक्षिक रूप नहीं दश्षये दहै 1 


.. यदं से धयोः की अनुदृत्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ ` - 


, . „ , कोषः शाक्यस्य ॥८।३।१९॥ ` . 

लोपः १।१॥ शाकल्यस्य ६।१। श्रनु०- व्योः, अपूर्वस्य अशि, प्रदस्य, 
संदितायम्‌ ।). अथः--पदान्तयोवेकारयकार्योरसणेपूयोखेपो ` भवति 
शाकस्यस्याचायंस्य मतेन अक्षि परतः ॥ उदा०--क आस्ते, कयास्षे |: 
काक आस्ते, काकयासते । अस्मा उद्धर, भ्मायुद्धर । द्रा अत्र, द्रषन्र। 
असा.आदिव्यः, असावादि्यः ॥ | 

भाषार्थः--अबणे पूवे वाले पदान्त यकार बकार का [शाकल्यस्य] 
शाकल्य आचायं के मत मे [लोपः] लोप होता है सिद्धियौंपूषै सूत्र 
मेदीदेखदलं॥ 

विशेषः- शाकल्य प्रह धिकृल्पायं ह । उसके चिना भी पूधैसूत्र मे 
ठघुपरयरनतर आदेश एवं इस सूत्रम छोप कट्‌ देने से दो पक्षसिद्ध दी थे, 
पुनः शाकल्य ग्रहण के विकल्प से (अर्थात्‌ पाणिनि सुनि के मतानुसार), 
लोप विकल्प होकर अख्घुप्रयत्नतर का एक पक्ष मे छोप एवं एक पक्ष मेँ 
श्रवणः होकर तीन ध्रयोग बनते ह अथात्‌- एक पक्ष टधुश्रयनतंर आदेश 
का, एवं द्वितीय अद्घुप्रथत्नतर के कोप तथा वृतीय अख्घुप्रयलनतर क 

श्रवणा ˆ ` ` - 
यँ से लोपः" की अनुवृत्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ 


मोतो गाग्यंस्यं ॥८।३।२०॥ 
ओतः ५।१॥। गाग्यैस्य ६।१॥ अनु---खोपः, व्योः, अशि, पदस्य 





था “यजमानस्य (द° हुमा सं° १४७१ का पदपाठ) । उत्तर काल मेँ यकार 
को षकार के समानं मेध्योदररेा से युक्त लिखने की परिपाटी. चल पड़ी.। - पदादिः 
यकार को गुरं उच्चारण करते दए ईत प्रयत के स्थान -पर्‌ प्रमादसे 
निर्ह॑त = प्रमलाधिक्य रूप दोष से शष्ट प्रयल मे परिणति हो जने.से यचुवेदमें 
य्‌ के. स्थान मैँ.जकार का उच्चारण हीने लग गया) अपश्नशं सँ पदादि. यकारं 
के जकार मै परिणत्तिकाभी यदी कारण है यथा--जमूना जजमान । यु° मौ९॥. 


६५६ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [ छतीयः 


संहितायाम्‌ । अर्थः--ओकारादुत्तरस्य यकारस्य छोपो मवति गाग्यैस्या- 
चायेस्य मतेनाक्चि परतः ॥ उद्‌ा०- भो अत्र, भगो अत्र भो इदम्‌ , भगो 
इदम्‌ ॥ नित्यार्थोऽयमारम्भः, योकारात्‌ परस्य चकारस्यासंमवात्‌ यक्रारस्य 
नित्यं खोप एव भवति न छघुप्रयतनतरादेश इति ॥ | 
भाष्रायैः- [ओतः] ओकार से उत्तर यकार का रोष होतादै 

[याग्बस् ] गाग्यं आचाय के मत में ॥ ओकार से उत्तर व्‌! का सम्भव 
दी नदोने से केवल य्‌ का सम्बन्ध सूत्राथै मे किया ह । प्रकृत भो भमो 
अधो क ओकार से उन्तरय्‌ का कोप उदाहरणो मँ हा है यक्षं 
गाग्यै अ्रहण पूजाथें दै, अतः निस्य ही खोप होता है ॥ 

विशेषः पूवे सूत्र मे ही भोभगोअधो' की अलुदत्ति आकर ठोप 
सिद्ध था, पुनः यह्‌ नित्याथं सुच्रहै सोय्‌ का नित्य छोपहो जाता 
ह, खघुप्रयटनतर यकारादेश्च (८।३।१८) भी नदीं होता । इस विषयं 
८।३।१८ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य ह ॥ | 


उनि च पदे ॥८।३।२१॥ 
उनि ५१॥ च अ०। पदे ७]१)) जहु०--लोपः, व्योः, अपूतैस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अवणेपूवैयोः पदान्तयोन्यो पो भवति उनि च 
पदे परतः।। उदास उ एकविंशतिः, स उ एकाग्निः ॥ 
भाषाथः-अबणे पूप बले पदाम्तय्‌ ब्‌ का [उनि] उन्‌ [पदे] 
पद्‌ के परे रहते [च] भी ढोप होता है । लोपः शाकल्यस्य से विकल्प 
से खोप प्रप्र था, नित्या यह पूर है, अतः रथुपरयरनतर आदेशं नदीं 
होता | 
हि सर्वेषाम्‌ ॥८।३।२२॥ 
इटि ७1१1 स्वेषाम्‌ ६।३॥ अबु०--लोपः, व्योः, मोभगोअघो- 
अपूैस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः भोभगोअधोथपूरैस्य पदान्तस्य 
यकारस्य हि परतो स्वेषामाचा्यांणां मतेन ठोपो भवति ॥ उदा०- 
भो हसति । भगो हसति । अघो हसति । भो याति । भगो याति । अधो 
याति । बाख्का हसन्ति ॥ । । 
। -माषाथैः-मो, भगो, अघो तथा अवण पू बाले पदान्त यकार का 
इ हद्‌ परे रहते [रवेषाम्‌ ] सत्र आचार्यो कै भतमें लोप 
ताहे) .. | | न 


पादः | . अष्टमोऽध्यायः ६५७ 


 विशेषः--'सरवेषाम' प्रहण से शाकटायन के मतम भी दद्‌ परे रहते 
खोप होता दै, अर्थात्‌ ठघुप्रयतनतर नदीं होता ॥ | 
` यदौ से हलिः की अनुदत्ति ८।२।२२ तक जायेभी ॥ 
मोऽदुस्वारः ॥८।३।२३॥ | 
मः &।१॥ अनुस्वारः १।१॥ अवु०--हदि, पदस्य, संहितायाम्‌ ।! 
 श्रथैः- पदान्तस्य मकारस्य अनुसख।रादेश्ो भवति हलि परतः ॥ उदा०-- 
ण्डं हसति, वनं हसति । छ्ण्डं याति, वनं याति ॥ | 
माषा्थै--पदान्त [मः] मकार को [श्रवुसखारः] अनुसार आदेश 
होता है, दद्‌ परे रहते, सन्धि करने मेः ॥ : 
यहाँ से “अयुस्वारः' की अनुवृत्ति ८।३।२४ तफ तथा “मः की ८।३।२६ 
तक जायेगी ॥ । 
नथापदान्तस्यं स्लि ॥८।३।२४॥ 
नः ६।१॥ च अ ॥ अपदान्तस्य £ १॥ श्चछि ५१ सन पदस्य 
न्तः पदून्तः, षष्ठीतत्पुरुषः । न पदान्तोऽपदानतस्तस्य ` ननृतसपुरुषः ॥ 
श्रचु--मोऽतुखारः, संहितायाम्‌ ॥ चरथः नकारस्य मकारस्य चाप- 
दान्तस्यातुस्वारादेशो मवति, लि परतः ।। उदा०--नकारस्य-प्यासि, 
यशांसि । सर्पीषि, धनूंषि । मकारस्य --भाक्र ध्यते, आचिक्र'सते, अधि- 
जिगांसते ॥ 


१. इस सूत्र से जो श्रनुस्वार होता है उसको वा पदान्तस्य (८।४।५५८) से 
परसवणं आदेश विकल्प से होता है 1 उत्तर सूत्र से होने वाले अनुस्वार को श्रनु- 
स्वरास्य ° (८।४।५७) से नित्य परसवे होता है । वेद मे पदान्त ्रनुस्वार का 
परसवण भी व्यवस्थित है । तदनुसार क्वेद मे ्रनुश्वार रहता है, शुक्ल यजुवद 
मँ नित्य परसवं होता है । (यहं वैदिक पाठ ही श्रभिप्रेत है, यो रोपियन संस्करण 
तथा उनके प्राधार पर छे अन्य संस्करणों में पदान्त में प्रन्वार देखा जाता है 
वह धैदिक पाठ से विपरीत है) श्रपदान्तमे तो नित्य परसवर्ण होता हीह, 
तदनुसार यजुवद में केवल ^रशषसह' इन र्पौच वर्णोकेपरेही अनुस्वार रहता 
है । यजुर्वेद मेँ अनुस्वार का भ गुर लघु भेद से द्विविध उवारण होता हैः रतः 
यचु्वेदमे रक्षस हसे पूर्वं प्रयुक्त विशिष्ट चिल्ल श्रनुस्वारके ही द्विविध 
उचारण के चयोतक हैँ स्वतन्त्र वर्गं नहीं ह । श्वम्‌" रेसा उवारण तो सर्वथा ही 
भरशास्रीय है । यु°मी०॥ न 

४२ 
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। भाषार्थः [श्रपदान्तस्य | अपदान्त [नः] नकार [च] तथा चक्रार 
से मकार क्तो भी [कलि षट्‌ परे रहते अनुस्वार आदेश होता है॥ 
प्स, यशसि आदि की सिद्धि परि> १।१।४६ मे ३ेखं । आङ्‌. पूमेव 
करम्‌ धातुके कट्‌ र्कार मे श्राड उद्गमने (१।२।४०) से आलमनेपः 
होकर आक्रस्यते वथा सन्‌ में वैवत्तनः (१।३।६२) से ात्मनेषद्‌ दोक 
आचिक्रंसते बना ह । अधिलिगंसते की सिद्धि सूत्र २४।४८ भे देखे 
य्य वीनों स्थसें मे मकार को असवार हा हे ॥ ५ 


| मौ रानि समः क्षौ ।८।३।२५॥ 
मः ६।९॥ राज्ञि ५श॥ समः 8९ कौ ७९} अघु०-म> पद्रः 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थैः- समो मकारस्य मकार आदेश्च भवति, किपृप्ररः 
यान्ते राजधातौ परतः ॥ उदा०--सम्राट्‌ › सान्राचयम्‌ ॥ 
माषा्थः- [तमः] सम्‌ के [मः] मकार को मकारादेश [क्वौ] कि 
प्ररययान्त [राजि] रज्र घातुके परे रहते होता है ॥ सम्राट्‌ कीरसि 
परि ३।२।६१ में देखें । साम्राज्यम्‌ मे क्विबन्त सम्राज्‌ शन्द से गुर 
 वृचनना० (५।१।१२३) से ष्यन्‌ प्रत्यय इजा ह । यद्य नश्चापदान्तस्य 
से.अलुखवार की प्राप्नि थी, मकार को मकार कहने से नहीं हुभा ।। मव 
सो मकाखचन पू सूत्रा से प्राप्त अनुस्वार के निवृत्यै हे 
यद से मः की अचुदरत्ति ८।३।२० तक जायेभी | 
वः हे मप्रे वा ॥८।२।२६॥ 
` हेज मपरे 9१। वाअ०॥ तनम परो यस्मात्‌. सम्‌ 
स्वस्मिन्‌ ` "बहुजीहिः ।। अदु०- मः, म» पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः 
 मकारपरे हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य बा मकार आदेक्षो भवि 
उदा ०--किम्‌ ह्यख्यतिः किं ह्यलयति । कथम्‌ ह्यल्यति, कथं ह्यख्यति 


भाषाथैः- [मपरे] मकार परे है जिससे फेसे [हे] हकार के 
रहते पदान्त मकार क [वा] विकस्य से मकारादेश होता है. ॥ प 
पू पूत्रसे भाप (८२।२३) अ्ुखवार दो जायेगा ॥ किम्‌) कथम 
पर हयख्यति मे सकारपरक दकार द, अतः विकल्प द्यो गया ॥ 
 , यदो से हेः शी अबुद्त्ति ८)३।२० तक पथा ध्वा की ८।; 
तक जायेगी ॥ | 


पाद्‌ः | अष्टमोऽध्यायः ६५६ 


नपरे नः ॥<।३।२७॥ 


नपरे ७।१। नः १।९। स्र<-नः परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिन्‌ 
बहुव्रीहिः ॥ श्रबु०- है, वा, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अ्थ॑ः-नकारपरे 
हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति ।॥ उदा०- 
किन्हूनुते, किंदूनुते } कथन्द्लुते, कथं हुलुते ।। 

भाषाथः- [नपरे] नकारपरक हकार परे रहते पदान्त मकार को 
विकल्प से [नः] नकारादेकश दोता है ॥ पक्ष में अनुसार हो जायेगा ॥ 


इणोः इकक्‌ शरि ॥८।३।२८॥ 
ङ्णोः ६।२ इुक्टुक १।१॥ शरि ५।९। स ०-- ङश्च णश्च ङणौ, 
तयोः ` इतरेतरदरन्ः । इक्‌ च दुक्‌ च कुक्टुक्‌, समादान: ॥ 
च्रनु---वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥। अथ॑ः-- पदान्तयोः डकारणकारयो 
क्रमेण कुक्‌ दुक्‌ ₹स्येतावागमौ विक्रल्पेनः भवतः ररि परतः ॥ उदा<- 
डकारस्य प्राङ्वः रोते, प्राङ्‌ रोते । प्राङ्कृषष्ठः, प्राङ्‌ षष्ठः । प्राङ्कसाये 
प्राङ्‌ साये | णकारस्य- बणृदट्‌ रोते, षण्‌ रोते ॥ 


 भाषाथैः- पदान्त [ङ्णोः] ङकार तथा णकार को यथासङ्ख्य करके 
[कुक्कर | इक्‌ तथा दुक्‌ आगम विकल्प करके [शर] शर्‌ प्रव्याहर परे 
रहते होता है ॥ प्राडः आदि डकारान्त पद्‌ है, सो शेते आदिके परे 
रहते कुक्‌ आगम अन्त को (१।१।४५) होकर प्राङ्‌ क्क्‌ रोते = प्राङक्‌- 
शेते बना । वण को दुक्‌ होकर वणटरोते बन गया ॥ 


डः सि धुट्‌ ॥८।३।२९॥ 

डः ५।१। सि गश॥। घुट. ९।१॥ अबु =--वा, पद्श्य, संहितायाम्‌ ॥ 
चर्थैः--डकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्य सकारादेः पदस्य वा घट्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा०--टिट्तसाये, लटि साये । मधुखिद्‌तसये, मधुिट्‌ 
साये ॥ 
 माषाथः- [डः] इकारान्त पद्‌ से उत्तर [पि] सकारादि पदको 
विकल्प से [धुट्‌ ] धुट्‌ का आगम दहयोता है । श्यचिद्‌ तुक्‌ साये = 
शिट्‌ तसाये ॥ 

` यहु से %सि धुट्‌ की अदन्ति ८।३।३० तक जायेगी ॥ 


६६० अष्टाभ्यायीप्रथमाघ्र्तौ [ दवीय 


नश्च ।<।२।३०)) 
नः ५।१।॥ च अः ॥ अटु--- सि धुट्‌ , बा, पदस्य, संहितायाम्‌ ¦ 
श्रथैः--नकारान्तात्‌ पदान्तरस्य सकारादेः पदस्य वा धुडागमो भवति 
उदा०-मवान्‌तसाये, भवान्‌ साये । महानतसाये, महान्‌ साये ॥ 
माषा्थः--[ नः] नकासन्त पद से उत्तर [च] भी सकाणदिप 
फो विकल्प से धुट्‌ का आगम होता दै ॥ 
यँ से नः फी अनुदृत्ति ८।३।३१ तक जायेमी ॥ 


शि तुक्‌ ॥८।३।३१॥ 

४ शि ७।१ तुक्‌ ९।९॥ अबु नः वा; पदस्य, संहितायाम्‌ 
अ्थंः- पद्‌न्ततस्य नकारस्य ककारे परतो चा तुक्‌ आगसो भवरि 
उदा०--भवाञ्चरोते मवानूेते । भवानृच्छेते, भवामजछेते । छस्व 
सिद्धत्वात्‌ तत्पकषेऽपि तुग्वा भवति ॥ 


माषाथैः- पदान्त नकार को [शि] शकार परे रहते [तुक्‌ | 
आगम विकल्प से होता है ॥ भवान्‌ तुक्‌ रोते = भवाम्‌ त्‌. शेते 
शश्छोऽरि (८६२) से शूको छ्‌ विकल्प से दोकर मवान्‌ त्‌ 
भवाम्‌ त्‌ शेते रदा । परलात्‌ छख पदे कर्मे पर उसे असिद्ध मा 
तुक्‌ होगा } पश्चात्‌ स्तोः शुना श्वुः (८४२६) दखगक्ररत्‌ को ^ 
च्‌ करके परम्‌ को न्‌ (८।४)३९) हो गया । जब तुक्‌ नदीं हु 
मवानषधोते मबानृछेते यय भी पूवैवत्‌ श्चुख हो गया ॥ 


डमो हस्वादचि इद्रण्निव्यम्‌ ।८।२।२२॥ 
ङमः ५१1 हृखवात्‌ ५1१1 अचि ९} ङमुट्‌ ११ निव्यम्‌ 
स०-डम्‌ च उट्‌ च डमुट्‌ , समाद्यर््रनद्रः \) भनु <-पदध्य, संहिता 
अथैः--डम दति डमुडित्युभयत्रापि प्रस्याहास््हणम्‌ । उडितिं 
खकारादिभिः सम्बध्यते 1 स्वात्‌ परो यो डम्‌ तदन्तात्‌ पदादुन्तर 
नित्यं इमुडागमो भवति ।। उणनेम्यो यथासङख्यं ङट्‌ , णुट्‌ , सुट 





१. मिययप्रहसितः, निखप्रज्ञ्वलित इतिवत्‌ प्रायिकार्थोऽयं निस्यशषः 
कविस्न भवत्ति  यथा-च्रसुुदित्‌ सवरुस्य ° (१।१)६८) इति तिढन्त इ 


पादः ]] अष्टमोऽध्यायः ६९१ 


आगमा मवम्ति ॥ उदा०--ङकायान्तात्‌ इट्‌ -प्रत्यङ्डस्ते । णकारान्ता- 

शै 
ण्णुट्-वण्णास्ते, बण्णवोचत्‌ । नकायान्तान्ुट्‌ -ङवैननासते, ऊषे्नमोचत्‌ | 
करुषन्नास्ते, छषन्नयोचत्‌ ॥ 


भाषाथैः- [हस्वात्‌] हस्व पद्‌ से उत्तर जो [उमः] डम्‌ तदन्त पद्‌ 
से उन्तर [श्रवि] अन्‌ को [नित्यन्‌ ] नित्य दी [मुट्‌ | डसुद्‌ आगम 
ह्येता है ॥ डम्‌ तथा डमुद दोनों दी स्थलं मेँ प्रस्याहदार का रहण किया 
गया है । उमुट्‌ यँ ङम्‌ अर्थात्‌ ङ ण्‌ न्‌ इन प्रस्येक अक्षरो के साथ 
उट्‌ का सम्बन्ध करके डट्‌ , णुट्‌ , उट्‌ ये अपम बन जतिदह।ङ्‌ ण्‌ 
न्‌ ये तीन अक्षर डम्‌ प्रव्याहारमे दै, अतः ङ्‌ कोङ्ट्‌,ण्‌ को णुद, 
तथान्‌ को लुट्‌ आगम ह्येता दै ॥ प्रसयड्‌_ ङद्‌ आस्ते = परत्यङ्डास्ते । 
वण णुट्‌ आस्ते = बण्णास्ते ॥ 


यदय से श्रि" की अनुदृत्ति ८।३।३३ तक जायेगी ॥ 


मयं उनो बो वा ॥<८।३।३३॥ 


मयः ५।१ उञः &।१॥ बः ११॥ वा अ<।॥ अवु---भचिः 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः-मय उत्तरस्य उनो विकल्पेन बकारादेशो भवति, 
अचि परतः 1 उदा०-शमु अस्तु वेदिः, राम्बस्तु वेदिः । तदु अस्य 
परेतः, द्रस्य परेतः । किमु आवपनम्‌.) किम्बावपनम्‌ ॥ 


माषा्थैः-- [मयः] मय्‌ प्रत्याहार से उत्तर [उः] उम्‌ अन्यय को 
अच्‌ परे रहते [वा] विकल्प करके [वः] बकारादेश होता दे ॥ उन्‌ के 
घमू कौ इत्‌ संज्ञा होकर ड' शेष रहता है, सो उस उको बिकल्पसेव्‌ 
हो गया । शम्‌ उ अस्तु = शम्वस्तु वेदिः । वः मे अकार उच्चारणाथे हे ॥ 
उन्‌ की उज ऊँ (१।१।१७) से प्रगृह्य संज्ञा हई दे, अतः प्लुत शहयाऽत्र 
नित्यम्‌ (६।१।१२१) से प्रकृतिभाव होने से को यणचि (६।१।५४) से 
यणादेश पराप्त नदीं था, एतद्थं यदह सूत्र हे ॥ 


विसजनीयस्यं सः ॥८।३।३४॥ 


विसजैनीयस्य ६१। सः १।९१॥ अनु°--संहितायाम्‌ । खरवसानयो> 
ह्यतः (खरि इस्यनुघतेते मण्डूकप्लुतगस्या ।॥ अथः खरि परतो 
विस्सनीयस्य सकार आदेशो मवति ॥ उदा०-वृक्षश्चादयति, प्टश्दा- 
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दयति । पृक्षष्ठकारः, प्टक्ष्ठकारः } वृष्षस्थकारः, प्रक्षसथकारः । वरक्षश्चि- 
नोति, प्ठक्षश्चिनोति । बर्षष्टीकते, प्ठश्षष्टीकते । बृश्षस्तरति प्ठक्षस्तरति \। 

भाषाथः--खर्‌ परे रहते [किर्जनीथस्य | विसजैनीय को [सः] सकार 
आदेश होता द ॥ सत्व कर लेने पर यथायोग श्चुत ष्टुत दहो ही 
जा्येगे ॥ वस्तुतः खर्‌ मेसेष्ठ,ठ,थ,च,ट, त इनके परे रदतेदी 
विसञेनीय को सल होता है, क्योकि अन्य अक्षये कै परे रहते 
अन्य आदेश्च करगे ॥ 

ययँ से ¶किसजनीयस्यः की अनुचरन्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


रपरे विसर्जनीयः ।८।२।३५॥ 

शपेरे ५1९ विसर्जनीयः १।१॥ स०--हार्‌ परो यस्मात्‌ स शर्ैरस्त- 
सिन्‌ ` बहुत्रीहिः ॥ श्रु -- विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ । पूवैवत्‌ खरी- 
स्यनुबर्तते ॥ ध्र्थः--शर्पैरे खरि परतो विसर्जनीयस्य विसजैनीय अदिशो 
मवति ।। उद।०- शशः छर्म , पुरषः क्षुम । अद्धिः प्सातम्‌ , बाक्तः 
क्षौमम्‌ । पुरुषः त्रः । घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ ॥। 

भाषाथेः-- [पैर] शर्‌ (प्रत्याहार) परे है जिससेणेसे खर्‌ कै परे 
रहते बिसजंनीय को [विसर्जनीयः] विसज्जनीय आदेश द्योता है ।। विस- 
जनीय को विसजैनीय कहने से पूव सूनर से प्राप्त सत्व एवं कुप्वोः 
(८।३।२७) से प्राप्न जिद्वामूटीय तथा उपध्मानीय नदीं होते ।॥ सवच 
उदाहरणो मेँ खर्‌ से परे शर्‌ =क, प, सदहँदी॥ 

ययँ से “विसजंनीयः' की अनुवृत्ति ८।३।३७ तक जायेगी ॥ 


वा शरि ॥८।२।३६॥ 

वा अ०॥ रारि ५६ अवु°--विसजेनीयः, विसजैनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ । अथः--षिसजेनीयस्य विकल्पेन विसअनीयादेशो भवति शरि 
परतः ॥ उदात्तः रेते, बृक्षश्शेते । प्टश्षः शेते, प्टक्षश्डोते । कवयः 
षट्‌ , कवयष्षट्‌ । धामिकाः सन्तु, धार्मिकास्सन्तु ॥ 

मराषाथः--विसजैनीय को [वा] विकल्प से विसजेनीय आदेश येता 
है, [शरि] श्षर्‌ परे रहते ।। पश्च मे जव विसर्जनीय को विसजंनीय नदीं 
हुआ तो यथाप्राप्र ८1३।३४ से सत्व द्यो गया, पात्‌ श्चुत ष्टुत हौ ही 
जायेय ॥ 
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्प्बोः>-क-पौ च ॥८।३।३७॥ 


कुप्वोः ७२। कन्पौ १२ च अन ॥ स०-ङ्ख पुश्च कपू 
तयोः ` 'इतरेतरदरन््रः ॥ अनु -विसजनीयः, विसजेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ | अरथः - कगे पवगँ च परतो विसर्जनीयस्य यथासङ्ख्यं (जिद 
मृखीयः)>-. (उपध्मानीयः) इत्येतावादेद्ौ भवतः, चकाराद्धिसजैनीयश्च ॥ 
उदा०-वृक्ष--करोति, बक्षः करोति । बक्ष~-खनति, बक्षः खनति । 
वृक्षु~पचति, वृक्षः पचति । वृक्ष ~-फठति, वर्षः फएरुति ॥ 


भाषायथैः-|कुषवोः] कवग तथा पवर्भं परे रहते विसजैनीय को यथा- 
सङम्य करके [कपौ] क अर्थात्‌ जिह्वामूीय तथा ~प 
अर्थान उपध्मानीय आदेक्‌ होते ह, [च] तथा चकार से विसजैनीय भी 
होता है ।॥ “~-कनपौ' यहाँ जिह्यामूहीय उपध्मानीय के चिहण के साथ 
` क, एवे प को उश्चारणाथं सा है, वस्तुतः आदेश ~ यदी दयते द ॥ 
खरवस्ान० (८।२।१५) से खर्‌ परे रहते विसजैनीय दोता है, अतः 
खर म से ही कवे पवग के अक्षर कौन २ दहै, देखने दै, कथोँकि अन्यत्र 
विस्जेनीय होगा नहीं, इस प्रकार क्वगं मेकख तथा पवगेमेपप 
अक्षर ही परे मिगे जिनके परे रहते विसजेनीय को कमश्चः अर्थात्‌ 
कवगे के क, ख परे रहते जिद्वामूरीय, एवं पवबगे के प, फ परे रहते उप- 
ध्मानीय आदेश होते हँ ॥ 


यद्य से (कुप्वोः की अनुचरन्ति ८।२।४६ तक जायेगी ॥ 
सोऽपदादौ ॥८।३।३८॥ 


सः &।१॥ अपददौ ५७।१॥ स०--पद्स्य आदिः पदादिः, . षष्ठी. 
तस्पुरुषः । न पदादिरपदादिस्तस्मिन्‌' ` ` ननृत्पुरुषः ॥ अनु°- विसर्ज 
नीयस्य, कुप्वोः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अपदायोः कुप्वोः परतो विसजै- 
नीयस्य सकारदेशो भवति ॥ उदा०-पयस्पाश्म्‌ , यक्षस्पाशम्‌ । 
पयस्कल्पम्‌ ; यदस्कल्पम्‌ | पयस्कम्‌ , यशस्करम्‌ । पयस्काम्यति, 
यदस्काम्यति ॥ 


भाषाथः--[च्रपदादौ | अपदादि (जो पद के आदि का नहीं). कव्म 
तथा पव परे रहते विसजेनीय को [सः] सकारादेश होता दै ॥ पूवे 
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सूत्र का यह्‌ अपवाद है ।। याप्ये पाशप्‌ (५३४७) से पयस्पादम्‌ में 
पाशप्‌ प्रत्यय, तथा ईषदसमाप्तौ (५।३।६७) से पयस्कत्पम्‌ मे कल्पप्‌ 
प्रत्यये हुआ है । पयस्कम्‌ मे प्रागिवात्तः (५।३।७०) से क तथा पय- 
 स्काम्यति नै काम्यश्च (२१५६) से काम्यच्‌ प्रत्यय हुजा है । सर्त 
पयस्‌ यशस्‌ के सू को रुत्व विसजैनीय करके अपदादि विसजंनीय होने 
से भक्त सूत्रसेस्‌ होगयादहै॥ 

यद्य से पसः की अनुष्रत्ति ८।२।५४ तक तथा अपद की 
८।२।३९ तक जायेगी ॥ । 


इणःपः ॥८।३।२३९॥ 

इणः ५।१॥ षः १।१॥। अदु०-अपदूदौ, ङुप्योः, विसजेनीयस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--इण उत्तरस्य विसजञनीयस्य षकारादेशो भवति; 
अपदा्ोः कुप्वोः परतः ।॥ उदा सर्पिष्पाशम्‌, यजुष्पाश्षम्‌ । 
सर्पिष्कल्पम्‌, यजुष्कल्पम्‌ । सपिष्कम्‌, यजुष्कम्‌ । सरपिष्काम्यति, 
यजुष्काम्यति ॥ | 

भाषाथः-- [इशः] इण्‌ से उत्तर विसजेनीय को [षः] षकारादेक 
होता द, अपदादि कवग पवग के परे रहते ॥ पू सत्र से सल प्राप्त 
था, इण्‌ से उत्तर तद्पवाद्‌ षर्व कह दिया ॥ पूववत्‌ उदाहरणा मे 
पाशप्‌ आदि प्रस्यय हये ह, सो सर्पिस्‌ , यज्रुस्‌ केस्‌ को विसजैनीय 
होकर षत्व हो गया है | 

यहाँ से षः की अनुवरन्ति ८३।४८ तक जायेभी ॥ 

यहाँ से आगो शः' तथा शतः दोनो की अनुदृतन्ति चरती दै, सो इण्‌ 
से उत्तर विसजेनीय जहाँ हो, बह शः का सम्बन्ध तथा अन्यत्र त्तः" 
का सम्बन्ध छ्गेगा एसा जने, तद्वत्‌ दी अनुव्रत्ति हम दिखा्येगे ॥ 

¢ 
नमस्पुरसोगत्योः ॥८।३।४०॥ 

नमसपुरसोः ६।२। गयोः ६।२। स०--नम० इत्यत्रतरतरद्रनद्रः ॥ 

श्रनु--- सः, कुप्योः, विसजैनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ शरथः--नमस्‌ 


पुरस्‌ इत्येतयोगेतिसंज्ञकयोविसनेनीयस्य सकारादेशो भवति, इप्वोः 
परतः उदा०-नमखन्त, नमस्कु म्‌ ; नमस्कततेन्यम्‌ ॥। 
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माषाथैः--[नमस्पुर्ोः] नमस्‌. तथा पुरस्‌ [गत्योः] गतिसंज्ञक 
शब्दौ के विसजेनीय को सकारादेश होता है, कव पवग परे रहते ॥ 
नमस्‌ की ताक्ञाल्रतीनि च (१।४५२) से तथा पुरस्‌ की पुयेऽव्यथम्‌ 
(१।४।६६) से गति संज्ञा होती है । नमः कन्त = नमस्कता ॥ 


इटुटुपधस्यं चाप्रत्ययस्य ।८।३।४५१॥ 
इदु दु पघस्य ६।१॥ च अ० ॥ अप्रत्ययस्य &।१। प्र °~-इच् उश्च 
इदुतौ, इतरेतरदवनद्रः । इदुतौ उपधा यस्य स, इटुदुपधस्तस्य ` बहु- 
व्रीहिः । न प्रत्ययोऽग्ररययस्तस्य “"ननृतसपुरषः ।॥ अपु०--षः, इुष्वोः 
विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ।॥ श्थैः-- इकारोपधस्य  उकारोपधस्य 
चाप्रत्ययस्य विसजेनीयस्य षकार आदेशो भवति, कुप्मोः परतः ॥ 
उदा०--निस्‌-निष्कृतम्‌ , निष्पीतम्‌ । दुस्‌ दुष्छतम्‌ , दुष्पीतम्‌ | 


५ ` = ५ 


५ 


बदिस्‌--बहिष्छृतम्‌ , वदिष्पीतम्‌ । आषिस्‌-आविष्टरतम्‌, भविष्पी- 
तम्‌ । चुर्‌ चदुष्डृतम्‌ › चुष्कपालम्‌ ; चतुष्कण्टकम्‌ , चतुष्कलम्‌ । 
प्रादुसू-प्रादुष्कृतम्‌ ., प्रादुष्पीतम्‌ ॥ 

भाषाथैः--[इदुुपधस्य ] इकार ओर उकार उपधा मे है जिसके पेसे 
[अप्रव्ययस्य] प्रस्यय भिन्न विसजेनीय को [च] भी षकार आदेश्च होता 
है, कवगे पव परे रहते ॥ सवैर उदाहरणों मे निः, दुः आदि के 
विसजेनीय से पूर अर्थात्‌ उपधा में हकार उकार हैँ, अतः षस हये गया 
ह । स्‌_को रुत विसजेनीय, तत्पश्चात्‌ पठ्व करने की प्रक्रिया पूैवत्‌ है ॥ 


तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।४२॥ 
तिरसः ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७।१॥ अनु - सः, कुप्वोः, बिस्जै- 
नीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌. । नमस्पुरसोगंत्यीः (८३१४०) इत्यतः 
गतेरित्यनुवन्तते, मण्ड्कप्लुतगत्या ॥ अथः--तिरसो विसर्जनीयस्य 
विकल्पेन सक्ारादेशो भवति, कुप्वोः परतः ।। उदा ०--तिरस्कन्ती, 
तिरस्कततुम्‌, तिरसकन्तु व्यम्‌ । तिरःकता, तिरःकनतेम्‌, तिरःकचतैन्यम्‌ ॥ 
भाषाथः- [तिरसः] तिस्स्‌ के विसजनीय को [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प करके सकारादेशच होता दै, कवगे पबे परे रहते ॥ तिरस्‌ की 
पिरोऽन्तधौ (१४७२) से गति संज्ञा है। पक्ष म विसजेनीयदी 
रेणा । कुष्वोः० (८।२।३५) की प्राप्ति में यह्‌ सूत्र है ॥ 
यद्य से अन्यतरस्याम्‌" की अनुवृत्ति ८२४४ तक जायेगी ॥ 
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दिलिशतरिति ठृत्वोऽथं ॥८।३।४३॥ 

दविखिश्चतुः अविभक्स्यन्तनिर्दैशः' ॥ इति अ० ॥ सछरत्वोऽथे ७१॥ 
सदधि वरश्च चतुश्च द्विक्मिश्चतुः, समाहाण्न्द्रः। कृत्स: अर्थ; 
छ्स्वो ऽथैस्तस्मिन्‌' ` षष्ठीतत्पुरुषः ।। अबु =--अन्यत्रस्याम्‌ , षः, कुप्वोः, 
पदस्य, पिसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--द्विस्‌ , त्रिस्‌ , चतुर्‌ 
इत्येतेषां छरबोऽथं वन्तेमानानां बिसजेनीयस्य विकल्पेन षकार आदेशो 
भवति; छ्ष्वोः परतः. उदा०--द्विष्करोषि, द्धिः करोति । त्रिष्करोति, 
त्रिः करोति । चतुष्करोति, चतुःकरोति । द्विष्पचति, द्धिःपचति । 
तरिष्पचति, त्रिः पचति । चतुष्पचति, चतुः पचति ॥ 


माषाथेः- [तोऽथ | कृत्यसुच के अथ मे वत्तेमान [दवि्ष्तुः] 
द्विस्‌; त्रिस्‌ तथा चपर [इति] इनके विसर्जनीय को षकारादेश विकल्प 
करके दोता है, कवभ पवगे परे रहते ॥ द्धि, चरि तथा चतुर्‌ शब्दो से 
द्रवित्तुभ्यः चुच्‌ (५।४।१८) से सुच्‌ प्रस्य होकर द्विस्‌ , रिस्‌ › चतुस्‌ 
बनता दै । चतुर्‌ सुच्‌=चतुर्‌ स्‌ यहाँ यच्‌ के स्‌ का रात्तस्य 
(७।४।२४) से खोप होकर चतुर्‌ = चतुः बना, परचात्‌ इस विसर्जनीय 
को करोति पचति परे रहते ष्व हो गया ॥ 


इसुसोः सामथ्यं ।८।२।४४॥ 

दंसो: ६।२॥ सामथ्यं ७।९। स०-इस्‌ च उस्‌ च दसुसौ, 
तयोः" 'इतरेतरदरनः ॥ समर्थस्य भावः सामथ्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` „ ब्राह्मणा- 
दित्वात्‌ (५।१।१२२) ष्यन्‌ ।॥ अबु° -- अन्यतरस्याम्‌ , षः, कुप्वोः, 
विसजनीयस्य, संहितायाम्‌ ।। च्र्थः--दस्‌ उस्‌ इ्येतयोर्विसजेनीयस्या- 
न्यतरस्यां षकारदेद्ो मवति, सामथ्यं सति इुप्वोः परतः ॥ उदा०~ 
सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति | यजुष्करोति यजुः करोति ॥ 

माषराथः- [शुणोः] इस्‌ तथा उस्‌ के विसजैनीय को विकल्प से 
षकारादेश होता हे [सामथ्ये | सामथ्ये होने पर, कवर पवगै परेः रहते ॥ 
अभिप्राय यद है कि इसन्त उसन्त शब्द्‌ (जिसका विसजनीय हुआ है) 





१, इतिग्रहणं स्वरूपनिर्देशार्थ॑म्‌, स्वरूपनिद शाय चाविभव्त्यस्तो ` निर्देशः । 
यद्वा “ईइतिना' इति शुक्लयजुःप्रातिशाच्ये वर्गानामितिना निर्दे क्रियते तथेहापि 
निदे शाथं इति शब्दः, तेन चाविभक्त्यन्तः । 
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का कवग पवगोदि शब्द्‌ जो कि परे है, उनके साथ परस्पर सामथ्यं = 
सम्ब्रद्धा्थैता होने पर षठ हो ।॥ सर्पिस्‌ यजुस्‌ शब्द्‌ इसन्त उसन्त 
हदही॥ 

यहाँ से शुः" छो अलुचत्ति ८।२।४५ तक जायेगी ॥ 


नित्यं समासेऽसुत्तरपदस्थस्य ॥८।२।४५॥ 
नित्यम्‌ १।१॥ समासे ७।१।। अनुत्तरपदस्थस्य ६।१। स०--उन्तरपदे 
तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, तत्पुरुषः । न उम्तरपदस्थोऽसुत्तरपदस्थस्तस्य 
ननृततप्पुरुषः ॥ अनु °-- इसुसोः, षः, कुप्वोः, विसजेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथैः--समासे दृयुसोस्तत्तरपदस्थस्य पिसजनीयस्य नित्यं षत्वं 
भवति कुप्वोः परतः ।॥ उदा--सर्पिषः कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका, 
धनुष्कपालम्‌ , सर्पिष्पानम्‌ , धनुष्फङम्‌ ॥ 


माषाथैः-- [ज्रनुत्तर पदस्थस्य | अतुत्तरपदस्थ (जो उत्तरपद मँ स्थित 
न हो) इस्‌ उस्‌ कै विसजंनीय को [घमासे ] समास विषय में [नित्यम्‌] 
निस्य ही षत्व होता हे, कवर्गं पगे परे रहते ॥ 


यँ से सम्पूणे सूत्र की अचुवत्ति ८।३।४७ तक जायेगी ॥ 


अतः कृकमिकंसङ्म्भपात्रङ लाकर्णीष्वनन्य॑य॑स्य ।८।२।४६॥ 


अतः ५।१॥ कमि“ कर्णु ७।३॥ अनव्ययस्य ६]१॥ प-कर 
च कमिश्च कंसश्च कुस्मघ्च पात्रन्च खशा च कर्णीं च छकमि' ` कण्यसतेषु"^* 
इतरेतरः । न अव्ययमनव्ययं तस्य ` "ननृतस्पुरुषः ।॥ अनु०-- 
नित्यं सम।सेऽचुत्तसपदस्थस्य, सः, विसजंनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थः-- 
अक्रायदुन्तरस्स्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्यानन्ययस्य विसजेनीयस्य नित्यं 
सकारादेशो मवति छ, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, करणीं इत्येतेषु परतः॥ 
उदा०-- कू-अयस्करारः, पयस्कारः । कमि-अयस्कामः, पयस्कामः। 
कंस-अयस्कंसः) पयस्कसः । कुम्भ-अयस्छम्भः, पयस्छम्भः । पात्र- 
अयस्पात्रम्‌, पयस्पात्रम्‌ । कुशा-अयस्कुशा, पयस्छुशा । क्णी-अयस्छर्णी, 
पयस्कर्णी ॥ 


भाषाथैः-[त्रतः] अकार से उत्तर समास मे जो अलुत्तरपद्स्थ 
[च्ननव्ययस्य ] अनन्यय का विसजेनीय उसको नित्य दी सकारादेश 
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होता है, [कि ` कणि] छ, कमि (घातु) कंस, कुम्भ, पात्र, कशा 
कर्णी इन २ शब्दों के परे रहते ॥ कुप्वोः =< क ~ पौ च (८३1३७) की 
प्राप्ति मेदी इस प्रकरण से सख, षत्व कहा गया हे, अतः यह सूत्र मी 
तद्पवाद्‌ हे ॥ 


अधःक्िरसी पदे ॥८।३।४७॥ 


अधःशिरसी १।२ षष्ठ्यथ प्रथमाऽच्र ॥ पदे ५1 १॥ ० --अधस्‌ 
च क्षिरस्‌ च अधःदिर्सी, इतरेतरः ॥ अनु -- नित्यं समासेऽनु- 
न्तरपदस्थस्य, सः, विसजेनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथः-- अधस्‌ , 
शिरस्‌ इत्येतयोर्विंसजंनीयस्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य सकार आदेशो 
भवतति पदकब्दै परतः! उदा०--अधस्पदम्‌ , शिरस्पदम्‌ । अधस्पदी, 
शिरस्पदी ॥ 


माषाथः-- समास मे अतुत्तरपदस्थ [अधःशिरसी] अधस्‌ तथा 
शिरस्‌ के विसजेनीय को सक।र आदेश होता ह, [पदे] पद्‌ शब्द्‌ परे 
रहते ॥ अधस्पदम्‌ तथा दिरस्पदम्‌ म षष्ठी तदपुरष समास हआ है ॥ 


कस्कादिषु च ।॥८।३।४८॥ 


कस्कादिषु ५।३।। च अ० ॥ स~-क्स्क आदिर्येषां ते कस्काद- 
यस्तेषु" ` बहुत्रीहिः ॥ अचु---सः, षः, कुप्वोः, विसजंनीयस्य, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ।॥ अथः--कस्कादिषु गणपरितेषु च विसजजैनीयस्य सकार 
षकारो वा यथायोगमादेदो भवात, कुप्योः परतः ॥ उदा०--कर्कः) 
कौतस्छुतः, चर ुष्पुत्रः ॥ 


माषथः-- [कस्कादिषु] कस्कादि गणपरित शब्दों के विसजेनीय को 
[च] भी सक्रार अथवा षक्रार आदेश यथायोग से द्योता है, कवग पवगं 
परे रहते ॥ हर॒ षः (८।२।३९) सूत्र मे कहे अनुसार इण्‌ से उत्तर जहां 
दोगा, बयं वसजनीय को षकार तथा अम्यच्न सकार होगा । कस्कः मेँ 
किम्‌ को क (५।२।१०२) आदेश होकर कः को वीप्सा मे द्विस्व तथा 
कौतस्छुतः मे कुतः को वीप्सा मेँ द्वित हुआ है, पुनः उसी विसजेनीय 
को सत्व हो गया । तस्तः होकर तत श्रगतः (४।३।७) से अण्‌ 
तथा अव्ययानां चन (वा० &1४1१४४) से तस्तः के दि मागः का 
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ठोप होकर कौतस्छतः बना दै ॥ घाठुष्यु्रः म ऋतो तिचा (६।२।२१) 
से षष्ठी का अलुक्‌ होकर षत्व हुभा ह ॥ 


छन्दसि बागराम्र हितयोः ॥८।३।४९॥ 


` छन्दसि ७।१॥ वबा अ०॥ अग्राग्रेडितयोः ५२ त-न 
आप्रेडितच्च प्रा्नडिते, न प्राङेडिते अगरामरेिते तथोः ` 'न्रगर्भनन्‌- 
तसपुरषः ॥। अत॒ सः, कुप्वोः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रयेः~ प्रहब्द्म्‌ 
आन्रेडितच्च वजेयित्वा ङुप्वोः परतश्छम्दसि विषये विस्जंनीयस्य वा 
सकारादेरो भवति ॥ उदा०-- जयः पात्रम्‌, अयसपाच्रम्‌ । विग्धतः- 
पात्रम्‌, बिश्यतस्पात्रम्‌ | उरुणः कारः, बरुणस्कारः ॥ | 

मषा्यै-- [चश्राग्रोहतयोः) प्र तथा आग्रेडित को छोडकर जो कवर्ग ` 
तथा पगे परे हं तो [छन्द्ति] वेद्‌ विषय म विसजंनीय को [वा] 
विकल्प से सकारदेश्च होता है ॥ अयःपात्रम्‌ आदिमे षष्ठीतत्पुरुष 
समास कर लेने पर्‌ श्रत: इकमिर (८।३।४६) से निस्य सल प्राप्न था 
विकल्प कर दिया । रुणः याँ उरु शब्द से उत्तर अस्मद्‌ को 
बहुवचनस्य वस्तौ (८।१।२१) से नस्‌ जक्ष, तथा नश्च पातुस्थो० 
(८।४।२६) से णत्व एवं विसर्जनीय होकर उरुणःकारः बना } पक्ष में 
सख होकर उरुणस्कारः बन गया ॥ 

यहा से छन्दवि' की अनुचरृत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः ॥८।२।५०॥ 


कःकरत्‌ ` कृतेषु ५७२ अनदितेः ६।१॥। स०- कःकर० इद्यतेतरे- 
तर्दनः । न अदितिरनदितिस्तस्य'* नन्व तस्पुरुषः ॥ अघु०--छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-कः, करत्‌, करति, छृधि, कृत इत्येतेषु 
परतोऽनदितेविंसजंनीयस्य सकारदेशो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०-- 
कः--विश्यतस्ः | करत्‌-विश्वतस्करत्‌ ! करति--पयस्करति ! कृधि- 
उरुण॑रछृधि (ऋ ८।७५।११) कृत--सद्छतम्‌ ॥ 

माषाथेः-- [कः केषु] कः, करत्‌, करति, कृधि, श्त इनके परे 
रहते [अनितेः] अदिति को छोडकर जो विसजेनीय उसको सकारादेश्च 
दोताहै वेद विषयमे कःःच्रका लुङ्‌ मेंच्लिका लु (२।४। ८०) 
बहुलं = (६।४।५५) से अडमाष्‌, गुण एवं हारे से तिपा त्‌ खेप 
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करके रूप है ॥ नस्‌ आदेश्च (८।१।२१) के विसजेनीय को यीँ सुत्व 
तथा नर्च धातु (८।४।२६) सेन को ण्‌ हुञा है ॥ | 


पश्वम्याः परावध्यर्थे ॥८।३।५१॥ 


पञ्चम्याः ६।१॥ परौ ७।१। अध्यय ५।१। तञ्~--अषेर्थोऽध्यथैः, 
तस्मिन्‌" -"षष्ठीतस्पुरषः ॥ श्रनु--- छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः- -अध्यर्ये वत्तेमानो यः परिस्तस्मिन्‌ परतः पञश्चमीविसजेनीयस्य 
सकारदेश्षो मवति छन्दसि विषये ॥ उदा०~- दिवस्परि प्रथ॒मं ज्ञ 
(० १०।४५।१) अभ्निर्हिमवतस्परि । दिवस्परि, महसपरि ॥ 


माषाथैः-[ अध्यय] अधिके अथै मे वत्तेमान जो [परौ] परि 
नप्‌ ते [ न सनी 
उपसगे उसके परे रहते [प्श्म्याः] पश्चमी के विसजंनीय को सकारदेशच 
होता है, वेद विषय म ॥ अधि ऊपर अथै मेदे, सो यहाँ उदाहरण में 
{> ~ध > [= म [५ [ से (3, , 
परि' अधिके अर्मे अर्थात्‌ ऊपर अथै में दे। दिवस्परि" अर्थात्‌ 
अग्नि पह>़े द्यौ खोक से परि = ऊपर उत्पन्न हभ । इसी प्रकार अग्नि 
€ 

हिमवान्‌ से ऊपर एसा अथं है ॥ 


यहं से “पशम्याः की अनुचरन्ति ८।३।५२ तक जायेगी ॥ 
पातो च बहुलम्‌ ॥८।३।५२॥ 


पातौ ५।१॥ च अर ॥ बहुख्प्‌ १।१।! भ्रनु<--पञ्चम्याः, छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--पातौ च धातौ परतः पच्नमीविसजेनी- 
यस्य बहुलं सकार आदेशो भवति छन्दसि विषये । उदा०--दिबस्पातु । 
राक्ञस्पातु । बहुख्पहणात्‌ न च मवति- परिषदः पातु ॥ 


माषार्थ--[पातौ| पा घातुके प्रयोग परेदहोंतो [च] भी पञ्चमी 
के बिसज॑नीय कौ [बहुलम्‌] बहुख करके सकार आदेश होता है, वेद्‌ 
विषयमे ॥ 

षष्ठयाः पतिपुतरपृष्टपा रपदपयस्पोषेषु ॥८।२।५२॥ 

ष्छ्याः ६;१॥ पति"“पेषु ७।३।) स ०--पत्ति० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्र. । 
श्रसु"--छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--पति, पुर, पृष्ठ, 
पार, पद्‌, पयस्‌, पोष ह्येतेषु पसतश्न्दसि विषये पष्ठीविसजेनीयस्य 
सकारादेदो भवति ।। उद7०--पति--वाचस्पतिं विश्व्माणमूतये' 
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(ऋ> १०१८७) । पुत्र -दिवस्पुघ्राय सूयय (ऋः १२।२५1१) । प्रषठ- 
दिवबस््रषठे धावमानं सुपणम्‌ ¦ पार--अगन्म तमसस्पारम्‌ । पद-- इडस्पदे 
समिध्यसे (> १०।१६६।१) । पयस्‌--सूय चश्चुदिवस्पयः | पोष-- 
रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ (० ८।५९।५) ॥ | 
माषाथेः-[ पतिः" पषेषु] पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद्‌, पयस्‌ , पोष 
ह्न शब्दों के परे रहते वेद्‌ विषय मे [षष्ठ्याः] षष्ठौ विभक्तिफे 
विसर्जनीय को सकारादेश होता है ।। सवेच्र पश्व विभक्ति के विक्सजनीय 
को सख हुआ है । वाचः पतिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ अथात्‌ वाणी का खामी ॥ 


यद से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


इडाथा का ॥८।३।५४॥ 

इडायाः ६।१॥ वा अ> ॥ श्रतु>-षष्छ्याः पतिपुत्रपृष्टपारपदपय- 
स्पोषेषु, छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ । च्रथैः-दइडायाः षष्ठी- 
विसजंनीयस्य वा सकार आदेशौ भवति पतिपुत्रादिषु परतः, छन्दसि 
विषये । उदा०--इडायास्पतिः, इडायाःपतिः । इडायास्पत्रः, इडायाः- 
पुत्रः } इडायास््रष्टम्‌ , इडायाः प्रष्ठम्‌ । इडायास्पासम्‌ , इडायाः पारम्‌ । 
इडायास्पदम्‌, इंडायाःपदम्‌ । दडायास्पयः, इडायाःपयः | इडायास्पो- 
षम्‌ , इडायाः पोषम्‌ ॥ ॑ 

माषार्थः-[ इडायाः] इडा शब्द के षष्ठी विभक्ति कै भिसजेनीय को 
[वा] विकल्प से सकार आदेश होता है पति, पुत्र, प्रष्ठ, पार, पद्‌, 
पयस्‌ , पोष शब्दो के परे रहते वेद विषय मे ॥ पूवे सूत्र से नित्य 
सत्व प्राप्त था, विकह्पा्े यह सूत्र हे ॥ 

अपदान्तस्य मूरधम्यः ॥८।३।५५॥ 

अपदान्तस्य ६।६॥। मूर्धन्यः १।१॥ स्र पदस्य अन्तः पदान्तः) 
पक्वीतसपुरुषः। न पदान्तोऽपदान्तस्तस्यः ` 'नजृतसुरुषः।। मूधेनि भवो 
मूर्धन्यः, शर्रीराव्यवाद्त्‌ (५।१।६) इति यतप्रस्ययः ॥ अथैः-आ 
पादृपरिसमाप्तेरपदाम्तस्य सूर्धन्यादेशषो भवतीत्यधिकोसे वेदितन्यः॥ 
 उदा०-- वदयति- आदेशभरत्यययोः } सिषेच, सुष्वाप } अग्निषु, वायुषु ॥ 

माषाथैः- [अपदान्तस्य] अपदान्त को [मूर्धन्यः] मूरधैन्य देक 
होता है, रेखा अधिकार पाद्‌ की समापन पयैन्त (८।३।११६) जाता हेः 
ठेसा जानना चाहिये ॥ 


६७२ अष्टाभ्यायीप्रथमाघ्र्तौ [ ततीयः 


मूर्धन्य से अभिप्राय मूध से बोले जाने वे अक्षस्सेटे, सो 
का भूधेन्य ब्‌, आदेश उदाहरणों मे हुआ हे। 


षिचिर्‌ क्षरणे िष्वप्‌ श्ये से टिट्‌ मे धातादेः षः सः (&।१।६२) 
सेषू कोस होकर सिषेच, सुष्वाप बनादै। स्वप्‌ के अभ्यासको 
लिचवम्यात्त० (६।९।१७) से सम्प्रसारण दोक सु स्वप्‌ णल्‌ = सु सवाप 
अ, सि सेच्‌ अ रहा । अब यदौँ धालादेःषः घरःसेष्‌ कोषस होनेसे 
अदिश्चकास्‌ मानकर आदेशभ्रत्य० से मूधेन्य आदेश्च होकर सिषेच 
सुष्वाप बन गया | अग्निषु वायुषु मेँप्रत्यय कास्‌ मानकर षत्व 
हुजा है ॥ 


सहेः साडः सः ॥८।३।५६॥ 


सहेः ६।१ साडः ६।९।॥ सः १।१॥ अनु०--अपदान्तस्य मूधैन्य 
संहितायाम्‌ ॥। कथैः-- सदेधातोयैत्‌ साडरूपं तस्य सकारस्य मूैन्य 
आदेशो भवति ॥ उदा--जखषाट्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतनाषाट्‌ ॥ 


भाषाथः- [सहेः] सहं धातु का बना हज जो [साडः] साद्‌ रूप 
उसके [घः] सकार को भू्धैन्य आदेश होता है ॥ ज इत्यादि उपपद 
रहते सह धाठु से हृन्दि सहः (३।२ ६२) से ण्वि होकर एवं सह्‌ 
उपधा को बृद्धितथा होढः (८।२&१) से ढल, तथा जश्टव होक 
साडः रूप बना है, उसीको यँ ष्व हभ है । अन्येषामपि 
(६।२।१२५) से जल आदि को दीषे होकर जलाषाद्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतना 
षाट्‌ बन गया ॥ 


यद से (तः की अलुवरत्नि ८।३।११९ तक जायेगी ॥ 
इण्कोः ॥८।२।५७॥ 


इण्कोः ५।१॥ स०-इण्‌ च छश्च इण्कु तसमात्‌ -समाहारदरन््रः । 
श्रथः--इतोऽप्रे वदयमाणानि कायाणि इण्कवर्गाभ्यामुत्तरस्य भवन्तीस्य 
धिकारो वेदितव्यः, आपाद्परिसमाप्नः ।। छ इत्यनेन कवर्गस्य ्रहणम्‌ 
ण्‌ इस्यनेन परणकारेण प्रत्याहारो गृह्यते ।॥ उदा०- सिषेच, सुष्वाप 
अग्निषु, वायुपु, कनचूषु, गीषु, वाक्च खश्षु ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६७३ 


माषाथेः--यह्‌ अधिकार सूत्र है । यद से आगे जो भी कायं करगे 
वे [हरकौः] इण्‌ ओर कबं से उत्तर होते दै, एेसा अधिकार पाद की 
समापि पथैन्त जानना चाहिये ॥ अग्निषु आदि मँ इण्‌ से उन्तर तथा 
वाक्षु खष्षु मै कवग से उत्तर के उदाहरण है । वाच्‌ खचूके चको चौःकुः 
(८[२।२०) से क्‌ हुआ हे, सो सवैत्र श्रदेशप्र (८।२।५६) से पतव हो 
गया ॥ इण्‌ से पर णकार (लख तक के) वाले प्रव्याहार का भ्रण है ॥ 


युभ्विसजंनीयश्च्व्यवायेऽपि ॥८।२।५८॥ 


युम्वि" वाये ७।१॥ अपि अ० ॥ सर्तुम्‌ च बिसजैनीयश्च शर्‌ 
च नुभ्वि' शरः , इतरेतष्ट्न््रः । सुभ्विसजेनीयसर्भिः व्यवायः तुभ्वि" 
शब्येवायस्तस्मिन्‌' " 'तृतीयातस्पुरुषः ॥ अघु०--सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ । अथैः--जुम्ब्यवायेऽपि विसजैनीयञ्यवायेऽपि 
रव्य॑वायेऽपि इण्कोरन्तरस्य सकारस्य मूर्षैन्यादेशो मवति ॥ उदा०- 
लम्न्यवाये-सर्पीषि, यजुषि, हवींषि । विसजंनीयन्यवाये-सर्पिःषु, 
यजुःषु, हविःषु । शरञ्यवाये-सर्पिष्षु, यजुष्पु, हविष्षु ॥ 


माषाथैः--[वुभि" ` वाये] तुम्‌ , विसजजैनीय तथा शर्‌ (परसयाहार) 
का उ्यवधान होने पर [रषि] भी इण्‌ तथा कवग से उन्तर सकार को 
मूर्धन्य आदेश्च होता है ॥ अभिप्राय यह्‌ ह कि इण्‌ ओर कव से उत्तर 
जिसे ष्व करना है उसके मध्य मे नुम्‌ आदि का न्यवधानहोतो भी 
षस्व हो जाये सर्पीषि आदि मेँ सर्पिस्‌ शब्द से जश्शसोः शिः (५।९।२०) 
से षि तथा नपुं्क्स्य फलतः (५1१।५र)से दुम्‌ एवं चान्मह तः० (६) ४1१०) 
से दीघं होकर सर्पी न्‌ स्‌ इ रहा। अव यद्य तुम्‌ के व्यवधान से भी 
ष्व तथा नू को अनुस्वार (८।३।२४) होकर सर्पीषि बन गया । सर्पिः 
आदिमेवाशरं से पक्षम स्‌ को विसर्जनीय तथा पक्ष म सस 
(८३।३४) द्योकर सर्पिष्षु घना है । इनके व्यवधान मेः भी षट कर 
ठेते पर सर्पिष्षु आदिमे मध्यकेस्‌ कोष. (<छ्ट>) भीदहो गया] 

यो से सम्पूणे सूर की अलुचरत्ति ८।३।११६ तक जायेगी ॥ 


आदेशप्रत्यययोः ॥८।३।५९॥ 


आदेश्रस्यययोः ६।२।॥ प० - आदेशश्च प्रस्ययश्च आदेरप्रस्ययौ 
तयोः ` -इतरेतरदरन्द्रः ॥ अयु०--नुम्बिसजनीयशव्येबायेऽपि, सः 
४३ 


| 


६७४ अष्टाध्यायीग्रथमावृन्तौ [ वतीयः 


इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथंः--इण्कवबगाभ्यामु- 
तरस्य आदेशो यः सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मूधैन्यादेशो 
मवति, संहितायाम्‌ ॥ उदा०-आदेशस्य-सिषेच, सुष्वाप | प्रत्ययस्य 
अग्निषु, वायुषु, कत्तु, हनतषु ॥ 

माषा्थैः- दण तथा कवम॑से उत्तर [आदेशप्रत्यययोः] आदेश्च कूप 
जो सकार तथा प्रत्यय का जो सकार उसे मूधेन्यादेश होता दै ॥ 
सिद्धि ८।२।५५ सूत्र पर आ चुकी है ॥ 


शासिवसिवसीनां च ॥८।२।६०॥ 

शासिवसिघसीनाम्‌ ६।२।। च अ० । स०-शासिश्च वसिश्च घसिश्च 
शासिवसिघसयस्तेषा" " 'इतरेतरद्वनद्रः ।। अनु०-- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः शासि, वसि, घसि इत्येतेषां च सकारस्य 
इण्कोरुत्तरस्य मूधैन्यादेशो मवति ॥ अनादेशधमिदं सुत्रम्‌ ॥ उदा०-- 
शासि-अन्धदिषत्‌ , अन्वश्िषताम्‌ , अन्बरिषन्‌ । शिष्टः, शिष्टवान्‌ । 
बसि-उषितः, उषितवान्‌, उषिता । घसि-जक्षतुः, जक्षुः, अक्षन्नमी. 
मदन्त पितरः ॥ 

माषा्थः-दण्‌ तथा क्वे से सत्तर [रातिः ` तीनाम्‌] शासु चस 
तथा घस्‌ के सकारको [च] भी मूर्धन्य आदेश होता दै ।॥ आदेश्च 
कास्‌न होने से पूवे सूत्र से ष प्राप्त नही था, बिधान कर दिया ॥ 
अशिषत्‌ की सिद्धि परि० ३।१।५६ मै तथा रिष्टः शिष्टवान्‌ की सूत्र 
8।४।३४ मेँ देखे । उषितः उषितवान्‌ मे वचिस्वपि° (६।१।१५) से 
सम्प्रसारण एवेवर्रपि° (५२।५२) से इट्‌ हभ है । जक्षतुः जक्षुः तथा 
अक्षन्‌ कीसिद्धिः परि० १।१।५७ में देखे । घसि से यहाँ घर अदने धातु 
तथा घस्छ् अदेश दोनों का ही ग्रहण है ॥ 


स्तोतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ॥८।२।६१॥ 
स्तीतिण्योः ६।२। एव अ० ॥ षणि ५।१॥ अभ्यासात्‌ ^†१॥ स०-- 
स्तोतिश्च णिश्च स्तौतिणी तयोः"  इतरेतरद्न्ः ॥ अवु०--सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्य 
स्तोतेण्यन्तानां च षल्वमूते सनि परत आदेश्चसकारस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति । सिद्धे सव्यारस्मो नियमार्थः ।॥ उदा०--तुष्टूषति । ण्यन्ता- 
नामू-सिषेचयिषति } सिषञ्जयिषति, सुष्वापयिपषति ॥ 


पाद्‌ः ] अष्टमोऽध्यायः, ६५५ 


माषा्थः--[त्रभ्यापात्‌ ] अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [स्तौतिरयोः] 
सतु (ष्टुन्‌ ) तथा ण्यन्त धातुं के आदेश सकार को [एव] ही षल्वभूत 
[षरि] सन्‌ परे रहते मूर्धन्य अदेश होता है । आदेश का सकार 
होने से थदेश्भत्य० (८।२।५६) से दी षत सिद्ध था पुनः यद्‌ सूत्र 
नियमार्थं हे, अर्थात्‌ - षत्वभूत सन्‌ के परे रहते तथा अभ्यास के दण्‌ 
से उत्तर यदि षस हो तो स्तौति एवं ण्यन्त धाटुजं को दी हो, अर्यो 
को नदी, सो सिसिक्ति मँ नहीं होता । सन्‌ को षठ णत्व करके सूत्र 
में "षणि निर्देश किया दै ।॥ वुष्टूषति की सिद्धि परि १।२।९ में 
तथा सुष्वापयिषति की सुतर ७।४।६७ मेँ देखं । इसी प्रकार षिच्‌ से 
सिच्‌ सेचयि ष = सिषेचथिषति एव॑॑षन्ञ से सिषञ्जयिषति बनेगा ) 
षन्जञ के अभ्यास को सन्यतः (५४७६) से इख होता दै, तथा स्तोः 
श्वुनान्सेन्‌कोन्‌ हभादहे॥ 


यँ से “णेः परयभ्यासात्‌' की अनुघरृत्ति ८।३।६२ तक जायेगी ॥ 


सः सिदिस्वदिसहीनां च ॥८।३।६२॥ 


सः२ १।९॥ खिदिखदिसदीनाम्‌ &।२॥ च अ० ॥ स०-स्विदि० 
हत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ चदु०-णेः षण्यभ्यासात्‌, सः, इण्कोः, अप- 
दान्तस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्य स्विदि, स्वदि; 
सहि इस्येतेषां ण्यन्तानां सक्रारस्य सक्ारादेशचो भवति षस्वभूते सनि 
परतः !। उदा०-सिस्वेदयिषति । सिस्वादयिषति } सिसाहयिषति ॥ 


माषाथैः--अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [सिद ' 'ह्ानाम्‌ ] जिष्विदा 
ष्वद तथा षह्‌ इन ण्यन्त धातुओं के सकार को [सः] सक्ारदेश्च होता 
है, षत्वभूत सन्‌ के परे रदते [च] भी ॥ धालादेः पः सः (६।१।६२) 
से धातुं के षूकोस्‌ हुआ है, अतः आदेश का सकार मानकर धू 
सूत्र से षल्व प्राप्त था, सकार को सकार दी कह देने से उसकी निघ्नति 
हो गहै ॥ 


श्रारिंसतादडव्यवायेऽपि ॥८।३।६२॥ 





भ्राक्‌ अ० ॥ सितात्‌ ५।९१॥ अड्ल्यवाये ७।१। अपि अ० ॥ स०-- 


१. एकस्य पदस्यानुवृत्तत्वादेकवचनम्‌ ।। 
२, त्यासपदमञ्च्योः स स्विदि" पाठः । तथाऽविभक्यन्तम्‌ । 
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अटा उयकायः अड्ज्यवायस्तस्मिन्‌*“"दृतीयातस्पुरुषः॥। श्रु सः; 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थैः--प्राक्‌ सितशब्दादू 
अडन्यवायेऽपि मूधेन्यो मवति अपि प्रहणादनद्व्यवायेऽपि ॥ उदा<-- 
वक्ष्यति-उपरगात्‌ सुनोति (८।३।६५) इतिं षस्वं॑तत्राड़ल्यवायेऽपि 
भवत्ति-अभ्यघुणोत्‌, पथषुणोत्‌, व्यघुणोत्‌, न्यघुणोत्‌ ॥ अनडब्य- 
बरायेऽपि--अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोत्ति, निषुणोति ॥ 

भाषार्थः--[ितात्‌] सित शब्द से [राक्‌ ] पहले २ [क्रडग्यवाये | 
अट्‌ का उयवधान होने पर तथा अपि भ्रहणसे अद्‌ का व्यवधानन 
होने पर [अपि] भी सकार को मूर्धन्य आदेश होता है | तास्पयं यह्‌ है 
किं इण्‌ ओर कष्ण से उत्तर जिसे षत्व करना है उसके मध्यमे अट्‌ का 
व्यवधान ह्योतोभी षलद्ो जाये।॥ सितसे परितिकिभ्यः सेवसित० 
(८२७०) का सित किया है, सो उससे पूवे पूथै अद्‌ के व्यवधानं 
भी षठ होगा ॥ अभि अपुणोत्‌ = अभ्यषुणोत्‌ ॥ 


यँ से “अडन्यवायेऽपिः की अनुदत्ति <८।३।७० तक तथा श्राक्‌ 
पतितात्‌ की ८।३६४ तक जायेगी ॥ 


स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ।८।३।६४॥ 


स्थादिषु ५२॥ अभ्यासेन ३।१॥ च अ० ॥ अभ्यासस्य &९। 
प्रस्था आदिर्येषां ते स्थादयस्तेषु' " "बहुत्रीहिः ॥ श्र प्राक्‌ 
सितादद्ञ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थंः-- स्थादिषु प्राक्‌ सितश्ब्दादभ्यासेन व्यवाये सकारस्य मूरधैन्यादेश्षो 
भवति, अभ्याससकारस्य च मवतीत्येवं वेदितव्यम्‌ ।॥ उदा०-अभितष्ठौ 
परितष्ठौ । अभिषिषेणयिषत्ि, परिपिषेणयिषति ! अभिषिषिक्षति, परि- 
पिषिक्षृति ॥ 


माषाथेः-- सित से पदज्ते पदे [स्थादिषु] स्था इव्यादियों से अर्थात्‌ 
स्था से ठेकर सित पयेन्त [श्रभ्याच्ेन] अभ्यास का व्यवधान होने पर 
भी मूेन्य आदेश होता है, [च] तथा [अभ्यात्तस्य] अभ्यासकोभी 
मू्ैम्य होता है, ेसा जानना चाद्ये ॥ स्था से उपसर्गात्‌ घनो 
(८1३६५) मेँ जो स्था कदा है, उसका महण दै, सो उसस्थासे लेकर 
सितपयन्त अभ्यास के व्यवाय मेँ षत होगा ।॥ अभितष्टौ मेँ इण्‌ भ्रत्या- 
हार अन्त वाख अभ्यास न होने से षत्वकी प्राध्नि नदीं थी कह दिया, 
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एवं पिच धातु से अभिषिषिक्षति में स्तीतिरयोरव० (८।३।६१) के नियम 
की व्यातृत्ति से ष प्रप्र नदीं था, परछ्नत सूत्र से दो गया ॥ अभितष्ठौ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।३४ मेँ देखें ।। अभिषेणयति की सिद्धि सूत्र ३।१।२५ 
मे देखें, तद्वत्‌ अभिसेन णिच्‌! रहा । खापिष्ठवत्‌ भ्राति० (बा० ६।४।१५५) 
सेटि खोप होकर अभिसेन्‌ इ इद सन्‌ रदा । गुण अयादेदा करके 
(सेनयिषः धातु बनी, तो रूपातिदेश्च होकर द्वि एवं अभ्यास कार्य 
होकर अभि सि सेनयिष रहा । अब यदय आदेश का सकार न होने से 
श्रादेश्र° (८।३।५६) से षठ प्राप नहीं था, प्रकृत सूत्र से होकर 
अभिषिषेणयिषति बन गया | 

सूत्र मै “अभ्यासस्य ग्रहण नियमार्थे हे, क्योंकि अभ्यास को 
पत्य तो उप्षर्गात्‌ घ्ुगोपि० से उपसं से उत्तर सिद्धदीथा सो 
नियम हज कि--स्थादियों मेँ दी अभ्यास के सकार को मूर्धन्य हो 
अन्यो को नहीं ॥ 

यह से सम्पूण सूत्र की असुच्त्ति ८।३।७० तक जायेगी 


उपसगौत्‌ सुनोतिुषतिस्यतिस्तोतिस्तोमतिस्थासेनय- 
सेधपिचसज्ञस्वज्ञाम्‌ ॥८।२।६५॥ 


उपसगात्‌ ५।१॥ सुनोति" ` 'खजाम्‌ ६।२॥ स~ सुनोति" इस्यत्र- 
तरेतरदरनद्रः ॥ अघ =--स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अडठ्यवायेऽपि, 
स^ इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-- उपसरम॑स्थान्नि- 
भित्तादुश्तरस्य सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोमति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्ञ स्वञ्ज इत्येतेषां सकारस्य मूधेन्यादेद्ो भवति, अड्ञ्ख- 
वायेऽपि, स्थादिषु अभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०~घुकेति-- 
अभिषुणोति, परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌, परयेषुणोत्‌ । सुवति--अभि- 
षुबति, परिषुवति। अभ्यषुवत्‌ , पयेुबत्‌। स्यति--अभिष्प्ति, परिष्यति। 
अभ्यष्यत्‌ , परयैष्यत्‌। स्तौति-अभिष्टौति, परि्टौति। अभ्यष्टौत्‌ , पर्चषटौप्‌। 
स्तोभति--अभिष्टोभते, परिष्टोभते । अभ्यष्टोमत, पयंष्टोभत । स्था- 
अभिष्ठास्यति, परिछास्यति । अभ्यष्ठात्‌, पयेष्ठात्‌ । अभ्यासेन व्यवाये-- 
अभितष्ठौ, परिष्ठौ । सेनय-अभिषेणयति, परिषेणयति । अभ्यषेण- 
यत्‌, पयषेणयत्‌ । अभिषिषेणयिषति, परिषिषिणयिषति । सेध-- 
अभिषेधति, परिषेधत्ति ! अभ्यपेधत्‌ , पयैषेधत्‌ । अभिषिषेध). परिषि- 
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पेध । सिच- अभिषि्चति, परिषिश्चति ! अभ्यषिद्छत्‌, पयैषिच्वत्‌ 
अभिषिषिक्षति, परिषिषिक्षति । सञ्ज-अभिषजति, परिषजति | अभ्यः 
षजत्‌, पयैषजत्‌ । अभिषिषद्श्षति, परिषिषडक्षति | स्वञ्ज अभिष्व 
जते, परिष्वजते । अभ्यष्वजत, पयेष्वजत । अभिषिष्वडश्षते, परिषि 
ष्वडश्षते | 


माषार्थः--[उपतर्गात्‌ ] उपसर्गस्य निमित्त से उत्तर [पुनो 
स्वजाम्‌ ] सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, से 
(षिध ) सिच, सञ्ज, स्वञ्ज इनके सकार को मूर्भन्यादेश्च होता है, अ 
के व्यबायमे भी तथा स्थादियों के अभ्यासं के व्यवाय; एः 
अभ्यास को भी षठ कर लेने पर रषाभ्यां नौ रः (८४१ 
श्रदनुप्वाड० (८।४।२) से णख सवेत्र यथायोग करके दो जायेगा 
अड्ञ्यवाय मै सवैत्र लड के उदाहरण दिये दहै । षृ धातुकेल्डः मे 
अविष्वु° (६।४।७०) से उवङ करके अभिषुबति आदि प्रयोग बने ह 
षो धातु के ओकार का जतः श्यनि (७३।७१) से लोप होकर 
अभिष्यति आदि प्रयोग जानें । अभिष्ठास्यति (कट्‌ ) आदि मेँ षत्व कर 
लेने पर ष्टुख भी हो जायेगा । स्तौति की सिद्धि परि० १।१।६० में की 
है, तद्वत्‌ अभिष्टौति आदि मे समक्षे । अभिषेणयति आदि प्रयोग पूवे सूत्र 
में देखे । धिच धातु से सिश्ति मे शे युचादीनाम्‌ (७1१।५९) से सम्‌ 
आगम होता है ।॥ षञ्ज धातु से दशसज० (६।४।२५) से नकारलोप 
होकर अभिष्जति आदि प्रयोग ब्नेगे । सन्‌ परे रहते नकार छोप नही 
होगा तो नश्चाप्रदानस्य० (८।३।२४) से अनुखार एवं च्रनुखारस्य 
यर्थि० (८।४।५७) खगकर अभिषिषडङक्षति बन गया । चः कुः (८।२।३०) 
से यद्य ज्‌ को ग्‌ तथा चसे क्‌ (८४५४) भी हो गया है । इसी प्रकार 
ष्वस्न से अभिषिष्वङकषते बनेगा ॥ इण्‌ ओर कवग से उन्तर षत्व होत। 
है, अतः ये षठ्व के निमित्त है, सो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर कहने 
का अभिप्राय यह्‌ है कि यदि इण्‌ अथवा कवमै उपसं मँ स्थित द 
तो उनसे छत्तर ` “ ॥ | । 
यदय से पततात्‌ की अनुदत्ति ८।३।७० तक जायेगी । 


सदिरप्रतेः ॥८।३।६६॥ 


सदिः ९१) अन्न षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा 1 अप्रतेः ५१). स०-- 
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परतिस्प्िस्तस्मात्‌ ` 'ननतस्पुरुषः ॥ श्नु ०--उपसगात्‌ , स्थादिष्वभ्या- 
सेन चाभ्यासस्य, अड्न्यवायेऽपि, सः, ₹ण्कोः, अपदान्तस्य भूैन्य 
संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः-उपसगस्थान्निमिन्तादप्रतेरु्तरस्य सदेः सकारस्य 
मूधेन्यादेशो भवति, अड्बयवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ 
उदा०- निषीदति, विषीदति । न्यषीदत्‌, व्यषीदत्‌ | निषसाद, 
विषसाद ॥ 


भाषाथैः-- [अप्रतेः] प्रतिभिन्न उपसग॑स्थ निमित्त से उन्तर [सदिः] 
षदूल्ट धातु के सकार को मूरधैन्य आदेश्च होता है अड्व्यवाय एवं 
अभ्यास के व्यवाय मे भी ॥ सात्‌ प्दाचोः (८३१११) से प्रतिषेध प्राप्न 
था, तदथ यह वचन हे ॥ निषीदति आदि में पाप्राघ्मा० (७३।७८) से 
सद्‌ को सीद्‌ आदेश हआ दै । निषसाद (चिद्‌) मित्‌ परेन हयेन 
से आदेश नहीं हुआ 1 सदेः प्रस्य लिटि (८)३।११८) के प्रतिषेध से 
यहो अभ्यास से परे बे सकार को ष्व नदीं हुभा है ॥ 


स्तम्भेः ।८।३।६७॥ 


स्तन्भेः ६।९१॥ श्रयु---उपसर्गात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य 
अड्घ्यवायेऽपि, सः, ईइण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः उपसरगैस्थान्निमित्तादुन्तरस्य स्तन्भेः सकारस्य मूधन्यादेशो भवति, 
अडव्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०-अभिष्टभ्नाति, 
परिष्टभ्नाति । अभ्यष्टभ्नात्‌, पयेष्टम्नात्‌ । अभितष्टम्भ, परितष्टस्भ ॥ 

माषा्थः--उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [सन्मैः] स्तन्मु के सकार को 
मूधैम्य आदेश होता हे अद्‌ के व्यवाय प्वं अभ्यास व्यवायमें मी ॥ 
स्तन्भु सौत्र धातु है । स्तन्भुसतुन्यु° (३।१।८२) से श्ना विकरण तथा 
श्रनिदिता० (६।४।२४) से अनुनासिक लोप होकर अभिष्टभ्नाति आदिं 
प्रयोग बने हं । अभितष्टम्भ (लटि. ) यहाँ शकः खयः (५४।६१) से 
अभ्यास का खयू रेष रहा है ॥ 

यहा से (स्तन्मेःः की अनुदृत्ति ८।३।६८ तक जायेगी ॥ 


अवाचालम्बनाविदूययो; ॥८।३।६८॥ 


अवात्‌ ५९ च अ० ॥ आढम्बनाविदूयेयोः ५।२॥ स०-आङम्ब- 


नश्च आविदृयश्च आङम्बनाविदूये, तयोः" ` ्रतरेवरन्द्रः ॥ अनु°- 
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स्तन्भेः, उपसगात्‌, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धभ्यः, संहितायाम्‌ । 
अ्थः--आरस्बन आविद चा, अवोपसगादुत्तरस्य स्तन्भेः सकारं 
मूषेन्यादेशो भवति ॥ आङम्बनमाश्रयणम्‌ । अविदूरस्य भाव आविदूर्यम्‌ 
ष्यघृप्रत्ययः ॥ उदा०--आरम्बने--अवषटभ्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति 
भाविदये--अवष्टग्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ ॥ 

भाषाथैः-- [श्रवात्‌ ] अव उपसगे से उत्तर [च] भी स्न्भु के सका 
को [आलम्बनादिदूययोः] आढम्बन तथा आविदू्ै अथै म मूर 
आदेश होता है ॥ आढम्बन अर्थात्‌ आश्रयण, एलं आविदू्ै अर्थाः 
समीपता ॥ अवषटम्यास्ते (आश्रयण करके बैठा है) यद्य अवष्टभ्य 
ल्यबन्त है । अवष्टब्धा सेना (सेना समीप है) यहाँ छत प्रत्यय करे 
म्रस्त० (८1२।४०) से धत कलां जरु कश (८।४।५२) से मूको चू एः 
टाप्‌ ह्येकर अवष्टब्धा बना है ॥ 
याँ से रवात्‌" की अनुवृत्ति ८३1६९ तक जायेगी ॥ 


वेश स्वनो भोजनं ॥८।३।६९॥ 


वेः ५।१॥। च अ० ॥ स्वनः ६।१॥ भोजने ७।१॥ अचु०--अवात्‌, 
उपसगात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्ठ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ धचरथंः -वेरुपसर्गादवान्चोन्तरस्य 
भोजनार्थ स्वनधातोः सकारस्य मूधैन्यादेशो भवति, अड्व्यवायेऽपि 
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य | उदा०- विष्वणति ! व्यष्वणत्‌ । 
विषष्वाण । अवात्त्‌-अवष्वणति । अवाष्वणत्‌ । अवषष्वाण ॥ 


माषाथैः- [वैः] बि उपसग से उन्तर तथा [च] चकार से अष 
उपसग से उत्तर [भोजने] मोजन अथै म [स्वनः] स्वन धातु फे सकार 
को मूधेन्य आदेश होता है, अड्ल्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मेँ भी ॥ 
अबष्वणति का अथे है भह से (संह चखने का) शब्द्‌ आवाज्‌ करते हुए 
खाता है" । इस प्रकार स्वन धातु शब्दा्थेक होते हये भी भोजन अथे मेँ 
ह । चटक (८४२) से णस यहो हुभा दै ।। 


परिनिविभ्यः सेवपितसयसिबुसहस॒टस्तस्वज्ञाम्‌ ॥८।३।७०॥ 
परिनिविभ्यः ५।२।॥ सेव ` जाम्‌ ६।२॥ स~ सेबश्च सितश्च सयश्च 
सिबुश्च सदश्च सुट च स्तुश्व स्वञ्ज च सेव ` `सखक्स्तेषाम्‌ ` 'इतरेतर- 
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रनर: । चरतु <--उपसर्गात्‌ , स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, प्राक्‌ सिता- 
द्ड़ल्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः--परि, नि, चि द्येतेभ्य उपसर्गोभ्य उत्तरेषां सेव, सित, सय, 
सिवु, सह, सुट्‌ , स्तु, स्वञ्ज इस्येतेषां सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, 
प्राकूसितादडव्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन काभ्यासस्य ॥ उदा०- 
सेव--परिषेवते, मिषेषते, विषेवते । पयैषेवत, न्यपेवत, व्यषेवत | 
परिषिषेविषते, निषिषेधिषते, बिषिषेविषते । सित -- परिषितः, निषितः, 
विषितः | सय-परिषयः, निषयः, विषयः | स्ििबु-परिषीन्यति, 
निषीग्यति, विषीव्यति । पयषीव्यत्‌ , न्यपीव्यत्‌, उ्यषीव्यत्‌ । पथैसी- 
व्यत्‌, न्यसीव्यत्त, उ्यसीव्यत्‌ } सह्‌-परिषहते, निषहते, विषहते । 
प्ैषहत, न्यषदत, व्यपदत । पर्यस्त, ्यसहत, व्यसदत । युद्‌-- 
परिष्करोति} पयैष्रोत्‌ । पयस्कयेत्‌ । स्तु - परिषटौति, निष्टीति, 
' विष्टौति । पयेष्ठौत्‌, न्यष्टौत्‌, ज्यषटौत्‌ । पयेस्तौत्‌ , न्यस्तौत्‌ , व्यस्तौत्‌ । 
ष्रञ्ज--परिष्वजते, निष्वजते, षिष्वजते ¦ पर्यष्वजत, न्यष्वजत, 
ठयष्बजत । पयैस्वजतः भ्यस्वजत, वयस्वत ॥ 

मषा्थः- [परिनिविभ्यः] परि, नि, तथा वि उपस्तगं॑से उत्तर 
[सेव ` स्वाम्‌ | सेव, सित, सय, सियु, सह, (षह) सुट्‌ , स्तु, तथा 
स्वञ्ज के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, सित शब्द्‌ से पहले २ अद्‌ 
व्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मे भी होता दै 1 तद्भत्‌ उदाहरण सित से 
पूवे ९केदिखादियेद॥ षे धातुका क्सिवः, तथा पिन्‌ बन्धने के 
निष्ठा का सित, एव॑ पिन्‌ को दी एरच्‌ (३।२।५६) से अच्‌ करके सयः 
निर्देश सुध है,अतः तद्त्‌ क्तान्त एव अच्‌ प्रस्ययाम्त शब्द को षत्व होगा । 
परिषिषेविषते आदि पूरैवत्‌ णिजन्त के सन्‌ के रूप) सिघु (षि) 
से आगे के प्रयोगो मँ तिबादीनां वाड (८।३।५१) से अट्‌ के व्यवाय 
भे विकल्प से षत्र होता दै, अतः अद्‌ कै व्यवाय केदो २ भ्रयोग 
दिखाये द । सम्पररम्या० (६।१।१३२) से परि से उत्तर सुट. कहा है नि, 
बि से उन्तर न्दी, अतः परिकादी उदाहरण दिखाया दहै ॥ स्तुतथा 
स्वञ्ज को उपसगात्‌ सुनो ति० (८।३।६५) से ही पसव प्राप्त था, अगले सूत्र 
से अड्व्यवाय मे षठ का विकल्प करने के लिये इनका प्रहण दहे, 
अन्यथा ८1२६५ से नित्य दी षट होता । परिष्वजते आदि मेँ दशत 
(६।४।२५) से अनुनासिक छोप दोगा ॥ 

यद्य से परिनिविभ्यः की अनुचरन्ति ८।३।५१ तक जायेगी ॥ 
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सिवादीनां बाऽडव्यवायेऽपि ।८।२।७१॥ 


सिवादीनाम्‌. &।३॥ वा अ० ॥ अड्व्यवाये ७१! अपि अ० ॥ 
स-सिव्‌ आदिर्येषां ते सिवादयस्तेषां" ` बहुव्रीहिः । अटा व्यवायो 
ऽडव्यवायस्तस्मिन्‌' ` 'ठतीयातसपुरुषः | अनु --परिनिविभ्यः, उपसर्गात्‌ , 
सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- परिनिविभ्य 
उपसरगँम्य उत्तरेषां सिवादीनामड्व्यवायेऽपि सकारस्य बा मूध॑न्यादेषो 
भवति ॥ पूेमतरोक्ताः सिवुसदस॒दस्तस्वञ्जाम्‌ इति सिवाद्यः ॥ पूवस 
तथैबोदाहतमत्रापि द्रष्टन्यम्‌ ॥ 

मप्राथः-परि, नि, वि उपसर्गो से उत्तर [िगदीनाम्‌ ] सिबादियोँ 
के सकार को [अडव्यवये] अट्‌ के व्यवधान होने पर [श्रपि] भी [वा] 
विकल्प से मूधैन्य आदेशं होता हे ॥ सिवादि से पृष सूत्रमें कहे हये 
सिवु से ठेकर सञ्ज तक का महण है ॥ 


यदं से शवाः की अनुवृत्ति ८३।५७६ तक जायेगी ॥ 
अुविपयंमिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ॥८।३।७२॥ 


अनुचिपयेमिनिभ्यः ५२ स्यन्दते: ६।१ अप्राणिषु ५।३॥ त~ 
अनुश्च विश्च परिश्च अभिश्व निश्च अनु" ` 'नयस्तेभ्यः" "इतरेतर 
रनः । न प्राणिनोऽप्राणिनस्तेषुः ` नन्‌तत्पुरुषः ॥ श्रनु०--वा, उपस- 
गात्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः---अनु, वि, 
परि, अभि) नि इत्येतेभ्य उपसरगेभ्य अप्राणिषु स्यन्दतेः सकारस्य बा 
मूषैन्यादेको मवति ॥ उदा० - अनुष्यम्द्ते, विष्यन्दते, परिष्यम्दते, 
अभिष्यन्दते, निष्यन्दते । पक्षे--अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यम्द्ते 
 अभिस्थम्दते, निस्थम्दते ॥ 


माषाथेः--[च्रु'" भ्यः] अनु, षि, परि, अभि, नि उपसर्ग से 
ठन्तर [ स्यन्दतेः] स्यन्दू धाठु के सकार को मूर्धन्य आदेश्च होता हे, यदि 
[श्रप्रारिषु] प्राणि काकथननदहोरहादोतो॥ 
वेः स्कन्दे रनिष्टायाम्‌ ॥<८।३।७३॥ 


वेः ५।१॥ स्कन्देः ६।१॥ अनिष्ठायाम्‌ ५।९॥ स०--अनिष्ठा० इत्यत्र 
नतस्पुरुषः 1 अवु°--वा, उपसगात्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूषैन्य 
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संद्ितायाम्‌ । श्रथैः--वेरुपसगौदुत्तरस्य स्कन्देः सकारस्य वा मूधैम्या- 
देशो भवत्यनिष्ठायाम्‌ ॥ उदा---विष्कन्ता, विष्कम्तुम्‌, विष्कन्तय्यम्‌ । 
पक्षे--बिरकन्ता, बिस्कन्तुम्‌ , विर्कन्तव्यम्‌ 


माषाथः--[वेः] वि उपसगे से उत्तर [कन्देः] न्वर्‌ धातु के 
सकार को [अनिष्ठायाम्‌] निष्ठा परेनदहो तो बिकल्प से मूधैन्य आदेश 
होता है| वि स्कन्द्‌ तृच्‌ = चस होकर (८४)५४) चिष्कन्त्‌ ता = कये 
भरि सवर (८।४।६४) ख्गक्रर विष्कन्त। बना । इसी प्रकार समे जानें ।} 


य्य से (स्कन्दे की अनुचरन्ति ८1३।५४ तक जायेगी ॥ 


परे ।॥८।२।७४॥ 

परेः ५।१॥ च अ०।॥ अचु० - स्कन्देः, वा, उपसर्गात्‌ „ सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेम्यः, संहितायाम्‌ । चर्थः--परेरुपसगंशचोत्तरस्य स्कन्देः 
सकारस्य वा मूधैन्यादेशो भवति ॥ उदा०--परिष्न्ता, परिष्कन्तुम्‌ , 
परिष्वन्तज्यम्‌ । पक्षे-परिस्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌ , परिस्कन्तव्यम्‌ । परि- 
ष्कण्णः, परिस्कन्तः 

भाषाथैः-- [परैः] परि उपसगे से उत्तर [च] भी स्कन्द्‌ के सकार 
को विकल्प से मूधैन्यादेशच होता है । क्तम स्कन्द्‌ के अनुनासिक का 
अनिदितां हृल ० (६)४।२४) से खोप तथा निष्ठा तकार एवं पूवे दकार 
को रदाभ्यां निषठाती ° (८1२४२) से नत एवं ष पक्ष म णत (८।४।२) 
होकर परिष्कण्णः परिस्कन्नः बन गया ॥ 


परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥८।२।७५॥ 

परिस्कन्दः १1९11 आच्यभरतेषु ७1२। सर प्राच्याश्चासी भरताश्च 
प्राच्यभरतास्तेषु' ' "कमेधारयतः्पुरुषः ॥ अथैः--परि्कन्द्‌ इयत्र 
मूधैन्याभावो निपात्यते प्राच्यभरतेषु भ्रयोगविषयेषु ॥ पूर्वेण मूधन्य 
प्राप्ते तदभागोः निपात्यते ॥ परिस्कन्दः ॥ 

भाषाथैः- [परिस्कन्दः] परिसकन्द शब्द मे मूधैन्याभाव निपातन ह, 
[प्राच्यभरतषु] प्राग्देशीयान्तमैत भरतदेश के प्रयोग विषय में ॥ पूष 
पुत्र से ष प्राप्त था तद्भाव निपातन कर दथा ! परिकन्द्‌ः शब्द 
पचायच्‌ प्रद्ययान्त है । 
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स्फुरतिस्फुरुत्योर्निर्निविस्यः ।८।३।७६॥ ` 


सुरतिस्छुप्योः ६।२॥ निरमिविभ्यः ५।३॥ स०--स्ुरतिश्च स्फुखतिॐ 
सुरतिस्ुख्दी, तथोः“ इवरेतन्रः । निस्‌ च निश्च विश्च निर्निवः 
यस्त्य" इतरेतरः ॥। श्रनु---वा, उपसत्‌, सः, इण्कोः 
अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्रथैः--निस्‌, नि, वि इत्येतेभ्य 
उपसगेभ्य न्तरस्य स्फुःरतिस्फुटत्योः सकारस्य बा मूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०--सछुरति-निषृष्ुरति, निष्छुरति । विष्फुरति । पक्षे-निसुस्फुरतिः 
निस्फुरति, बिष्णुरति } स्फुरति-निपृष्छुखति, निपूपुंकति । विष्फुंखति | 
पश्षे-निसस्पुरुति, निस्पुखति, बिस्पुलति ॥ । 

माषार्थः- [निर्निषरिभ्यः] निस्‌ , नि, वि उपसग से उत्तर [च्फुरतिः 
छुलत्योः स्फुरति तथा स्पुढति के सकार को विकल्प से मूधैन्य आदेश 
होता हैः ॥ निसु स्फुरति = निस्‌ ष्फुरति = ष्टुत्व होकर निषष्ुरति 
बन्‌ गया ॥ 

वेः स्कभ्नातिरनिस्यम्‌ ॥८।३।७०॥ 


वेः ५।१॥ स्कभ्नातेः ६।१॥ नित्यम्‌ १।९॥ श्रतु =-- उपसगात्‌ , सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--वेरुपसगादुन्तरस्य 
स्कभ्नातेः सक्रारस्य नित्यं मूरधैन्यादेश्लो भवति ॥ उदा०--विष्कभ्नाति । 
विष्कम्भिताः, विष्कम्भिदुम्‌ , विष्कम्मितव्यम्‌ ॥ 


माषार्थः--[वेः] वि उपसगं॑से उत्तर [स्कम्नातेः] न्मु (सौत्र 
धातु) के सकार को [तिल्‌] नित्य ही मूधेन्य आदेश होता दहै ॥ 
सन्भु्तन्मु° (३।१।८२) से विष्कमभ्नाति में श्ना विकरण हभ ह ॥ 


इणः पीष्वंहइल्यिं धोऽङ्गात्‌ ।॥८।३।७८॥ 


इणः ५।१॥ षीष्व॑लुङ्ल्टाम्‌ &)३।। धः ६।१।॥ अङ्गात्‌ ५।१॥ च ^-- 
पीष्यं च लुङ च रिट च षीध्व॑लुङ्टिदस्तेषाम्‌' * इतरेतरदन्रः ॥ अचु ° - 
अपदान्तस्य भूर्ैम्यः, संहिवायाम्‌ ।। अथः--इणन्तावङ्गादुत्तरेषां षीष्वम्‌ ; 
लुङ , दय्‌ इत्येतेषां यो धकारस्तस्य मूधेन्यादेशो भवति ॥। उता ०-- 
षीष्वम्‌-त्योषीटवम्‌ , प्लोषीदवम्‌ । लङ्-अच्योदवम्‌ , अप्डोददम्‌ । 
दिट्‌-चक्दवे › चच्ढवे ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६८५ 


माषार्थः-- इणः] इणन्त (दण प्रत्याहार अन्त बले) [अङ्गात्‌ | 
अङ्ग से उत्तर [षीध्व॑लुडलिटाम्‌] पीष्वम्‌ , लुङः, तथालिट्‌ काजो 
[घः] धकार उलो मूधैन्य आदेश होता है॥ आशीर्‌ मे च्यु 
प्लुङ्‌ धातु से च्यु सीयुटृध्वम्‌ = च्यो सीय्‌ ध्वम्‌ = षस (८।२।५९) तथा 
यू का लोप (६।१1६४) होकर च्योर्षीष्वम्‌ रहा । भव यदो परकृत पुत्र से 
षीध्वम्‌ के धू को मूधैन्य होकर च्योषीद्वम्‌ प्ठोषीट्वम्‌ बन गया । 
लङ मे धि च (८।२।२५) से सिचूकेस्‌ का खपणएवं ध्‌ को मूर्धन्य 
दोकर अच्योदूवम्‌ बन गया । एकान उपदेशे (५।२।१०) से सर्वत्र इट्‌ 
निषेध जानें । द्‌ सेक्‌ कोद्विखादि होकर चछर ध्वम्‌ = टितभासने० 
(२।४।७६) से एत्व तथा मूधन्य होकर चकरट्वे वघरदूवे बन गया | 
यदं कृषभ्र० (५।२।१३) से इट्‌. निषेध हआ है । मूधेन्य कहने से 
यहाँ स्थानेऽनारतमः (१।१।४६) से मूधा स्थानी धू कोद हो गया दहै ॥ 

यदय से इणः पी॑लुडूलिटाम्‌ धरः" की अतुवरत्ति ८।३।७६ तक 
जायेगी ॥ 

विभषिटः ॥८।३।७९॥ 

विभाषा १।१॥। इटः ५।१॥ श्रनु०--इणः षीध्वंलुङ्ङिटां घः, अप- 
दान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्रथः-- इणः परस्मात्‌ इट उत्तरेषां 
पीध्वंलुङट्टिं यो धकारस्तस्य विकल्पेन सूधेन्यादेशो भवति ॥ ऽदा०-- 
रयिषीष्वम्‌ , छविषीदवम्‌ । पविषीभ्वम्‌ , पविषीदवम्‌ । लड्-अख्विध्वम्‌ , 
अल्विदवम्‌ । टिद्-लुलवविष्वे, ल बिदवे ॥ 

भाषारथः-- इण्‌ से उत्तर जो [इटः] इट्‌ उससे उत्तर जो षीध्वम्‌ , लुड्‌ 
तथा लिट्‌ का धकार उसको [विभाषा] विकल्प से भूधैन्य आदेश्च होता 
हे ॥ पूथैवत्‌ स्डिमिल्‌ दृट्‌ सीयुट्‌ ध्वम्‌ =लुइषी ध्वम्‌ रदा। अव 
ययल काञईण्‌ दै मो उससे उत्तर जो इट्‌ उससे परे षीध्वम्‌ केधू 
को मूधैन्य होकर ल्‌ इ षीदवम्‌ = छो इ पीदवम्‌ = रविषीद्घम्‌ बन 
गया। पक्षम धू ही रहा । अलबिध्वम्‌ अलबिद्वम्‌ की सिद्धिः सूत्र 
८।२।२५ मे देखें । ल्द्मंल्‌को द्विरधादि कायं एवं श्रनि सतुधातु० 
(६।४।७०) से उवङ होकर ललधिदधे ललविध्वे बना हे ॥ 

समासेऽइ्ग॒ेः घद्ः ॥८।३।८०॥ 

समासे ५।१॥ अङ्कलेः ५।१॥ सङ्गः ११1 पष्ठ्याः स्थाने प्रथमाऽत्र 

त्य्ययेन ॥ अगु०--सः, सुन्विसजेनीयशव्येवायेऽपि, अपदृन्तस्य 
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मूषेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥। अर्थः--सङ्कशब्दस्य सकारस्याङगुटे रुन्तरस्य 
मूषेन्यादेको भवति समासे ॥ उदा०--अङ्गुलेः सङ्गः = अङगुलिषङ्गः | 
भङ्गुदिषङ्घा यवागू । अङ्गुखपङ्गो गाः सादयति ॥ 

भाषायेः- [समते] समासमं [अङ्गुलेः] अङ्गि शब्द्‌ से उन्तर 
[सङ्गः] सङ्ग शब्दं के सरार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ सङ्ग अर्थात्‌ 
संश्छेष, अङ्शुख्षङ्गः = अङ्गुलि का संश्लेष । सात्‌ पदाधोः (८।३।१११) 
से प्रतिषेष प्राप्त था, तदथै यद शूत्र दै ॥ 

याँ से (तमासि' की अनुवृत्ति ८।३।८५ तक जायेभी । 


मीरोः स्थानम्‌ ।॥८।३।८१॥ 
भीरोः ५।१॥। स्थानम्‌ १।१॥ षष्छयरये प्रथमा । प्रनु०-समासे, सः, 
उम्बिसजनीयशब्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, सदितायाम्‌। अथः -- 
स्थानसकारस्य मीरोसु्तरस्य मूर्न्यादेशो भवति समासे ॥ उदा. भीयेः 
स्थानम्‌ = भीरुछठानम्‌ ॥ 
भाषाथैः--[भातेः] मीरु शब्द से उत्तर [स्थानम्‌ ] स्थान शब्द्‌ के 
सकार को समास मे मूर्धन्य आदेश होता है ॥ 


अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥८।३।८२॥ 
अग्नेः ५।१॥ स्तुतूस्तोमसोमाः १।२॥ स०- स्तुत्‌ इत्यगेतरेतर- 
द्रः ॥ अु--समासे, सः, लुम्विसज॑नीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
मूघन्यः, संदितायाम्‌ ॥ श्रथैः- अग्नेरन्तरस्य स्तुत्‌, स्तोम, सोम इत्ये- 
तेषां सकारस्य समासे मूर्धन्यादेदो भवति ॥ उदा०--अग्निष्टुत्‌ अग्नि- 
ष्टोमः, अग्नीषोमौ ॥ 
माषार्थैः-- [अननः] अग्नि शब्द्‌ से उत्तर [तूसोशसोमाः] स्तुत्‌ , 
स्तोम, तथा सोम के सकार को समासमे मूधैन्य आदेश होता है ॥ 
परि० १।९६१ के अग्निचित्‌ के समान अभ्निस्तुत्‌ बन कर्‌ पश्चात्‌ षत्व 
षटु अग्निष्टुत्‌ मेँ हज दै । अग्निष्टोमः मे षष्टी समास दै । अग्नी- 
षौमौ यहं इन्द्र समास हे, तथा हेदग्नेः सोम० (६।३।२५) से अग्नि 
को ईत हज है ॥ स्तोभ सोम शब्द्‌ १।१४० उणादि से मन्‌ प्रत्ययान्त 
है, सांसदाधोः से पदादि खश्टण भरतिषेध सेतर प्राप्न था विधान कर 
दिया ॥ ,. 
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ज्योतिरायुषः स्तोमः ।॥८।३।८३॥ 

ज्योतिरायुषः ५।१॥। स्तोमः १।१॥ सन-ज्योतिश्च आयुश्च व्योति- 
रायुस्तस्मात. ` समाहारो द्रनद्रः ॥ अनु°-समासे, सः, तुभ्विसजंनीय- 
शन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । च्रथंः-ज्योतिस्‌ 
आयुस्‌ इस्येताभ्याञुत्तरस्य स्तोमसक्रारस्य समासे सूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०-ज्योतिषः स्तोमः = व्योतिष्ठोमः, आयुष्टोमः। च्योतिःशोमः, 
आयुःष्टोम: ॥ 

भाषाथ [ज्योतिरायुषः] ज्योतिस्‌ तथा आयुस्‌ शब्द से उत्तर 
[स्तोमः] स्तोम शब्द्‌ के सकार को समास मे मूधेम्य आदेश होता है ॥ 
ज्योतिस्‌ आयुस्‌ के स्‌ को विसजेनीय होकर स्तोम परे रहते वा शर 
(८।३।३६) से पक्ष मे सल एवंस्तोमके सको षू करते पर ष्टु होकर 
ज्योतिष्छठोमः, आयुष्ष्टोमः प्रथोग बन गये । पश्च मे जव वा शरि से विस- 
जनीय हु तो ज्योतिष्टोमः, आयुः्टोसः प्रयोग बन गये ।। पूवैवत्‌ 
प्रतिषेध प्राप्न था कह दिया ॥ 

मातृपितृभ्यां स्सा ॥८।३।८४॥ 

मा्पिनरभ्याम्‌ ५।२। खसा १।१॥ अदु---समासे, सः, तुभ्विसजै- 
नीयशव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः- माद्‌ पिदर 
इस्येताभ्यायुत्तसस्य स्वसुसकारस्य समासे मू्ेन्यादेशो मवति ॥ ठदा०-- 
मातृष्वसा, पितृष्वसा ॥ 

माषाः [मातृकितम्याम्‌ | माठ तथा पिच ङब्द से उत्तर [सपा] 
सखस शब्द्‌ के सकार को समास मे मूर्धन्य आदेश होता है ।॥ उदाहरणों 
मे षष्ठी समास द । विभाषा खष्टपत्योः (६।३।२२) से यदौ जब षष्ठी का 
टुक्‌ हो गया है, उस पक्ष के ये उदाहरण द । अनादेश का सकार होने 
से उत्स सत्र (८३।५६) से षत्व प्राप्त नदीं था अग्राप्त विधान है, ठेसा 
अन्यत्र भी ज्यं किंसी का अपवाद्‌ रूप सूत्र न दो, समञ्चं ।। 

ययँ से स्वाः की अनुदत्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 

मातुःपितस्यामन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।८५॥ 

मातुःपितुभ्यम्‌ ५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ स-मादुश्व पितुश्च 

मातुःपितुरै, ताभ्या """इतरेवरद्रनद्रः ॥ अतु ० स्वसा, समासे, सः, 
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ठुम्विलजैनीयशव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूषैन्यः, संहितायाम्‌ । चर्थ॑ः- 
मातुर पितुर्‌ इत्येताभ्याशुत्तरस्य सखसुशच्दस्य सकरस्य समासे विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो भवति ॥ उदा०-- मालुःष्वसा, मातुःखसा । पितुःष्वसा, 
पिदुःखसा ॥ 


भाप्रथः-[माहुःपितर्म्ा्‌] मातुर तथा पितुर्‌ शब्द से उत्तर स्वसु 
के सकार को समास में [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके भूैन्य आदेश 
दोतादे॥ मार पितुर्‌ यद्‌ षष्ठ्यन्त का अनुकरण दहै, सो वैसा दी 
निर्देश पुत्र मे कर दिथा है । मादु पितुर्‌ के रेफ को विसर्जनीय पूयैवत्‌ 
उदाहरणा मे हभ है । षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ यदहोँ विभाषा खष्टपत्योः 
(६।३।२२) से होता है । बा शरि से पक्ष मे जव धिस्जैनीय को सत 
होगातोस्‌ को ष्टुख होकर मातुष्ष्वसा पितरषष्वसा प्रयोग भी बनेंगे, 
एेसा जने | 


यह से अन्यतरस्याम्‌" की अनुतव्रन्ति ८।२।८६ तक जायेगी ॥ 
अभिनिसःस्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ॥८।२।८६॥ 


अभिनिसः ५।१॥ स्तनः &।१॥ शब्दसंज्ञायाम्‌ ७९ च-अभिश्च 
निस्‌ च अभिनिः, तस्मात्‌" ` 'समाहार्दरन्द्रः । शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌ -“" षष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु ---अग्यतरस्याम्‌, सः, तुम्बिसजैनीय- 
शव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूषेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ जथंः-- अभि निसु 
इस्येतस्मादुत्तरस्य स्तनधातोः सकारस्य शब्दसंज्ञायाम्‌ गम्यमानायाम्‌ 
विकल्पेन मूरधैन्यादेशो भवति ॥ उदा--अभिनिष्टानो तणैः, अभिनिष्टानो 
विसजैनीयः । पक्षे अभिनिस्तानो वणः, अभिनिस्तानो विसर्जनीयः ॥। 


माषार्थः-[अपिनिघःः] अमि तथा निस्‌ से उत्तर [स्तनः] ` स्तन 
धातुके सक्रार्को [शब्दसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा गम्यमासदहोतो 
विकल्प से मूधैन्य आदेश होता है ।॥ अभि निस ये सुदित रूप से 
उदाहरणा मे आयं तभी षस होता हैः} अभिनिष्टान विसजैनीय 
रूप वणे बिरोष की संज्ञा है; पूवै उदाहरणम वणे सामान्यका 
नर्दश्च होने पर मी बिसजेनीय रूप वणं की ही संज्ञा जाननी चाहिए । 
आपस्तम्बगृह्यसूत्र के नाम प्रकरण मे असिनिष्ठन्तमः पद विसजेनीय 
के दिए प्रयुक्त दै ¦ क्या बह पाडाुद्धि सम्भव है 
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उपसगंग्ाहुभ्यामस्तिय॑न्परः ॥८।२।८७॥ 

उपसर्गप्रादुभ्याम्‌ ५।२॥। अस्तिः १।१॥ यच्परः ९।१॥ त०-- 
उपसर्गश्च प्रादु उपसगंप्राटुसौ, ताभ्या ` "इतरेवस्द्रद्रः । यश्च अच्‌ च 
यचौ, यचौ परौ यस्मात्‌ स यच्परः, द्रन्दग्मबहुवीदिः ॥ अदु---सः, 
दण्कोः, तुभ्बिसजनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथेः--उपसगेस्थान्निभिन्तादुन्तरस्य प्रादुस॒शब्दाचोत्तरस्य यकारपरस्य 
अचपरस्य चासतेः सकारस्य सूधेम्यादेशो भवति ॥ वउ्दा---अचृपर- 
स्यास्तेः- अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति } प्रादुःषन्ति । यकासपरस्यास्तेः- 
अभिष्यात्‌ , निष्यात्‌ , विध्यात्‌ । भ्रादुःष्यात्‌ ॥ 


भापा्थः--[उपपर्गग्रादु्याम्‌] उपस्म में सित निमित्त से न्तर 
(अर्थात्‌ इण्‌ कवगे) तथा प्रादुस्‌ शब्द्‌ से न्तर [यच्यरः | यकारपरक एवं 
अचूपरक [असिः] अस्‌ धातु फे सकार को मूरधैन्य आदेश होता है ॥ 
अभिषन्ति आदिं मे अस्‌ के सक्रार से परे अन्ति का ७" अच्‌ परे है । 
अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का लुट तथा एनसोरल्लोपः (६।४।१११) से 
अस्‌ कैका ठोप यहीं होता है| अभिष्यात्‌ आदिमे यासुट्‌ का 
यकार परे है, शेष पूवैतत्‌ हे । युट्‌ के सु कालोपलिडः सलोपो० 
(५।२।५६) से होगा ॥ 


खविनिदुभ्यः इपिसूवि्माः ।८।३।८८॥ 


संविनिदुम्थेः ५।३॥ सुपिसूतिसमाः १।३॥ स०्-खुध विश्च निर्‌ च 
दुर्‌ च रुबिनिदुरस्तेभ्यः `" इतरेतदन्द्रः । सुपि इत्यत्रापीतरेतर्न्रः ॥ 
श्रनु---सः, तुभ्बिसजनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथंः-सु, वि, निर; डुर इत्येतेभ्य उत्तरस्य सुपि सुति सम 
इत्येतेषां सकारस्य मूर्ैन्यादेो भवति ॥ उदा०~- सुषु, षिषप्र, नि- 
षुः, दुःषुप्ः । सूति- सुषूतिः, विपृतिः, निःपूतिः, दुःपूतिः। सम- 
सुषमम्‌ , विषमसु , निःषमम्‌ , दुःषमम्‌ ॥ 

मापाथे-[एुविनिडुभ्यः] स, षि, निर्‌ तथा दुर्‌ से उत्तर [सुिपूति- 
समाः] सुषि, सुति, तथा सम के सश्र को सूरन्यादेश होता है 1 स्वप्‌ 
को सम्भरसारण (६।१।१५) करके सूत्रम शुषिः निर्देश दहै । पूधातुका 
क्तिन्‌ मे सूतिः रूप बना है, अतः क्तिन्रन्त क्तो दी ष्व होगा ॥ सुपि 

४ 
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सूति को परात्‌ पदाधोः (८२।१११) से पदादि ठक्षण निषेध प्राप्त था, कहं 
दिया ॥ निर्‌ दुर उपसर्गा के र्‌ को बिसजनीय पू्ेवत्‌ हभ दै ॥ 


निनदीभ्यां स्नातेः कौदले ॥८।३।८९॥ 


निनदीम्याम्‌ ५।२ स्नातेः ६।१॥। कौशले ७}९। सज निश्च नदी च 
निनदयौ, ताभ्याम्‌ ` 'हइतरेतस्दरन्ः ॥ अनु०--सः, नुम्बिसजंनीयक्चावय 
वायेऽपि) अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।1 च्रथः- नि नदी इस्येताम्या 
स॒न्तर्स्य स्नातेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, कौशले गभ्यमाने । उद्‌7>-- 
निष्णातः कटकरणे, निष्णातो रभ्जुवैन्तेते ¦ नद्यां स्नातीति नदीष्णः ॥। 

माषाथः-- [निनद्भ्वाम्‌ ] नि तथा नदी इनसे उत्तर [स्नातेः] ष्णा 
शौचे धातु के सकार को [कौशले] कुशख्ता गम्यमान हो तो मूरधैन्य आदेष 
होता है । पदादि मानकर सायदाधोः (८।३।१११) से निषेध प्रा था, 
विधान कर दिया ॥ निष्णातः कटकरणे = चटाई बनाने भे जो दयोशियार । 
ष्णाके षको पदिज्ञे धात्वादेः (६१६२) से सख ह्येकर स्ना रहा 
तरपश्चात्‌ नि, नदी से उत्तर पल ष्टुत हो गया । नदीष्णः (नदी स्नान 
मेँ छश) मे सुपि स्थः (३।२।४) के योगविभाग से ष्णासेभी क 


प्रत्यय हो जाता दै} पश्चात्‌ आतो लोप (६।४।६४) से “ष्णाः का 
"आः छोप हौ जायेगा ॥ 


सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥८।३।९०॥| 
सूत्रम्‌ ११) प्रतिष्णावम्‌ १९ श्रवु -सः, मुधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
पर्थः-- प्रतिष्णातमिव्यत्र मूधेन्यादेशलो निपात्यते, सूत्र चेत्तद्‌ भवति ॥ 
उदा०-प्रतिष्णाते सूत्रम ॥ । 


भाषार्थः [प्रतिष्ातम्‌ 1 प्रतिष्णातम्‌ मे षलव निपातन है [सूत्रम्‌ | 
सूत्र (घागा) को कहने में ॥ प्रति स्ना क्त = प्रतिष्णातम्‌ । पूवैवत्‌ चात्‌- 
पदाघ्योः से पसव प्रतिषेध प्राप्त था, निपातन कर दिया ।। प्रतिष्णातम्‌ 
अथात्‌ डुदध सूत ॥ 


कपिष्ठलो गोत्रे ॥८।३।९१॥ 
कपिष्ठल: ९।१॥) गोत्रे ७1९1 जबु०- सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 


श्र्थः-- कपिष्ठल इति मूर्भन्यादेशो निपात्यते, गोत्रविषये 1 उद्ा०-- 
कपिष्ठलो नाम यस्य कापिषठ्िः पुतः ॥ 
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माषा्थः-- | करिषठलः] कपिष्ठल मैः मूरैन्य आदेश निपातन है 
[गोत्रे] गोत्र विषय को कहने मेँ ॥ 

गोत्र से यह डौकिक गोत्र का प्रहणदहै, न कि पारिभाषिक 
(४।१।१६२) । लौकिक गोत्र मे जिस विशिष्ट पुरुष से सन्तति का श्रार्म 
होता है, उसकी एवं उसके आगे की गोच संज्ञा होती है । इस प्रकार 
कपिष्ठक भै आदि पुरूष मान कर षठव हो गया है, अन्यथा श्रपल्यं पत्र 
(४।१।१६२) के फारण कापिष्टलिः में दी षठ होता, कपिष्ठक में नदीं ॥ 


ग्रष्ठोऽप्रगाभिनि ।८।२।९२॥ 


प्रष्ठः १।१} अग्रगामिनि ७॥१॥ स०--अगरे गच्छतीति अप्रगामी, 
तस्मिन्‌" ` तत्पुरुषः ॥ अन्०-- सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । अथै--प्रष्ठ 
इति निपास्यतते अग्रगासिन्यभिधेये ॥ उद्‌ा०- प्रतिष्ठत इति प्रष्ठोऽश्ः ॥ 

माषाथः- [ष्ठः] प्रष्ठ इस शब्द मे [अप्रगामिनि] अग्रगामी अभि- 
वेय ह्यो तो षर्व निपातन दै ॥ प्र्ठोऽश्वः अर्थात्‌ आगे चरने बाडा 
अश्व ॥ प्रष्ठः मेँ घुषि स्थः (२२४) से क अत्यय हृ है. ॥ 


बृक्षासनयोर्विष्टरः ॥८।२।९३॥ 

वृक्षासनयोः ५}२। विष्टरः १।१। स~ वरक्षश्च आसनच्न वृक्षासने 
तयोः" 'इतरेतरद्ः ।॥ अनु०--सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
विष्टर इति निपात्यते, बृ भासने च वाच्ये ॥ उदा०--विष्टते वृक्षः, 
विष्टरमासनम ॥ 

भाषार्थः - [वृत्ता्नयोः] वृष तथा आस्न बाच्यहो तो [विष्टरः] 
वेर शब्द मँ षत्व निपातन है ॥ वि पूर्घक स्तन्‌ से ऋदोरप्‌ (३।३।५७) 
ते अप प्रत्यय करके विस्तर = विष्टर बना हेः \) 


यँ से विष्टरः की अनुवृत्ति ८।२।६४ तक्ष जायेगी ।\ 


छन्दोनाभ्नि च ।८।३।९४॥ 


छन्दोनाम्नि ५१ च अ० 1 प०--छन्दसः नाम छन्दोनाम, तस्मिन्‌ 

षष्टातस्पुरुषः ॥ चचु०-- विष्टरः, सः, मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथः-- 

्न्दोनाभ्नि सति विष्ठार इस्यत्र मूरधैन्यादेश्चो निपाव्यते ॥ उद्‌०--विशा- 
(पदक्तिः छन्दः, विष्टार्नरहती छन्दः ॥ 
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भाषाथः--[हृन्दनाभ्नि] छन्द का नाम कहना हो तो [च] भी 
बिष्टार शब्द मे षठ निपातन किया है! यदय यद्यपि विष्टरः” की असु 
वर्तिआरदी थी किन्तु विष्टारं मे छन्दोनाम्नि च (३।३)३४) से घञ्‌ 
होने से वृद्धि (७।२) ११५) होकर विष्टार ही बनेगा, अतः विष्टार निपातन 
माना दै ।॥ छन्द से यँ विष्टारपङक्ति आदि हन्द (चन्दो के नाम) 
गृहीत ह न कि वेद्‌ । सिद्धि के द्यि २।३।३४ सूत्र द देखं ॥ 


गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥८।३।९५॥ 


गचियुधिम्याम्‌ ५।२॥ स्थिरः १११ स>--गवि० इत्यत्रेतरेतर दन्दः ॥ 
्रतु---सः, अपदान्तस्य मृघेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ ऋअर्थः-- गवि युधि 
इत्येताभ्यायुन्तरस्य स्थिरसकरारस्य मूर्धन्यादेक्षो भवति ।॥ उद्‌ ०-- गवि 
तिष्ठतीति गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः ॥ 


साषाथः-- [यवियुषिभ्याम्‌ |] गवि तथा युधि से. उत्तर [स्थिरः] 
स्थिर शब्दं के सकार को मृधेन्य आदेश होता है ॥ गवि युधि सप्तम्यन्त 
के अनुकरण रूप ररब्द हँ । युधिष्ठिरः मै युधिके सप्तमी का अलुक्‌ 
हलदन्तात्‌ (६।३।५) से हुआ है, तथा गो शब्द्‌ के अन्त ह्येते से 
विभक्ति लुक्‌ अप्राप्र था इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति को अलुक्‌ 
हुआ दे ॥ पदादि मानकर चालरायोः (८२१११) से षठ्व प्रतिषेध प्राप्त 
था तदथं यद्‌ वचन है ॥ 


विद्कसमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥८।३।९६॥ 


विक्ुरभिपरिभ्यः ५।३।। स्थम्‌ १) सञ-यिश्च कुदेच शमी च 
परश्च विद्घु' " "र्यः, तेभ्यः ` इतरेतण्दवन्हरः ।। छु ०-- सः, अपदान्तस्य 
मधेन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथंः-- चि, क, शमि, प्ररि दत्येतेभ्य उन्तरस्य 
स्थक्सकारस्य मुधेन्यादेशे भवति ॥ उदा०--विष्ठलम्‌ , कुष्ठम्‌ , शमीनां 
स्थलम्‌ = रइभिष्ठटम्‌ , परिष्ठलम्‌ । 


मापा्थः- [िकुशमिपरिम्यः] वि, कु, इमि तथा परि से उत्तर 
[स्थलम्‌ ] स्थर शब्द्‌ के सकार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ धि, 
तथा परि के साथ स्थर का कुगतिश्रादयः (रौर) १८) से समास हा हे, 
तथा शमिष्ठदम्‌ मे षष्ठीसमास हुआ है । शमिषठल्म्‌ मे शमी. को हख 
ङ्यापोः संन्ना० (६३।६१) से होता हे ॥ 
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ययँ सूत्र में श्रमी को हृस्व यह्‌ दशने के चयि पढ़ा है, कि जव 
से हृल हो तभी षर्व हो | बहर कषमे से जब दीष भी रह तब 
त्विनहो॥ | 

अम्बाम्बगोभूमिपव्यापदिग्रिढ रोशद कञ्चमञ्जिपुञि 
परमेषर्िर्दिव्यिम्यः स्यः ॥८।३।९५७॥ 

अम्बा ` 'गिनिभ्यः ५२] स्थः १1९) स--अस्वा० इस्यतरेतरेतरन्द्रः। 
नुर-सः, अपदान्तस्य मूषेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अम्ब, आम्ब्‌, 
ी, भूमि, सम्य, अपः द्वि नरि, , शे, शङ्कुः अङ्ग, मञि, पुञि, परमे, 
दिस , दिवि, अग्नि इत्येतेभ्य उत्तरस्य स्थरब्दस्य सकारस्य मूधैन्यादेशो 
वति ॥ उदा०--जम्बष्ठः, आम्बषटः, गोष्ठः, मूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अपष्ठः, 
दरः; वरिष्ठः छुष्ठः, रोडष्ठः, एङः, अद्‌ गुष्ठः मञिष्ठः, पुिष्ठः, परमेष्ठः, 
्ि्ठः, दिविष्ठः, अभरिनिष्ठः ॥ 

माषथेः--[ चरस्व `" गिनभ्यः] अम्ब, जम्ब, गो, भूमि, सज्य, अप, 
द्र, तधि, छ, रोक, शकु अङ, मञ्ज, पुञ्ञ, परमे, वर्दिंस्‌ › दिषि, 
{गिनि इन शब्दों से उत्तर [स्थः] स्था फे सकार को मूधैन्य आदेश्च होता 
| स्थासेकश्रत्यय तथा आकार छोप करके श्यः" सूत्र मे निर्देश है, 
प उदाहर्णों मे कप्नत्ययान्त का दी भ्रहुण होगा । अम्बष्ठः यदं अम्बा को 
पापो; संता (६३६१) से हस्व होगा । गोष्ठः भ धवथ कविधानम्‌ 
वा० र।२।५८) से कर प्रस्यय तथा अन्यत्र सुपि स्थः (रीरा४) सेक हा 
- } सन्येष्ठः मे हलदन्तात्‌ (६।३।७) से विभक्ति का अलुक्‌ हुआ है । 
स कर छेने पर्‌ ष्टु पूर्वत्‌ हो दी जायेगा 1! 


एपामादिषु च ॥८।३।९८॥ 

घषामादिषु ७३॥ च अ= ॥ स०--सुषामा आदियेषां ते सुषामा- 
यस्तेषु" ` बहुव्रीहिः ॥ च्रबु०- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
(भ्विसर्जनीयशद्यैवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ अथः--सुवाादिषु शब्देषु 
पकारस्य मूर्धन्यादेश्ो मवति ।। उद ~--स्ोभनं साम यस्यासौ सुषामा 
परह्यः, निष्षासा, दुहामा ॥ 

साषार्थः-- [दषम] शुषामादि शब्दौ के ख्कारको [च] भी 
धैन्य आदेश्षहोवादै॥ निस्‌ दुल्‌ के सकार को विस्जेनीय होकर 
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वा (८३1३६) से पक्ष मँ सख तथा ष्टु होकर निष्षामा दुष्षामा 
बनाद्े।॥ 


एति पंज्ञायामगात्‌ ॥८।३।९९॥ 


एति ५१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१।। अगात्‌ ५।१।। ० न गः अगस्त- 
स्मात्‌ ननतसपुरषः ॥ क्रतु --सः, इण्कोः, सुम्बिसजेनीयशव्यैवायेऽपि, 
अपदान्तस्य मूधैम्यः, संहितायाम्‌ | अर्थ--अगकारादू्‌ इण्कोरुन्तरस्य 
सकारस्य मूरभन्यादेशो भवति, एकारे परतः संज्ञायां विष्ये ।। उदा०-- 
दर्यः सेना अस्य = हसिपिणः, बारिविणः, जाुषेणी ॥ 


माषाथेः-- [अगात्‌ ] गकारभिन्न इण्‌ तथा कबं से उत्तर सकार 
को [एति] एकार परे रहते [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय मे मूर्धन्य आदेश 
होता है ॥ उदरहरणों मे शसेना' को गोस्थो (१।२।१८) से ह्व 
हुञा हे ॥ 


यदं से सम्पूणं सूत की अनुचरन्ति ८।१।१०० तक जायेगी ॥ 


नष्षुत्राद्‌ वा ॥<।२।१००॥ 


नक्षत्रात्‌ ५।१॥ वा अ० ॥ अनु<--एति संज्ञायामगात्‌ , सः, इण्कोः, 
खम्बिस्जेनीयशन्येयायेऽपि, अपदान्तस्य सुधैन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः -- 
अगकासत्‌ परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्डादुसरस्य सकारस्य एति पशनो 
संज्ञायां विषये विकल्पेन मूधेन्यादेशो भवति । उदा०--रोदिणीषेणः, 
रोदहिणीसेनः । भरिणीषेणः, भरिणीसेनः ॥ 

भाषाथैः--अगकार से परे [नक्ञवाद्‌ ] नक्षत्र वाची शब्दौ से उन्तर 
सकार को एकार परे रहते संज्ञा निषय में [वा] विकल्प से मूरषैन्य 
आदेश होता है ॥ रोददिणी भरिणी नक्षत्रवाची शब्द्‌ है । अट्‌ कुप्वाङ> 
(८४२) से णखहो दी जयेगा ॥ पूव सूत्र से नित्य प्राप्त था, 
विकल्पा यह्‌ वचन हे ॥ 


हस्वात्तादौ तद्धिते ॥८।२।१०१॥ ` 
हस्ात्‌ ५।१॥ तादौ ५।९। तद्धिते ५९।। स<--तकार आदि्यैस्य 
स तादिस्तस्मिन्‌" ` बहुनरीहिः ॥ श्रनु---सः, इण्कोः, नुम्विसजेनीयशव्यै- 
बयेऽपि, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ | चर्थः--हृस्वादिण उत्तरस्य सकारस्य 
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परधैन्यादेश्चो भवति तकारादौ तद्धिते परतः ।॥ उदा०-तरप्‌-सपिष्टरम्‌ , 
यजष्ठरय्‌ । तमप्‌-सर्पिष्टमम्‌ , यजुष्टमम्‌ । तय-चतुष्टये ब्राह्मणानां 
निकेताः । तव-सर्िषटुम्‌) यचुष्टुम्‌ । तल्-सपिष्ठाः यजुष्टा । तसि 
सर्पिष्टः, यजुष्टः । स्यप~-भाविष्टयो वदधते ॥ 


मापार्थः- [हस्वात्‌ ] हस इण्‌ से उत्तर सकार को [तादौ ] तका- 
एदि [तदित] तद्धित परे रहते मूर्धन्य आदेश होता हे ।। अपदान्तस्य 
क्र अधिकार होने से पदान्तसको षत्व प्राप्त नदीं था विधान कर 
दिया ॥ सर्पिस्‌ यज्ञस्‌ के स्‌ को विसजैनीय हयकंर पुनः तरप्‌ (५।३।५७) 
तमप्‌ (५।३।५५) आदि परे रदे विसजंनीय को सत्व (८।३।३४) होकर 
पश्चात्‌ ष ष्टुल ह्ये गया है । चवुष्टये (५१) मे मी इसी प्रकार चतुर्‌ 
पे चदघ्याया शवयवैत (५।२।४२) से तयप्‌ प्रत्यय हुआ है } तस्य 
भावस्त्वतलौ (५।११११८) से ख तद्‌, अपादाने चा्हीय० (५४।४५) 
पे सर्पिष्टः, यजुष्टः (१) मे तसि, तथा आविस्‌ शब्द्‌ से अन्ययात्‌० 
४।२।१०३) मेँ स्थित च्रावि्शन्दति वात्तिक से व्य्‌ प्रस्यय हुआ है ॥ 


यद से "तादौ" की अनुवृत्ति ८।३।१०४ तक जायेगी ॥ 


मिसरतपतावनासेवने ॥८।३।१०२॥ 

निसः ६।१॥ तपती ७।१॥। अनासेवने ५।९॥ चर०- न आसेवनम्‌ 
अनासेवनं तस्मिन्‌" ` `ननतस्पुरुषः।। चदु ०--सखः, मृधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः-- निसः सकारस्य तपतौ परतो मृधैन्यादेशो भवत्यनासेवनेऽयं ॥ 
आसेबनं पुनः पुनः करणम्‌ , अनासेवनं तद्‌ विपरीतम्‌ ॥ {उदा०-- निष्ट- 
मरति सुवणम्‌ ॥ 

भाषाथः-- [नितः] निस्‌ के सकार को [तपती] तपति परे रहते 
[अनासषने ] अनासेवन अथ मे मूधेन्य आदेश्च होता है | यह्‌ सूत्र भी 
पदान्ता पूवैवत्‌ है । आसेबन पुनः २ करते को कहते हँ, अनासेवन 
उससे त 3 सो निष्टपति सुषणेमः का अथै एक बार सोनेको 
तपाता है ॥ 


युष्पत्तत्तश्चुःष्वन्तः पादम्‌ ।८।२।१०३)) 
युष्मत्तत्ततश्षुःपु ५।२।॥ अन्तःपादम्‌ १।९।) त०--युष्मत्‌ च तत्‌ च 
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ततक्ुश्च युष्पत्तत्ततष्चुससतेषु' ` इतरेतश्न््रः । अन्तः = मध्ये पादस्येति 
अन्तःपादम्‌ , अभ्ययं विभक्ति (२।१।६) इत्यनेन बिभकतयर्थेऽग्ययी मावः 
समासः । श्रवु०--तादौ, सः; इण्कोः, ठुन्बिसजैनीयशब्येनायेऽपि, 
मूरधैन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः--इण्कोरत्तरस्य सकारस्य वादौ युष्मत्‌ 
तत्‌ , ततक्षुस्‌ इत्येतेष पसो सूधैन्यादेसलो भवति स चेत्‌ सकासेऽस्त 
पादं भवति । उदा०-युष्पद्‌-अग्निषठं नामासीत्‌। अग्निष्ठ बद्धंयामसि। 
अग्निष्टे बिदा मानाय | अप्स्वग्ने सधिष्टव (चछ ८।४३।९) } तत््‌- 
अगिनष्टद्िशवमाप्रणाति (ऋ० १०।२।४) । ततुक्षस्‌--यावाप्रथिवी निष्टतक्ष 
(ऋ० १०३१४) ॥ 
भाषा्थैः--इण्‌ तथा कवणं से उत्तर सकार फो तकारादि [युष्मचत्त 
तच्च] युष्मद्‌) तत्‌, तथा ततश्चुस्‌ परे रहते भूधैन्यादेश होता दै, यदिं 
ह सकार [चन्त.पादम्‌ | पाद कै अन्तर्‌ = सभ्य मे व्तंमानहोतो॥ 
उदाहरण म सवेत्र जिसको षव हुआ है वह ऋचा के मध्य दहै। 
तादौ की अनुत्त होने से युष्मद्‌ को हुये जो तकाशदि आदेश वदी 
यद्य छ्थि जायेगे सो त्वाहौ पौ (५)र)€) से हा शव, लामौ 
द्वितीयायाः (८।१।२३) से द्वितीयान्त को इभा प्लवा तवममौ उपि 
(अर§क) से हुभा तवः तथा तेसयाविकः (८११२२) से ह्ये तेः 
आदेश के परे रहते सरार को सूधैन्य हुभा है } तद्त्‌ कम से उदाहरग 
दिये दह । तत्‌ शब्द निपात है, तथा ततक्षुः तश्च धातु के उ्सूमे वना 
रूप हे} षठ कर्ने पर ष्टुत हदो दी जयेगा॥ पदान्वाथंदही यद 
सूत्रमीद। 
ययँ से ध्ुष्पत्तततन्नु षु" की अनुवृत्ति ८।३।१०४ तक जायेगी । 


यजुष्येकेषाम्‌ ।८।२।१०४॥ 

यजुषि ७१ एकेषाम्‌ &।२] अन्न -युष्पन्तत्तवक्षुःषु, तादौ, सः; 
इण्कोः, सुभ्विक्षजनीयरज्यवायेऽपि, मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-- 
जुषि विषये तादौ युष्मत्त्ततश्चुःषु परत एकेषामात्ार्याणां मतेन 
इण्कोरन्तरस्य सकारस्य मुधन्यादेदो भवति ।॥ रउह०--अविरिष्ुम्‌ , 
अविभि्लम । अग्नि्टेऽपरम्‌, अ्निस्तेऽप्रम्‌ । अग्निष्टत्‌ , अग्निस्तत्‌ । 
अविभिष्टतष्घुः, अचिर्भिस्ततश्चुः 1 

भाषाथः--[यजुषि] यजजुचैद्‌ में तकारादि युष्मद्‌ तत्त्‌ तथा ततक्षुस्‌ 
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परे रहते दण्‌ तथां कवगं से उत्तर सकार को [एकेषम्‌] एक = किनं 
(2 त >. £ ण क 

भराचा्यां के मत मेँ मूधन्य आदेश होता है ।॥ एकेषाम्‌ म्रहण विकल्पा 
है, अथौत्‌ एक के मतमें होता दै, एक के मतमें नदीं सो पक्ष में षठ 
नदीं होता ॥ पूर्ैवत्‌ पदान्ताथं यह सूत्र भी है।। सको धिसजैनीय 
तस्पश्चात्‌ पूवेबत्‌ सल (८२।२४) होकर षट हुआ है ॥ 

यँ से ९एकेषामू" की असुवृत्ति ८।३।१०६ तक जायेगी ॥ 

स्तुत्तोमयोश्छन्दसि ॥८।३।१०५॥ 

स्तुतस्तोमयोः ६।२॥। छन्दसि ७}१॥ स~ स्तुत्त= इत्यप्रेतरेतरद्रन््रः ।। 
= एकेषाम्‌ , सः, इण्कोः, सुम्विसजेनीयशव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य 
न्यः, संहितायाम्‌ ।॥। अ्थः-- इणुक्वगाभ्यासुत्तसस्य स्तुत, स्तोम 
(सयेतयोः सकारस्य छन्दसि विषय एकेषामाचायांणां सतेन मू्ैन्यादेशो 
पवत्ति ।॥ उदा०--त्रिभिष्टुतस्य) चरिभिस्तुतस्य । गोष्टोमं षोडशिनम्‌ , 
स्तोमं षोडशिनम्‌ ॥ 

माषार्थः-- इण्‌ तथा कवे से उत्तर [स्ुतस्तोमथोः | स्तुत तथा स्तोम 
ह सकार को [चन्दसि] वेद्‌ विषय मे कई आचार्यो के मत मं सधन 
गादेशच होता दै ॥ पूर्दवत्‌ यहाँ भी एकेषाम्‌ प्रहण से विकल्प होता दै ॥ 
दादि" लश्षुण प्रात्पदाधोः (८।३।११९) से प्रतिषेध प्राप्न था, तदथं यदं 
धान द ॥ 

यँ से छन्दः की असुध्रत्ति ८।३।१०६ तक जायेभी ॥ 

0 
पूषपदात्‌ ॥८।३।१०६॥ 

पूषैपदात्‌ ५।१॥ स०~-पूवैव्वादः पद पूमैषदम्‌ तस्मात्‌ ` क्मेधार- 
तत्पुरुषः ॥ भदु०--छुन्दसि, एकेषाम्‌, सः, इण्कोः, चुम्बिसजेनीय- 
रञ्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः पूर्वपद्स्था- 
नमिनत्तादुत्तरस्य सकारस्य मूर्धैन्यादेशो भवति छन्दसि विषय एकेषामा- 
याणां मतेन. उदा०-द्धिषन्धिः) चिषर्धिः, मधुष्ठानम्‌, द्विषाहस्रं 
बन्वीत } पक्चै-द्विसन्धिः, चिसन्विः, मधुस्थानम्‌ , द्विसाहस्चं चिन्वीत ॥ 








१. स्तोम शब्द में श्रत्तिस्तुर (उखा १।१४०) से मन्‌ प्रत्यय ष्ट घातरुसे 
भरा है, रतः पदादि लक्षण निषेध प्राति थी । स्तुत क्तान्तदहै ही । 
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माषाः [परवपदात्‌ ] पूवपद में स्थित निमित्त (इण्‌ तथा कव्‌ 
से उत्तर सकार को वेद्‌ विक्य मे क आचार्यो के सत मे मूर्धन्य भः 
होता दै । द्विषन्धिः, त्रिषभ्धिः मँ षष्ठीतस्पुरष अथवा बहुरीहि सम्‌ 
हः} सधुष्ठानम्‌ मे षश्री समास, तथा द्विषाम्‌ मै तदिता्थ० (२११५ 
से समास हुञा है, अतः तच मषः (४।३।५३) से अण्‌ एवे सङ्ख्याया 
(७)३।१५) से उत्तरपद को वृद्धि हुई है ॥ पूषेवत्‌ यद्य भी विक 
होता ह ॥। 

यहो से ूर्ैपदात्‌' की अचुव्तति ८।३।१०६ तक जायेभी ॥ 


समः ।८।३।१०७॥ | 

सुनः ६।१॥ अघु०--पूदैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः, चुभ्विसऽ 
नीयदव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । च्रथैः--पूरेपर 
स्थाज्निभिन्तादुन्तरस्य सुखः सकारस्य छन्दसि विषये मूर्वैम्यादेक्ञो भवति | 
उदा०-अंभीषुणः सखीनाम्‌ (ऋ> ३९१२) । ऊध ऊपुण 
(ऋ ० १।३६।१३) ॥ 

भाषार्थः पूरैपद से स्थितं निमित्त से उत्तर [सुनः] सुन्‌ निपात वे 
सकार को वेद्‌ विषय में भूधैन्य आदेश होता है।॥ इकः घुरि 
(६२।१३२) से पुत्र से पृषै को दीर्घं तथा नश्च धातुस्थो° (८४२8) से 
नस्‌केनकोणहुभादहै। 


षनोतेरन. ॥८।३।१०८॥ 


सनोतेः ६।१। अनः &।१॥ स०-अविद्यमानो नकाय यस्य स अन्‌ 
तस्मात्‌ ` बहुत्रीहिः ॥ अगु --पूर्वैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः, सुभ्व 
सजेनीयकव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्षन्यः, संहितायाम्‌ । त्र्थः-- 
अनकारान्तस्य सनोतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छन्दसि विष्ये ॥ 
उदा०- गोषाः, चृषाः ॥ | 

माषाथैः- [जनः] अनक्ायन्त (नकार भिन्न) [सनोतेः] सन्‌ धातु 
के सकार को वेद विषय मै मूघैम्य आदेश होतादै।॥ सिद्धि सूत्र 
३।२।&७ मे देखें । सन्‌ धातुके च्‌ को आख दहो जने से अनकासन्त 
सन्‌ उदाहरणों मे दै ।। एवेष्दात्‌ से दी षत सिद्ध था पुनः यह्‌ सूत्र 
नियम करता दै कि अनकाराम्त सन्‌ को दी ष हो' ॥ । 
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सहेः परतनत्तीम्यां च ।८।३।१०९॥ 


सहेः ६।१॥ पृतनत्ताभ्याम्‌ ५।२॥ च अ० । त्र प्रतना च ऋतञ्च 
पृतनत्ते, ताभ्या "इतरेतरः ॥ अचु०-पूर्मेपदात्‌, छन्दसि, सः 
अपदान्तस्य मूर्षैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथंः-एतना ऋत इत्येताभ्या- 
मुत्तरस्य सदेः सकारस्य ह्धन्दसि विषये मूधैन्यादेशो भवति ।॥ उदा०-- 
प्रतनाषाहम्‌ , छऋताषादम्‌ ॥ 


माषायैः- [पृतचरत्तम्थाम्‌ | एतना तथा ऋत शब्द्‌ से उत्तर [च] 
भी [सहः] सह्‌ धातु फे सकार को वेद्‌ विषय म मूधेन्य अदेङ्‌ होता 
है ॥ उदाहरणों भ सद्‌ से छन्दसि सहः (३।२।६३) से ण्वि प्रत्यय तथा 
ऋत को श्रन्येषामपि (६।३।१३५) ते दीष हुआ हेः । द्वितीयान्त के ये 
रूप दै ¦ इण्‌ से उत्तर न होने से पूर्वपदात्‌ से प्राप्त नदीं था, विधान 
कर दिया 


न रपरधुपिचुजिष्िस्परहिसवनादीनाम्‌ ॥८।३।११०॥ 


न अ० ॥ रपर ` दीनाम्‌ &1३॥ च °--रः प्ररो यस्मात्‌ स रपरः, 
वहुव्रीहिः } सवनसादिर्यषां ते सवनाद्यः, वहुव्रीहिः} रपर सृपिश्च 
सजिश्च स्पशिषच स्परहि्च सवनाद्यश्च रपर "द्यस्तेषा' " "इतरेतरदनद्रः ॥ 
तरनु०--सः, इण्कोः, वुम्विसजेनीयशब्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
संहितायाम्‌ 1} अथैः--रेफपरस्य सकारस्य, सपि सजि, स्एशि, स्छहि 
इयेतेषां सवनादीनाच्न सकारस्य मूर्धन्यो न मवति ॥ पुकपदात्‌ 
(८३।१०९) इति प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- रपरः-विखंसिकायाः 
काण्डं जुह्योति । विखब्धः कथयति । सृपि-पुरा करस्य विपः । सुजि- 
वाचे चिस्जनात्‌ । स्प्रशि-दिवस्णशम्‌ । स्प्रहि-निस्परहं कथयति ¦ सवना- 
दीनाम्‌-सवने सबने? सूते २ सामे २॥ 


भाषार्थः-[रपर ` "दीनाम्‌ ] रेफ परे ह जिससे उसके खकार को 
तथा सुष्ल, सूज, र, रद्‌ एवं सवनादि गणपित शब्दों के सकार 
को भूषेन्य आदेश इण्‌ कवगे से उत्तर [न] नदीं द्योता ॥ प्रवेपदात्‌ से 
प्राप्ति का यह प्रतिषेध ड ॥ विस्ंसिकायाः (६१) यहाँ वि पैक सखस 
से संज्ञायाम्‌ (२।२।१०९) से ण्ुद्‌ हज ६ ¡ विखन्धः चन्भु धातुं के 
त्त का रूप दै । ग्रनिदितां= (६1४२४) से नलोप, षस्त (८रो४०) 
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से धत्व एवं जश्टव (८४।५२) व्‌ होकर षिश्चल्थः वना ह | यस्य विभाषा 
(७ २।१५) में इद्‌ प्रतिषेध मी ययँ जानें । यहो स्‌ से परेरेफदै॥ 
"विसृपः" मे छितेः० (३।४।१७) से कसुन्‌ तथा विसजेनात्‌ मे ल्थुर्‌ 
है । दिविख्शषम्‌ भे स्यश)ऽवु° (३।२।५८) से किम्‌ हुभा ह, द्वितीयान्त 
चभ यह रूप है | ततपुरपे छति० (६।३।१२) से यह विभक्ति का अलुक्‌ 
भी हा दै । निरदम्‌ स एरच्‌ (२।३।५६) से अच्‌ प्रत्यय त्थाणि 
कालोप (६४५१) हृञा दै । षन्‌ को स्थुट्‌ सप्तयन्तं न्नै सवने 
रूप ह, वीप्सा म द्वित सर्ब हभ दे । पूङ्‌ काक्त मं सूत तथा 
उणादि ११४ से सोम बना है ॥ 
याँ से न' की अनुषृत्ति ८।३।११९ तक जायेगी ॥ 
सात्पदाद्योः ॥८।३।१११॥ 


सात्पदायोः ६।२॥ प्र--पदस्य आदि; पदादिः, पष्ठीतघपुरुषः | 
सात्‌ च पदादिश्च सास्पदा्यौ तयोः ` -इतरेतरदन््रः ॥ जुन, सः, 
इण्कोः, सुम्विसर्जनीयक्न्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः--सात्‌ इत्येतस्य पदादेश्च सकारस्य मूधैन्यादेशो न भवति ॥ 
भदेशश्रत्यययोः (८।२।५९) द्यतेन प्रप्त प्रतिपिध्यते ॥ उ्दा०-- सात्‌- 
अग्निसात्‌ › दधिसात्‌, मधुसात्‌ | पदादेः-दधि सिच्नति, मधु सिश्चति ॥ 

भाषार्थः - इण्‌ तथा कवग से उन्तर [सातपदा्ोः] सात्‌ चथा पद्‌ 
के आदि के सकार को मूर्धन्य आदेश नदं होता | विभाषा साति तस्ये 
(५।४।५२) से साति प्रत्यय होता ह, अतः प्रत्यय का सकार होने से 
पत्व भ्रात था, निषेध कर दिया, एवं पदादि से आदेश्च रक्षण (८।३।५९) 
पर्ब की जो प्रापि थी उसका निषेध होता दै! पिच्‌ धातुकेष्‌ को 
स्‌ हा है, अतः सिच्वतिकास्‌ आदे का स्‌ हे} शे मुचादीनाम्‌ 
(५१५९) से लुम हेकरसि ठम्‌ च्‌ अ ति~ रचुत्म ह्योकर सिति 
वन गया ॥ 


सिचो यहि ।<।३।११२॥ 
` सिचः ६।१॥ यङः ७] श्रव॒ न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । श्रथः इण्योरुत्तरस्य सिचः सकारस्य यद्धि परतो 
मूधेन्यादेशषो न मवति ॥ उदा० -सेसिच्यते, अभिसेसिच्यतत ॥ 
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माषार्थः--दइण्‌ तथा कवगै से उत्तर [धिचः] सिच्‌ के सकारको 
[यजि] यड परे रहते मूघेन्य अदेश नहीं ह्येता ॥ सेसिच्यते मे श्रादेध- 
प्रत्यययोः (८१३५९) सेस्िकेस्‌ कोष प्राथ, तथा उपर्य्‌ 
सुनोति (८।२।६५) से अभिसेखिश्यते में प्राप्त था, निषेध कर दिया ॥ 


सेधतेग॑तो ॥८।३।११३॥ 
सेते: ६।१॥ गतौ ५११ अनु--न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथः-- गताव वन्तेमानस्य सेधतेः सकास्स्य 
मूधेन्यादेशचो न भवति ॥ उदा०--अभिसेधयति गाः, परिसेषयति गाः ॥ 


माषाः [यतौ] गति अथे से वर्तमान [सेधतैः] षिध गयाम्‌ धातु 
के सकार को मूधन्य आदेश नदीं होता ॥ पिधू शास्त्र माङ्गल्ये च तथा 
(पध गत्याम्‌ इन दोनों धातुजं का उपतर्मात्‌ सुनौति० (८।३।६५) के 
सिध निर्देश से वहाँ अर्हण हो सक्ता है, अतः उस सूत्र से उभयचर षत्व 
्राप्नि थी; गति अथं वले पिध्‌ का निषेध कर देने से यदह पिष गत्याम्‌ 
वाके सिध्‌ को षत्व नदीं हुभा ॥ 

प्रतिस्तव्धनिस्तन्धो च ॥८।३।११४॥ 

प्रतिस्तन्धनिस्दव्ौ १।२। च अ०॥ श्रनुण~-न, सः, इण्को 
अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथः-- प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्यत्र 
भूधैन्याभावो निपास्यते ॥ स्तन्भेरिति प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- 
प्रतिस्तव्धः, निस्तञ्यः ॥ 

भाषाथः--[अरविस्तन्धनिस्तन्पी | प्रतिस्तब्ध निस्तव्ध शब्दों सै [च] 
भी मूरधैन्यासाव निपातन है ॥ स्तन्मैः (८३।६५) से ष ठि थी 
निषेध निपातन कर दिया 1 स्तन्भु के नका खोप (६।४।२४) तथा निष्ठ 
कै तको धत्व एवं जश्तव (८।४।५२) द्येकर प्रतिस्तब्धः निस्तच्धः 
बना है 


सोटः ॥८।३।११५॥ 
सोढः &।१॥ अवु०- न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधम्यः, संहिता- 
याम्‌ 1} जथ॑ः-- सोदे इत्यस्य सकारस्य सू्धन्यादेद्यो न भवति ॥ सोदभूत 


दधातुसखर गृह्यते सोद इत्यनेन ॥ उदा०- परिसोढः, परिसोदुम्‌ , 
परिसोढन्यम्‌ 
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माषाथैः--[ सोढः] सोद्‌ के सकार करो मूर्धन्यादेश नदीं होता ।! ए 
धातु का ठव धत्व ष्टुल्वादि करे जो सोद्‌ रूप वनता है, उसका 
यरो सूत्रम निर्देश करदियादे) एरिनिषिभ्यः तेवरिति- (८।३।५ 
से यहो षद्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ सहिक्होचेद= (£।३।११० 
से सह्‌ के अवर्ण को ओत्त होकर परिसोढः आदि प्रयोग बतेगे । दो 
ह्ये दः (८।२।३१) आदि से उलादि काय बहुत बार दिखाया इ 
्वुका हे । 


स्तम्धसिषुसहां चि ।॥८।३।११६॥ 
स्तम्भुसिवुसह्यम &}२।} चडि ५।१।। स ०-- स्तम्भश्च सिवुश्च स्‌ = 
स्तम्भुसिबुसदस्तेषा' ` इतरेतरः ।॥ अनु =-- न, सः, इण्कोः, अपदान्त 
स्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--क्तस्मु, सिघ्ु, सषु इत्येतेषां सकार 
चडिः परतो मूधैन्यादेश्चो न भवति 1 स्नन्मैः (८३६७) परिनिषिभ्यः८ 
इति च प्राप्ते प्रतिषिध्यते || उद्‌ा०--स्तम्भु--पयैतस्तम्मत््‌, अभ्यत 


स्तम्भत्‌ | सिवु - पयेसीषिवत्‌, न्यसीषिवत्‌ } संह पयंसीषहत्‌ 
न्यसीषहत्‌ ॥ 


भाषायै स्तस्पुसिवुच्रह्यम्‌ ] स्वम्यु, षिवु, तथा षह धातु के 
सकार को [चडि] चङ्‌ परे रहते भूधेम्य आदेश्च दीं होता ॥ स्तम्भु को 
स्तन्मैः (८३।६७) से तथा अन्यो को परिनिविभ्यः (८।३।७०) से षस 
प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया } उपसग सै उन्तर इनके अभ्यास के सकार 
को स्थादिणस्यातेन च> (८।३)६४) से तथा सिवादीनां (८।२।५१) सै 
अट्‌ के व्यवायम भी षव प्राप्नि थी, प्रतिषेध हौ गया} अभ्यास्तसे 
उत्तर तो त्रादेश> (८३५६) से षख हयो दी जायेगा ॥ णिजन्त के लुङ 
मे सिद्धिर्याँ बहुत बार परिः ६।१।११ आदि मे दिखा चुके दँ तद्रत्‌ ययँ 
भी जाने । पथेतस्तम्भत्‌ मे शरपूवीः सयः (७४६१) से अभ्यास का 
खय्‌ शेष रदा है । क्तिच्‌ को खवप गुण तथा सह्‌ की उपधा को वृद्धि 
णिच्‌ परे इई थी, सो दोनों को णौ चडयु० (५।४।१) से हस्य एवं 
सन्वद्भाव होकर अभ्यास को अपीपचत्‌ के समान इत्वादिं कायें 
हए ईह ॥ 
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सुनोतेः स्यसनोः ॥८।३।११७॥ 


सुनोतेः ६।१। स्यसनोः ७1२ त --स्यश्च सन्‌ च स्यसनौ तयोः' * 
हतरेतरष्न्धः ।॥ श्रतुज-न, सः, दृण्कोः, अपदान्धस्य मृधेन्यः, 
तंहितायाम्‌ ॥ अरथः--स्ये सनि च परतः सुनोति; सकारस्य मूर्धन्यादेकषो 
त भवति ॥ उदा०-अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्‌ (लङ्‌ ) 
पयेसोष्यत्‌ । सनि-अभिसुसूः ॥ 

माषा्थः--[स्यस्रनीः] स्य तथा सन्‌ परे रहते [घनोतेः] सुनोति 
(पुन्‌ ) के सकार को मूर्धन्य आदेश नदीं होता ॥ उपाद्‌ घुनोति° 
(८।३।६५) से ष प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया । सन्नम्ब के उदाहरण 
मे अभि सुसू षः परि० १।२६ के चिचीषति के समान वना । पश्चात्‌ 
सुसू षः की धादु संज्ञा होकर उससे क्विप्‌ (३।२।५६) हुआ | किविप्‌ 
का सर्वापदारी खोप एद अतो लोपः (६।४४८) ख्गकर्‌ तथां षल्य के असिद्ध 
दोजनेसे षू को स्‌ मानकर रत्व विसजेनीय दोकर अभिञुसू 
बन्‌ गया ॥ 


सदेः प्रस्य लिटि ॥८।३।११८॥ 
सषठेः ६।१॥ परस्य &।१॥। लिटि ५।१॥ चवु<- न, सः इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिताप्राम्‌ ।॥ अथैः-- सदेः धातोर्टिटि परतः परस्य 
सकारस्य मूर्धन्यो न मवति।॥ उदा०-अभिषसाद, परिषसाद्‌, 
निषसाद, विषसाद्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [लिटि] दिदि परे रहते [तदः] षद्‌ धातु के [परष्य] 
पर्‌ बाले सकार को मूधेन्य आदेश नहीं होता हे ॥ दिद में द्विवैचन करं 
तेने परदो सकारो जाति है, तो स्थादिषभ्या० (८३६४) सूत्र से 
अभ्यास के व्यवायम भी सर्दिरभतेः (८३1६६) से पर वाके सकार 
को षत्व प्राप्त था, निषेध हो गया ! पूवे बाले सकारको तो सरिरप्रतैः 
से षत्व हो दी.जायेगा, सर्योकि यूँ पर बाले का ही निषेध दे ॥ 


निव्यभिभ्योऽड्व्य॑वाये वा छन्दसि ॥८।३।११९॥ 


निन्यसभिभ्यः ५।३।॥ अड्व्यवाये ५।९ वा अ० ॥ छन्दसि ७ १॥ 
स~-निश्च विश्च अभिश्च निव्यभयस्तेभ्यः"""इतरेतस््रन््ः । अदा 
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ठ्यवायोऽद्ठयवायस्तस्मिन्‌ " "तृतीयातत्पुरुषः ॥ त्रच ०- न, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । अर्थः--नि, चि, अभि इत्येतेभ्य 
उपस्ेभ्य उत्तरस्य सकारस्याडव्यवाये छम्दसि विषये विकल्पेन 
मून्यादरेशो न भवति ॥ उदा०-्यपीदत्‌ पिता नः} व्यषीद्त्‌ पिता 
नः। व्यष्टौत्‌ , अभ्यष्टौत्‌ । पक्षे-न्यसीदत्‌ (ऋ> ८।८१।१) व्यसीदत्‌ , 
उयस्तौत्‌ , अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


माषाथेः--[विष्यभिभ्यः] नि, वि तथा अभि उपसर्गो से उन्तर 
सकार को [अड्व्यवाये] अद्‌ का व्यवधान होने पर [छन्दत] बद्‌ 
विषय मे [क्रा] विकल्प से मूैन्य आदेश्च नदीं होता ॥ अर्थात्‌ विकल्प 
होता है. ॥ पूर्वं सूत्र से “सदेः की अनुवृत्ति नहीं आ री, अतः सामान्य 
रूप से इन उपसर्गा से उत्तर सकार को पल का विकल्प हता है । 
दस प्रकार जिस किती सूत्रसेष्सवकी प्राप्ति हो उसी का छन्द्मे 
पक्षम प्रतिषेध हो जातादे) पदुह्ेको पराप्राष्मा० (५|३।७८) सै 
सीद्‌ आदेश होकर खडः में न्यषीदत्‌ जदि प्रयोगवनेद्ै,सो सदिरप्रतेः 
(८) २1६६) से नित्य षलख प्राप्त था, विकल्प कर दिया । व्यष्ठौत्‌ आदि 
भ उपसगात्‌ घुनो° (८३।६५) ॐ नित्य भ्राप्ति थी, विकल्प कर दिया । 
विअ स्तौ त्‌= (ठ्‌) व्यष्टौत्‌, उगरस्तौत्‌ उतो विः (५।३।८९) से 
वृद्धि एषं शप्‌ का लुक्‌ (२।४।५२) होकर बन गथा है ॥ 


॥ हति त्रतीयः पादः ॥ 


[एष 
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चतुः पादः 


रषाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१॥ 


रषाभ्याम्‌ ५।२॥ नः हेश णः १४ समानपदे ५।१॥ स 
स षश्च रषौ, ताभ्यां" 'इतरेतरद्रन््रः | समानश्च तत्‌ पदञ्च समानपद 
तस्मिन्‌ ` -कमेधारयतस्पुरुषः ।॥ चरनु---संहितायाम्‌ | च्र्थः- रेफष- 
काराभ्यासुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन्‌ पदे, एकस्मिन्नेव 
पदे चेन्निमित्तनिमिन्तिनौ मवतः ।॥ उदा०-रेफात्‌-आस्तीणीम्‌ , 
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पसीणेत्‌ ! छकारान्तवैतिरेफशरुतिमिव्यापि मवति भातृणाम्‌ पितृणाम्‌ । 
कायत्‌--कुष्णाति, पुष्णाति, य॒ष्णाति \ 


सापायः--[रषाभ्याम्‌] रेफ तथा प्रकार से उन्तर [नः] नकारको 
शः] णकार दोता है [समानपदे] एक दही पद सं, अथात्‌ निमित्त 
जिसके रेफ षकार को मानकर णव हि रहा दै) एवं निमित्ती (जिसको 
सदह रदा) दोनो एकदीपदसें द्य, भिन्न २पदौँमे नीं तो।] एक 
[वद्‌ का पयायवाची ययँ समानः पद्‌ है| आ्वीणेम्‌ विीर्णैम्‌ की 
सदधि सूत्र ७।१।१०० मेँ देखें । यदो इव॒ रपरस्व करके रेफ से उन्तर 
(कोण्‌हुभ है| छकारगत रेफश्रुति को मानकर भीनकोण दहो जाता 
| यथा मातणाम्‌. पिवृणाम्‌ | इष्णाति आदि मे श्ना विकर्ण 
२।१।८१) हज दै, यसी च्‌ को षक्र सै उत्तर णल हो गया है ॥ 


यद्य से शषाभ्यां नो शः फी अचुद्ठत्ति ८४।३८ तक जायेगी ॥ 
अटूडुपष्वाडयुष्नयवायेऽपि ॥८।४।२॥ 


अटुङ्ुप्वाङलुम्ब्यवाये ५५।९॥} अपि अ० ॥ त०~--थट्‌ चदु पुश्च 
[डः च लुम. च जट्‌ˆ * नुमः, इत्येतेव्यैवायोऽद्‌व्यवायस्तस्मिन्‌' ` टन 
रमतृतीयातद्पुरुषः।। चदु --र्पाभ्यां नो णः, संहितायाध्‌ ॥ अथः-- 
पद्‌, कु; पु, आङ, सुम्‌. इ्येतेव्यवायेऽपि रेपपकारम्यासत्तर्स्य 
(कारस्य णकासदेश्चो भवति ॥ उदा०-अडन्यवाये- कर्णम्‌ , हरणम्‌ । 
रिणा, गिरिणा । इरुणा, गुरुणा । कवगैव्यवाये--अकेण, मूखेण, 
गेण, अर्घेण } पवमैव्यवाये--दुर्पेण, रेफेण, गर्भेण, चस्मणा, वम्मेणा । 
पाङव्यवाये--पयांणद्धम्‌ , निरणद्धस्‌ } नुम््यवाये--वंदणम्‌ , बृंहणी- 
म्‌॥ 

माषाथः-रेफ तथा षकार से उन्तर [चटक ` वाये] अट्‌ (प्रत्या 
र) इ = कवर्गं, पु = पवभै, आङ्‌ वथा जुम्‌ को व्यवधान ह्योने पर 
अपि] भी नकार को णकार हो जाता दै) करणम्‌ आदिमे रेफ एवं 
(के मध्यमे, इ, उ (अद्‌) का व्यवधानदै सौ भी णल दहो गथा 
£ । अकण आदि मँ रेफ से उत्तर कवग एवं छद्‌ "ए का व्यवधान है, 
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तो भी णत्व हो गया ॥ अद्‌ आदि का व्यवधान चाहे प्रथक्‌ प्रथक्‌ का 
हो याअट्‌ कवगीदि का समुदित रूप मेँ हयो यथा अरकैण आदि म कवं 
एं अद्‌ का दै, प्रस्येक अवस्था मेँ णख हो जाता है ॥ नद्धम्‌ की सिद्धि 
सूत्र ८२।२५ में देखें । तद्वत्‌ परि आ नद्धम्‌ = यहो अट्‌ एवं जड के 
उ्यवधान मे भी णस होकर पर्याणद्धम्‌ निराणद्धम्‌ बनं गया । बृहि को 
इदितो वरम्‌० (५१।५८) से तुम्‌, एवं नश्चापदान्तस्य (८।३।२४) से 
सुम्‌ को अनुखार होर बृंहणम्‌ , वुंदणीयम्‌ बना है, सो यहं जुम्‌. एवं 
अट्‌ के व्यवधान मे भी णल हो गया है । यदह ककार अन्तगंत रेफ 
श्रुति है. उससे उत्तर व्यवधान मँ भी णत हो गया ॥ 
यदहो से सम्पूणे सूत्र की अनुचरन्ति ८।४।८ तक जायेगी ॥। 


पू॑पदात्‌ संज्ञायामगः ॥८।४।२॥ 


पूयेपदात्‌ ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१।॥ अगः ५।१।} स---अवि्यमानो 
गकारो यस्मिन्‌ स अग्‌ तस्मात्‌. ` बहुत्रीहिः ॥ श्रदु---रषाम्यां नो 
णः, अदूङप्वाङुम्न्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथै---गकारवर्जितात्‌ 
पूवैपदस्थान्निमित्तादुत्तरस्य नकारस्य णकार अदिशो भवति संज्ञायां 
विषये ॥ ग्दा०- द्रूणसः, वार्घणसः, खरणसः, सुषणला ॥ 

मापाथैः-- [अगः] गकार भिन्न [पूव॑पदात्‌ 1] पूवपद मे स्थित निमिन्त 
से.उन्तर _[संननयाम्‌ ] संज्ञा विषय मे नकार्‌ को णक्रारदेश दता दे ॥ 
पू सूत्रसे गकार के व्यवधान मेभी प्राप्ति थी, (अगः प्रतिषेध कर 
दिया 1 रषाभ्याम्‌ (८।४।६) से समान पद्‌ (एक दही पद्‌) मे ही णस 
्राप्चि थी, यदहो पैपद्‌ मे स्थित निमिन्त से उत्तर उन्तरपद्‌ को भी णत्व 
विधान कर दिया ।} सिद्धि ५।४।११८ सूत्र मे देखें । सभी उदाहरणों 
मै बहुत्रीहि समासदहै, एवंये किीकी संज्ञाय है! वार्धीव नासिका 
यस्य स = बादु्रीणसः मृगविदोष को कहते है । 

यदौ से भूर्वपदात्‌ः की अनुवृत्ति ८।४१३ तक तथा प्सं्नायाम्‌? की 
८।४४ तक जायेगी ॥ । 


वनं पुरगामिश्चकासिधकाश्चारिकाकोटरप्रेम्यः ।८।४।४।। 


वनम्‌ १।१॥ षष्ठीस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा}! पुरग मरेभ्यः ५।३॥ 
सर--पुरगारच. सिश्रकाश्व सिधकाश्च शारिकास्व कोटरश्व अभे च 


पादः | अष्टमोऽध्यायः 9 


दुखा" ` ्रयस्तेभ्यः ` इतरेतरः । अनु---पूवेपदात्‌ संज्ञायाम्‌ , 
पाभ्यां सो णः, अटुष्कुप्वाङ्नुम्न्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । च्रथ॑ः--पुरगा, 
मेश्रका, सिध्रका, सारिका, कोटर, अग्रे इत्येतेभ्यः पूर्ैपदेभ्य उन्तरस्य 
बरनरब्दस्य नकारस्य णकारादेशो भवति संज्ञायां विषये ।॥ उदा०-- 
रगावणम्‌ , भिश्रकावणम्‌, सिप्रकाबणम्‌ , शारिकरावणम्‌ , कोटशवणम्‌ , 
भप्रेवणम्‌ ॥ 

माषाथः-- [पुरग मेभ्यः] पुरगा, भिश्रका, सिध्रका, शास्कि, 
टस, अप्र इन शब्दौ से उत्तर [वनम्‌ | वन शब्द्‌ के नकार को 
7कारदेश्च संज्ञा विषय मँ दोहा है ।॥ चुरावणम्‌ आदि मे षष्ठी समास 
ह । उदाहरणं मे वनगिर्योः (६।३।११५) से पृवेपद को दीधे हुआ है । 
भमरेवणम्‌ मै वनस्य अग्रे यद्यं षष्ठी समास करफे राजदन्तादिषु 
(२२।३१) से वनम्‌. का परनिपात तथा हलदन्तात्‌ सप्तम्याः (६।३।५) 
प अग्रे की सप्तमी का अलुक्‌ हृभा है ॥ 

यँ से चनम्‌" फी अचुव्रत्ति ८1४}£ तक जायेगी ॥ 

परनिरन्तःरेषुष्टक्षात्रकाष्यंखदिरपीयुकषाभ्योऽ 
संज्ञायामपि ॥८।४।५॥ 


प्रति ` क्षाभ्यः ५।३। असंज्ञायाम्‌ ५।१।। अपि अ० ।} सरन--प्रनि° 
्यत्रेततरेतस्दरन्द्रः। असंज्ञा इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः | श्रतु ---वनप्‌ , 
(वेपदात्‌ , अरूङुष्वाङरंस््ययायेऽपि, रषाभ्यां चे णः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्रथः प्र, निर्‌ अन्तर्‌ , शर, इष्यः प्ठक्ष, आम्र, कष्य, खदिर, पीयुक्षा 
स्येतेभ्य उत्तरस्य वनशब्दस्य नकारस्य संज्ञायामपि, असंज्ञायामपि 
7कारदिश्चो भवति | उदा० --प्र-प्रणे यष्टट्प्‌ | निर्‌-निवणे प्रति- 
रीयते | अन्तर्‌-अन्तवणे } सर-शरवणम्‌ } इष्-दृष्ववणम्‌ । प्ठक्ष- 
छक्षवणम्‌ । आश्र-आश्रवणम्‌ | काष्यै-काष्यवणम्‌ | खदिर-खदिर 
पणम्‌ । पीयुक्षा-पीयूक्षावणम्‌ ॥ 

माषाः परनि" "काभ्यः पर, निर्‌, अन्तर्‌, शर, इध्चु, प्क्ष, 
भार, कायै, खदिर, पीयुक्षा इनसे उत्तर षन शब्दं के नकार को 
असंज्ञायाम्‌ ] असंज्ञा विषयमे मी तथा अपि प्रहण से संज्ञा विष्य 
मै [अषि] ओ णकार आदेश होता है । प्रवणे तथा निर्वेणे में कुरति- 
दथः (२२१८) से समास इजा है | अन्तवणे म विभक्त्यथे में 
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अव्ययीभाव (२।१।५) समास तथा अन्यो मरे षष्ठी समास हआ दै ! २ 
दाब्द संज्ञा भौर असंज्ञा दोनो रूपमे दै ॥ 


विभाौपधिगनस्पतिस्यः ।८।४।६। 


विभाषा १६९} ओषधिवनसतिम्यः ५।२॥ त०--ओषधिरर 
वनस्पतिश्व ओषधिषनसखती, पेभ्यः""".इतरेतरन्द्रः ॥। श्रु ०-- वनम्‌ 
पूथैपदात्‌, अवृष्ुप्वाद्नुम्न्यवायेऽपि) रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
छ्र्थः--ओषधिघाचि यत्‌ पू्वैपदं घनस्पत्तिवाचि च सस्स्था 
ननिमिन्तादु्तरस्य वनकषव्दस्य नकारस्य विकल्पेन णकारादेशे 
मवति । उदा---ओपधिवाचिभ्यः--दूवावणम्‌ , दूर्घाबनम्‌ । मूर्वावणम्‌ 
मूर्वावनम्‌ । बनस्पतिभ्यः--शिरीषवणम्‌, शिरीषवनम्‌ | बदरवणम्‌, 
बद्रीवनम्‌ ॥ 


साषा्थः- [छरोषधिवनस्परिम्यः] अओषधिवाची तथा वनस्पतिवार्च 
जो पूर्तपद बले शब्द्‌ उनम ध्थित जो णत्व के निमित्त उससे उन्तर वः 
दाब्द्‌ के नकार को [विभाषा] चिकरल्प करके णकार आदेश्च हेता है ॥ 

हनो ऽदन्तात्‌ ॥८।४।७] 

अहः ११९ पूर्वत्‌ षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा ॥ अदन्तात्‌ ५।१॥ च ०-- 
अतत्‌ अन्ते यस्य सं अदम्तस्तस्मात्‌"""बहु्रीहिः ।। श्रवुर--पूदेषदात्‌, 
अृकप्वास्ुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।। अथेः-- अदन्त 
यदपूयैपद्‌ तरथान्निभित्ताडुत्तरस्याहो नक्रारस्य णकार आदेशो भवति |! 
उदा०~- पूवाः, अपराहः |) 

माषा्थै-- [अदन्तात्‌ ] अदन्त जो पूवपद उसमे स्थित निमित्त 
(रेफ पकार) से उत्तर [हः] अदन के नकार को णकार होता है\। 
सिद्धि परि० २४।२समेँ देखें । पूवै शब्द मे रेफ णख का निमित्त हे \। 


वाहनमाहितात्‌ ॥८।४।८॥ 


वाहनम्‌ १1९ आदिता ५।१। श्रषु<- पू॑पदात्‌, अदृषुप्वाड्‌- 
लुम्ग्यवायेऽपि, रषाभ्यां ने णः, संहितायाम्‌ ॥ व्रथः--आदहितवायि 
यदपूषेपदं तर्स्था्निमित्ताुत्तरस्य वाहननकारस्य णकार आदेशो भवति ॥ 
उदा०~-इक्षणां वाहनम्‌ = इध्युवाहणम , शरवी््णम, दभेवादणम्‌ ॥ 
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भाषार्थः [श्राहिताद्‌ ] आदितबाची जो पूवैपद्‌ तरस्थ निभिन्त से 
ततर [ब्राहनम्‌] बाहन शब्द्‌ के नकार को णकार आदेश दोता हे ॥ 
हन शकट दस्यादि को कहते ह, ओर उसमे जो पदाथ रला (भर) 
ता दै वह्‌ आदित काता है ॥ 

पानं देशे ॥८।४।९॥ 

पानम्‌ १।१॥। देरो ५५१६ श्रदु°--पू्ैपदात्‌, अटङ्खप्वाुम्ब्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः-- पूतैपदस्थान्निमित्ता- 
-न्तरस्य पाननक्ारस्य देशाभिधाने णकार आदेशो भवति ॥ उदा०- 
#र पानं येषा ते श्वीरपाणा उक्षीनयः } सुराप्राणाः प्राच्याः | सौकीरपाणा 
दुरकाः | कषायपाणा गन्धासः || पीयते इति पानम्‌, कृलल्युटो > 
३।३।१११३) इति फमेणि स्युर्‌ ॥ 

भाषार्थः पूरैपद्‌ मे स्थित निमित्त से उत्तर [पानम्‌ ] पान शब्द्‌ के 
कार को [देर] देश का अभिधानहयेरहाहोतो णकार आदेश होता 
|} क्षीरपाणाः = क्षीर्‌ पान करे .बाले उशीनर देशवासी, यहं 
{शाभिधान स्पष्ट है ॥ "पानः से यदौ जो पिया जाए उखका ग्रहण 
गेता है ॥ 

यहाँ से पानम कौ अलुधरृत्ति ८।४।१० तक जायेगी ॥ 

वा भावकरणयोः ।८।४।१०। 


वा अ० | भावकरणयोः ५।२।} सर--भावश्व करग्रच्च भावकरणे 
चोः ` इतरेवद्र्रः ॥ अवु०--पानम्‌ , पूषेषदात्‌, अदुङ्प्नाङ्नुम्न्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-पूषैपदस्थान्निभित्ता- 
(तरस्य भावे कणे च यः पानशब्दस्तस्य नकारस्य णकार आदेशो 
वैकल्पेन भवति ॥ उदा०- भावे क्षीर्पाणं वचचेते, दीरपानम्‌ | कषाय- 
णम्‌, कषायपानम्‌ ¦ सुरापाणम्‌ , सुरापानम्‌ । करणे--क्षीरपाणः कंसः, 
तीरपानः ॥ 

माषा्थः-पूैपदं भ स्थित निभिन्तं से उत्तर [सावकरशयोः| 
राव तथा करण मे बर्तैमान जो पान शञ्द्‌ उसके नकार्‌ को [वा] 
पह्प से णकार आदेश्च होता द्धै! भव मे पान शब्द्‌ का विग्रह 


५१० अष्टाध्यायीप्रथसावृत्तौ [ चतु 


पीतिः = पानद्‌ होगा, तथा करण तै पीयते अनेन = पानः ययँ करणा 
धिकरर्योश्च (२।३।११७) से ल्युट्‌ होदा है ॥ 


यह से वाः की अतुवृत्ति ८१४११ तक जायेगी ॥ 
प्रातिपदिफान्तसम्विभरक्तिषु च ।॥८।४।११। 


पराति" क्तिषु ७ च अ ॥ सज-श्रातिपदिक्य अन्तः प्रातिः 
पदिकान्तः, षष्ठीतदपुरूषः । प्रातिपदिकान्तश्च नुम्‌ च विमक्तिश् 
प्राति ` "यस्तेषु" ` 'इतरेतरद््धः ।। अनु०. - वा, पूटैदात्‌ , अट्कुप्वाङ्‌ 
लुस्टयवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ |} चथः--पूरदपदरस्थान्नि 
भित्तादुत्तरस्य प्रातिषदिकान्ते सुमि विभक्तौ च यौ नकरस्तस्यवा 
णकारादेशो भवति । उदा<--प्रातिपदिकान्ते-मापवापिणौ, माचवा- 
पिन ¦ बुमि-माषवापाणि, माषवापानि । गीहिवापाणि, व्रीह्िवापानि । 
बिभक्तौ-मापवापेण, माचवापेन | त्रीहिवापिण, व्रीहिवापिन । 


भषाथैः--पूतपद्‌ से श्थित निमित्त से उत्त [आरति क्तम्‌ | 
प्रातिपदिक के अन्त में जो नकार पथा सप एदं विभक्तिमें जो नकार 
उसको [च] भी विकल्प से णकार आदेश दता दै ।। मापवापिणौ स्ह 
माष उपपद्‌ रतै वप धातु से बहुल माभाक्एये (३।२।८१) से णिनि 
प्रत्यय होकर माषबापिन्‌ ओं रहा } अव यह्‌ प्रातिपदिक के अन्त का 
नकार हे, सो उसे णत हो गया ¦ साषान्‌ वपम्तीति माषबापाणि यद्य 
केमरथर्‌ (३।२।१) से अण्‌ प्रस्यय होकर माष वापः बना, तस्पश्चात््‌ 
परि० १।१।४१ के इण्डानि के समान सव कायं होकर माषवापानि 
रहा । पूवपद मे षकार णत्व का निमित्त दै, अतः तुम्‌ केन्‌ को ण 
होकर माघवार्पाण बन गया । इसी प्रकार माषवापेण मेँ (धुन (७ १।१२) 
विभक्ति का नकारदहे, सो उसे णत्व हो गया ॥ 

य्ह से श्रातिप्दिकानदुन्विमक्तिषुः की अनुवत्ति ८।४।१३ तक 
जायेगी | 


एकाजुत्तरपदे णः ॥८।४।१२। 


एकाजुत्तरपदे ५५१ णः १।१॥ 2 -एकोऽय्‌ यिन्‌ स॒ ठकाव्‌ 
बहुब्रीहिः } एकाच्‌ उन्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपदस्तस्थिन्‌ बहुव्रीहिः ॥ 
त्रतु °-ातिपदिकान्ततुम्बिभक्तिषु, पूतैपदात्‌, अटङ्कप्वाङनुम्ग्यवायेऽपि, 
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हितायाम्‌ । अधः --एकाजेत्तरपदे समासे पू्वपदस्थान्निमित्ता तरस्य 
(तिपदिकान्तञ्चभ्विभक्तिषु च यो नक्ारस्तस्य णकारादेशो मवति ॥ 
दा०- दृचरहणौ, वरच्रहणः । ुमि-- क्षीरपाणि, सुशपाणि । चिभक्तौ- 
पेण, ुरपेण ॥ 

माषाथः--[एकानुत्तरपदे ] एक अच्‌ हैः उत्तरपद भ जिस समास 
; बहो, पूथैपद भँ स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त चम्‌ तथा 
भक्ति के नकार क्तो [रः] णकार आदेश होता है ॥ वृचहगौं सँ घत्र 
पपद्‌ रहते दन्‌ धातु से बभ्रु (२।२।८८) से किप्‌ हृ है । 
हों हन्‌ एक अनू वाला पद उत्तरपद मे दै | क्षीरं पिबन्ति = क्षीरपाणि, 
ह्य आतोऽनुप्० (३।२।३) से क प्रस्यय एव तौ लोप (६४९४) 
¡ आक्रार्‌ डोप होकर श्षीरपः से बहुवचन मे कुण्डानि के समान 
तद्धि जाने ॥ । 

हसति च ॥८।४।१३॥ 

कुमति ५।६॥ च अञ} अन्ुर-प्राहिपदिकान्ततुम्बिभक्तिषुः पूषरेपदात्‌ , 
दुढुप्वाडचुपूठ्यवायेऽपि, रपाम्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥। छरस्मिश्नस्तितत्‌ 
मत्‌ तस्मिन्‌""मतुपूप्रस्ययः।। अर्थः -पूेपद्स्थान्निभिन्तादुन्तरस्य 
{ब्भवति चोत्तरपदे प्रातिपदिकान्त्स्बिभक्तिषु नकारस्य णकारादेशो 
पथति ॥ उदा०--वस््रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः । खगेकाभिणौ, वृषगा- 
मणौ । तुमि-वस््रस्य युगाणि = चस्तरयुगाणि, खरुगाणि । विभक्तौ- 
स्त्रयुगेण, खसयुगेण ॥ 

माषाथः--पूरेषद मै स्थित निमित्त से उत्तर [कुमति] कवर्भवान्‌ 
¶य्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी प्रातिपदिकान्त जुम्‌ तथा विभक्ति के नकार 
नि णकार आदेश होता दै ॥ पूवे सूत्र से एकाच्‌ उत्तरपद्‌ परे रहते दी 
प्त था, अनेकाच्‌ उत्तरपद परे रहते भी हो जाये, इसलियि यह्‌ वचन 
& ॥ युग से अत इनिठनौ (५।२।११५) से इनि प्रत्यय द्योकर युगिन्‌ 
मना, पञ्चात्‌ बध््रयो्ुगिौ = वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः, ओर दसी प्रकार 
वर्मैकामिणी वृषगाभिणौ आदि रूप बने ह} युग काम आदि शब्द 
फवगेवान्‌ है ही ॥ 


उपसग॑दसमासे ऽपि णौपदेश्चस्थ ॥८।०।१४, 
उपसर्गात्‌ ५।१।॥ असमासे ५।१।। अपि अ०॥ णोपदेशस्य ६।१॥ 


॥, 
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घन समासोऽसमासस्तस्मिन्‌ "` -नधृतद्युरुषः १ ण उपदे यस्य 
(धातोः) सं णोपदेशस्तस्य ""वरहुधीहिः ।॥ अनु --अटद्ुप्वाड लम्ब्य 
वायेऽपि, स्वाथ्यां नौ णः, संहितायान्‌ ।॥ अ्थः--उपसमैस्थान्निमिन्ता- 
दुन्तरस्य णोपदेकषस्य धातोर्यो लछारस्तस्य णकारादेशो भवति, अस 
मासेऽपि ॥ उदा०--असमासे-प्रमप्नसि, परिणति । समासे-प्रणायकः, 
परिणायकः ॥ 

माष्थः--[उपत्र्यात्‌ ] उपक्तमै में रिथित निभनित्त से उत्तर [एोष- 
देशस्य] णकार उपदेश्च मे है जिसके देसे धातु फे नकार को [अ्तमाते] 
असमास से तथा अपि अ्रहणसे समासमं [च्रषि] भी णकार आदेश 
होता है ॥ प्रणायकः परिणायकः मै प्रादि (२२१८) समास हृभा दै, 
तथा प्रणमति णम धातु से थना) दसं प्रकार णीनू एवं णम दोनों 
णोपदेश धातु 


ययँ से “उपप्र्गातिः की अनुचरन्ति ८।४।२२ तफ जायेमी ॥ 


दहिरमीना ॥८।४।९५॥ 


दित, भीना लप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः।। अनु=--उपसगौत्‌ , अदद्धुप्वा- 
ङनुम्ग्यवायेऽपि, श्पाम्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- हित मीना 
इ्येतयोर्पसर्मस्थान्निमित्तादुन्तरस्य नकारस्य णकार आदेशे भचति \ 
उदा०- प्रहिणोति, प्रहिणुतः । धरमीणात्ति, प्रमीणीत्तः ॥। 

भाषार्थः--उपसमै मे स्थित निभित्त से उन्तर [हिद मीना] हिव 
तथा भीनाके नकार को णकार आदेश होता दै। हि गतौ धातु से 
स्वारिभ्यः श्युः (३।१।५३) से श्नु विकरण करके सूत्र मे हित" निर्देश 
किया है, चथा मीञ्‌ हिसायाम्‌ से रना विकरण (३।१।८१) करके (मीना 
पिरदे किया है । प्रमीणीत्ः में एनाके आ को ह हल्यघोः (६।४।११३) 
से दैत हुआ ड ॥ 

आनि रेट्‌ ॥८।४।१६॥ 

आनि लुक्तषष्छ्यन्तसिरदैशषः ॥ खोद ५१॥ अनुः--उपसगीत्‌ , 

अट्‌क्ुप्वाङनुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां ने णः, संहितायाम्‌ | अथः 


उपसगस्थान्निभित्तादुत्तरस्य खेडादेश्षस्य (आनि ह्येतस्य नकारस्य णका- 
रदेश्ो भवति ॥ उदा०-प्रवपाणि, परििपाणि । प्रथाणि, पस्याणि ॥ 
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माषार्थः--उपसर मे स्थित निमित्त से उत्तर [लोट्‌ ] खोडदेश जो 
शछ्रामि] आनि उसके नकार फो णकारादेश्च होता है । मेर्निः (२४१८९) 
मेमिकोनि तथा जाडुत्तमस्य० (३।४।६२) सै आद्‌ आगम होकर जो 
आनि रूप घनता टै, उसका यद्यं रहण है ॥ 


मेर्गदनदपतपदधुमाष्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वृप्तिवहतिकश्चाभ्यतिचिनोतिदेभ्िषु च ॥८।४।१५॥ 


नेः ६।१॥ गद" ` देर्िषु ७}३॥। च अ० 1 स०--गद्नद्‌> इत्यचरे- 
तरेतण्न्द्रः ॥ श्रघु=--उपसगात्‌ , अदृङ्प्वाङनुम्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थ--उपसषभैस्थाननिमिनत्ताटन्तरस्य नेरत्येतस्य 
नकारस्य णकारादेसो सचति, गद्‌, नद्‌; पत, पद्‌, घु, मा, स्यति, हन्ति, 
याति, वाति, द्राति, प्साति, वपति, वहति, शाम्यति, चिनोति, देग्धि 
दरस्येतेषु परतः । उदा०--गद-प्रणिगदतति, परिणिगदति । नद-प्रणिनदत्त, 
परिणिनद॑ति । परत-प्रमिपततपि, परिणिपतति } पद-प्रणिपद्यते, परिणि- 
पदयते । घुसंज्ञकसव-प्रणिददाति, परिणिददाति । प्रणिदधाति, परिणि- 
दधाति । माङ-प्रणिमिमीते, परिणिमिमीते । मेड्‌-प्रणिमयते, परिणि- 
मयते । मा इत्यनेन माडमेडोद्रेयोरपि अ्रहणम्‌ ¦ स्यति-प्रणिष्यत्ति, परि- 
णिष्यत्ति। इन्ति-प्रणिन्ति, परिणिहन्ति । याति-प्रणियाति, परिणि- 
याति । वाति-प्रणिवाति, पररिणिबाति } द्राति-प्रणिद्राति, परिणिद्राति। 
प्ताति-प्रणिप्साति, परिणिप्ताति } वपर्ति-प्रणिवपति, परिणिवपति । 
बहति-प्रणिवदपति, परिणिबहति । शाम्यति-प्रणिश्याम्यति, परिणिशाम्यति। 
चिनोति-प्रणिचिनोति, परिणिचिनोति ¦! देभ्ि-प्रणरिदेश्धि, परि 
णिदेश्धि ॥ 

माषार्थः--उपसम में स्थित निमिन्त से उत्तर [नेः] नि के नकार 
को णकार आदेशं ह्येता है, [गद' ` देग्धिषु | गद्‌; नद्‌, पत, पद्‌, घु- 
संक्षक, तथा मा, स्यति (षो) दन्ति, याति, कार्त द्राति, प्साति, वपति, 
वटति, शाम्यति, (शस) चिनोति, एव॑ देग्धि (दिह्‌ स्पचये) धावं के 
परे रहते [च] भी । श्यः से ययँ घुखंज्ञक धातुं का ग्रहण है, एवं 
“मा से माङ णवं मेड दोनी का ग्रहण होता हे ॥ अणिद्दाति आदिकी 
सिद्धि परि० १११९ यै देखें । प्रणिष्यति भै उपसर्गात्‌ पुकति० 
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(८।२।६५) से षल हुभा है, सिद्धि वहीं देखें ! प्रणिशाम्यतिमे श 
मष्टानां० (५३)4्ट) से दीघं होता है । प्रणिदेभ्ि यदद दिद घातु के 
को दादेः (<८।ररेर) से घु तथा सषस्तथौ० (न रोः०) 
धत्व, शप्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) एवं कलां जश्‌० (८।४।५२) से ज्‌ 
गकार हभ हे । मिमीते की सिद्धि ७४१७६ सूत्र मे की है तद्त्‌ घ्रा 
सिमीते भी जाने ॥ 

यहाँ से नेः की अनुचरन्ति ८।४।१८ तक जायेगी । 

शेषे विभाषाऽकश्चादावपान्त उपदेशे ॥८।४।१८॥ 

रोषे ५।१। विभाषा १।१।॥ अकखादौ ५।९॥ अषान्ते ७।१। उप 
देदो ५९ सक्च खश्च कखौ, इतरेतरदन्द्रः । कलौ आदी शस्य २ 
कलादिः, बहूव्रीहिः ! न कखादिरकखादिस्तस्मिम्‌' * 'नन्यतत्पुरुषः । ' 
अन्ते यस्य स षान्तः, बहुत्रीहिः । न षान्तोऽषान्तस्तसिन्‌ः ` -नजृतत्पुरुषः। 
अबु=-नेः, उपसगात्‌ , अट्कुप्वाङनुम््यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अककारादिरखकाशादिरषकारान्तश्च उपदेशे यो 
धातुः शेषस्तस्मिन्‌ परत उपसगेस्थान्निमित्तादुत्तरस्य नेर्मकारस्य विभाषा 
णकार आदेशो भवति ॥ उदा प्रणिपचति, प्रनिपचति । प्रणिभिनन्ति, 
प्रनिभिनन्ति ॥ 

भाषराथेः- उपसग सें स्थित निभित्त सै उत्तर जो [उपदेशे] उपदेशा 
मे [श्रकखादौ ] ककार तथा खकार आदि वाल नदीं है एवं [अषान्तः] 
षकारान्त भी नहीं है एेसे [ओेषे] शेष धातुके परे रहतेनिके नकार 
को [विभाषा] विकल्प से णकारादेश दोता है ॥ शेष यहो पू्ैसुत्रोक्त 
धाठुओं की अपेक्षा से स्खा है सो उनसे शेष धातुं के परे रहते णस 
होगा । उदाहरणा मे पच एवं भिद्‌ धातु ककार खकार आदि वारे नहीं 
है, तथा अषान्त भी ह, अतः णत ह्ये गया ।! भिनत्ति की सिद्धि परि० 
१।१।४६ भे देखं ॥ 

अनितेरन्तः ॥८।४।१९॥ 

अनितेः ६।१॥ अन्तिः ११1 च्व ---उपसगात्‌ , अटृङ्कप्याङ- 
लुरम्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--उपसर्गस्था- 
न्निमित्तादुत्तरस्य अनितेनेच्ारस्य पदान्ते वन्तंमानस्य णकारादेशो मवति ।॥ 
उद०-हे प्राण्‌ , हे पराण ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७१५ 


माषाथैः--उपसमं में स्थित निमित्त से उत्तर पदं के [ श्रन्तः] अन्तं 
मेँ वत्तेमान [अनितेः] अन धातु के नकार को णकार आदेश्च होता है ॥ 
पदान्तस्य (८1४३६) से पद्‌ के अन्ध मँ णस का निषेध कियाद, सो 
उसी की अपेक्षा से यष्टौँ (अन्तः पद्‌ सूत्रम रला है, अतः प्पदान्त' 
एेसा सूत्राथै किया दै । इस प्रकार यह सूत्र पदान्तस्य का अपवाद है । 
अथवा अन्तः' शब्द्‌ को समीपवाची मानकर मी (यथा हलन्ताच १।२।१० 
मेहे) सुत्राथे किया जा सक्रताहै, ठेसा अथं कस्ते पर्‌ सूत्राथे होगा 
कि--रेफ एवं प्यर्‌ के समीपस्थ अनिति के नकार को णकासदेश् ह्येतां 
है, तो भ्राणिति, पराणिति में रेफ एवं मकार के मध्य भ एक वणे अः 
होने पर भी एव हयो जाता ह । एवं पर्यैनित्ति म दो वर्णों का व्यवधान 
होने से नदीं होता । ये दोना दी पक्ष भाष्ये "अपर आह--करके 
दिये ह ॥ 

अन धातु से किविप्‌ करफे सम्बुद्धि में हे प्राण्‌ हे पण्‌ बनता है, 
तथा इसी धातु से शप्‌ का लुक्‌ (२४७२) एवं स्दादिभ्यः० (५२।७६) 
से इट्‌ आगम होकर अन्‌ इट्‌ ति = ग्र अन्‌ इ ति = प्राणिति, पराणिति 
बना हे ॥ 

यदौ से त्रनितेः की अनुवृत्ति ८।४।२= तक जायेगी ॥ 


उभौ साभ्यासस्य ॥८।४।२०॥ 


उभौ १।२॥ साभ्यासस्य ६।१॥ घ०--अम्यासेन सह साभ्यास- 
स्तस्य "“"ृतीयातस्पुरुषः ॥ श्रयु०--अनितेः, उपसर्गात्‌ , अटूकुप्वाड- 
सुम्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः--उपसमेस्थान्नि- 
मिन्तादुत्तरस्य साभ्यासस्य अनितेरभयोनेकास्योणेकार आदेशो भवति ॥ 
उदा>-प्राणिणिषति, प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति, प्रराणिणत्‌ ॥ 
 माषाथेः--उपसगे मेँ स्थित निमित्त से उत्तर [साभ्यास ] अभ्यास 
सदत अन धातु के [उभौ ] दोनों नकारं को णकार आदेश्च द्योता है । 
अथात्‌ अभ्यास के एवं उससे न्तर के दोनों नकारो को । द्वि्ैचन कर 
ठेने पर अभ्यास का व्यवधान दने से णत्व प्राति नहीं थी, विधानं कर 
दिया ॥ प्राणिणिषति - प्र अन्‌ इ स हयँ चजादै्धि° (&१।२) से “नि 
निं द्वि हभ & | प्राखिणत्‌ यह्‌ णिज्ञन्वके लुः कारूपदहै, जो छि 
पूवे की गई सिद्धियों के अनुसार ड ॥ 
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न. पूः ४ 
हन्तेरस्पूवश्यं ॥८।४।२१॥ 
हन्तेः ६।१। अतपुवैस्य ६}१॥। तर=--अत्‌ पूरवो यस्मात्‌ (नकायत्‌ ) 
स अद्ुष्तस्य- "बहुब्रीहिः ।। श्रयु--उपसगात्‌ , अदुकुप्वाडतुस््य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः--उपसगेस्थान्निमित्तादु- 
तरस्य अकारपूैस्य हन्तिनकारस्य णर अदेश्य मवति ॥ उदा 
्रहण्यते, परिदण्यतै, प्रहणनम्‌ , परिहिणनम्‌ ॥ 
भाषा्थैः--उपसम मे स्थित निमित्त से उत्तर [श्रलूव॑सय] अकार 
पै म दै जिससे देसे [हतेः] हन्‌ धाठु के नकार्‌ छौ णक्ारदेश दौता 
दै ॥ अक्रा पूषै इसखिये कह दिया पि जद हन्‌ की रपरा अकार्का 
लोप हो, वहो णल्व न हयो ॥ परि हम्‌ यष्‌ त = परिण्यते ॥ 
ययँ से सम्पूण सूत्र की अलु्रन्ति ८।४।२३ तक जायेगी ॥ 
. 
वमोषां ८।४।२२॥ 


वमोः ५२ वा अ ।। सञ्च मश्च वमौ, तथोः ` 'इतरेतर- 
नदः ॥ चघ्॒०--हनतेरपूैस्य, उपसगौत्‌ , अचृषप्माङसुम्न्यवायेऽपिः 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चऋयैः--वकार्मकास्योः परतोऽतपयिस्य 
हन्तिनकारस्योपस्ैष्थान्निभित्तादुन्तरष्य विकल्पेन णकारादेशो भवति ॥। 
उदा०-- प्रहण्वः, परिष्ण्वः । पञ्चे -प्रहम्बः, परिदन्यः । म-्रहण्मः, परि- 
हण्मः । प्रहन्मः, परिदन्भः ॥ 

भाषाः -- उपसं म स्थित निभित्त से उत्तर अकार पूवे बले हन्‌ 
धा के नकार को [का] विकल्प सरे [वमीः] व तथाम परे रते णकार 
आदेश होता है । पू सूत्र से निस्य णल श्राप्न था, विकल्प कर्‌ दिया ॥ 
दाहरणों मे वस्‌ सस्‌ कावम परेहै॥ 


अन्तरदेशे ॥८।४।२३॥ 


अन्तः अ० 1! अदेशे १ ~न देशोऽदेश्ष्तस्मिन्‌" ' 'ननृतस्पु- 
रुषः ।। श्रपु०--दन्तेर्सू्ैस्य, अ्कुप्वाडतुस्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ छरैः - अन्तःशब्दादुत्तरस्यासपूवेस्य इन्तिनकारस्य 
श भवति अब्रेश्षासिधाने ॥ उदा०~-अन्तैण्यति, अन्तरं 
वतैते ॥ 
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माषाः -- [अन्तः] अन्वर्‌ शब्द्‌ से उत्तर अकार पुरै वाले इन्‌ धातु 
के नकार को णकारादेश होता दै, [अरो] देशषकोनक्डानार्दाहो 
तो ॥ अन्तहेणनम्‌ यहाँ भाव मँ ल्युट्‌ प्रघ्यय त्था अन्तरपररिसहे 
(१४६४) से अन्तर्‌ शब्द्‌ की गति संकला हने से कुणतिष्रादयः 
(२२१८) से समास हुशा दै ॥ 

यद्यं से "अन्तरदेशे" की अचुश्न्ति ८।४।२४ दक जायेगी ॥ 

अयनं च {८ |४।२४॥ 

जयन्‌ ९९} च अः ॥ श्रनु--अम्तरदेे, अद्‌ुप्वाडनुम्भ्य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।। श्रैः-अन्तःकब्दादुन्तरस्य 
अयनङ्रव्दस्य नकारस्यादेशासिधाने णकारादेशो मवति । उदा०-- 
अन्तस्यणं वन्तैते, अन्तप्यणं शोभनम्‌ । 

मापाथैः-- अन्तः शब्द्‌ से उन्तर [अयनम्‌ ] अयन शब्द्‌ के नकार 
को [च] भी णकार आदेश होतादै, देश का अभिधाननद्ोतो।) अय 
अथवा इण्‌ घातु छै द्युट्‌ का अयनम्‌ रूप हे ।॥ कृत्यचः (८}४।२८) से 
दी णत्व सिद्ध था, अदेशाभिधाना्थे यह सूत्र है ॥ 


छनदश्ुदवग्रहात्‌ ॥८।४।२५॥ 


छन्दसि ५}१। ऋदवप्रहात्‌ ५११॥ स०--ऋष्ासौ अवप्रहृश्च छद्व- 
भ्रदस्तस्मात्‌- ` "कमैधास्यतदयुरुषः ।॥ अवगृह्यते विच्छिद्य पठयते = अव्‌- 
प्रदः ॥ अघु° -अद्‌कुप्नाङ्नुप्ठ्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | 
ूर्वैपदात्‌ संज्ञा० (८।४।३) इत्यतः भूवैपदात्‌' इर्यप्यजुबन्तेते ॥ च्रथेः-- 
छन्दसि विषये ऋक्ारन्ताद्बहात्‌ पयैपदाटन्तरस्य णकारादेशो मवति ॥ 
उदा०-- नृमणाः । पिद्याणम्‌ ।\ 





१. श्रयन शब्द उस गतिविदोव का नाम है जरह से गति आरम्भ हई वहीं 
वोपस्न आक्र - समाप्त हो जाये 1 रामायण मेँ राम की गति = गमन अयोध्यासे 
आरस्म हुई श्रोर श्रयोध्या मै लौटकर समापतत हई इसी रामस्य अयन्‌ के कारणं 
ग्रस्य का नाम भौ रामायण हृश्रा 1 दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण में भी यही गति है 1 
अयन के दसं गति विष भ्र्थंकोन समकर हिन्दी के कवियों ने “८्ृष्णायन्‌"” 
सदश्च ओ नामकरण किया वह श्रशुद्ध है ॥ 





७१८ अष्टाभ्यायीभ्रथमाचत्तौ [ 


माषाथंः-[लन्दषि] वेद विषय मै [ऋदवप्रहात्‌ ] ऋः 
अवगृद्यमाण पूृतैपद से उत्तर नक्रार को णकार आदेशा दोप 
अवगृह्यमाण अर्थात्‌ जिसका पदपाठ का मे अवग्रह = पद्‌ को ७ 
किया जाये । केव ऋ पद नहीं दे, अतः ऋकारान्त सुत्राथै मे 
ह ।। अवग्रह से दातपथै यहाँ इतना दी दै, कि जिस पद्‌ मै ऋषः 
अवग्रह सम्भव दो, उस ऋकारान्त पद्‌ से उत्तर । दस्मा यह्‌ तासः 
हैः किं अवग्रह्‌ की अवस्थामें दी णत्वहो। उदाहरणोनेनसे, 
ऋकारान्त पद दै जो अवगृही होते है} यथा नूभणाः--मूमन 
नु मनाः । पिद्याणम्‌--पिदृयानमिति पिद यानम्‌ । यह्‌ याजुच प 
के नियमानुसार अवग्रह दशाया है ॥ 

यँ से छन्द्ि" की अनु्रन्ति ८।९१२६ तक जायेगी ॥ 


नथ धातुस्थोरुषुभ्यः ॥८।४।२६॥ 


नः अविभक्त्यन्तनिरदेश्ः।। च अ०॥ धातुस्थोरुषुभ्यः '५।२॥ त~ 
तिष्ठति धाठुस्थः, तस्पुरूषः ¦ धातुस्थश्च उरु पुश्च धातुस्थोरुषवस्तेभ्य 
इतरेतरः ॥ अनु०-- छन्दसि, अयृकुप्वाङ्लुस्टयवायेऽपि, स्षाभ्य 
णः, संहितायाम्‌ ।) अथेः--धातुस्थान्निभित्ताट्‌ तरस्योरुशब्दात्‌ षु 
चोत्तरस्य छन्दसि विषये नस्‌ दइत्येतस्य नकारस्य णकारादेशो मा 
उदा धातुस्थात्‌-अग्ने रक्षा णः (> ५।१५।१३) । † 
णो अस्मिन्‌ (ऋ० ५५२२।२६) } उरुशब्दात्‌--उरु ण॑रृधि ( 
८।७५।११) । पुशब्दात्‌-असी पु णः सखी'नाम्‌ (ऋ ४३१; 
ऊध्व ऊषु ण ऊतये (ऋ० १।३६।१२) ॥! 

भाषथेः- [पाठुस्थोष्पुभ्यः] धातु में स्थित निमिन्त से उत्तर: 
उरु एवं पु शब्द्‌ से उत्तर [नः] नस्‌ के नारको [च] भीवेद्‌वि 
मे णकार आदेश होता है ॥ बहुवचनस्य वरस (८।५।२१) से अस्मा 
के स्थान में हये नस्‌ का यहो ग्रहण है. ॥ रश्च रिक्षा, खोट्‌ मध्यम पु 
के रूप हँ दधवोऽत० (६।३।१३३) से इन्द दीष हो गया है, 
प्रकार धातु म स्थित निभित्त से उत्तर उदाहररणो मै नस्‌ है । उर ण 
की सिद्धि सूत्र &।५।१०२ मे देखें । ६।३।१३२ से अभी म दीष जाः 
षु से यद्य सुन्‌? निपात का बरहण दै, दुयः (८२।१०७) से; 
षत्व होता है 1 


दः ] अष्टमोऽध्यायः ` ७१६. 
यहाँ से "नः' की अलुवृत्ति ८।४।२७ तक जायेभी 1} 


उपसर्भादनोत्परः ॥८।४।२७॥ 


उपसगात्‌ ५।१॥ अनोरपरः ११ स्~--ओकारात्‌ परः ओत्परः, 
श्वमीतस्पुरुषः । न ओत्‌ परः अनोसपरः, नबृतद्पुरुपः।। अनु = --नः, 
दङ्ुप्वादनुम्ड्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ च्र्थः-- 
(पस्मस्थान्निभित्ताद्त्तरस्यानोस्परस्य नसो नकारस्य णकारादेशो 
प्बति ।॥ उदा०--प्रणः शद्रः प्रणसः, प्रणो राजा! 
भाषा्थः--[उपलरगात्‌] उपसगे म स्थित निमित्त से उन्तर जो 
अनोतरः] ओकार से परे नहीं एेसे नस्‌ के नकार को णकारयादेश 
रिता है ॥ उदादरणों मे ओकार से परे नस्‌ का नकार नहं हे ॥ 
विशयेषः--श्र नो सुख्तम' यँ भी नकार को णकार न हो जाये 
सके छिये “अनोत्परः' का विग्रह ओकारः परोऽस्ात्‌ स ओत्परः 
(बहुत्रीहिः) न ओद्परोऽनोसरः किया जा सकता है । वस्तुतः यद 
शङ्कासमाधान करा विषय हे, अतः यह पयु क्त व्याख्या दी पर्याप दे ॥ 
यद्यं से 'उपतर्गात्‌' की अलुचरृत्ति ८।४।२३ तक जायेगी ॥ 


कृत्यचः |<।४।२८।) 

छरति ७।१। अचः ५।१। अत्रु--उपसगत्‌ , अदुकुप्वाङस्न्यवा- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः--उपसगेस्थान्निमित्तादुन्त- 
एस्य, अच उत्तरो यः कृरस्थो नकारस्तस्य णकारादेशो भवति ॥ उदा०-- 
भरयाणम्‌, परियाणम्‌ , प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ । प्रयायमाणम्‌ › परियाय 
माणम्‌ | प्रयाणीयम्‌ , परियाणीयम्‌ | अप्रयाणिः, अपस्यिाभिः। 
प्रयायिणौ, पर्यियिणौ । प्रहीणः, परिदीणः, दीणवान्‌, परिदीणवान्‌ ॥ 

भाषा्थंः- [अचः] अच्‌ से उन्तर [कति] करत्‌ से स्थित ज नकार 
उसको, उपसग मे स्थित निभित्त से उत्तर णकारादेश्च होता दै ॥ 
प्रयाणम्‌ आदि मेँ त्थुद्‌. (अन) भस्यय, तथा प्रयायमाणम्‌ मे कमेमें 
शानच्‌ हुजा है, सो युक्‌ (७२८२) आगम होकर्‌ प्रया यक्‌ सुक्‌ आन = 
प्रयायमाणम्‌ बना दै । प्रयायणीयम्‌ मे अनीयर्‌ (३।१।६६) श्रस्यय तथा 
अप्रयाणिः मे आक्रोशन नम्यनिः (२।३।११२) से अनि प्रस्यय एवै नन्‌ समास 
हुआ हे । प्रयाथिणौ मेँ पुप्यजातौ सि (२।२७८) से णिनि प्रत्यय तथा 
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आतो युक्‌० (५३३) से युद आगम होकर श्र खा युक्‌ इम्‌ = 
प्रयायिन्‌ ओ = प्रयायिपी बना > | प्रहीणः आदिमे ओष धादुसे 
निष्ठा होकर ओरितशथय (८,२४५) से निष्ठा को मस्व एवं धुमास्थाणार 
(६४६६) से शव होकर र ह ई न = प्रहीणः घना द्व ।। सवेत उदाहरणं 
मे उपसरणं मेँ स्थित निमित्त (रेफ) है, एवं उससे उन्तर अल) सन, 
अनीयर्‌ आदि का अच्‌ दे, सो उस अच्‌ से उत्तर छनूसंज्ञफ (३।९६३) 
नारको णकार हो गयादहेः॥ 


यँ से कृत्यचः" की अयुवरत्ति ८४३२ तक जायेगी | 


णेविं सषि ।८।४।२२॥ 


णेः ५।१॥ विभाषा ११! अु<---छृत्यचः, उपसगात्‌ , अष्‌ 
कुप्वङनुम्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाप्‌। च्र्थैः-- 
उपसर्मस्थान्निमित्ताुत्तरस्य ण्यन्ताद्‌ यो बिदितः दछसप्रस्ययस्तस्स्थस्या- 
जुत्तरस्य नकारस्य िभाषा णकारादेशो भवतति!) उदा०--प्रयापणम्‌). 
प्रयापत्म्‌ } परियाप्रम्‌, परियापनम्‌ ¦ प्रयाप्यमाणप्‌ । प्रयाप्य 
मानम्‌ | प्रापणीयम्‌ , प्रयापनीयम्‌ | अप्रयाणिः, अप्रयानिः } प्रयापिणौ 
प्रयापिनौ | 


भाषाथैः--उपसर्मं मै स्थित निमित्त से उत्तर [णेः] ण्यन्त धा से 
विधित जो छत्‌ प्रसयय उतम स्थित जो अच्‌ से उत्तर नकार उस्षको 
[विभाषा] विकल्प से णकार आदे होतादहै॥ प्र पूरक याधातुसे 
णिच्‌ तथा चत्तिही° (५।३।२६) से पुष्‌. आगम होकर यापि ण्यन्त घातु 
घनी, तत्पश्चात्‌ पूषसूत्र दुलार दी ल्युट्‌ शानच्‌ आदि प्रत्यय हुये, सो 
प्रयापणम्‌ आदि प्रयोग वन गये } सवेत्र प्रयापणम्‌ जदि में णेरनिरि 
(६।४।५१) सेणिका लोप हा हभा दै । प्रयापि यक्‌ सुक्‌ जआननप्र 
याप्‌ य म्‌ आन = भ्रयाप्यमान = प्रयाप्यमाणम्‌ ॥ 


यदयं से "वि्ाषाः की अनुव्रत्ति ८।४।३० तक जायेगी 
हरश्चेसपधात्‌ ॥८।४।३०॥ 


हः ५।१॥ च भ० । इपधात्‌ ५११! प०--इ्व्‌ उपधा यस्य स 
इजुपधस्तस्पात्‌"" बहुत्रीहिः ॥ चनु विभाषा, कृत्यचः, उपस्तगोत्‌ , 
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अट्कुप्वाङ्‌ लुस्व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
हलदिर्यो घादुरिजुपधस्वस्मास्परो थः कप्रस्ययस्तस्स्थस्य नकारस्याच 
उन्तरस्यो पसमैस्थाननिभिन्तादु्तसस्य अभिमाघ्रा णवमारदेश्चो मयति ॥ 
उदा०-- प्रकोपणम्‌ , परिकोपणम्‌ । श्रकोपनम्‌ , परिकोपनस्‌ ॥ 

माषाथः--[इुपधात्‌ ] इद्‌ उपधा वाख जो [हलः] ददि धातु 
उससे विदित जो चरत्‌ प्रत्यय तदस्य जो अनू से उत्तर नकार सको [च] 
भी उपरमं मे स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारे होता है॥ 
डुप क्रोधे धातु हदि एष॑ इव्‌ उपधा वारा है, सो उससे विदित छत्‌ 
्रस्यय जो ल्युट्‌ = अन उसवेः नकार को अच्‌ से उन्तर विकल्प से णकार 
उदा्रणों मेँ हज है । त्वचः (८।४।२८) से निस्य णत प्राप्त था, 
विकल्पाथं यहु वचन ह ॥ 

यदय से लः" की असुद्ृन्ति ८१४।३१ सक जायेगी ॥ 


इजादेः श्षलुमः ॥८।४।२३१॥ 


दजादेः ५।१ सनुमः ५।१॥ स ०-- इच्‌ आदियस्य स ॒दजादिस्त- 
स्मात्‌ ` वहुव्रीहिः । समा सह॒ सनुम्‌ , तस्मात्‌ " 'दृतीयातिस्पुरुषः ॥ 
शयुः, घरत्यचः, रपसगौत्‌ , अटङुप्वादनुम््यवायेऽपि) रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चअथः--उपसमस्थान्निमिन्ताटुत्तरस्य इजादेः 
सनुमो हखम्ताद्ातोरविहितो यः कररस्ययस्तरस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य 
णकासदेश्षो मवति । ठदा०- ग्रह्णप्‌ › परेष्ुणप्‌ । प्रङ्गणम्‌ , परेद्ध- 
णम्‌ | प्रोम्भणम्‌ , परोभ्भणम्‌ ॥ 

माषार्थः--उपर्म म स्थित निभिन्त से उत्तर [इजादेः] इन्‌ आदि वास 
जो [सनुमः] चम्‌ सदत हटम्त धातु उससे विदित जो छत्‌ प्रत्यय तत्स्य 
नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश होता द ।। कृत्यचः (८।४।२८) 
से दी णस सिद्ध था, पुनवचन नियमाथे है, अथोत्त- चम्‌ सदत 
इजादि धातुओं.से उत्तर दी सस्य न केः ण हो, अन्यो से उन्तर नहीं । 
पू सूत्र में इख” पद्‌ से दरादि अथे छया गया है, किन्तु यदोँ 
(जादे कह देने से हठः मे तदन्तविधि (१११७१) होकर छन्त 
रेखा सुच्राथे हभ है ॥ इखि तथा इगि धातु से इदितो दम्धातौः 
(५1१।५८) से त॒म्‌ होकर न्ख इन्‌ बना } नश्वाऽपदा्तस्य० (८३२४) 

४६ 
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एवं अनुस्कारस्य० (८ ४।५७) खाकर प्र दइडख्‌ अन, प्र इग्‌ अन = 
्रह्णम्‌ , परङ्गणम्‌ बन गया } उन्भ धातु से प्रोस्मणम्‌. आदि घना॥ 
बस्तुतः तुम्‌ से यहो अनुस्वार का उपर्क्षण होता है, अतः उन्भमें 
यद्यपि तुम्‌ नदीं हभ है, किन्तु पदञे से दही नकार पठितदहैतोभी 
ठस नकार फा अनुस्वार मे भरहण हो जाने से छृस्स्थ नकार को णकार 
हो जातादै।॥ 


चा निसनिक्षनिन्दाम्‌ ॥८।४।३२॥ 


बा अ ।॥ निसनिक्षनिन्दाम्‌ ६।३।। स निसश्च निक्ष निन्द्‌ च 
निस" निन्दस्तेषाम्‌ ` `इ्दरेतर्हन्द्रः ॥ श्वनु<-- कृत्यचः, उपसर्गात्‌ , 
अट्‌क्रुप्वाङ्मुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | अथैः-- 
उपस्गस्थान्निभित्तादुन्तरस्य निस निक्ष निन्द इत्येतेषां नकारस्य वा 
णकारादेशो भवति, छरति परतः ॥ उदा<--प्रणिसनम्‌ , प्रनिसनम्‌ । 
प्रणिक्षणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ } प्रणिन्द्नम्‌ › प्रनिन्दनम्‌ ॥ 


माषाथै--उपसगं मे स्थित निमित्त से उत्तर [नित्तनिक्तनिन्दाम्‌ | 
निस, निक्ष तथा निन्द धातु के नकार को [वा] विकल्प से णक्रारदेश 
होता है, क्त्‌ परे रहते ॥ णिसि चुम्बने, (भदा) णिक्ष चुम्बने तथा 
णिदि इुस्तायाम्‌ धातु से निस्‌ , निक्ष, एवै निन्द्‌ बनकर अगे ल्युट्‌ 
प्रसयय हुआ दै । सौ नः (६।१।६३) से पहलेण्‌ कौन एवं इदित्‌ को 
युम्‌ होकर निस्‌ निन्द बना हे । प्र निस्‌ अन = प्रणिसनम्‌ पू्वैवत्‌ ठम्‌ 
को अनुस्वार होकर बन गया ॥ णिस्ि आदि के णोपदेश धातु होने से 
उपतगदस्> (८।४।१४) से नित्य णत्व प्राप्त था, विकल्पा यद्‌ 
वचन है ॥ 


न माभूषूकमिगमिप्यायीषेषाम्‌ ॥८।४।२२॥ 


न अ० । भामू'" "वपाम्‌ ६।३॥ स माश्च मृदव पूर्च कमिश्व 
गमिष्व प्यायीश्व वेप्‌ च भाभू' ` वेपस्तेषाम्‌ * इतरेतरः ॥ 
श्रवु ° कृत्यचः, उपसगात्‌ , अदृद्प्वाडनुरन्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः --उपसगेस्था्निमिनत्तादुत्तरस्य भभू पू कमि गमि 
प्यायी वेप इत्येतेभ्यो विदितो यो छरत्स्थस्य नकारस्तस्याजुत्तरस्य णकारा- 
देशो न भवति ॥ उदा०- भा-प्रभानम्‌, परिभानम्‌। सू-प्रमबनम्‌ , 
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परिभवनम्‌ ¦ पञ्‌ -प्रपवनम्‌ , परिपवनम्‌ | कमि-प्रकमनम्‌ › परिकिमनम्‌ | 
गभि-प्रगसनस , परिगमनम्‌ । प्यायी-प्रप्यायनम्‌ , परिप्यायनम्‌ } वेप- 
प्रवेपनम्‌ , परिवेपनम्‌ ॥ 

भाषाथैः--उपसमं से स्थित निमित्त से उन्तर [माम्‌ वषाम्‌] भा, 
भू, पूञ्‌ , कमि, गि, ओप्यायी तथा वेप जो धातु इनसे विदित र्थ 
नकार को अच्‌ से उन्तर णकार अदेश [न] नदीं होता । कृत्यचः 
(८}४}२८) से णख की प्राप्ति थी, जिषेध कर दिया ॥ 

यहं से "नः की अुरृत्ति ८४1३८ तक जायेगी ॥ 


पात्पदान्तात्‌ ॥८।४।३४। 

षात्‌ ५।१। पदान्तात्‌ ५।१॥ स्पदे अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌ * ` 
सप्तमीत्पुरुषः ।॥ अनवु>--न, अट्कुप्वाङनुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ ॥ भैः - पकारस्पदान्तादुत्तरस्य णकारादेशो न 
भवति । उदा० --निष्पानम्‌ , दुष्पानम्‌ । सर्पिष्पानम्‌ , यज्ञुष्पानम्‌ ॥ 

भाषार्थः पदान्तात्‌] पदान्त [षात्‌] षकार सै उत्तर नकारको 
णकार आदेश नदीं होता ॥ निस्‌ इस्‌ के सू को विस्जंनीय करके 
तत्पश्चात्‌ उस विसर्जनीय को हृटुदुपधस्य (८।३।४१) से षस इजा है, 
सो षकाशन्त पद्‌ बन गया, इस प्रकार उत्यचः (८।४।२८) से णत्व की 
प्राचि थी निषेध कर्‌ दिया । सपष्पानम्‌ , यजुष्पान्‌ में नित्यं समाप्ते 
(८।३।४५) से पल हज दे । यहाँ वा भावकरणयोः (८।४।१०) से णत 
कीमप्राप्चि थी, निषेध कर दिया} शसपिष्पानमः मेँ षष्ठी समास एवं 
'यज्ुष्पानम्‌' मे ककर खे कता (२।१।३१) से दतीयासमास हृजा है ॥ 


नसः षान्तस्य ॥८।४।३५॥ 

नरोः ६।१॥ षान्तस्य ६।१॥ स~ प्‌ अन्ते यस्य स ॒बान्तस्तस्य' " 
बहुत्रीहिः ॥ श्ववु---न, अदकप्वाङ्नुस्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--षकाशान्तस्य नतेः णकारादेशो न अवति ॥ 
उदा ०--प्रनष्टः, परिनष्टः ॥ 

माषार्थैः- [षान्तस्य] षकारन्त [नः] नश्च धातु ॐ नक्रारको 
प्रकाराडेशच नदीं होता 1 णश्च अदशेने धातु से निष्ठ मै मस्जिनशो्भीौलि 
(७१६०) से छम होकःरप्र न कुम्‌ शू त रहा । व्रश्चप्रस्ज० (८।२।२६) 


७२ अष्टाभ्यायीप्रथसाघ्रन्तौ [ चमुधैः 


सेश्यूकोषूहोकरप्रनन्‌ षू त रहा, अनिदितां (हृणीर्) से नकार 
खेप तथा ष्टुल होकर प्रनष्टः बन गया ।॥ उपसगा (८।६६१४) से 
णस प्राप्नि थी, निषेध कर दिया 


पदान्तस्य ।८।४७।२६।। 


पदान्तस्य ६।९॥ प्र=--पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्यः ` "पष्ठीतसपु रषः ॥ 
 अनु०--न, अदट्कृप्वाडनुम्ग्यवाचेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | 
अ्थैः--पदान्तस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति ॥ उदा ०--- वृक्षान्‌, 
प्लक्षान्‌, अरीन्‌, गिरीन्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [पदान्तस्य] पद्‌ के अन्तके मकारको णकार आदेक्ष 
महीं होता है| भटकुष्वाङ्‌० (८।४।२) से णख प्राचि थी, निषेध कर दिया ॥ 


पदव्यवायेऽपि ।॥८।४।३५॥ 


पद्व्यवाये ७।१।॥ अपि अ० ॥ सर--पदेन व्यवायः पदव्यवाय- 
स्तस्मिन्‌" * -कृतीयातप्पुरुषः ।॥ अनु=--न, अटङ्कप्वाडूनुम्न्यबायेऽपि, ` 
स्षाभ्यां नो णः, संद्दितायाम्‌ ॥ श्रथः पदव्यवायेऽपि सति नकारस्य 
णकारादेश्चो न मवति ॥ उदा०- माषङ्कम्भवापेन, चटुरङ्गयोगेन, 
प्रावनद्धम्‌ , पथैवनद्धम्‌ , प्रगान्नयासः, परिगान्नयामः ॥ 

माषार्थः- [पदव्यवाये] पद्‌ का व्यवधान हयेन पर [चरि] भी 
नकार को णकार नहीं होवा ।॥ अभिप्राय यह्‌ है कि निमित्त एवं निमित्ती 
के मध्यमे किसी पद्‌ का उ्यवधान होने पर णलर नहोवे।। माषाणां 
कुम्भः माप्कम्भः, तं वपतीति माषङ्कम्भवापस्तेन साषटुम्भवापेन य्ह 
कर्मरयण्‌ (२।२।१) से अण्‌ प्रत्यय होकर दृतीया का टा' हुजा दै, सो 
प्रातिपदिकान्त० (-)४।११) से (कम्भ के चट्‌ कुाड्‌> मे गृहीत होने से) 
विभक्तिकेन्‌ को णख प्राप्न था, म्भ पद्‌ का व्यवधान होने से निषेध 
हो गया } च्वारि अङ्गानि अस्य = चतुरङ्गस्तेन योगः चतुरङ्गयोगस्तेन 
चतुरङ्योरोन यद्या कुमति च (८४।१३) से प्राचि थी, अङ्ग पद का 
व्यवधान होने से नहीं हज 1 नद्धम्‌ की सिद्धि ८२।३४ सूत्र मे देखे, 
तद्वत्‌ भ्र अव नद्धम्‌ = प्रावनद्धम्‌ मे गरतिसमास (२।२१८) होकर 
उपसर्गाद० (८४।१४) से ण्व प्राति थी, अवः पव्‌ का व्यत्रधान 
दोमे से मिभेघ हो गया। प्रगान्नयामः यदं भ्र निमित्त णवं 


पाद्‌: || अष्टमोऽध्यायः ७२५ 


नयामः फे सू निभित्ति के मध्यम माम्‌ द्वितीयान्त पद्‌ का व्यद्धान 
है, सो उपर्गाद० (<) से जो णत्व प्राप्त था, निषेध हो गयो । 
यह्‌ छान्दस उदाहरण दै । गामके म्‌ कौ अनुसार एवं परसवर्णं 


पूवैवत्‌ यद्य हो जायेगा ॥ । 
्वम्नादिषु च ॥८।४।३८॥ 

छ्ुम्नादिषु ५।२॥ च अञ ॥ स०-श्ुभ्ना आविरयेषां ते श्युभ्ना- 
द्यस्तेषु"""वहुीहिः \। अबु न, अदुडप्वाचुलुस्म्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ।। अथः ष्वुभ्ना इत्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य 
णकारादेशो न मवति ॥ उदार ष्ुभ्नाति, ष्षुभ्नीतः, श्षुभ्नन्ति । 
नृन्‌ = मनुष्यान्‌ सयतीति नूनमनः ।) 

भाषार्थः [ुम्नािषु] शुभ्नादि गण मे पित शब्दो के नकार को 
[च] भी णकारादेश्च नदीं ह्येता ॥ रषाभ्यां नो णः० (८)४)१) इध्यादि 
सूरो से प्राति थी, प्रतिषेध कर दिया । श्ुभ्नाति ष्वुभ्नीतः आदिमे 
अट्कु्वाड्‌र (८।४।२) से प्राप्नि थी, एवं नृनमनः मे एवपदात्‌° {८1४२} 
अथवा छन्दस्यृद० (८४१२५) से णल्व प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया ॥ 
्ुम्नीवः मे ह हल्यघोः (६।४१६१३) से श्ना फौ ख एवं ्लुभ्नन्तिमे 
शनाभ्यस्त० (६)४।९१२) से श्नाफेआकालोप हाहे 


स्तोः चुना श्चुः ।८।४।३९॥ 

स्तोः ६।१॥ श्चुना ३।१॥ श्चुः १।१॥ प्रञ~- सश्च वु स्तुस्तस्य' ` 
समाहारद्न्धः। शश्च वुश्च शचुस्तेन ` 'समादारन््रः। एवै शु" 
द्स्यत्रापि ज्ञेयम्‌! अनु--- संहितायाम्‌ अथः-- सकारतवर्गयोः 
छकारचवगांभ्यां योगे शकास्चवर्गौ आदेशौ मवतः ॥ उदा स्रारस्य 
दाकारेण-चवृक्षस्रेते = वृष्ष्टोते, प्रक्षश्रोते। सकारस्य चवतेण-- 
बृक्षस्विनोति = ृक्षश्चिनोति, प्ठक्षश्चिनोति । वृक्षस्छादयति = वृक्षा 
दयति, प्क्षश्छादयति | तवमस्य शकारेण--अग्निचित्‌ शेते = 
अग्निचिच्छेते, ` सोमसुच्छेते ! तवस्य चकारेण--अग्निचिधिनोति, 
सोमुश्िनोति ! अग्निचिच्छादयति, सोमसुच्छादयति ¦ अग्निचिल्नयति, 
सोमसुज्ञयति ! अग्निचिञ्छकारः, सोमसुञ्छ्छारः ! अग्निचिञ्यकारः | 
सोभसुज्बयकारः } मस्ञेः--मज्ति ! भस्ेः--शजति | यजेः-- यज्ञः! 
याचेः--याच्या। 


७२६ अष्टाध्यायीश्रथमादृरत्त [ चुथैः 


माषाथैः-- [तुना] शकार ओर चवगे के योग मे [सतीः] सकार 

भौर तवर के स्थान मेँ [शृनु] शकार ओर चवगै आदेश होते दः ।। यथा- 

संख्य यद्यं इष्ट नरी है, अतः सकार को शकार अथवा चव दोनों के 

योग मँ शकार हो जाता है ! यथा-वृक्षश्येषे ण्व वृक्षश्चिनोति आदि मेँ 
दिखाया हे । तवग को भी शकार एवं चवै दोनों के योग मै चवर्ग द्य 
जाता है । यथा--अग्निचित्‌ शेते = अग्निचिच्छेते, एव॑ अग्निविधि- 
नोति आदि में हे | शश्छोऽटि (८४६२) से अग्निचिच्छेतेम श्‌ को 
छ भी हभ है । मलति श्ृजति आदि म कलां जश॒> (८४५) सेस 
को दु. एवं परकृत सूत्र से द्‌ को ज्‌ हुजा हे । यज्ञः, याच्या मे यजयाच 

(२।२।६०) सेनङ्‌ हुआ दै, सो जके योगम म्‌ तवर्गीय वभ को चवै 

अर्थात्‌ च्‌ हो गया ६ । यदय यहं समञ्च लेना चाहिये भि शुना कहने 
से शकार एवं चव्म का सकार एवं तव के साथ पूृषै से अथवा पर से 
अर्थात्‌ शकार चवम॑ सकार तवर्मं के पू में हों अथवा पर मै, सकारं 

तवं को शकार एवं चवगे द्यो जायेगा । यज्ञः याच्ना मे चवै का 

तवगे के साथ पृैसेयोगदहै। सकारको शकार एवं पवग को चर्म 

आदेश यथासङ्ख्य करके होते ह, जैसा कि हमने अग्निचिच्चिनोषि 

आदि उदाहरणों मँ दिखाया दै ।॥ अग्निचिच्छका्म मे पे त्‌ को 

श्चुत्व च्‌ हा पुनः रुला जशोऽने (८२।३९) से ज्‌ हज अथवा पहले 

त्‌को जून द्‌ करके श्चुत हषर दू कोञ्‌ दोगा 

य्ह से स्तोः फी अनुचृत्ति ८1८४१ क्छ जायेमी ॥ 


ष्ड्ना ष्टुः ॥<४।४०॥। 


ष्टुना ३।१॥ ष्टुः ११॥ प~ षश्च टुश्च ष्टुस्तेनः " 'समाक्चण्न्द्रः ॥ 
श्रु ---स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--सकारतवर्भयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे 
षकारटवगों आदेशौ मवतः 1} उदा पक्रारेण सकारस्य गर्स्षण्डे = 
बृक्षष्षण्डे, ष्छक्षष्षण्डे । सकारस्य टवर्गेण --वृक्षस्‌ टीकते = वृक्ष्ठीकते, 
प्टक्षष्टीकते । वृक्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकारः। तवर्म॑स्य षकारेण-पेष्ठा, पेष्टुम्‌ , 
पेष्टव्यम्‌ । छृषीष्ट, कृषीष्ठाः । तवर्गस्य रवेण -अग्निचिद्रीकते, सोम- 
सु्रीकते । अग्निचिदठकारः, सोमघुद्ठकारः । अग्निचिड्डीनः, सोम- 
सुडड़ीनः । अग्निचिड्हौकते, सोमसुड्दौकते । अभ्निचिण्णकारः, सोम- 
सुण्णकारः } अत्टति = अद्टति। अद्‌ डति = अड्डति ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ७२७ 


भाषाथेः-- [ष्टुना] ष्रकार ओर टव के योग मै सकार ओर तवम 
क स्थान में [ष्टुः] षकार ओर टवं आदेश हो जति है ॥ पूववत्‌ यद्य 
भी संख्यातायुदेश इष्ट नदीं हे, अतः सकार को षकार एवं टवगे दोनों 
केयोगमेष्‌ होता) यथा--व्रकषष्ण्डेमें दहै) तवग को भी पकार 
एवे टबगे दोनों के योग मे रवे आदेश्च होता हे । यथा-पेष्टा, पेषम्‌ 
आदि में है ॥ इस सूत्र की सम्पूर्णे उ्याख्या पूरव सूतराजुसार जाने ॥ 

य्ह से ष्टुः की अनुचरत्ति ८1४४१ तक जायेगी ॥ 


न पदान्ता्मोरनाम्‌ ॥८।४।४१॥। 

न अ० ॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ टोः ५।१॥ अनाम्‌ लुप्तपष्छ्यन्तनिर्देशः ॥ 
पत०-- पवस्य अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌. ' षष्ठीतस्पुर्पः । न नाम्‌ अनाम्‌ 
नजूतत्पुरुषः ॥ श्रनु०- ष्टुः, स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः- पदान्ताष्वगौ- 
दुन्तरस्य स्तोः ष्टुखं न भति नाभिव्येतद्‌ बजेयला ॥ उदा ०--श्वटिद्‌ 
साये, मधुरिद्‌ तरति ॥ 

माषाथैः-- [पदान्तात्‌ ] पदान्त [टोः] ठव से सतर सकार ओर 
तवम को पकार जर टवर [न] नदीं दता, [अनाम्‌ ] नाम्‌ को चोद्‌ 
कर ।। ्दिट्‌ , मधुदिद्‌ के पदान्त मे टकार है, सो उससे उत्तरत्‌ को 
्ुख ट्‌ नदी हुभा ॥ 1 

यह से न' की अनुवृत्ति ८४२४२ तक जायेगी ॥ 

तोः पि ॥८।४।४२॥ 

तोः १ पि शा रहन, संहितायाम्‌ । अथैः--तवर्भस्य 
षक्रारे परतो यदुक्तं तन्न भवति ।। उदा०-- अग्निचिखण्डे, भवान्‌ षण्डे, 
महान्‌ षण्डे | 

माषार्थः- [तोः] तवर्ग को [बि] पकार परे रहते जो छु भी कहा 
हे, बह नहीं होता, अथात्‌ ष्टु नदीं होता 


यँ से "तोः की अनुचरन्ति ८।४।४३ तक जायेमी ॥ 


शात्‌ ॥८।४।४३॥ 
शात्‌ ५।९।) च्रनु=-तोः, न, संहितायाम्‌ 1 अथैः--ककाराट्न्तस्स्य 


---- ~~न ४) -जा----पद्यर धिष्नः 1 


५२८ अष्टाध्याथीम्रथमाबत [ चदुधैः 


भाषाः [शात्‌] शकार से उत्तर तवग कोजो छं भी कदा (4 
वह्‌ नहीं होता, भरात्‌ स्तोः श्युना० (<ो३९) से भ्रा श्चुत्व नही 
होता अन्यथा शरश? अशुद्ध रूप वनता ॥ सिद्धि ३}र९० सूत्र भँ 
देखे ।। 


यरीऽञच॑नासिकैऽलुन्िफो वा ॥८।४।४४)। 


यरः ६1१ अनुनासिके ५।१॥ अघुनासिकः १।१॥ वा अ० ॥ 
अनु०-संदितायाम्‌। न पदान्ा० (८४४१) इस्यतः = धदान्तात्‌' 
इत्यप्युवन्तैते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ श्रथैः-- पदान्तस्य यरोऽनुनासिके 
परतो पाऽलुनासिफादेशो भवति ।॥ उदा०--बाडनयति, वाग्‌ नयति । 
श्वटिण्‌ नयति, शटिड्‌ मयति । अमग्निचिन्नयति, अग्निचिद्‌ नयति । 
त्रिष्टुम्नयति, तरिष्टुब नयति ॥ 


माषाथैः--पदान्त [यरः] यर (गरस्याहार) को [अघुनािके| भनु- 
नासिक परे रहते [वा] विकल्प से [अनुनापिकः] अनुनासिक अदेश 
होता दे ॥ उदादरणों मं नयति कान्‌ अनुनासिक परे दहे, अतः ग्‌, द्‌ 
आदि थें को अन्तस्तम (१।१।४९) अनुनासिक आदेश विकल्प से हो 
गया ह ॥| 


य्य से यसे का" की अनुत्त ८४४६ तथ जायेगी ॥ 
अचो रहाभ्यां दे ।८।४।४५॥ 


भ 


अचः ५।१॥ रदाभ्याम्‌. ५।२॥ द १।२॥ स~-स्थ द्य रहौः 
ताभ्याम्‌ ` इतरेतरः ॥ अबु---यरो वा, संहितायाम्‌ ॥ चथं-- 
अच उन्तरो यौ रेफदकारो .ताभ्यास॒त्तरस्य यरो द्रवा भवतः|) उदा० -- 
अकेः, अक्कः | सक्कः, मकरः । ब्रह्मा, व्रहुस्मा } अपदहन्तुते, अपदूदते ॥ 


माषाथः--[्रचः] अच्‌ से उत्तर जो [रहाभ्धाम्‌ | रेफ ओर हकार 
उससे उत्तर युर को विटप से [द्र | द्विव होता हे ॥ अकैः यदं अच्‌ 
से उत्तर रेफ है, उससे उन्तर क्‌ यर्‌ को द्विख हा, इसी प्रकार 
अन्यो मे जाने । अपदहनुते यहाँ दार से उत्तर यर्‌ दै ॥ 


यदा से श्रचः' फी अनुवृत्ति ६ तक एवे द्वेः की ८४५१ 
तक जायेमी ॥ 
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अनवि च ॥८।४।४६॥ 

अनचि ५१९] च अ० ॥ स~न अच्‌ अनच्‌ तस्िनू'  'ननू- 
तत्पुरुषः ।) श्रु =--अचो दे, यरो वा, संहितायाम्‌ | श्रथैः--अच 
उत्तरस्य यरो वा द्रे भवतोऽनचि परतः | उदा०--दद्धयत्र, मदृध्वच्र ॥ 

मापाथैः--अच्‌ से उत्तर यर्‌ को विकल्प करफे [ननि] अन्व्‌ परे 
नहो तो [च] भी दिख द्यो जातादहै।। सिद्धि परि १।१५५५ 
देखे ! य्ह अनच्‌ यू परे रहते ्‌' यर्‌ को द्विख हज ह ॥ 

नादिन्यक्रोदे पत्रस्य ॥८।४।४७॥ 

न > ॥ आदिनी लुघसप्म्यन्तनिदशः ॥ _भक्रोकषे ९॥ पुत्रस्य 
६।१॥ अनु -- द्वु, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--आकोहे गम्यमाने आदिनी 
परतः पुत्रशब्दस्य द्वे न मवतः ॥ उदा०--पुत्राचन्तु' शीरमस्याःपुत्ादिनी 
त्वमसि परे ।। 

साषाथैः- [श्रो] आक्रोश गम्यमान हो तो [श्रारिनी ] आदिनी 
शव्द्‌ परे रहते [पुत्रस्य] पुत्र शष्द्‌ को द्विख [न] नहीं होता ॥ ताच्छील्य 
अथे मे णिनि होकर आदिन्‌ रहा, पश्चात्‌ डीप्‌ होकर आदिनी बना दै 1 
पूष सूच्से प्राप्ति थी, निषेघकरदिथिाहे॥ 

य्ह से (नः की अतुचरत्ति ८।४।५१ तक जायेगी ॥ 

शरोऽचि ॥८।४।४८॥ 

शरः ५।९॥। अचि ५।१। अतु---न, दे, संहितायाम्‌ अ्थः-- 
अचि परतः शयेन द्र मवतः।। उदा -- कषति, वपति, आकषः, आदरः ।। 

माषाः [अबि] अच्‌ परे रहते [शरः] शर्‌ (प्रस्याहार) को द्विख 
नद्यं दोता ॥ अचो रहाभ्यां दवे से रा्चि थी, प्रतिषेधं कर दिया ।} आकषः 
दक्षः म अधिकरण भै घन्‌ हा हे | 

. प्रभृतिषु साकरायनस्य ।८।४।४९॥ 

चिप्रश्तिषु ७।३। शाकटायनस्य ६।१।। सर -- चयः प्रतयः विप्रश्त- 
यस्तेषु ` कमैधास्यतस्पुरुषः ।। शुर न, द, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
चिप्रथतिपुं संयुक्तं चरु शाकटायनस्य चार्यस्य मतेन द्वितं च यवति ॥ 
उदा०-इन्द्रः) चन्द्रः, खद, राष्‌ , चाषट्म्‌ 
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माषाथः--[श्िगरृतिषु | तीन मिले हुये = संयुक्त वर्णा को [शाक- 
टायनस्य ] शाकटायन आचायै के सत में द्विख नही होता | इन्द्रमेन्‌ 
द्‌ र्‌ तीन संयुक्त वणं दहै, इसी प्रकार अन्यो मै मी समक्षं! इन्द्र आदि 
शब्दं मै अनिच सेद्धिख प्राध्ि थी निषेध्‌ हो गथा ॥ शाकटायन ग्रहण 
पूजाथे है 1 
¢ 
सवत्र शाकटयस्यं 1 <।५}५०] 
सवैर अ ॥ शाकल्यस्य ६।१॥ अनु०-- न्‌, दे, संहितायाम्‌ ॥ 
सथैः--शाकल्यस्याचायैस्य मतेन सवत्र दिवं न मवति । उदा०--अकेः, 
मकः, ब्रह्मा, अपद्‌ नुते ॥ 
भापार्थः--[ शाकल्यस्य] शाकल्य आचाय के मत मेँ [स्त्र] 
सवत्र अर्थात्‌ च्िप्रश्रति अथवा अच्रिप्रथत्ति सधैत्र द्वित नदीं होता ॥ 
अर्कैः इत्यादि मेँ प्रचो रट्ाभ्या द्रे से दिघव प्राप्ति थी, प्रतिषेध द्यो गया ॥ 


दीधादाचायाणाम्‌ ८।४।५१॥ 
दीर्घात्‌ ५।१॥ आचार्याणाम्‌ ६।३॥ अहु०-- न, द्वे, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--दीवीदुत्तरस्याचा्याणां मतेन द्वि न मवति ॥ उदा०-- दात्रम्‌) 
पात्रम्‌ , सूत्रम्‌ , मूत्रम्‌ ॥ 
मापाथैः- [दीर्घात्‌ ] दीष से उन्तर [आचार्यासाम्‌] सभी आचार्यो के 
मतरं दिख नदीं होता ॥ दात्रम्‌ आदिम अनविच से द्वितय प्राप्ति 
थी, निषेध हो गया ॥ 


घरां जश्‌ भ्रशि ॥८।४।५२॥ 


द्यलाम्‌ ६।३॥ जश्‌ १।१॥ श्चकि ७१ चअवु०- संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--ञ्चलं स्थाने जश्‌ आदेश्चो भवति इरि परतः ।॥ उदा---रभ्धाः 
रुबधुम्‌ , कन्यन्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धन्यम्‌ । बोद्धा, बोद्धुम्‌ › 
बोद्धव्यम्‌ | 

साषार्थः-- कलाम्‌] श्लो के स्थान मे [फशि] श्रश्‌ परे रहते 
[जश्‌ ] ज्‌ आदेश होता है । ख्न्धा म ख्म्‌के भूकोवू जश््व हुआ 
हे, रोष स्वादि (८२०) हो दी जायने! दोग्धा मे दुह्‌ को ददः 
पतिः (८र३सेसेद््‌कोष्‌ होकर पश्चत्‌ घ को गृ जस्व 
हज हे ॥ 
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यदो से (लाम्‌' की अनुवृत्ति ८।५।५५ तक तथा जशः की 
८४१६२ तक जायेगी ॥ 


अभ्यासे चचं ॥८।४।५३॥ 
अभ्यासे ७५।९॥ चर्‌ १।१॥ च अञ ॥ अषुर--श्लम्‌, जस्‌, 
संहितायाम्‌ ।। च्र्थः--अभ्यासे व्तमानानां ्षलं चर्‌ आदेशो भवति 
चकारात्‌ जश्‌ च ॥ उदा---चिखनिषति, चिच्छिस्सति, टिठकारयिषति, 
तिष्ठासति, पिफकारयिषति । जसू-बुभूषति, जिधस्सति, इढौकिंषते ॥ 
भाषार्थः [्रभ्वाते] अभ्यास म वमान च्ल को [चर्‌ ] चर्‌ 
आदेश होता दै, तथा चकार से जद [च] भी होता दै।॥ चिखनिषत्ि 
भे खन धातु से सन्‌ आकर्‌ द्वित्वादि होकर "ख खनिष' रहा । कृहोश्चुः 
(५1४।६२) से अभ्यास को चख छ होकर पश्चात्‌ उस को प्रकृत सूत्रसे 
च्‌ दोगया दै) छिद्‌ से चिच्छिस्सति छे च (६१७१) से चक्‌ आगम एवं 
श्चुस्व होकर बना दै } ठकार एय फकार से पटयति (दे० परि० १।१।५६) 
समान णिच्‌ प्रस्यय आकर एर्व टिलोप होकर ठकारय्‌ फकारय्‌ धातु 
बनें । पश्चात्‌ सन्‌ इट्‌ तथा ढ ठक्रारयिषः “फ़ फकारयिष दिख एवं प्रछत सूत्र 
से चर होकर टिठकारयिपति, पिफकारयिपति बन गया । तिष्ठासति में शर्‌- 
रवाः लवः (७४६१) से अभ्यास का खय्‌ शेषरदा है । वुभूषति आदि में 
अभ्यास्को जशू हभ है! जिघर्ति की सिद्धि परि २।४।३७ में 
देखे । इढौकिपते दद घाट से अभ्यास को हस्वः (५४।५६) से हृस्व होकर 
बना हे ॥ स्थानेऽन्तरतमः (११४९) के नियम से वर्मं के प्रथम द्वितीय व्ण 
के स्थानम चर्‌ उस वग का प्रथम ओर्‌ तृतीय चतुथं बणे कै स्थान 
भे जर्‌ अथात्‌ ठृतीय आदेश्च दोता दै ॥ 


यँ से व्वर' की अनुवृत्ति ८४।५५ तक जायेगी ॥ 
खरि च ॥८।४।५४॥ 


खरि ५1१ च अः अतु>--चर्‌ , खम्‌, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः- खरि परतो खं चर्‌ आदेवो भषति ॥ उदा-सेत्ता, भेत्तुम्‌ , 
सेत्तव्यम्‌ , युस्ते, आसिप्सितै, आशदिप्सते ॥ 


भापाथेः--[सरि] खर्‌ परे सहते [च] भी च्ल को चर्‌ आदेच 
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होवा । भेन्ताआदिमेद्कोत्‌ एवे युयुष्छते मेध्‌ कोत्‌ तथा 
आरिप्सते, आपतते मे भ कोप्‌ चर्‌ हुआ हे | आररिप्सते आकिप्सते 
की सिद्धि 9५५४ सूत्र में देखें ॥ 


वावसासे |८।४।५५) 


वा अ० ॥ अवसाने ५।१॥ च्रवु=--चर्‌ , द्वम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
शरथैः--अवसाने वत्तेमानानां क्षल बा चर्‌ आदेशो सवति ॥ उदा०-- 
बाच्‌-वाक्‌ , वाग्‌ । खच्‌-सखकू्‌ , खग्‌ । श्वरिडं-श्लिट्‌ ; श्वडिड्‌ | 
विष्टुभ्‌-च्रिष्डुप्‌ , चिष्टुब्‌ ॥ 

साषाथैः- [अवसन ] अवसान मेँ वत्तेमान श्लों को [वा] विकल्प 
करफे चर्‌ आदेश्च दोता है । जब पक्ष मे चर्‌ नदीं होगा तो ऊ्लां 
जशोऽन्ते (८।२।३६) से हृ जश ही रहेगा । वाक्‌ की सिद्धि परिः 
१२1४१ मे देखे । तद्त्‌ अन्य सिद्धियों ह ।। 

यँ से श्ावत्ताने' की अनुव्रुन्ति ८।४।५६ तक जायेगी ॥ 


अणो.ऽगप्रगृ्यस्याहुनाभिकः ॥८।४।५६॥ 


अणः ६1) अगप्रग्रह्यस्य ६।१।} अनुनासिकः १६१ स~न मरग्रह्यम्‌ 
भ्रगह्यम्‌ तस्य. ' ननूतसुरपः ॥ श्रु---वावसाने, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथेः--अप्रगृह्यसंज्ञकस्याऽणोऽवस्षाने वत्तेमानस्य वाऽनुनासिकादेशो 
मवति ॥ उदा०-दधि, दधिं । मधु, मधुं । इमासै, कमार ॥ 

माषाथेः-- अवसान मेँ दन्तेमान [ऋश्रद्र्स्य ] प्रगृह्यसंज्ञक से भिन्न 
[श्रः] अण्‌ को विकल्प से [अघुनातिकः] अनुनासिक आदेश्च होता 
है।॥ अण्‌ से यहोँ पूवे णकार (अद््ण्‌. वाद) से ग्रहण दै । दधि, 
मधुके सुका खमोनैपुसकराव्‌ (५९२३) से लुष्‌ हुभा है ॥ 


अदुश्वारस्य ययि परसवण; ॥८।४।५७॥ 
अनुस्वारस्य ६।९॥ ययि ७९१।। परसवणेः १९ स०--परस्य सवणेः 
परसवणेः, षष्ठीतस्पुरुषः ॥ अघ्रु०-- संहितायाम्‌ 1 श्रथैः--अनुस्वार्स्य 
यथि परतः परसवणादेश्ो मवति ।॥ उदा०-- शङ्किता, शङ्कुम्‌ , 
शङ्धितग्यम्‌ । उञ्छिता, उञ्छितुम्‌ , उञि्ठतन्यम्‌ । कुण्डिता, छण्डितुम्‌ , 
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करण्डितव्यम्‌ । नन्दिता, नन्दितुम्‌, नन्दिवव्यम्‌ | कस्पिता, कम्पितुम्‌, 
कम्पितव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः- [अनुस्वारस्य] अनुस्वार को [ययि] यय्‌ (प्रस्याहार) परे 
रहते [प्रत्पर्यः] परसवण (अथौत्‌ प्ररे जो घणे हो उसका सवरणीय 
बणे) आदेश्च होता ह ॥ शकि, उछि, कुडि, दुनदि, कपि ये सभी धातु 
इदित्‌ है, अतः इदितो दम्धातोः (५१।५८) से इन्दं तुम्‌ आगम होकर 
म्‌ को नश्वाऽप (८।२।२४) से अनुसार द्ये गया, पश्चात्‌ प्रकृत सुत 
से अनुसार को परसवण आदेश होने से शङ्कितामे कूका पर सवर्णीय 
ह्‌, उञ्छितामें दु का परसवर्णीय ब्‌ , क्ुण्डिता में ड्‌ का परसवर्णीय 
ण्‌ एवं नन्दिता, कम्पिता मे इसी प्रकार न्‌, म्‌ प्रसवणे आदेश द्ये 
गये है।| 

यहो से अनुस्वारस्य थयि' की अनुवृत्ति ८।४।५८ तक तथा भरः की 
८४५९ एवं दवस" की ८1४६१ तक जायेगी ॥ 


वा पदान्तस्य }¦<}४।५८॥ 

वा अत ।) पदान्तस्य &}१। सर-- पदस्य अन्तः पद्‌ान्तस्तस्य' ` ' 
षष्ठीतपुरुषः ।। अच्चु०--अलुसवारस्य ययि परसवणेः, संहितायाम्‌ ॥ 
अथः पदान्तस्याुस्नारस्य ययि परतो वा॒परसवबर्णादेशलो भवति ॥ 
उद्‌ा०--तङ्कथश्िच्रप्षण्डयमानन्नमःस्थम्पुरषोऽवधीत्‌ } पक्षे--तं कथं 
चित्रपक्ष उयमानं नभःस्थं पुरुषोऽवधीत्‌ ॥ 

भाषार्थै-- [पदान्तस्य ] पदान्त के अनुस्वार को यय्‌ परे रहते [बा | 
विक्रहप से परसबर्णादेश्च होता है ॥ पूव सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, विकल्प 
कर्‌ दिया 1 मोऽब॒स्वारः (८।२।२३) से पदान्त म्‌ को अु्वार्‌ उदाहरण 
मे स्त्र हज है ॥ 

तोरि ॥८।४।५९] 

तोः ६१ छि ५१ अनु---परसवणैः, रदितायाम्‌ 1 अथः-- 
तवस्य छकार परतः परसवणोदेश्षो भवति ।॥ उदा०--अग्निचित्लुनाति; 
सोमसल्ननाति ! भवाल्ल नाति, सदहाल्लँनाति ॥ 

माषा्थः- [तोः] तव के स्थान में [लि] ख्कार परे रहते, परसवर्णे 
आदेश होता है ॥ अग्निचिल्लुनाति में त्‌ को परसवणं जुद्ध द्‌ एवं 
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भवँल्लुनाति मे न्‌ को परसवण स्थानेऽन्तरतमः (११४९) से 
साघुनासिकं द्होता है, अतः भर्वोल्लुनातति' ठेसा होता है ॥ 


उद्‌; स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ॥८।४।६०॥ 


उदः ५१) स्थास्तम्भोः ६।२॥ पृवेस्य &।१॥ स०- स्थाश्च स्तम्भ्‌ च 
स्थास्तस्भौ, तयोः" इतरेतरः ।। अनु०--सवणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--उद उन्त्योः स्था स्तम्भ इत्येतयोः पूधैसचणदेश्षो भवति ॥ 
उदा०--स्था--उस्थाता, उ्थातुम , उत्थातन्यम्‌ । स्तम्भेः--उत्तम्मिता, 
उन्तस्मभितुम्‌ , उन्तम्भितव्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ--[उदः] उत्‌ ठपसै से उन्तर [स्थास्तम्भोः] स्था तथा 
स्तम्भ को [रवस्य] पूवैसवणै आदेश होता है । आदेः पस्य (१।१।५३) 
से स्था तथा स्तस्म के सकार को पूर्वसवर्ण क्षेगा, सो अघोष ' तथा महा- 
प्राण॒ प्रयसन वाले सकार का अन्तरतम अथात्‌ उसी प्रयत्न बाला थक्षारं 
पूर्सवणे हो गया, तो उत्‌ थू थाता = उत्तथ्थाता रहा } करो ऋरि ्वणुं 
(८४1६४) से पक्ष म एक थकार का लोप हो गया तो उत्थाता वना । 
पक्षम जब थकार कारोपनहीं होया तो उत्थ्थातां बनेगा] इसी 
प्रकार उन्तम्मभिता, उतत्तम्मिता रूप मी बरनेगे ॥ 


यदयँ से शृवंस्य' की अचुचुन्ति ८।४।६१ तक जायेगी ॥ 
ञ्चयौ होऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।४।६१॥ 


क्चयः ५।९। हः ६।९] अन्यतरस्याम्‌ ५।९॥ श्रबु०--पृदैस्य, सवणः, 
संहितायाम्‌ ॥ अ्थः--श्चय उन्तरस्य हकारस्य पूवैसब्णादेदो भवति 


१. घरन्तस्थ प्र्थात्‌ य, ल, व सानुनासिकं एवं निरनुनासिक के भेद से दो 
प्रकारके होते दै। देखो वर्णो० ७५, प्र १६ द्रसीलिये निरनुनासिक 
एवं सातुनासिक दो प्रकार छा ल्‌ यहोँ दष्ट है \। 

२. देखो वर्णो० ६१. रप्र १४॥ 

३. कई णाचायं बाह्य प्रयत की सस्यता की एपेक्षां करके तकार का पूणं 
सवर्णीय तकार ही करते है उनके मत मे एत्त्थाता उतत्तम्भितता ल्प बता दै । 
थकार पक्से पूर्वसवर्ण के भ्रसिद्ध होने से चस्वे नहीं होता ॥ 
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विकल्पेन ।} उद्‌ा० - चागूह॒सति, _ वाग्वसति । शवकिद्हसति, श्वसिट्‌- 
ढसति । अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिद्धसति । सोमससुद्‌ हसति, सोमसुद्ध- 
सति । चरिष्टुब्दसति, चिष्टव्भसति ॥ 

माषा्थः-- [गयः] यू , (प्रत्याहार) से उत्तर [हः] हकार को 
[ च्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से पृवैसवणे आदेद होता दै ॥ स्वै स्थानेऽ- 
न्तरतमः (९१४६) से अन्तरतम पूवैसवर्णं दोगा, ओर यह आन्तयै 
वर्णोचारणशिक्षा मे उद्धिखित स्थान ओर प्रयत के अनुसार होता है, 
अथात्‌ जिस बण का जिस वण के साथ स्थान, एवं प्रयत्न मिल जाये, 
वही आन्तये द इस प्रकार ग्‌ से उत्तर महाप्राण ह्‌ को पू्ंसबणै घ्‌ , 
द्सेउत्तरद्कोद्‌,द्‌ से उन्तरद्कोध, एव॑व्‌ से उन्तरदूकोभये 
महाप्राण अपते वै के चतुथे अक्षर ह्ये दै ॥ 

यहाँ से (भयः की अनुचरन्ति <८\४।६२ तक तथा श्चन्यतरस्याम्‌' की 
८४1६४ तक जायेगी ॥ 


शश्छोऽटि ॥८।४।६२॥ 
शः ६।१॥ छः १।१॥ अटि «111 श्रतुर-ञ्चयोऽन्यतरस्याम्‌ संहितायाम्‌] . 
श्रथैः- ह्यय उन्तरस्य ककारस्य अटि परतदद्कारादेको भवति विकल्पेन ॥ 
उदा०--वाकृछेते, वाक्शते | अग्तिचिच्छेते, अग्निचिच्रते' । सोम- 
सच्छेते, सोमुच्यते'। शठदिय्‌ छेते, श्वि शेते! च्िष्डुपूछ्ेते, 
त्रिष्टुप्‌ शेते ॥ 
माषाथः--श्चय प्रस्याहार से उन्तर [शः] शकार के स्थानम [अरि] 
अट्‌ परे रहते [बः | छकार आदेश विकल्प से होता है ॥ उदाहरणों मे चय्‌ 
से उत्तर है एवं श्‌ से परे अद्‌ प्रत्याहार है दी, अतः छदो गया है| 
हसो यमां यमि रोपः ।॥८।४।६२॥ 
हरः ५।१।॥ यमाम्‌ &1३॥ यमि ७।१। खोपः १।१॥ श्नु <--अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ।॥। अर्थः- हक उत्तरेषां यमां यमि परतो छोषो 
भव्ति चिकल्पेन 1 उदा०-शय्या, शय्यां | आदित्यः आदित्य्यः ¦ 
आदित्य्यः, आदि्य्युयः ॥ 





१. देवो वर्णो° “एके च्रल्प्राा इतरं महाप्राराः ९२ \ 
२. जब संहिता विवक्षित नर्हौ होगी तब श्रग्िचित्‌ शेते, सोमुत्‌ शेत" 
होगा ॥ 
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माषा्थः- [हलः] दृट्‌ से उत्तर [याम्‌ ] यम्‌ का [यि] थम्‌ परै 
रहते विकल्प से [लोपः] खोप होवा दै ॥ दाय्या की सिद्धि सूत्र ३।१ ।&€ 
म देखे । यद विशेष यद दै कि _जब्‌ श्रनति न (८।४।४६) से पक्ष भे 
यको दिख हज तो तीन यकार हो गये, खो उनम सेएक य्‌ से उन्तर 
एकय्‌ के परे रहते स्य वातेय्‌ का षिकल्पसे डोपदहो गया, सोदो 
एवं तीन यकस की पर्याय से धृति योती & ॥ अदितैश्पत्यम्‌ आदित्यः 
यकं हियरिला० (४।१।८५) से ण्य प्रत्यय हसा हे । अब यरो मयौ 
दे भवत इति वक्तव्यम्‌ (बा० ८४४६) से य्‌ को द्विख होकर आदित्य्यः वन 
गया, तो पक्ष में त्‌ ट्‌ से उत्तरय्‌ परेरहतेय्‌ छा ठोपद्ो गया दल 
प्रकार दौ यकार एवं एक यकार बाले प्रयोग बन गये ॥ आदिर्थ्यः यँ 
अप्य अर्थं मे आदित्य सब्द पूेबत्‌ बनकर पुनः सास्य देवता अर्थं में 
४।१।८५ सूत्र से ही ण्य होकर “आदि्य्यः' दो यकार वाद प्रयोग 
वना ] पुनः उसमे पूर्ववत्‌ बान्तिक से द्विव द्योकर आदित्यः तीन यकार 
हो गये," तब पक्ष मेँ एक यू का छोष करके आदिस्व्यः आदित्प्यूयः प्रयोग 
बन गये ॥ यद्यं भी जव य्‌ कौ पक्ष मै द्विवैचन न होगा तोउस पक्षे भी 
एकयूको प्रकृत सूत्र से लोप होकर भादिव्यः एक यकारवान्‌ रप ही बनेगा | 


यद्य से "हलः लोपः की अनुवृत्ति ५४1 &४ वक जायेगी ॥ 


रो श्रि सवर्णे ॥८।४।६५॥ 


क्षरः ६।१॥ इरि ५।१॥ सवणे ५1१ अनु "--हढः लोपः, अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ श्रथः- हर उन्तरस्य विकल्पेन श्चरे छोपो भवति 
स्‌ ४ ड श्‌ 
सवण षरि परतः ॥ उद्‌ा० प्रत्तम्‌ प्रत्तम्‌ १ अवत्तम्‌ अवत्तम्‌ मरुत्तम्‌ 
मश्तत्तम्‌ ॥ 


भाषाथेः- -हट्‌ से उत्तर [फः] ह्र का षिकल्प से खेप होता है 
[सकण | सवणे [करि] इर्‌ परे रहते ॥ प्रत्तम्‌ , अवत्तम्‌ की सिद्धि सूत 
७।४।४५ में देखे । प्रत्तम्‌ अवत्तम्‌ सें पहले तीन तकार थे दी; द्व 
(८।४।४६) कले पर चार दह्ो गये, तो भरत सूत्र सेषकंत्‌ का छप 





१, शाकटायन श्राचायं के मत में आदिल्थ्य सँ पुनः द्विव > नहीं होता- 
ति्रृतिष्रु शाकटायनस्य (*।४।४६), अतः उसके मत मै सू्रसे एक यकारका 
लोप होकर प्रादि्यः श्रादिल््यः दो रुप ही बनते है ।। 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७३५७ 


कर देने पर शरतत्तम' एवं एक त्‌ का लेप कर देने के पश्चात्‌ दूसरे का 
भी खोप कर देने पर प्रत्तम्‌ वो प्रयोग बनें ! मरत्‌ शब्द का मरुद्‌ शव्दः 
स्योपङ्र्यानम्‌ (बा० १४५८८) से उपसगा मे उपसङ्ख्यान माना हैः 
सो उपस सामथ्यै से अजन्त न होने पर भी मरत्‌ से उत्तर पूवेवत्‌ दा 
फेआकोत्‌ होकर मरत्‌ द्‌त्‌त= मरुत्‌ तत्‌ त रा । अब यहां चार 
तकार ह । पूथैवत्‌ द्विख करने पर पच हो गये, तो एक का छोप करने 
पर्‌ (मध्य वारे का) चार तकार, दौ का छोष करने पर तीन तथा तीन 
का खोप करने पर दो रेष रहेगे } इस प्रकार प्रथम उदाहरण में दो बार 
रक्त सूत्र की भरवृत्ति दोभी, तथा इस उदाहरण मे तीन बार भरघरत्त 
होगी, क्योकि सीना बार सबर्मीय इर्‌ परे पयं हल्‌ से उत्तर क्षर्‌ मिल 
जाता है] इसी प्रकार स्थाता की सिद्धिम (सूत्र ८४६०) मे भी 
ङ्त सूत्र की प्रवृत्ति दिखाई जा चुकी हे। संगमदोने सेचह्‌भी 
यदं समञ्चाया जा सकता है ॥ 


उदत्ताद्‌युदात्त्य स्वरितः ॥८।४।६५॥ 


उदात्तात्‌ ५।१ अलुदाचस्य ६।१।॥ स्वरितः १।१॥ अथः--उदात्ता- 
दुत्तरस्याुदात्तस्य स्वरितादेशो मवति ॥ उद्‌ा०--गाग्य॑;, चक्स्यैः 
पर्चति, पठंति 1 


भाषार्थः--[ उदात्तात्‌ ] उदात्त से उत्तर [अददात्तस्य] अनुदात्त को 
[स्वरितः] खरसिति आदेश होता दै ॥ गार्ग्यः, बास्स्यः सें य्य प्रत्यय 
(४९।१०५) हज दै, अतः न्नित्यादि° (६११६१) से ये शब्द 
आचुदात्त है सो अदाततं द° (8११११५२) कगकर प्रत सूत्र से 
उदात से उत्तर अनुदात्त यः को स्वरित दो गया | पचति पठति की 
सिद्धि परि २।१४ मे देख ॥ 


यँ से जगुदात्तस्व प्वरितःः की अनुदरत्ति ८४) तक जायेगी ॥ 


¢ 

नोदात्तस्वरितोदयममाग्यकोश्यपगाखचानाम्‌ < ।४।६६॥) 

न अ०॥ उदान्तस्सितोदयम्‌ १।१॥ अगाग्येकाश्यपगाख्वानाम्‌. 
६।३। स्०--उदात्तश्च स्वस्तिश्च उदात्तस्वरित, इतरेतरदरनदरः । उदात्त- 
स्वरितौ उदयौ यस्मात्‌ तत्‌ ` बहुनीदिः । गाग्येश्च काश्यपश्च गावश्च 
गाग्ै"""ख्वाः, इतरेतरः । न गाग्यै"“-खवाः अगारग्यकाश्यपगाखवास्ते- 

८७ 
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षाम्‌“ 'नबृत्पुरुषः | श्र ०- अनुदात्तस्य खरितः।॥ अर्थः--उदात्तो- 
दयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्य स्वरिति न मवति अगाग्यकाश्यप- 
गाल्वानां मतेन ॥ उदयशब्दः परशब्देन समाना्थैकोऽत्र गृह्यते पूर्वाचाये- 
प्रसिद्धया ॥ पूवण प्राप्तिः, प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--उदान्तोदयः-- 
गाम्यु स्वर्च वास्सयस्तत् ! सरितोदयः--गाग्यः कं, वलस्स्यः कं | 

माषाथैः--[उदात्तस्वारितोदयम्‌ ] उदात्त उद्य = परे दहै जिससे एवं 
स्वरिते उदय = परे है जिससे ेसे अनुदात्त को शवरित आदेश [न] 
नदीं होता [चअगाग्यैकाश्यपगालवानाम्‌ ] गाग्यै, काश्यप, तथा गाछ्व 
आचार्यो फे मत को छोड़ कर, अर्थात्‌ इन आचार्यो के मत मँ स्वरित 
होताददीदहेः। पूर सूत्र से स्वरित की प्रापि थी, प्रतिषेध कर दिथा। 
उदय शब्द्‌ प्रातिशाख्य भरनो मे "पर' का समानार्थक है, सो यर्षभी 
पर अथं वाखा उद्य शब्द्‌ ही गृहीत है ॥ 

गाग्यैस्तत्र यदय तत्र शब्द्‌ च्‌ (५।३।१०) प्रह्ययान्त है, अतः छित्‌ 
स्वर (६।१।१८७) से आद्युदात्त दै । इस प्रकार गाग्यै का य जो पूरवेवत्‌ 
अनुदात्त (६।१।१५२) था, उससे प्रे उदात्त तत्र का (तः है, अतः पू 
सूत्रसे जो शयः को स्वरित प्राप्न था, बह उदात्त परे होने से नहीं हुभा 
तो गाग्यस्त्र रहा । इसी प्रकार वास्स्यस्तश्र मे जाने । गाग्य; च॑ यहाँ 
क शब्द स्वरित हे, जिसकी सिद्धि परि> १।२।३९१ मे देखें । गाग्यैः का 
य पूवेवत्‌ अनुदात्त है ही । इस प्रकार अनुदात्त य से परे खरिति क षै, 
सोयको पूवे सुत्र से प्राप्न खरि नदीं हुजा, अनुदात्त दी रहा ॥ 


अ अ ॥८(४।६७॥ 


अ अ०॥ अ अ०॥ अथैः--अकायो विधृतः संवृतो भवति ॥ 
एकोऽत्र विन्रृतोऽपरः संवरतस्तच्र विवृतस्य संवतः क्रियते ॥ प्ंत्रतस्ल- 
कारः (वणो ५८) इति ब्णोचचारणशिक्षापूत्रेण अकारस्य संवृतप्रयनत- 
सुक्तम्‌ । विवतकरशुः स्वशः (वर्मा ५५) इत्यनेन तु दीरघाऽकारस्य ` 
प्लुतस्य च विचरतप्रयत्नल्वम्‌ उक्तम्‌ तयोः हस्वदीधयोः प्रयलनमेदात्‌ 
सबणेसंज्ञा न प्राप्नोत्यतः अशउरु" पुत्रे कायाथ शास्यरेऽकारो विधतः 
प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव खेके प्रयोगो मा भूद्‌ इति सवृतताप्रव्या- 
पन्ति क्रियते ॥ उदा०--चृक्षः, प्टक्षः ॥ 

 माषाथः-[अ] विवृत अकार [अ] संदृत होता है ॥ 
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संतृतस्वक्ररः सूत्र से हृस्व अ का प्रयत्न संदरत (कण्ठ को संकोच 
करके बोखना) है, एवं दीधे तथा प्लुत का विघ्तकरणाः स्वराः से बिदृत 
प्रयत्न (कण्ठ को विकसित करके बोखना) हे, अतः ह असे, दीष 
प्लुत के प्रयत्न कां सेद्‌ होने से इनकी परस्पर तल्यास्यप्रयत्नम्‌० से 
सवणैसंज्ञा तथा अरुदित्‌० (१।९।६८) से सवणे भदण नदीं हयो सकता 
था, सो शस्त्र मे सबणै रूपसे आ अ ३के गृहीत नदहोने से कार्य 
कैसे होता ? इसीख्यि श्रहउर्‌" प्रत्याहार सूत्र म पाणिनि सुनि ने 
अकार की विवृत प्रतिज्ञा की दहै, अथात्‌ विधत कूप से पदा है, जिससे 
अकार से उसके सवर्णीय आ अरेकाभी प्रदम शाख मँ कार्या दहो 
सके | अब उस विवृत प्रतिज्ञात हृस्व अः का विदत रूपभे दी लोक 
म भी प्रयोग न होने छो इसस्यि इस सूत्र से आचाय ने अद्ण्‌ में 
परटित विवृत अकार की प्रयोगां संत परस्यापत्ति कर दी, अर्थात्‌ प्रयोग 
मे बं संवृत दी बोढा जाये, एेसा कह दिया ॥ उदाहरण बक्षः प्लक्षः 
मे संव्र॑त रूप मे अकार बोढा जायेगा, विवृत रूप मेँ नहीं, यदी प्रयोजन 
हे, शाख मे कायाथ भके दी बह अहृउशु मेँ विवृत प्रतिज्ञात होने से 
विवरेत रूप से गृहीत हदो पर्प छोक मे संव्रर दी उच्वरित होगा) 


॥ ₹त्यष्टमाध्यायः समाप्तः ॥ 





प्रथ षटाध्यायपरिशिम्‌ 


प्रि° एकाचो द प्रथमस्य (६।१।१) 
जजाभारं (बह जागा) 
जागर निद्राक्षये सूवादयो धातवः (१३१) षाततोः (२।१।९१) परोक्ते 
जाग रिटि लिट्‌ (३।२।११५) पूेवत्त्‌ सब सूत्र गकर लि्‌ के 
स्थान मे त्तिप्‌ , तथा परस्ैपदानां रल० (६।४।८२) 
जागरतिप्‌ सेतिपके स्थानम णल्‌ हा छ को अक्तौ 
जागर णद्‌ अ (अ२।११५) से वद्धि प्राप्त है, वरदधिरारेच्‌ उरररपरः 
जागार. अ (१।१।५०) अव्र लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) 
एकाच दवे प्रथमस्य, से लिट्‌. परे रहते प्रथम एक अन्‌ 
बाख समुदाय जो जाग्‌' था उसे द्विख हृंजा जार. 
को ह्ित्व नदीं हुभा, क्योकि उसे लेकर तो जागार्‌ दो 
अचो बाला सञ्रुदाय ह्ये जाता एकाच्‌ (समुदाय) नदीं 
रहता 
जाग्‌ जागार अ पूर्ववत्‌ अभ्यास कायै आदिं होकर 
जजागार बना ॥ 
इसी प्रकार पच्‌ पके धातु से पपाच (उसने पकाया) 
बनेगा । यद्य एकाच्‌ सुदाय "पच्‌! है, सो उसे दी पच्‌ पच्‌! ठेसा 
द्विख हेणा, अत उपधायाः (५1२1११६) से बृद्धि होगी । रेष पूववत्‌ 
दी जाने 
इयायं (वह्‌ गया) 
इण्‌ गती पूर्ैवत्‌ गलः आकर, श्रचो भ्णिति (५।२।१९१५) से 
बृद्धि एवं आयादेश्च देकर 
आय्‌ णद्‌ लिटि घातोरन० एकाचो दर प्रथमस्य से द्धिख पराप्त, 
द्विवचनेऽ (१।१।५८) से रूपातिदेश दयोकर 
द्भाय्‌ अ अभ्याप्तस्या्वरु (६५७८) ज्दि (११५२) से 
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इय. आय्‌ अ अभ्यास के ९ को इयङ्‌ आदेश होकर 
दय्‌ आय्‌ अ = इयाय बना । 


[1 1 


आर्‌ (वह गया) 
चछ गतौ पूर्ववत्‌ णल्‌ आकर तथा वद्धि (७।२।११५) होकर 
आर्‌अ दिख भ्राप्त, दविषचनेऽचि (१११५८) खगकर रूपातिदेश 
ऋ आर.अ हुशा । उरत्‌ (५७181६६) हलारिः शेषः (५।४।६०) 
अ आरं चरत छदः (५४।५०) से अभ्यास को दीवै श्रक्रः सवर्ण 
आ आर दीः (६१७) से सब दीष दयोकर 


आर वना। 
परि० अनादेर्हि° (&।१।२) 
अटिटिषति ( घूमना चाहता है ) 


अट मृबादयो > (१।३।१) धातोः कम॑सः समा= (३।१।७) 

अट्‌ सन्‌ आपषातुकम्‌० (३।४११४) जआर्ध॑षातुकस्ये = (५।२।३५) 
अय्‌ दरद्‌ सम्‌ ओआघन्तौ टक्निततौ (११४५) आदेशप्रत्यययोः (८)३।५६) 
अद्‌ इष सम्यो: (६।१।६) अजादेद्वितीयस्य से सन्नन्त अटिप्‌ 


समुदाय के द्वितीय एकाच्‌ सञुदाय दिष्‌ को दित 
हुञा, अः प्रथम था अतः उसे द्विस्व नदीं हुंभा । 
अचिष्‌ दिषु ञ पूर्ववत्‌ अभ्यास काये, एवं सनाचन्ता धातवः (२१)३२) 
अटिषिष्‌ सेधातु संज्ञा इदस रप्‌, तिपू आकर, 
अटिष शप्‌ तिप्‌ = अटिटिषति, बना} 
हसी प्रकार अश्च धालु से शिष्‌ रिपु? द्विवैचन होकर अश्गिशिपति 
बना । छ धातु से सन्‌ आकर गुण रपर एव इट्‌ आगम होकर 
“अर्‌ इट्‌. सन्‌" रदा पूवैवत्‌ अजादि होने के कारण द्वितीय एकाच्‌ 
खमरुदाय "ष्‌! को द्विख होकर अ रिष रिष्‌ शप्‌ तिप्‌ = अरिरिषति 
बन गया ॥ | 


कै ॥॥ 
~ * © * च 
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परि ० उमे अभ्यस्तम्‌ (६।१।५) 
ददति यहाँ परि० १।१।१६ की प्रणिददाति की सिद्धि के समान 
डदान्‌ धादुसेश्लुक्ि एवं द्धिखादि दोकर, ददास्चि' रदा] अब यद्य 
"ददा द्वित किये हये सुदाय की अभ्यस् संज्ञा होने से अदभ्यस्तात्‌ 
(५१।४) सेश्चिकेञ्चको अत्‌ आदेश्च हो गया, ठव ददा अत्‌ इरा 
पुनः अभ्यस्त संज्ञा को मानकर श्नाभ्यस्तयोरातः (६।५११२) से दाफे 
आ का ललोप होकर दद्‌ अति = ददति बन गया ॥ 


द्दत्‌ भे भी त प्रत्यय मेँ ददा अत्‌! बनकर पूर्ववत्‌ अभ्यस्त संज्ञा 
होने से आकार का लोप (६।४।११२) होकर ददत्‌ बन्‌ गया है ॥ 

दधतु भ डुधाञ्‌ धातु से परि० १।१।१६ के समान ही खोद स्कार 
भै द्विखादि होकर ष्दधा भि रहा । पूर्ववत्‌ अभ्यस्त संज्ञा होने से 
अदभ्यस्तात्‌ (५।१।४) से अत्‌ आदेश एवं श्नाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) 
से आकार खेप होकर दध्‌ अति रदा एषः (२४८६) ख्गकर दधतु 
बन गया ॥ | 


[क 
---.0.- 


परि० जक्षिस्यादयः षट्‌ (६।१।६) 


जक्षृति (बे सब खाते दै) 


जक्ष मृवादथो= (१।३।१) पूवेबत्‌ तिवाययुर्पत्ति के सूत्र रकरः, 

जक्ष्‌ प्प्‌ क्षि अद्गरितिम्यः शपः (२४७२) ्रत्ययस्य० (११६०) 

ज्लक्षि जक्षित्यादयः षद्‌से जश्च की अभ्यस्त संज्ञा होकर, 
श्रदम्यसतात्‌ (५।१।४) से ह को अत्‌ हो गया, यदी 
अभ्यस्त संज्ञा का फर है, तो- 

जक्ञ्‌ अत्‌ इ = जक्षति बना ॥ 


इसी प्रकार (जाग अत्‌ इ' यदौ हकौ यणवि (६।१।७) छगकरं 
जाग्रति (वह सब जागते है) बना । दरा धातु से दद्रा अतिः इस 
अवस्था मे श्नाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से आकार ललोप दोकर ददि 
अति = दरिद्रति (वे सब दरिद्र दै) चन गया | चकास धातु से चकासति 
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वि प्रकाशित होते है) शासु धातु से शासति (वे अनुशासन करते दै) 
बनेगा । पूर्ववत्‌ दी अभ्यस्त संज्ञा का प्रयोजन दै ॥ 


--------~ 


दीर्यते (वे प्रकाशित होते ह) 


दीधीडः पूवैवत्‌ सब सूत्र खाकर आत्मनेपदेष्वनतः (५।१।५) 

दीधी अत्‌ अ यहाँ ष्दीधीः की अस्यस्त संज्ञा बिना कयि दही, भात्मने- 
पदेष्वनतः से अत्‌ आदेश सिद्ध ही है पुनः अभ्यस्त 
संज्ञा का फर चछ्रम्यस्तानामादिः (5११८६) से 
अभ्यस्त फे आदि को स्वर करना है, सो अभ्यस्त कां 

दीधी अत्‌ अ आदि का ई" उदात्त हो गया। 

दीधी अत्‌ अ श्रुदात्तं प्दमेक० (६।१।१५२) एरनेकाचो° (६।४।८२) 
उदात्ताद्नुदात्त० (८।४।६५) स्वरितात्‌° (१।२।३६) टित 
श्रात्मनेपदानां (३।४।७६) 

दीर्यते घना । 

इसी प्रकार वेन्यते मे भी जानें ॥ 

दीष्यत्‌ (वह्‌ प्रकाशित दो रहा है) यदा दीधीङ्‌ धातुसे ही शत्‌ 

्रस्यय त्यत्यय से (लटः श॒त्रशा० ३।२।१२४ से शद प्रस्यय दीधीड्‌ धातु 

के आत्मनेपदी होने से प्राप्त नदीं था, क्योकि आसनेपदी धातुभों से 

आत्मनेपद संज्ञकं तञजनावात्मने° १।४।९६& से शानच्‌ ही होता दै, अतः 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१।८५ से व्यत्यय से शष करिया है) होकर व्दीधी शप 

अत्‌ सुः रहा } उगिदत्ां स्वं (७।१।७०) से जो तुम्‌ आगम प्राप्त या, 

उसका दीधी की अभ्यस्त संज्ञा होने से नाभ्यस्ताच्छतुः (५११।७८) से 

निषेव हो गया ॥ त्रद्िपरतिभ्यः (२।४।५२) एरनेकाचो" (&।४।८२) 

खाकर दीभ्यत्‌ बन गया ॥ 


ू 
--*0*-- 


परि° तुनादीनां (६।१।७) 
तूतुजानः बद्धि को प्राप्त इजा) 


तुज मूवादयो० (१।२।१) पातः (३।१६१) इन्दि लिट्‌ 
(२।२।१०५) 
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न्‌ छदि विरः कानभ्वा (३।२।१०६) से कानच्‌ आदेश्च खिद्‌ 
के स्थानम हज | 

ठज्‌ कानच्‌. स्थानिषेदादेशौऽन> (१।१।५१) लिटि भातोर० (६)१।८) 
तुज्‌ वज्‌ आम्‌ पलेवत्‌ अभ्यास कायं होकर 
ठ वज्‌ आन प्रकृत पूर से अभ्यास को दीर्ध एवं खाचयुपन्ति होकर 
तूतुजानः बन गया | | 

इसी रकार मह्‌ पूजायाम्‌ घालु से मामहानः इधान्‌ धातु से दाधान 
वनेगा । डभिन्‌ ्रकषेपणे धातु से ट्ट सकार मे पूर्वत्‌ तिप्‌ के स्थान 
भे ण्‌ अचौभ्णति (५।२।११५) से दद्धि आयदेश् होकर शभाय्‌ णद्‌ 
रहा । द्विव॑चनेऽदि (१।१।५८) लगकर रूपातिदेश होकर मि माय्‌ अ 
रहा । अव अछृत सूत्र से दीधे होकर मीमाय बना } तु घातु से तूताव 
एवं धृष्‌ धारणे घातु से दाधार भी इसी रीति से जान टे॥ 


५ 
=-~ ` 0, ~~ 


परि० सम्यडोः (६।१।९) 


सन्नन्त की सिद्धि परि० १।१।५७) परिऽ १।२।८) एवं परि० ६।९।२ 
आदि भै बहुत जगह दिखा चुके ह सो सव प्रक्रिया उसी प्रकार है ।' 
जँ सेद्‌ धाठु होगी ब्य इद्‌ आगम हो जायेगा ! पच्‌ धातु अनिट्‌ 
हे, सो इट्‌ आगम न होकर एवे च्‌ को बोः कुः (०+२।३०) से होकर 
पिपक्षति बना है} शेष पर्छ धातु से पिपतिषति, ऋ से अरिरिषति 
(दे० परि ६।१।२) इन्द्‌ धातु से उन्दिदिषति (वे सूत्र ६।९।२) आदि 
पूववत्‌ दी जाने । 


पापच्यते (बार २ पकाता है) 


डुपचष्‌ भूवादयो० .(१।२।१) धातोरेकाचो हलादेः किया० 
पन्‌ यङ्‌ =य (२।१२२) सन्यञैः एकाचो द्रे प्रथमस्य (६।१।१) से 
पच्‌ यु पच्‌ य॒ यङन्त जो च्‌ य्‌ एकाच्‌ समुदाय उसे द्विख हभ । 


एर्वाऽभ्यातः (६।१।४) हलादिः शेषः (५४1६०) 
पापचूय दीर्घोऽक्तिः (अष्ट्‌) से अभ्यास को दीषं हभ ॥ 
पापच्य सनाचयन्ता धातवः (३।९।२२) धातोः (३।११९ १) पूववत्‌ 
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सव सूत्र काक्र, एर्व अवुदात्तह्त शआ्रातनेपदम्‌ 
(१।३।१२) से आत्मनेपद का प्रत्यय त' आया । 
पापचूय शप्‌ त॒ टित जत्मनेपदानां टेरे (३।४५९) चचोऽन्त्यारि टि 
पापचुय अ ते (१।१।६२) अतो ुखे (६।१।६४) ठगकर 
पापच्यते बना । 
दसी प्रकार यज धातु से यायञ्यते मँ जाने । 


अयाटुयते (पुनः २ घूमता दै 
अट मूवादयो० (१।)१) अट्‌ घातु कै दलदिनषहेनेसे 
यहो पूै सूत्र से य्‌ प्रत्यय नदीं प्राप्न था, रेव यङ्‌ 
विधौ रूविूतिमृत्यदयप्यशुणतीनपतड्ख्यानम्‌ (वार 
२।१।२२) इस वात्तिक से यङ्‌प्रत्यय हभ । । 
अट.यङ्‌ = य॒ सन्यः, अजादे तीयस्य (६।१।२) से यडन्त के द्धितीय 
एकाच्‌ दय' को द्धिस्व हभ । पृवोऽम्यास्ः (६।९४) 


अद्ूयदूय हलादिः शषः (७४1६०) | 
अटंटूय दीर्घोऽकितः (५1४।८३) से अभ्यास को दीघं हभ । ` 
अगस्य सनाधन्ता धातवः (२।१।३२) से धाठु संज्ञा तथा 


पू्ैबत्‌ श्व तः आकर 
अटाघ्यते बना] 


७ 
अरायंते 

ऋ गतौ पूवैवत््‌ दी ऋ धातु के हइखदि न होते से वात्तिक से 

। यङ्‌ प्रत्यय हभ । 
ऋ यङः=य सावैधातुकाधं ० (५३।८४) से यङ्‌ को मानकर गुण प्राचि 
हुई, पर यड् के ञित्‌ हीने से किडति च (१।१।५) से 
१. हल्वारिः शेषः श्रभ्यात का आदि हलू शेष रहे एेसा कहता है सो शेष 
हृल्‌ का लोप हो जाता दै, श्रवोँकोतो कुच कहता नहीं अतः अचोः कालोप नदी 
होगा, सो हँ यक्केष्य्‌ हलूकातोलोपहौगयाहै पर यदूके अका नहीं 
हणा, वही श्रः ट्‌ में मिलकर श्र टाथ्य' बना है । यही बात श्ररायंते मे समके ॥ 
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निषेध हो गया तव यडि च (४३०) से गुण प्राप्त हूजा 
उरर्रपरः (१।१।५०) 
अर्य परन्यडोः, श्रजदेद्ितीयस्य (६।१।२) से द्वितीय एकाच्‌ 
रयः को दधित प्राप्रहृजा, पर नन्द्राः संयोयादय 
(६) १।२) से र को दौड़कर केवह श्यः को द्धिस्व पाया, 
तव यक।रपरस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्‌ 
(बार ६।१।३) इस बान्तिक से श्यः म जो यकारपरक 
रेफ उसको दिस का प्रतिषेध नदीं हृआततोधयं य 
अरयर्थ द्विख होगा) 
पू्ेवत्‌ हदि शेय एवं दीषौऽकरितः (५४।८३) आदिं 
अराय शप्‌ त॒ खगे | शेष सब पठचत्‌ होकर 
अययैते बना 


~~ न 


प्रोर्णोनूयते (उसने आच्छादित कराया) 
उणौन्‌ पूमैवत्‌ यद्यं भी वात्तिक से दी यड्‌ प्रस्यय आया, 
प्र खौ यद्‌ सन्यडैः जजादेदवितीयस्य (६।१।२) नन्द्राः पंसीयाद्यः 
भ्रञस्नुलुय 
प्ोऽभ्याप्तः (६)¶।४) से पूवै बले चु की अभ्यास 
संज्ञा होकर, गुखो यडलुकोः (५।४।८२) से अभ्यास 
को गुण श्राप होकर अदेङ्‌ गुख॒ 
म्रङर्नोदुय (१९२) 
प्रञ रनोनुय श्र्रताषादकयो० (०४५२५) से तुके को दीं 
प्रङ रतोनूय हाः 
रषाभ्यां नो यः (८।४।१) से णय, तथा शेष सब पूवे 
वत्‌ होकर, तथा आद्‌ गुखः (६।९।८४) से गुण एकादेश 
होकर 
प्रोर्णोनूयते बना) 
---:°:~~ 
परि° चडि (६।१।११) 
, आटिटत्‌ की सिद्धि परि १।९।५८ मे कीटे, सो उसी प्रकार अदा 
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धातु से आशि्त्‌ तथा अद धातु से आर्दिदत्‌ (उसने पीडित कराया) 
बनेगा । नन्द्राः संयोगादयः (६।१।३) से अदं घातु के रेफ को छोड़कर 
दि द्‌' दिख होकर आर्दिदत्‌ बनेगा । रोष पूववत्‌ है ॥ 


अपीपचत्‌ (उसने पक्वाया) 
पच भूवादयो० (१।२।१) पूववत्‌ अलुबन्ध खेप दोकर, 
पच्‌ णिच्‌ = इ हितुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ तथा श्रत उपधायाः 
(५।२।११६) वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) से बृद्धि होकर 
पाच इ सनादचयन्ता धातवः (३।१।३२) से पाचि" की धातु संज्ञा 
पाचि लुङ = ख होकर्धातोः (२।१,६१) लड (३।२)११०) प्रत्ययः, परश्च 
रिशिद्रुुभ्यः क्तरि चडः(३।१।४८) त्ययः पश्च, 
पाचि चङ लू पूववत्‌ भङ्ग संज्ञा दोक लुडल्ट्डष्वड्‌० (६।४।७१) 
आद्य टकितौ (१।१४५) से अङ्ग के आदिमे अट्‌ 
अद्‌ पाचि चद्‌ ठ्‌, आगम हुजा | 
अ पाच्‌ चङ्‌ ट्‌, णरिरि (६।४।५१) सेणि का छोप हो गया, 
अ पाच्‌अल्‌ रौ चद्ःयुपधाया इखः (७}४)१) से उपधा को हुस्बस्व 
हो गया, 
अ पूञ्‌ पूैवत्‌ छकार के स्थान मँ तिप्‌ आकर 
अ पच्‌ अ तिप्‌ अब चडि से द्िस्व हो गया । हतश्च (३।४)१००) 
अ पच्‌ पच्‌अ त्‌ पएरवऽभ्यापस्ः हलादिः शेषः (७1४६०) सन्वह्लधुभि 
अ पपरच्‌ अत्‌ चडपरेऽनग्लोपे (५॥४।९३) से सन्वद्भाव होकर सन्यतः 
। (५४।७९) से अभ्यास को इख हो गया 
अपिपचत्‌ दीर्घो लषोः (७।४।९४) से अभ्यास को दी होकर, 
अपीपचत्‌ बन गया । 
` इसी प्रकार पठ धातु से अपीपठत्‌ बन गया ।॥ यथपि परि० १।४।१० 
म अचीकरत्‌ की सिद्धि है उसी के समान अपीपचत्‌ है तो भी हमने 
यहाँ स्पष्टाथं पुनः कर दिया हे ॥ 
परि० ग्रहिज्यावयि° (६।१।१६) 
णीत: यरह्ीतकान्‌ मे निष्ठा परे रहते प्रह को सम्प्रसारण तथा द्द्‌ 
आगम आदि सब दोकर गृह इ त रहा । होऽलिटि दैः (५२३७) 
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से हृद्‌ को दीष होकर गृदीतः गृहीतवान्‌ पू्यैवत्‌ बन गया ॥ ङ्ाति 
मे रट्‌ धातु से “शप्‌ , तिपू पूथेवत्‌ होकर शप्‌ के स्थान मे क्रचादिभ्यः 
श्ना (३।९८१ से शना हो गया | अव सरावधातुकमपित्‌ (१।२४) से 
श्ना, ङित्‌ माना गया, तव प्रकृत पुत्र से प्रह को सम्प्रसारण होकरम्‌ 
ऋअदह्‌ ना ति = पस्रसाराच्व खाकर (६।१।१०४) गृह्णाति = श्रद्‌ 
कुषाडउ (८।४।२) से णख होकर गृणाति बन गया । 


यद म जराष्रहयते की सिद्धि परि० &।१।& के "पापच्यते कै समान 
ही जाते केवल यदहं अभ्यास को रद्रहुपधस्य च (५४6०) से रीक्‌ 
आगम तथा यङ्‌ के परे शदे सम्प्रसारण होना यही विशेष है । ग्रहं य 
गृह्‌ यग गृह य, गत्‌ (५४1६६) ख्णकर गर्‌ गृह्‌ यन्ज रीक्‌ गृहू 
य शप्‌ त = जरीगृष्यते बन गया ॥ 


जीतः, जिनाति, जेजीयति ग्या धातु को निष्ठा परे सम्प्रसारण होकर 
तथानिष्ठा के तकार को त्वादिभ्यः (ग्ट) से नत्व णवं हलः 
(६।४।२) से दीर्ध होकर जीनः जीनवान्‌ बनेगा । जिनात्ति जेजीयते, 
करमशः श्ना एषं यङ्‌ म पूर्ैवत्‌ जाने ॥ 

ऊयतुः ऊयुः की सिद्धि परिः २।४४१ में देखे ॥ 

विद्ः-व्यध धातुमेदो यण्‌ तोन सम्रप्तारणे सम्बर्ारश्म्‌ 
(६।१।३६) से सम्प्रसारण परे रहते पूर्वं यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध 
होने से पर बाले यण्‌ (य) को ही सम्प्रसारण हज यही विदधोष ड । 
विध्‌ त = ऋषस्तधोर्धो० (८२४०) से त्‌को धू होकरविध्‌ ध्‌ रला 
जश्‌ सशि (८४पर)सेधूकरोदुू ह्येक विद्धः बन गया है || 


उष्टः मे वश्‌ धाठु से तस्‌ आया । व्र्वभ्रस्न> (८।२।३६) से श्‌ को. 
ष्‌ तथा १।२}४ से छित्‌ होकर प्रकत सूत्र से सम्प्रसारण तथा ष्टुत्व 
दोकर उष्टः बन गया | 


वृक्णः वृक्णवान्‌ मे निष्ठा परे रहते च्च धादु से निष्ठा के तकार को 
नकार्‌ श्रोदितशटच (८।२४५) से नस्य ह्येकर तथा संम्परस।रण होकर 
वरश्च न रहा | जव स्कोः संयोगा्योरन्ते च (८।२।२६) से सक्रार खोप 
तथा चोः कुः (८२।३०) से छल होकर चक्‌ नः रदा । पूर्ववत्‌ णत्व 
होकर चक्णः वर्णवान्‌ बन गया || 
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यहाँ यद्‌ ध्यान रखना चाये करि वृदच्‌ मे वस्तुतः सही दै, 
स्तः श्चुना श्चुः (८४।३९) से सू को श्चुत्व हभ दे, अततः सू मानकर 
उसका ठोप (८।२।२६) हो गया है । | 
वरीवृशव्यते की सिद्धि यङन्त की सिद्धिके समानदी हे। यकं 
रीक्‌ आगम अभ्यास को रीरदुधस्य च (५५४६) सूत्र से ऋकार उपधा 
मेंनदहोनेके कारण नहीं द्ये सकता था, अतः रीश्रलत इति वक्तव्यम्‌ 
(वा= ७1४।९०) इख वान्तिक से हुआ है, यदी विशेष है ॥ 
पृष्टः पृष्टवान्‌ यद ्चखदि निष्ठा (क्त, क्तवतु) प्रस्यय परे रहते च्छृकौः 
शूडवुना्तिके च (६।४।१६) से प्रच्छ्‌ घाठु के च्छ, के स्थानम्‌ होकर 
श्र त, प्रशु तवत्‌ रहा । अव व्रर्तप्रस्ज> (८।२।२६) से शूकोष्‌ तथा 
सम्प्रसारण होकर प्रष्‌ तः होकर प्रः पृष्टवान्‌ वन गवा । 
च्छति आदि मेँ छे च (६।१।५६) सेतुक्‌ आगम मी हजा हे । परी 
पृच्छयते की सिद्धि मे सव पूतेवत्‌ ही जाने ॥ 
मृष्टः गृटवान्‌ से पष्टः के समान दी ८रारृह्सेज्‌कोशु तथा 
षटुख काये समञ्चं । भरष्षूट यदौ सशर लेप रोः संयायादी = (८।२।२६) 
सेहो दी जयिगा, 
मृज्ञति बरीमृर्ज्यते मे सब पूर्ेवत्‌ ह केवट यदं भ्रस्ञ्‌ के सकार 
को फलां जशु कशि (८।४५५) से दकार होकर पुनः श्ुस्व होकर 
जकार हो गथा दै । भ्रजज्‌ कप्‌ तिप्‌ = शउजति बन गया ॥ 
[1 4 [१ 4 --- 
परि० णौ च संघडोः (६।१।३१) 
शुश्ावयिषति (वदानि की इच्छा कर्ता दे) 
.दओधि भूवादयो आदि सव सूत्र गकर हेतुमति च (२।१।२६) 
श्चि णिच्‌ = इ सनाघन्ता धातवः (३।१।३२) धातोः कंसः समानकत्तू- 
कादि (३११७५) प्रत्ययः पर्व 
श्चिइसन्‌ णौ च संश्वडोः से सन्‌परकणिके परे रहते सम्प्रसा- 
। रण प्राप्र, ग्यः सम्प्रसारणम्‌ (१।९)४४) 
शूखद्इसन्‌ सम््र्तारणाच (३११०३) 6 
शुद सन्‌ अचोन्॒ति (५1२ ११५) वृद्धिरादैच्‌, स्थानेऽन्तरतमः 
। (१।१।४६) ख्णकर्‌ 
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शौ दस एलोयगायावः (६।१।७५) आषातुकस्येद्‌० (५२।२५) 

शवि इद्‌ स॒ सन्यः (६।१।९) द्वर्वचनेऽनि (१।१।५८) 

छ शावि हृद्‌ स अब सन्‌ परे रहते सा्वषातुकायै° (७।३।८४) से शावि 
के इ को गुण प्राप्त हुआ, चरदैड्‌ गुणः (११।२) 

छ शवे इ स॒ ए्वोयप्रायाषः (६।१७५) आदेशप्रत्यययोः (८२१५६) 

खशावयिष = सनाचन्ता धातवः (३।१३२) से धातु संज्ञा होकर पू्ै- 
वत्‌ शप्‌ तिप्‌ आकर 

ञयुशावयिषत्ति बना। 

इसी प्रकार शिग्धाययिषति की सिद्धि जाने, केवर यद्यं सम्ध्रसारण 

नदीं होगा यदी विशेष है । शि णिच्‌ सन्‌ =श्चैइ दृट्‌ सन्‌ = श्वायि इ 

स, = दि व॑चनेऽति खगकर धधि श्चायि इ स" वना | रेष सब पूवैवत्‌ हो 

ही जायगा ॥ 


अशूशषत्‌ की सिद्धि परिः ६।१।११ के अपीपचत्‌ के समान जानें 
केषल य्ह यही विरोषदै कि अभ्धिणिच्‌ चङ्‌ हस अवस्थां 
मदन सूत्र से सम्प्रसारण होकर श्रुः को जौ वृद्धि तथा आवादेश 
दो गयासो अ शाव्‌ इअ ठ्‌ रहा | भव चडि (६।१।११ ) द्विक्चनेऽनि 
(११।५८) खगकर शु श्‌ द्धि हभ, दोष परि० ६।१।११ के समान 
दी जने । जब सम्प्रसारण नदीं हुभा तो अशिश्वयत्‌ पूववत्‌ बन गया । 
श्चिधातुकोणिको मानकर वृद्धि(५२। ११५) तथा आयादेश होकर 
रौ चल्युपधाया हस्वः (७४१) कगकर स्थानिवत्‌ मानकर, शधि. 
शाय! द्विख दो गया, शेष काये पूर्वत्‌ होकर अशिश्वयत्‌ बन गया 


क 
--~ ° 0 ९५ 


परि ० हर्डयाडस्यो ° (६।१।६६) 


राजा तत्ता की सिद्धि भाग ९ प्र ७११ तथा इमारी गौरी की प्र 
५७२ एवं माग २के पर ५२७ मै देख । शारी मे शाक्क्वारिभ्यो 
जीन्‌ (४।१।०३) से डीन्‌ प्रस्यय हा है रोष @मारी' के समान जाने । 
खट्वा बहुराजा की सिद्धि भाग २ प्र ५२६ तथां कारीषगन्या की प्र 
५३० मँ देखे ॥ 
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अविमभंवान्‌ (जपने पोषण किया) 


भरन्‌ पूषैवत्‌ डः खकार के सब काये होकर तथा नुहोत्या- 
दिभ्यः श्लुः (२४५५) छगकर्‌ प्रत्ययस्य ० (१।१।६०) 
रति श्लौ (६।९।१०) इत्यादि खगकर पूवैवत्‌ द्वित्व हभ 


शरश्ति=भर्‌ श्रत्‌ , हलादिः शेषः (७७1६०) मृजा्मित्‌ (७1४।७६) 
अम्थाचे चच (८।४।५२) 
बिश्रत्‌ ` पराव॑धातुका्धातुकयोः (७।२३।८४) उरण्रपरः खगकर तथा 
अद्‌ का आगम होकर 
अट्‌ बिभर्‌ त॒ अपरक्त एकात्पलयः (१२४१) हल्ड-चाभ्यौ० से अक्त 
न्त्‌ का खोप हो गया | 
अबिभर्‌ बना } आजे भवान्‌ पद्‌ रखकर 
अविभरभवान्‌ बन गया । 
इसी प्रकार जाग धातु से अजागभंवान्‌ बना | केवल अदादिगणस्थ 
धातु होने से यहो द्वित नदीं होता, तथा जाग्रौऽिचिरएल्‌> (५२।८५) 
सेगुणदोतादै॥ 
अभिनोऽत्र (यहाँ तूने फाडा) 
भिदिर्‌ पूैवत्‌ लड छकार म सब कायं होकर 
भिद्‌ सिप्‌ स्पादिभ्यः श्नम्‌ (२।१७८) मिद चीन्त्या ० (१।१।४६) 
भिश्मद्‌ स्‌=भिनद्‌ स्‌, अद्‌ का आगम तथां दश्च (८२७५) से 
। दको रू होकर 
अट्‌ भिनर सु हल्डयाब्यौन से अघ््तं सि का छोप होकर 
अभिनर्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०६) 
अभिन उ अत्र आद्‌ गुणः (६११८४) गुण एकादेश होकर 
अभिनो अत्र॒ एडः पदान्तादति (६।१।१०५) से पूैरूप होकर 
असिनोऽत्र बना॥ 
--: © ~~ 
परि ° एटहस्वात्‌° (६।१।६७) 
। हे अग्ने 
अग्नि पूर्वत्‌ प्रातिपदिक संजञादि होकर सम्बोधने च (२।२१४५) 
से सम्बोधन प्रथमा विभक्ति आई 
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हे अग्नियु हखस्य गुखः (५२।१०८) 
हेअग्नेस्‌ एद्टुसात्‌-सेश्स्‌ः कालोप होक 
हि अग्ने चना ॥ 

इसी प्रकार दे वायोः मे जने । 

हे नदिदहेचुमे नदी चधू को सम्बुद्धि परे रहते श्रभ्वाथैनद्यौहु'स्व 
(७।३।१०७) से हस्व दोकर प्रकृत सत्र से सम्बुद्धि का लोप होता है | 

हे कुरड या सु को श्रतोऽम्‌ (५।१।२४) से अम्‌ कर देने के पञ्चात्‌ 
अमिपूवेः (६।१।१०३) से पूषेरूप कर छेने पर हे कुण्डम्‌ रहा । अब प्रकत 
सूत्र से ह्रत्र जो सम्बुद्धि का (स्थानिवत्‌ से) मकार है, उसका खोप 
हो जातादहे। 


[ह ख) 
न ७ © 9० 


परि० बहुव्रीरौ° (६।२।१) 


काष्णो'तरासङ्कः (छष्णम्रगचमं ऊपर बाधने का वखस्थानी ड जिसका) 

कष्ण खग को कहते ह, उसका जो विकार इस अथै में ग्राशिरजता- 
रिभ्योऽम्‌ (४।३।१५२) से अय्‌ प्रत्यय होकर काष्णं बना है! का्प्ण 
उत्तरासङ्ग यस्य य्ह बहुव्रीहि समास करके काष्णोत्तससङ्गः बना । 
अव यद्य समाप्तस्य (६।१।२१५) से अन्तोदात्त की प्रा्नि मेँ प्रत सूत्र ते 
पूवपदश्रकूतिस्वर विधान कर दिया, अत्तः काष्णे के अब्‌ प्रस्ययान्त होने 
से न्नित्यादिरनित्यम्‌ (६।९।१९९१) से काष्णं आद्युदात्त हो गया । केष को 
निघात तथा उद्यत्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होकर कार्णं तरासङ्ग 
बना । जगौ सरितात्संहिताय्रा० (१।२।३६) से उत्तर सब अनुदात्तो को 
एकश्रुति हो गई । | 

यृ परवलनः (युप सेना बर है जिसका) 


यदो पूदैपद्‌ यूप शब्द कुयुभ्याच्च (उणा० ३।२७). इस उणादिसे प 
प्रत्ययान्त है । इस पुत्र म उणा० २।२५-२६ से दीघं तथा नित्‌ की 
अनुवृत्ति आ रही दै अवः नितवत्‌ दने से यूप कशब्द न्वित्यादिरनित्यम्‌ 
से पूथैवत्‌ आद्युदात्त दै } रोष सव प्रक्रिया पूवेवत्‌ जाने ॥ 


बहमचारिपरिस्कन्दः (बरह्मचारी रथ का रश्चक हे जिसका). 
रद्य उपपद्‌ रहते चर धातु से रते (३।२।८०) सुर से णिनि भरस्यय 
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ब्रह्मचारिन्‌ शब्द मे हज है } उपपद समास ब्रह्मचारिन्‌ मे होने से 
गतिकारकोप० (६।२।१३८) से उन्तरपद्‌ अथात्‌ चारिन्‌" को प्रकृतिस्वर 
ह्ये गया अतः प्ररययस्वर से (चारिष्‌" अन्तोदात्त अर्थात्‌ रि का 
उदात्त हो गथा } तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारिन्‌ एवं परिस्यन्द्‌ का बहुत्रीहि समास 
करने से प्रछत सूर से पूथेषद्‌ प्रकृतिस्वर अर्थात्‌ रि का इ दी उदात्त रह्‌ 
गया । शेष पूर्वत्‌ जाने ॥ 


स्नातकपुत्रः (स्नातक पुत्र है जिसका) 
स्नात शब्द्‌ से यावादिभ्यः कन्‌. (५।४)२६) से कन्‌ प्रत्यय हभ हे । 
यावादि गण सें स्नात वद्मा" णेसा पदा दै; अर्थात्‌ वेदस्साप्ति अरथी 
भे स्नात शब्द्‌ से कन्‌ हो ! इस प्रकार स्नातक शब्दं कन्‌ प्रव्ययान्व हयेन 
से ध्नितवादिरनित्यम्‌ (६।११९१) से आचुदात्त दै, अतः बहुत्रीहि समास 
होने परः प्र्रति स्थर से आचुदात्त दी रहा ॥ | 


1 1 


अष्या्पकपुत्र; (अध्यापक पुत्र शै जिसका) 

यदहो पूवैपद्‌ अध्यापक शब्द्‌ म अधिपूटेकं रिजन्त इण्‌ धातु दै 
उसके ण्युट्‌ (२।११३३) प्रस्ययान्त होने से लिति (€ १।१८५) से 
्रस्यय से पूवं आ! को उदात्त द पञ्चात्‌ गति समास होकर कृटन्तरपद 
प्रकृति खर से आ! दी उदात्त होगा अध्यापि धातु भाग १ प्र० ८५९१ के 
संमान वना ठ | 

्रोचरियपुत्रः यदौ पूवैपद स्थित श्रोत्रिय शब्द्‌ शोत्रियंश्छन्दो ऽपीते 
(५४८) सूत्र से निवे प्रत्ययान्त निपातित हे, अतः पूववत्‌ आचुदान्त 
हे; शेष प्रक्रिया पूर्वत्‌ ह । 

मसुष्यनाथः (मनुष्य नाथ = रक्षक है जिसका) यहौँ पूरेपद्‌ मनुष्य 
शब्द्‌ मनो गतिवन्यत्तौ° (४११६१) से यत्‌ प्रत्ययान्त होने से 
तित्स्वरितम्‌ (६।१।१५६) से अम्तस्वरित दै } रेष पूर्ववत्‌ जानें ॥ 

चित्रभवस्तमः यदं चित्र श्रवो यस्य स चित्रभवाः रेसा विग्रह्‌ कप्कै 
बहुत्रीहि समास हुआ } चित्र शब्द्‌ प्रातिपदिक खर (फिद्‌= १) स्न 

४८ 
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अन्तोदात्त है । तत्पश्चात्‌ समैनिवात तमप्‌ प्रत्यय होकर चित्रश्रवस्तम 
वना ॥ 


न° ८ ° 


परि० तस्पुरुषे त॒स्या ° (६।२।२) 
तुस्यश्वेतः 

तुल्य शब्द नौवयोधर्मै (४।४।६१) से यत्‌. भस्ययान्त होने से 
यतोऽनावः (६।१।२०५) से आद्युदात्त है, अतः प्रकत सूत्र से प्रकृति 
स्वर होकर यदी स्वर रहा । इसी प्रकार तुल्यलोहितः आदि मेँ जा । 
सदक्च्छरेतः मे पूवैपद्‌ सक्‌ शब्द्‌ समानान्ययोशष्वेति वक्तव्यम्‌ (वा० 
३।२।६०) इस वार्भिक से क्रिन्‌ प्रत्ययान्त दै अतः गगिकार० 
(£।२।१३८) से उत्तरपद को प्रकृतिस्वर दै । समान को स माव 
दग्हशवतुषु (६।३।८७) से इ है. । इसी प्रकार अन्यो मै जां । 
सदृशश्वेतः ययँ मी सदश शब्द्‌ त्यदारषु दशो० (२।२।६०) से कव्य 

्रस्ययान्त द, अतः सदक्च्छ तः के समान स्वर हुजा ॥ 


शङ्कुलाखण्डः 

दाङ्खा मे दाङ पूषेक खा धातु से घज कतिधानम्‌० (वा ३।३।५८) 
इस वाक्त से क प्रत्यय हुआ है, अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त 
दा्कुखा कन्द है । ठृतीयातसपुरुष समास वतीया तकता० (२।१।२९६) से 
हआ है ॥ ॥ 

करिरिकारः यहो पूवेपदस्थ किरि शब्द्‌ मै कृगृशुपूकुटिभिरिदिदि- 
भ्यरच (उणा० ४।१४३) से ‰' भस्यय तथा इकार को कितवत्‌ भी हु 
है । अतः प्रस्य स्वर से किरि अन्तोदात्त है, सो दृतीयातत्पुषष सभास 
करके पृवेपद्‌ को प्रकृति स्वर होने पर "रे ही उदात्त रहा ॥! 


चछ्लतशो'र्डः मे अक्ष शब्द अशेदवने (उणा० ३।६१) से श 
प्रत्ययान्त है, अतः भ्रव्ययस्वर से अन्तोदात्त है । " तरष्चमरस्ज्ट> 
(८।२।३९) से अश्‌ धाुकेश्‌ कोष्‌ तथां षोः कः ति (५।२।४१) से 
ध कत्व एवै भ्र्यय सकार को मूधैन्य (८।२।५६) होकर अक्ष बनता 

॥ 
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पानश्चौरडः मे पान पूवेपदस्थ शब्द ल्युट्‌. म्रस्ययान्त होने से लिति 
(६।१।१८७) सूत्र से प्रस्य से पूवै “पाः घाठु को उदात्त है, अथात्‌ 
आद्युदात्त है ॥ दोना उदाहरणो मे समास सत्तमौ शौशर्डैः (२१३६) से 
हुआ है ॥ 

शघीश्यामा यदहं शखी शब्द दाप्रीशत० (३।२।१८२) से ष्टन्‌ 
प्रत्ययान्त है अतः पिन्त्वात्‌ डीषन्त होने से प्रह्थय सवर से अन्तो- 
दात्त दै. |! कुमुदश्येनी यदय इमुद शब्द कौ मोदते इति छुयुद्ः फेला 
विग्रह करके कमरकररे मूलविभुजारिभ्यः (वार २।२।५) दंस वात्तिक 
से क प्रत्यय हुआ दै, अतः छटुत्तरपदे थाथधञ्‌> (६। २१४२) से 
अन्तोदात्त अथवा नन्विषयस्यानिचन्तस्य (फिट्‌ २६) से आद्युदात्त दे । 
हंसगद्गदा मे दंस शब्द्‌ मै वरतृवदिविचिवसिहनिकमिक्छपिम्यः सः 
(उणा० ३।६२) से हन्‌ धातु से स प्रस्यय हभ है, अतः प्रस्यय स्वर 
से अन्तोदात्त है । न्य॒योधपरिमरुडला यदो न्यग्रोध शब्द्‌ से न्यक्‌ 
रोहतीति एसा विग्रहं करके पचाद्यच्‌ प्रत्यय हुआ, अतः कृदुत्तरपदं 
प्रकृतिस्वरः द्वारा भरत्यय स्वर से अन्तोदात्त अर्थात्‌ धः उदात्त हभ । 
न्यमोधस्य च केवलस्य (७२।५) इस सूत्र फ न्यम्रोच निपातन से हकार 
कोधकारहो जातादै॥ दरवाकरर्डश्याया मेँ दूवाँकाण्ड शब्द पष्ठी 
तरपुरुष समास वास है, अतः षट्‌ च कार्डादीनि (६२१३४) से 
उन्तरपद्‌ को आचयुदात्त अथात्‌ (का! का आ उदात्त ६ ॥ शुरकारडगौरी 
मे भी दसी प्रकार जाने । इम सव उदाहरणौ मे उपमानानि सामान्य 
वचनैः (२१५४) से समास होता हे । 

` अव्यय के सम्पूर्णे उदाहरण अब्राह्मणः आदि मे पूवैपद्‌ निपाता 

आयुदात्ताः (िद्‌० ७86) से आद्युदात्त ह ॥ 

मह ॑पुखम्‌ आदि उदाहर्णो में द्वितीयातस्पुरुष समा अत्यन्तसंयोगे 
च (२।१।२८) से हआ दै । पूर्वपद युते शब्द्‌ पृषोदरादीनि यथो० 
(६।३।१०७) से अन्तोदात्त दै । सर्वरात्रक्ल्या्णा आदि भे सवेरात्र शब्द्‌ 
अहःसवैक्रदेश > (५।४।८७) से टच्‌ प्रस्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से 

न्तोदान्त है । 

भोज्योष्म्‌ मौज्यलवरम्‌ मे मोऽय शब्द्‌ ऋहलोरय॑त्‌ (२।१।१२४) 
से ण्यत्‌ प्रत्ययान्त होने से पित्स्वरितम्‌ (&।१।१७९) से अन्तस्वरित बास 
ह । पानीयशीतम्‌ हरणीयशीतम्‌ म पानीय हरणीय शब्द अनीयर्‌ 
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प्रस्ययान्त है, अतः उपोत्तमं शिति (& ११२११) से उपोत्तम हकार दी 
उदात्त ह ॥ 

सवैर तत्पुरुषे तुल्यार्थं से पू्ैपद्‌ प्रकृतिस्वर विधान दोते से पूैपदं 
की सिद्धि हमने दिखाई दै। प्माप्तस (६।१।२१०) के सभी 
अपवाद दहै ॥ 


--:9 ~ 


परि° मात्रोपक्ञो ° (६।२।१४) 
भिक्षासत्रम्‌ 
माच शब्दे यद्यं तुल्यं प्रमाण अर्थं दै, अतः अथं होगा भिक्षायाः 
तुल्यश्रमाणं = भिक्षा फे बराबर प्रमाण । षष्ठीतत्पुरुष समास अखपद्‌- 
विग्रह्‌ होकर होगा ¦ अब पृचैपद "भिक्षा" शंष्दं गुरोश्च हलः (३।३।१०३) 
से' अं प्रस्थयान्त है, अतं प्रव्ययखर से अन्तोदात्त है । 
ऽ सयुद्रमात्रम्‌ म मी सथर शब्द पाटलापालङ्काम्बार (किद्‌ २) 
से अन्तोदात्त है ॥ 
पाणिनेोप्॑ञम्‌ पंणिनोऽपत्यभिति पाणिनः यदोँ तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) 
से अण्‌ प्रत्यय हां है, अवः प्रत्ययस्वर से यहं शब्द्‌ अन्तोदात्त है । 
उयाश्युपज्ञं यँ व्यडस्यापत्यं एेखा विग्रह्‌ करके व्याडि शब्द 
इच्यन्त (४।१।९५) दै, अतः जित्‌ स्वर से (६।१।१६१) आयुदात्त हैः । 
इसी, प्रकार च्ापि॒त्युपङ्गं॑ यदहो आपिशलि मे समश्च । सरवैत्र षष्टी 
समास हा है 
आब्यो प॑रम्‌ वंदा आघ्य्‌ शब्दं मे आङ्‌ पूषेक भ्या धाु सेः घय 
के विधानम्‌= (वा> ३।३।५१८) से क प्रत्ययं हखा हे, अतः याथधयंक्ता० 
६।२।१४३) से अन्तोदात्त शब्द हे ध्‌. को द्‌ वृषोद्रादीनि यथो 
(8२१०७) से होता है] दुश्नोयोपक्रमम्‌ यदहं दुदौमीय शब्द्‌ कै 
अनीयर्‌ प्रस्ययान्त होने से उपोत्तमं रिति (६।१।२११) से उपोत्तमं को 
उदात्त ह । पुक्ठमारोपंक्रमम्‌ यँ सुकर शब्द बहुत्रीहि समास वाखा 
ह, अतः नन्प्ुभ्याम (६&।२। १५१) से अन्तोदात्त है । 
नन्दोपक्रमाणि यं नन्द शच्दं पचाद्यच्‌ भर्ययान्त होने से अन्तोदात्त 
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हे | ये शब्द भी षष्ठौ समास बले है} नपुंसकषिङ्गता यहां उपन्नोपः 
करसं (२।४।२१) से द्येती है ॥ 


इषुच्छायम्‌ मे इषु शब्द्‌ इषेः किच (उणा १।१३) से उप्रस्ययान्त 
ह । इस सूत्रम नित्‌ की अनुब्र्ति होने से नित्‌ स्वर से इषु शब्द 
आदुदात्त है ॥ धदुश्छायम्‌ य भी धनुः शब्द्‌ नध्विषयस्या० (फ़ट्‌ 
२६) से आद्युदात्त । ये भी षष्ठी समास बे ब्द! छाया 
ब्राहुल्ये (२।४।२) ये य नपुंसकलिङ्गता द्येती दै ॥ 


परि° च्छवोः श्रुडतुनासिके च (६।४।१९) 


ग्नः विश्नः की सिद्धि पुत्र ३३६९२ माम१ मे देखें} यकं 
अज्ुनासिष्ादि नर्‌ प्रत्यय हा हे । 

स्यौनः मै सिच्‌ धातु से बाहुच से भौणादिककं (उणा० ३।६) 
न प्रत्यय होकर “सिब न॑ रहा श्वकृत सृत्रसे व्‌ के स्थानम उट्‌ भदेश 
होकर सि उट्‌ ननच=्सिञनः रहा | अव यणादेक होकर स्थून श्वं गुण 
होकर्‌ स्योनः बन गया ॥ 


दाब्दं "पृच्छतीति = शब्दप्राट्‌ (शब्द पृष्ठने बाल) 

शच्दं उपपद्‌ रहते प्रच्छ धातु से यहाँ करियर्िप्रच्छयायतस्तुकृट- 
रुणं दर्षोऽसम्प्रसाररं च (वा० ३।२।१७८) इस वात्तिक से क्रिपु 
प्रस्यय एवं दीषेख होकर श्वब्दप्राच्छ रहा । श्रषत सूत्र से क्तिप्‌ परे 
होने से (प्रत्ययलक्षण मानकर) शत्व होकर शब्दप्राश एवं तरश्चभ्रस्य० 
(८२।२६) से शू को ष्‌ होकर शब्दभाषू बना । पश्चात्‌ जश्टव चस्य होकर 
शब्दप्राट्‌ बन गया ॥ 

गोिट्‌ यद्यं भी षिच्छ धातु से किवि१ च (३।२।७६) से क्विप्‌ एं 
पूवैबत्‌ सब होकर गोषिट्‌ बन गया ॥ 


 शर्तद्युः्रसी प्रकार किप्‌ चसे दिवु धातु से क्रिपू होकर, णवं 
खकार को ्रकृतपूत्र से उद्‌ यणादे (६।१।७४) दोकर श्रद्धः हिररयद्‌ 
बन गया \) 

ष्टः पृष्टवान्‌ छी सिद्धि परि० &}१।१६ में देखें ¦ अलदि क्रा प्रत्यय 
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परे पृषटवा की सिद्धि भी दसी प्रकार जनिं॥ दिष्‌ धातुसे वू कोउस्‌ 
होकर इसी प्रकार चूतः चूतवान्‌ च.त्वा की सिद्धि जानं ॥ 


---°०*-- 


प्ररि अयामन्ता० (६।४।५५) 


कारयाश्चकार हारयाश्चकार की सिद्धि भाग १ परि० ३।१।४० के 
पाठयाञ्चकार के समान जानें । शरडयन्तः मरडयन्तः भै गडि मडि 
णिजन्त धातुओं से तृमूबहि० (उणा ३।१२८) इस उणादि से च्‌ प्रत्यय 
होता है, इदित्वात्‌ सम्‌ होकर गण्ड्‌ णिच्‌ श्चच्‌ = गण्ड ३ इ रहाश्च 
मोऽन्तः (५।९।३) से अन्तादेश्च होकर "गाण्ड्‌ इ अन्तः बना । प्रकृत सूत्र 
सेणि छोप को बाधकर अयादेश दीक गण्डयन्तः मण्डयन्तः बन गया । 
सपृहयालुः यहाँ सपर चौसदिक अदन्त धातु से णिच्‌ होकर छहि- 
ण्ह (२।२।१५८) से आलुच्‌ प्रत्यय होता ह । अतो खोपः (६४४८) 
सेके काखेपदहोने से ठ्घूपध शुण नदीं होता तथाणि को अय 
होकर स्पदयालुः बनता है ।॥ सृहयाप्यः यदहं श्रुदक्तिदयृि= (उणा 
३।९६) से आय्य प्रत्यय होता है ॥ ॑ 


स्तनविलुः यँ चुरादिगण की स्तन धातु से स्तनिहषिपुकिगदिः 
(उणा० ३।२९) से इत्नु प्रव्यय हुआ दै । अदन्त होने से अको लौपः 
(दाष) से नके का खोप तथा अय्ादेश होकर स्तनयिलनुः बन 
गया । अकार लोप होने से उपधा वृद्धि कस्ते समय अकार ठोपके 
स्थानिवत्‌ माने जने से बृद्धि नहीं होती ॥ । 


पोषयिष्ण्वः की सिद्धि पुषं पुष्टौ धातुसे भाग १ परिः ३।२९।१३५७ 
प्र ६०२ के पारयिष्णवः के समान जानें ॥ 


46; 


परि० स्यपिच्‌ ° (६।४।६३) 
चाविष्यते यद्य परि ९।४।१३ प्र-८२५ के करिष्यति के समान 
सब कायें जानें } अन्तर्‌ केव इतना है कि यद्‌ मावर या कमबाच्य का 
प्रयोग है बहोँ क्चवाच्य का था} प्रछत सुच्र से चिण्वत्‌ कायै होने से 
जिस प्रकार चिण्‌ को णित मानक्षर बृद्धि होती दै, उसी प्रकार यदह भी 
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बृद्धि (५२।११५) हो गष है। पश्चात्‌ आयादेश एवं भवक्रमणोः 
(१।२।१२) से आसमनेपद्‌ होकर चाय्‌ इट्‌ ष्य ते = चायिष्यते बन गया । 
पश्च म जय चिण्वत्‌ कार्य न हुआ, तो इट्‌ आगम भी न होकर चेष्यते 
(भाव या कमै मे) बना । अचायिष्यत आदि भी ड ठकार मे इसी 
प्रकार जाने ॥ 


दाथिष्यते यक्ष चिण्वत्‌ कायं होने से आतो युम्‌ चिरकतोः (५२२२) 
से युक्‌ आगम होता है, यथा अदायिः आदिमे चिणू परे रहते 
होता है ॥ 

शिष्यते शिष्यते शभिः णिजन्त धातु से (अजन्त मानकर) 
पूथैवत्‌ ही सिद्धि जानें । यद जनिनृष्‌० (धातुपाठ) से शासि के 
मित्‌ संज्ञक होन से विरणमुलो दषो (६।४।९२) से धिकल्प से दीर्घं 
होता है दीघं करना दी यदय चिण्वद्‌भाव का फठ है । इस प्रकार तीन्‌ 
रूप बनेगे ¦ प्रथम दीरधं पक मै चिण्वेदूभाव होकर शामिष्यते, अदी 
पक्त मे चिण्वद्‌भाव होकर शामिष्यते तथा जव पक्ष मे चिण्वदूमाव 
लहीं हुभा तो शमयिष्यते बना । चिण्वदूभाव पक्ष मे रोरनिटि (६।४।५१) 
सेणिकाछोषदोताहै। इसतुत्रसे हृजाद्ट्‌ णेरनिटिके दृष्टिमे 
असिद्ध हो जाने से अनिडादि आर्धधातुक परे मिरु ही जाताहे। 
चिण्वद्‌ अमाव पक्षमे णि को गुण अयादेश दोकर शमयिष्यते बन दी 
जायेगा ॥ 


 धारिष्यते यष्ट विण्वद्भाव होने से हो हन्तेन्छिननेषु 
(७३४४) से दू को छत दहो जाता दै, यथा चिण्‌ परे णित्‌ मानकर 
दो जाताहै।। 


"प्राहिषयते म चिण्वद्माव पक्ष मे जत उपधायाः (७२।११६) से 
वद्धि दोमी । चिण्वद्‌ अभाव पश्च मे आधेधातुकसवेड ० (५७।२।३५) से 
हुये इट्‌ को मह्येऽलिरि दौर्वः (५।२।३५) से दीधे होता हे । प्रकरणस्य 
टको ही इख सुतर से दीधे होता दै, अतः प्रकृत सूत्रसे हये इट्‌ को 
इस सूत्र से दीधे नदीं होता इसल्यि चिण्वद्‌भाव पक्ष मे दीधे नदं 
हाहे ॥ 

दर्थिष्यते दश को चिण्वद्‌माब निधान इट्‌ करने के ल्य ही है, इट्‌ 
होने पर अञ्चछादि होने से दजिदश्षौ° (६।१।५७) से अम्‌ आगम नदीं 
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होता चिण्वदू अभाव पक्ष चं छजिदशो० (६।१५७) से अम्‌. आगरः 
ययं ब््चभरस्ज= (८।२।३६) से श को षू तथापरौ: केति (८।२४१) २ 
षूकोक्‌ होकर द्रक्ष्यते बनेगा । 

दसी प्रकार सवत्र क्तिच्‌ सीयुट्‌ तास्‌ परे रहते भी सिद्धि की प्रक्रिय 
समन्ते जाये, एवं चिण्वदूभाव का पूर्वोक्त फल जान छे 

श्रदिषाताम्‌ की सिद्धि परि० १।२।१० पर= ५७२ के अदित के समाः 
जामे | . 

च्रावधिषाताम्‌ यहं आत्मनेपदे = (र)४।४४) से दन्‌ को विकल्प रं 
वघ अदेश होता हे । अधानिषताम्‌ या बधादेश के जमाव भँ चिण्वद्‌ 
भाव पक्ष मेँ पू्ैवत्‌ त्व हो जायेगा 1 

अदक्ञाताम्‌ यद्य लिडप्तिचा (१।२।११) से सिच्‌ को कित्‌ होने रे 
गुण एवं अम्‌ आगम (६।१।५७) नहीं होता ॥ | 

 चायिषी्ट आदि मेँ जैसे भाग १ परि> १२११ भ चिङ्‌ स्कार ३ 

सीयुट्‌ आगम्र करके सिद्धयो दिखाई हँ, उसी प्रकारं प्रक्रिया जान छे 
सेष चिण्वदू भाव फे विशेष कायं पूयैवत्‌ दी दै । 


इसी प्रकार तास्‌ परे के उदाहरण भी समक्षे, कोई विश्यो 
नदीं हे ॥ 

महाभाष्य मेँ चिण्वदूभाव के प्रयोजन का पसिणन कर दिया 
जो इस प्रकार है-- 


°चिण्वद्‌ बृद्धियेक्च हन्तेश्च घल्वं दीधश्चोक्तो यो भितं वा चिणीर 
इन समी प्रयोजनों का दिग्दशेन दमने पू कर दी दिया हे ॥ 


9 0) ७००००४४ 


परि° सू्तिष्या० (६।४।१४९) 
सौरी बलाका | 


ण एकदिव्‌ ठेसा विग्रह्‌ करके सूय शब्द से तिनैकरिक्न (४।३।११ 
से यथाविदहित अण्‌ प्रत्यय हुजा } आदि अच्‌ को बृद्धि एवै अण्‌ प 
रहते यस्येति लोप होकर सोये.. अः रदा । पश्चात्‌ टिड्ढार्‌न्‌= (४।१।१ 
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से ङीप्‌ होकर सौयं ई र्हा } जव पुनः & परे अण्‌ के अकार का खोप 
होकर सौय. ई रदा । पश्चात्‌ जव प्रकत सूत्र ने सूये सम्बन्धी उपधा 
यकार का खोप करते को कहा तो ‰&' परे रहते जो अकार खोप हुआ था 
वह्‌ च्रसिद्धवद ° (६४२२) सेयूखोपकी दृष्टि म असिद्ध माना गया, 
अतः उपधा (१।१९४) म यू मिल्गया सोय खेप ददोकर सौर ई= 
सौरी बन गया ॥ 


तेषम्‌ यहं तिष्य से नक्त्रेण॒ युक्तः> (४।२।२) से अण्‌ तथा -रिड्टा- 
श॒ज्‌० (४।९१।१५) से ङीप्‌ होता हः । पठेव यस्येति ठोप एवं असिद्धत्व 
करके उपधा यकारका छोपभी जने\ सौरीके समान वैषरीमे भी 
समच । 

अगस्ती अगसव्यस्यापर्यं दी आगस्ती यद्य छष्यन्धक० (४।१।११४) 
से अण्‌ तथा पूरचैवत्‌ ङीप्‌ जानें । रोष सौरीबत्‌ जानें । आगस्तीयम्‌ यहं 
अणन्तर आगस्त्य शब्द से वृदाच्छः (४।२।११३) से छ हा हे । शेष पूव 
वत्‌ जते ॥ 

मती यदो मरस्य से षिद्गोरारि= (४१४१) से डप्‌ प्रत्यय हज 
हे} मस्स्य ई = मस्य ई अक्रार असिद्धत्व होकरय्‌ छोप हयो गयातो 
मस्सी बन मया ॥ 





“१. श्रग्‌ परे जो गघ्येति लोष हृश्रा था वह ग्याश्रय होने से थधिद्ध नही होता, 
श्रतः ई परे वासा ही प्रसिद्ध होगा) 


अथ सक्तमाध्यायपरिशिषएटम्‌ 


परि° इ प्रथमयोरम्‌ (७।१।२८) 
तभ्यम्‌ , मद्यम्‌ 

तुभ्यम्‌ , मह्यम्‌ याँ ॐ परे रहते मपथैनतस्य (५२।९१) से युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ के मपयैन्त अथात्‌ युष्प्‌ अस्प को तुभ्यमद्लौ डयि (५।२।६५) से 
तुभ्य मह्य आदेश होकर (तुभ्य अदू डे, मह्य अद्‌ डे रहा, तब दोष बचे अद्‌ 
भाग का छोप शेषे लोपः (५1२।€०) से ह्यो गया एवं ङे को अम्‌ आदेश्च 
होकर तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ बन गया । अमि पूवैः (६११०३) से पूर्ैरूप सवत्र 
हो द्यी जायेगा । 


त्म्‌ अहम्‌ यद्यौँ मी त्वाहौ सौ (५।२।९४) से युष्मद्‌ अस्मद्‌ के 
मपर्यन्त को कमः स अह आदेश हो गये शेष प्रक्रियां पूर्ववत्‌ दै ।] 


युवाम्‌ शरवास्‌ प्रथमा द्विवचन मे युवाकौ दविषचने (५।२।९२) से 
मपरयन्त को युव आब अदेश क्रमशः होते द | प्रथमायाश्न द्विक्चने> 
(अ२।८८) से युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आकारादेशच भी कहां है, अतः अव- 
रिष्ट अद्‌ के अन्तिम अङ्‌ (१।१।५१) दू के स्थान म आख होकर यु अ 
आ ओ, जाब अ आ ओ, रदा | पङ्चात्‌ सवणं दीँ (६।१।६५७) होकर 
एवं “ओः को परकृत सूत्र से अम्‌ होकर युवाम्‌ आवाप बन गया ॥ 

यूथम्‌ वयम्‌ बहुवचन जस्‌ परे पूववत्‌ युष्मद्‌ अस्मद्‌ कै मप्यन्त 
को क्रमशः यूयवयौ जति (७।२।९३) से युय वय आदेश हो गये । शष 
सब पूववत्‌ होकर तथा प्रकृत सूत्र से अम्‌ होकर यूयम्‌ वयम्‌ बन गया ॥ 


त्वाम्‌ माम्‌ य अम्‌ विभक्ति परे रहते त्वमावेकवचने (५२।९७) से 
स्व म आदेश पूववत्‌ , मपयैन्त युष्म्‌ अस्प को होते दै] द्वितीयायां च 
(७२८७) से पृचैवत्‌ आत्व भी होकर त्व भ आ अम्‌,म अजम्‌ 
रहा । पूवेवत्‌ प्रछत पुत्र से अम्‌ को अम्‌ आदेश्च तथा अमि पूवैः 
ठगकर स्वाम्‌ माम्‌ बन गया ॥ | 


युवाम्‌ श्रावाम्‌ यहं द्वितीया द्विवचन की ओद्‌ विभक्ति परे रहते 
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पूेवत्‌ प्रथमा द्विवचन कै युवाम्‌ आवाम्‌ के समान ही सब काये युव, 
आब आदेश इत्यादि जाने ॥ 


[१ 


परि० रोपस्त° (७।१।४१) 


अदुह्न की सिद्धि ५।१।८ सूत्रम की द सो वहीं देखं । दुहाम्‌ यद्‌ 
दुह्‌ धातु के खद्‌ एकवचन का रूप है । दुह्‌. शप्‌ त यहा श्चदिग्रमुतिभ्यः० 
(२४।५२) से शप्‌ का लुक्‌ तथात की टि को टित श्रात्मने 
(२।४।७९) से एख होकर दुह्‌ ते रहा । भरकरत सूत्र से ^त्‌' छोप होकर 
दुद्‌ ए र्दा, पश्चात्‌ आमेतः (३।४।६०) से ए को आम्‌ होकर दुहाम्‌! बन 
गया ॥ शये ठट्‌ छकार के एकवचन का रूप दै, सो पूवेवत्‌ शौ शप्‌ त 
रहा । शप्‌ का लक्‌ (२।४।५२) तथा पूषेवत्‌ टि को णत्व एवे गुण होकर 
ञचेतेरहा।त्‌कालोपहोकररोए=शय्‌ ए= शये बन गथा॥ 


1 ॥ 1 
== 0*--- 


परि° तितुश्रतथ० (७।२।९) 


तन्तिः मै किचक्तौ° (३।३।१५४) से तन धातु से क्तिच्‌ प्रत्यय 
हआ हे । यदय ्रव॒दात्तोपदेश० (६।४।३७) से जो अनुनासिकलोप प्राप्त 
था तथा भवुनासिकस्य० (६।४।१५) से दीधे प्राप्न था, उन दोनो का 
निषेध न किचि दीषैरश्च (६।४।३६) से हो जाता है 1 दीषिः मे स्त्रियां 
तिन्‌ (२२९४) से क्तिन्‌ परस्यय हा है. ।। सक्तुः यहाँ सच धातु से 
पितनिगमिमवि्तच्य० (उणा० १६९) से तुन्‌ प्रत्यय हज हे । चोः कुः 
(८।२। ३०) से कुस हो दी जायेगा ॥ पत्रम्‌ यह दार््नीश््त० (३।२ १८२) 
द ष्टम्‌ प्रसयय तथा तन्त्रम्‌ यदय तन धातु से सवेधातुभ्य्न्‌ (उणा 
४।१५९) से ष्टम्‌ प्रस्यय हभ है ॥ । । 

हस्तः लोतः पोतः, धूर्तः मे हपिमृगिरषामिद = (उणा० ३।८६) से 
तन्‌ प्रत्यय हुमा हे ॥ 

काष्ठः, कुष्ठः, मे हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः स्थन (उणा० २।२) से 
कथन्‌ प्रत्यय हभ दै } कुष क्थन्‌ = ष थ = ष्टु दोकर ङु्ठः बन 
गया | कार्‌ स्थन्‌ = काश्‌ थ यदहो ब्र्प्रस्य० (८२६) से ` कोष 


७६४ परिशष्ठे [ द्वितीयः 


दोकर ष्टुत्व हुआ दै सो काठम्‌ बन गया ॥ कुन्तिः यँ प्लुषिशुषिकिषिम्यः 
किः (उणा० ३।१५५) से किस प्रत्यय हभ है । कुष्‌ क्रिस इष्‌. सि 
त्रादेशृप्र- (८३५६) से ष्व होकर कुठि बन गया ॥ इषुः यँ इष 
धाठु से इषेः वषः (उणा० २।१५०) से कसु प्रत्यय हंभा द, चेष पूर्वत्‌ 
समञ्चं ॥ अक्ञरम्‌ यहां अशैः सरन्‌ (उणा ३।५०) से सस्‌ प्रस्यय 
हा दै 1 अश्‌ सरन्‌ अश्‌ सर यरो व्रश्चरस्जऽ से शु कोष्‌ तथा 
सकोभीष पूयत दोकर अक्षरम्‌ बन गया। शत्रः यदौ शङ गतौ 
धाु से इरमाकाप़० (उणा० ३।४३) से कन्‌ प्रस्य हुमा है ।। वसः 
य्य बद धातु से द्रतृवचवित्तिः (उणा ३।६२) से सः प्रस्यय 
हभा हे । खरि च (४५४) सेदूकोत्‌ दो दही जायेगा । 


प्ररि° सनीवन्तर्ध॑° (७।२।४९) 
दिवु धातुसेदट्‌ पक्ष में दिदेविषति की सिद्धि जानें । अनिट्‌ पक्ष 
भ दुद्यूषति बनेगा । 
दुचुषति 
द्विर्‌ सन्‌ पूषैबत्‌ होकर, सनीवन्तधे० से इषन्त होते से पक्ष भे दद्‌ 


नदीं हुआ । तब हलन्ताच (१।२।१०) से सन्‌ को कित्‌ 
वरत्‌ द्योकर, च्छः शुडवुनातिके च (8।४।१९) से चू करो 


१ उट्‌ इना) 
दवि ऊद्‌ सन्‌ = दि ऊ स, इको यश्चि (६१७४) \ 

घूस सन्यडोः -(६।१९) से द्विख होर 

य॒स्‌ युस हलादिः शोषः (५।४।६०) एवं हस्वः (५४।५६) ककर 
दुध्र -पूमेवत्‌ शप्‌ तिम्‌ आकर ट 
दुद्यूषति बना ॥ 

. इसी प्रकार सिव्‌ से सुस्यूषति बना | 


| अर्दिधिषति 
ऋध्‌ सन श्रछत सूत्रसे पक्षमें इट्‌ तथा ख्वूपध गुण शोक्र 
अभ्र. दइसं अजादेररतीयस्य (६१२) नन्द्राः संयोगादयः (६।१।३) 


पादः |] स्मो ऽध्यायः ७६५ 
दग्र प्रथम अक्षर एव रेष को भी छोडकर शधिस्‌' 
द्वि हु 

अर्‌ धिस्‌ धिस्‌ ज, अभ्यास कायै होक 

अर्‌ दि धिष्‌ जति = अर्दिधिषति, बना} 

अनिट्‌ पक्ष मे स्सेति बनेगा ॥ 
¢ 
त्सति 

ऋध्‌ सन्‌ = ऋष्‌ स, सनीवन्तषर से इडभाव पश्च मे +, हलन्ताच्च से सन्‌ 
कित्‌ होकर गुण का प्रतिषेध दता हे \ आगप्षयृधामीत्‌ 
(७11१५) उरररपरः (१।१।५०) से ऋध्‌ अङ्ग के अच्‌ 

ई्स्थूस्‌ कोई हो गया ब्रजादेद्तीयस्य से धसं को द्धि 
होकर 

दैर्‌ धूसध्‌ स हलादिः सेषः (५४।६०) सन्यतः (५४।७९) अभ्यातत 

र दिधूस च्च (८४।५३)च्त्र लोपोऽभ्यासस्य (५६।५८) 

र धस सारि च (८४1५४) से चस्वै होकर 

रत्‌ स्‌ शप्‌ िप्‌ = दैस्सेति, बना ! 


प्रिभ्रज्ञिषति 

` भ्रस्नसन्‌ प्रकृत सूत्रसे प्च मै दृट्‌ जागम एवं द्विखादि होकर 

धरस्ज्‌ श्रस्जूदस=व चरस्ज्‌ इस सन्यतः (५]४।५९) 

विभ्रस्नि पश्‌ तिप्‌ , कलां जश्‌ सशि (८।४।५२) 

बिभ्रद्‌ जिषूअति, स्तोः श्ना श्चुः (८४२8) 

विश्रज्िषति बना) 

अनिट्‌ पश्च मै बिधरक्षति रूप बनेगा \ "वि धरस्न्‌ स यहा स्कोः 

तंयो० (८२१२६) से सकार खोप तथा ब्रर्वप्रस्ज> (८1२३६) से ज्‌ 
को-ष्‌ एवं षढोः कः ति (<रो४९ेसेप्‌ कोक्‌ होकर विरच्‌ षञअ 
ति = विश्रे्चत्ति बन गया ॥ 


७६६ परिदिष्ट [ द्वितीयः 


इद्‌ पक्ष मे एक बार भस्मे रोपधयौ० (६।४)४७) से स्म्‌ भगम 
होकरबिभ अरम जइसन=चिभर्‌ जइषरहा) शप्‌ तिप्‌ आकर 
बिभर्जिषति बन गया । कचो रह्यम्यां (८।५।४५) से द्वि होकर 
चिभमल्निषति बनेगा | 

अनिट्‌ पक्त मे भी जव पक्षम स्म्‌ आगम हुआ तो सकार छोपादि 
सब बिश्वक्षति के समान ह्योकर बिभक्चति रूप बन गया ! केवर यहाँ 
रम्‌ आगम ही विशेष ह | इस प्रकार इद्‌ पक्ष बिना रम्‌ आगम, इट्‌ पक्ष 
रम्‌ आगम, अनिट्‌ पक्ष धिना सम्‌ का एवं अनिट्‌ पक्ष सम्‌ आगमक्राये 
४ रूप इट्‌ एवं रम्‌ दोन का विकल्प होने से सिद हए ॥ 

दम्भधादुसे शद्‌ पक्षम दिद्र्मिषति बनेगा} अनिट्‌ पक्षमें 
पिप्तति धीप्सति दो रूप बनेंगे । 


क > > 


धिप्सति 
दम्भ सन्‌ द्म्भ इच्च (५।४।५६) से अच्‌ को 
दिम्भूस इत्‌ होकर 
हलन्ताच (१२१०) से सन्‌ को किंतवत्‌ होने से 
दिभ्‌ स अतनिरितां हल ० (६।४।२४) से अनुनासिक कोप तथा 
पूववत्‌ दित एवं अभ्यास काय होकर 
दिदिम्‌स अत्र लोपोऽम्याप्तस्य (५४५८) 
धिभस एकाचो बशो भष्‌ > (८।२।२५.) 
खरि च (८४५४) 
धिप स क्षप्‌ तिप्‌ = धिप्सति, बना] 
जब दस्म इव (७1५6) से ईकाशदेश दोगा तो इसी प्रकार सप्र 
होकर धीप्सति प्रयोग बनेगा 1 
श्रिन सेद्वट्‌ पक्षम उ्तश्रेडष=उत्‌ शिश्वरयि षरहा। शश्छोऽरि 
(८।४।६२) एवे स्तोः तुना० (८।४।३६) लगकर उच्छिशरश्चिषति बन 
गया}! अनिद पक्ष में इको फल्‌. (१।२।€) से किल एवं अञ्मनगरमा० 
(8४) १६) से दीघेल होकर उच्िशरीषति बन गया ॥ 
सिस्वरिषति भेष स्‌ द्धिख एवं अभ्यास को उरत्‌ (५६) ६8) 
उरश्रपरः (१११५०) खगकर्‌ स्वर. स्वर. इ ष रदा । सन्यतः (५।४।५६) 


पादः |] सप्तमोऽध्यायः ७६७ 


से इख हदि रोष होकर सिस्वरसिषितिं वन गया } अनिट्‌ पक्ष में 
्ञ्मन० से दीषे, उदोष्ठ्यप्‌ वस्य (५१।१०२) से स्व को स्व स्परत्व तथा 
स्वधे. स्तूष. द्वित एवं हलि च (८३।७७) से दीं होकर सुस्सूषैति 
बन गया ॥ 

इट्‌ पक्ष थियविषति भे ओः पुयरभ्यषरे (७)४}८०) से अभ्यास को 
इलव हुआ है ॥ 


उन्‌ से इट्‌ पक्च में गुण इत्यादि होकर प्रोणौनविषति बना । जब 
विभाषा: (१।२।२) से पक्ष म सम्‌ प्रत्यय चित्‌ हृभा तो गुण न होकर 
श्रत र्तुधातु° (६।४।५५) से उवङ्‌ होकर प्रोणुनुषिषति बना ! अनिट्‌ 
पक्ष मे प्रोनूषति बन रया । सर्वत्र च्रजादेरदवितीयस्य (६।१।२) ल्ग 
कर तुस्‌ नुस द्विख होगा ॥ 

भ्यादिगणस्य शरन्‌ धातु से इट्‌ पश्च मे बिभरिषति तथा अनिट्‌ पक्ष 

में पूवेबत्‌ उत्व रपर होकर बुभूषति बनेगा ॥ 

णिजन्त ज्ञा धातु से श्रत्तिहीन्ली ° (५।३।३६) से पुक्‌ आगम ह्येकर 
ज्ञपि धातु बनी । ततः सन्‌ होकर इट्‌ पश्च मे जिज्ञपयिषति बनेगा | 
अनिद्‌ पक्ष भे श्रत्र लोप° (७४।५८) से अभ्यास छोप तथा आ््न- 
प्यृधामीत्‌ (५४।५५) से अङ्ग के अच्‌ को ईस्व होकर ज्ञीप्सति बन 
गया ॥ 


सन्‌ धातु से अनिट्‌. पक्ष म जनप्तनलनां० (६।४।४२) से आख 
द्योकसरप्सखओ स= सिसा स= सिषासति बन गया॥ 


ॐ, 
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पथ आष्टमाध्यायपरिशिष्टम्‌ 
परि० निपतत्घदि ° (८।१।३०) 

करोति करेति पद प्रत्यय स्वर से मध्योदात्त है । कर्‌ उति = 
यदौ तिप्‌ अचुदात्तौ पुधितौ (२११४) से अनुदात्त एवं कंर्‌ का अ 
श्रनुदा० (६।१।१५२) से अनुदात्त है । केवङ विकरणे सतिरिष्ट 
(वा० ६।१।१५२) से उदात्त दै, अतः उदात्तादवु० (८।४।१५) से 
न्तिः स्वरित हो गया ॥ 

पर्वति की खर सिद्धि परि० २।९१।४म देखें ॥ 

पत म~-पताम पल्ट् धातु के लेट्‌ उत्तम पुरंष का रूप है । पत्‌ शष्‌ 
मस्‌ यद स उत्तमस्य (३।४।६८) से सखोप तथा लेटोऽडसौ (२।४।९४) 
से हुये आद.आगम को अकः पक्र दैः (६।१।९७) से दीर्घं होकर 
पताम बना । अव याँ मस॒_ छसादेधातुक को तास्यघदा तेऽ (६।१।१८०) 
से अनुदात्त दोकर तथा इप्‌ को पित्‌ होने से अनुदात्तख (२।१४) 
होकर पताम धातु खर (६।१।१५५) से आद्युदात्त है ॥ 

मुक्ते मुङ्क्ते की सिद्धि सूत्र १।३।६६ मे देखे । स्वर सिद्धि इस 
प्रकार दै--ततेः को पूववत्‌ खसावैधातुक अनुदात्तस (६।१)१८०) करक, 
जव प्रत्यय स्वर से उदात्त श्नम्‌? का लोप श्नसोरल्लोपः (६।४।१११) से 
किया, तो अनुदात्तस्य चं यत्रौ= (६।१।१५५) से ^्ते' उदात्तं हो गया ॥ 

च्रधीति-अधि पूवक इड धातु से अधीते यहो तास्यबुदात्ते० सुतर 
मे “अदुन्‌विहोः प्रतिषेध करने से खसावेधातुक अनुदात्त न होकर (तः 
प्रस्यय स्वर से उदात्त हौ गया, शेष च्रनुदात्तं पद्‌ (६।१।१५२) . से 
अनुदत्ति हो ही जायेगा ॥ । 

मरिष्यति-खडः प्राणस्यागे से दृट्‌ में मरिष्यति की सिद्धि परि० 
११४१३ के करिष्यति के समान है. 1 स्य यद्य प्रस्यय स्वर से उदात्त हे । 
शेष को अनुदात्त एवं उदान्त से उत्तर अनुदात्त तिप्‌ को (८।४।६५) 
स्वसिति हो गया ॥ 

सर्वैर तिङ्डपिडः (८१२८) से सर्वानुदात्तदव की प्राप्ति थी, 
यथाप्राप्त स्वर हो गये ॥ , 


पाद्‌ः | अष्टमोऽध्यायः ७६६ 


वेदिक उदाहरण स्वाम्‌" यँ अस धातु से टिड ठकार अम्‌ (मिप्‌ 
को) यासुट्‌ आगम तथा श्न्तो° (६।४।१११) से अकार छोप हा है । 
यापुट्‌ परस्मैपदे (३।४।१०३) मै यासुट्‌ को उदात्त कहा है, अतः स्याम्‌ 
पद्‌ उदात्त रहा । ` 

यदी थः- यह चयदि निपात को निपातस्य च (३१३४) से 
दीधे हुदै) दुरुथः के अभम रयः छधातुसेथसू मेबनादै। 
बहुलं डन्दपि (२४७३) से षप का लुक्‌ होने से उसके स्थान पर 
होने बाला “उ' बिकरण हीं हज प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त यह 
शब्द्‌ हेः | 

 चृक्मा-यह्‌ छरधातु केदिद्‌ ख्कारकेसस्‌ कारूप दै, अतः 
पर्यय सर से अम्तोदान्त है । संहितायाम्‌ (&।३।११२) से दीघ हुजा 
है) सस्‌ कोम आदेश्च प्रस्मैणदानां° (३।४।८२) सेदो दी जायेगा । 
महिं दयानन्द सरस्वती ते कुर्याम के अथ मे चक्रम माना है ॥ 
 भक॑नि-- यद्यं अनुदात्त शप्‌ के अद्‌ पदेश होने से अन्ति को 

तास्यनुदात्तेन्डिद्‌० (६।१।१८०) से अनुदात्त हो गया । घातुस्वर से 
 आयुदात्त दै । 

श्रास॑न्‌-अस्‌ धातु के खडः बहुवचन का रूप है । यहा आद्‌ 
आगम उदात्त हुभा है सो. आचुदात्त पद्‌ दै ॥ 

~~ 0 = 
परि° एकाचो वक्षो (८।२।३७) 

मोतस्वते-बुध धातु से लट्‌ खकार मेँ सव काथ होकर धुध्‌ स्य त' 
रहा बुध धातु एक अच्‌ बास एव क्ष्‌ प्रत्याहारान्त दे, अतः सके 
अवयव वू के स्थान मे भप्‌ प्राप्न हभ, जो कि स्थानेऽन्तरतमः 
(१।१।४९) से अन्तरतम अर्थात्‌ ओष्ठस्थानी ब फे स्थान मे ओष्ठस्थानी 
म हआ, सो प्मोधु स्यतः रहा । वरि च (<न) सेधू कोत्‌ होकर 
भोस्यते बन गया ॥ | 

अमुद्धषम्‌- बुध से लड्‌ मे अ बुध्‌ सिच्‌ ध्वम्‌ रहा। धिच 
(८२।२५) से सिच्‌ के स्‌कारोष, तथा प्रत पुत्र सेवशु को भष्‌ 
दोकर असुधू ध्वम्‌. रहा । गला गश (८४५२) से जश्त्व होकर 
अभुदधूवम्‌ बन गया } यदौ बुध्‌ को ुण लिडपतिचाषात्म ° (१।२।११) से 
सिच्‌ को कित्‌ चयने से नहीं होता; ठेसा समद ॥ 

४६ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ७७१ 


जम्‌ लड  (६।२।१११) पूैवत्‌ लुह रकार के सब कायै जर्भृधूः 
धातु से हयोकर । वि 

अट्‌ जर गृधु शप्‌ क्सि, साव॑घातुकाधंधातु° (७३।८४) से गरकोगर्‌ 

अजर गर्‌ धू स्‌, गुण होकर चकरीतश्च (धाइ पाठ) से इप्‌ का लुक 
होकर, हल्ड्यादि खोप होकर ध 

अजर. गर. ध्‌ एकाचो बशो भपूसेग्‌ को घ भष्‌ होकर 

अजर घर्‌ ध॒ खला जशोऽन्ते (८२।३६) सेधूकोदूः तथा 

अजर घर्‌ द्‌ दश्च (८२५५) दु कोरु दहोकर 

अजर घर्‌ रुस्‌ अजर्‌ घर्‌ र, रौ रि (८३१४) से पू बाले रेफ 


कांरोप 
अज्ैर्‌ दलोपे पूर्य दीऽसः (&६।२१०६) से दीव हुआ 
अजर्घार खरवसानयोर्वितञंनीयः (८।२१५) 
अजर्घाः बन गया ॥ 


----* ~~~ ~~ 


मरषपू- गर्दभ शब्द से पटयति (परि० १११५६) के समान सच 
का्ै होकर गरईैसि धातु बना ! उससे आगे चिवप्‌ करके णि लोप होकर 
गरदैभ्‌ बना, पुनः दू (बश्‌) को ध्‌ (भष्‌ ) थाम्‌ कोप्‌ चत्वे हकर 
गथैप्‌ बना । आगे अचो रहार (८।४।४६) से घ. को द्विख एवं एक 
ध के परे रहते पू धू को जश्त (८।४।५२) होफर गदेप्‌ चन जयेगा ॥ 
ब्ुमेव, ग,ड, द्‌ चार अक्षर है, तथामप्‌ मेभष, कध चार रैः 
सोसैत्रबकोभ,गकोघतथादकोध उदाहरणम हुमा दे ।। 

इति पदवाकयप्रमारुज्ञैः शीपरिडतव्रहदत्तजिन्नाघुभिः चमारन्येऽ- 

„~ एध्यायीभाष्ये तदन्तेवासिन्या श्ीप्ननादेन्या इतः 

पष्ठसप्तमाष्टमाध्यात्मकषु तर्तीयो भायः 
पू्तिमगात्‌ 





श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट का सुन्दर ओर 
प्रामाणिकं प्रकाशन 


धराचीन आषं वाङ्मय से सम्बद्ध तथा ऋषि 
दथानन्द्‌ इत भन्थ 


१, यजु्ेदभाष्य-बिबरण (प्रथमभाग)--हस प्रस्य मे महि दयानन्द 
प्रभीत यजुवेदभाष्य के प्रथम दस प्रध्याय पर ्रषिभक्तं वेदमर्भज्ञ सर्गाय श्री 
प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञायु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । विवरण मेँ ऋषिभाष्य 
की व्याख्या संस्छृत ओर आर्थभाषामे कौगर्ईदहै जओौर मतर के प्रत्येक पदकी 
सस्र व्याकरण प्रक्रिया लिखी है। प्रारन्भमें १५० पृष्ठकी विस्तृत भूमिका 
प्रस्तुत की गदे है । ऋषिभाष्य मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तवेखौ से मिलान 
करके छापा गया ह । बहि विशेष कागज, सुन्दर मुदण, सुहृद्‌ जिल्व। 
मूल्य १६-०० । ५ 

२. ऋषि दयानन्द सरस्वती का खर्वित ओर स्कथित आस्म- 
चरित्र- भूत्य ०-५०।. र 

३. ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन परिदिष्ट सदहित-लगभग 
८०० पत्रो का अदुभुत संग्रह । सं° श्री प° भगवदृत्तजी । मूल्य ७-७५ । 

¢. संस्कारविधि-- ने० महि दथानन्द सरस्वती । दवितीय संसरण पर 
्राधूत, भ्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, टिप्पणियोँ से युक्त, शुद्ध मनोहर 
मुद्रण । श्रजिट्द १--६५, सजिर्द २-२५। 

५. ऋण्वेदादिभाष्यमूमिका--सं° युधिष्ठिर मीमांसक । मोटे टाप, बहे 
भाकार मेँ सुष्दर शुद्ध ग्रौर सटिप्पण संस्करण । भूत्य १२-००, परिशिष्ट १-४५० 

६. निरुक्त-दास््र- घ्री १० भगवदृत्तनी छत नैरुक्तश्रक्रियानुसारी 
हिन्दीभाष्य सदित्त । मू० १५-०० | 

७. अष्टाध्यायी.भाष्य --प्रथमावृत्ति श्र्थात्‌ पदच्छेद, विभक्ति, समास, 
्रूतरृत्ति, अर्थ, उदाहरण तथा सिद्धि सर्हित । श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुकृत । 
मू० भागं १, १२.०० । भाग २, १०.०० । भाग ३, १०.०० 

८. उस्ग्योत्ति अथात्‌ वेदिक अध्यास्रसुधा-तरदिक शष्यात्मविषयक 
उच्कोटि के लेखों का अनुपम संग्रह । ले०डा० वासुदवशरण श्रग्रवाल । मूल्य ३-०० 

&. ऋषिं दयानन्द के न्धो का इतिहास-ले० १० युधिष्ठिर 
मीमांसक । इसमे मुद्रित श्रमुद्ित सभी ग्रन्थो का पुरा इतिहास प्रौर विवरण व्या 
३ै। मू प्रजिर्दं ३-००, सजजिहद ४-००। ध 

१०. चरैदिक छन्दोमीमांसा--तैदिक छ्दःसम्बन्धी विवेचनात्मक सर्वोत्तम 
ग्रन्थ । उत्तर प्रदे शिन द्वारा पुरस्छेत। ने० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 

० ४-५० | 
स ११. वैदिक खर-मीमांसा--संशोधित-परिरवाधित द्वितीय संस्करण । वेदिकं 
स्वर विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनालमक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । 
ले° पं० युधिष्ठिर मोमांसक । मऽ ४-०० । 


१२. वैदिक ईश्परोपासना--पातञजल योगदछन के अद्युपधोगी सूत्र की 
चषि दयानन्दछृत व्यास्या । अररे पेपर पर सुन्दर दृरद्धौ छपाई । - भूख पर 
आकषक क्षिनचित्र । मु° ०-३०। 

१३. बाल्मीकि-रमायण---हिष्दी श्रनुवाद सहित 1 भ्रनुवादकं तथा परि 
शोधक--प० ग्रखिलानस्दजी. करिया । बालकाण्ड द्वि° सं० छप रहाहै। 

योध्याकाण्ड मूल्य ३-५०, श्ररण्य-किष्किन्धाकाण्ड भूत्य ४५०, सुद्दरकाण्ड 
मूल्यं २७१ ] ४ 

१४. ध्यानयोग-प्रकाक्च-ने° ऋषि दयानन्द से योग रिक्षा ग्रहण करने 
वलि महायोगी महात्मा स्वामी लक्मणानल्दजी 1 प्रपते विषय का अपरुठाः ग्रन्थ । 
द्वितीय संस्करण -मू० २-२५) 

१८५. - सस्रत व्याकरण शास्त का इविहास--पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
ग्रन्थ में श्रादिकाल से . प्रज तक के सभी प्रमूख वैयाकरणं तथां उनके ग्रन्थो का 

तिहाप्तदियागयादहै। मूण० भाग १, १५००, भागम्‌; १५-००॥। 

१६. ` सं० व्या मे गणपाह की परम्परा सौर आचाये पाणिभि- 
डँ० कपिलदेव । मू ८-०० । ` ` 
१७. अष्ट्तरशतनाममालिका--लेबक पं० विद्यासागर ली शाखी 
एम० ए० । सत्यार्थ्रकादा के प्रथम समुल्लास में व्याख्यात ईश्वर नामों की विस्तृत 
प्रामाणिक व्याष्या । समूत्यं श्रजिल्द ५-००, सजिह्द ६-०० । 

१८. भागवत्त-खण्डनम्‌--ऋषिदयानन्द का ` प्रथम ग्रन्थ । माषानुवाद 
सहित । ' ` -मूत्य . ०५० । 

१९. ऋग्वेद की ऋक्संख्या--ने० प° युधिष्ठिर मीमांसक । कऋम्ेद की 
च्ऋवसंख्या के सम्बच्व मे जौ घोर विवाद है, उसका इसमे स्पष्ठीकरण तथा वास्तविकं 
संस्या का निदर्शन कराया है। मत्य ०-५०) 

२०. आचाय पाणिनि के समय विद्यमान संस्छृतवाङञय--लेखक 
पऽ युधिष्ठिर मीमांसक । प्राचीन संसृत वाद्मय की विपुलता, की. एक भांकी । 

०9 १~--५०० {` ` 

२१. दयानन्द्‌ जीवनी-साहित्य--श्री पं० विश्वनाथ जी शाखी एम° 
ए०.\ ऋषि दयानन्द के जीवन के सम्बन्ध मे लिते गये. सम्पूणं ग्रन्थौ की प्रामाणिक 
सूची । मू० ०४० । 

२२. विरजानन्द्‌ भ्रकाश्च-श्री १० भीमसेन जी रालली एम० ए०। 
श्री स्वामी विरजानन्दजी का अ्नुसन्धानपूणः प्रामाणिक जीवन-चरित । मूल्य २-०० 


“, 2. वेदिक वासय मे प्रयुक्तं विविध स्वराङ्कनप्रकार--सेण प° 
युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य भ्रेजिल्द १-५०, सजिल्द ३-००। 

२४. सृत पठनपाठन को _अनुमुत सररतम विधि--लेखक धी 
प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञाभु ! इस ग्रन्थ मे संसृत भाषा क्ते सूगमतापूरवंक बोध के 
लिये ध्य पाठ दिएुहै। ~५०। ` 

२५. क्षीरतरङ्गिणी -क्षीरस्वामिष्ठेत पाणिनीय घातुपाठ की प्राचीनतम 
व्थाद्या । मू° १९-००। 
` ` २६. _ बोमनीय-खिङ्गानुशासनम्‌-- स्वोपन्ञवृत्तिसहितम्‌ । = मू०.भलिद्द ` 
२-०.०५ सङजित्द २-५.० । 


२७. निर्क्तसञुच्चयः--श्राचायं वरर्चिक्ृत । नैरुतसम्प्रदाय का प्रामाणिक 
ग्रन्थ । मूल्य ५-०० । 
२८. भागवृ्ति-सैकलनम्‌--अष्टराध्यायी कौ एक प्राचीन श्रत्यन्त 
प्रामाणिक महत्त्वपुणं विलुतत व्यास्या के २०० उद्धरणों का संकलन । मू० ३-००) 
२९. काशक्ररस्त-धातुत्याख्यानम्‌-- पाणिनि से प्राचीन अआआचार्यकाक- 
कृत्स्न के धातुपाठ की कड टीकाका संस्कृत रूपान्तर । प° यु° मीर.) 
मूल्य ६-२५ । 
३०. कादछस्स्ल-न्याकरणम्‌-कशि्कसस्न व्याकरण कां इतिहास श्रर 
उसके उपलभ्ध १४० सूत्रों की व्याख्या (संस्कृत) । संसक्ता पण यु०मौ०। 
9 ३००.) 
३९, अष्टाध्यायी मू--अल्यन्त शुद्ध संस्करण । संस्कर्ता पं° ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञापु । मू० ०-७५। 
३२. रिष्षा-सुत्राणि--आपिशलि पाणिनि श्रौर चद्धगोमी हारा प्रोक्त । 
मुल्यं १-५० 
३३. बुद्‌ ्वनमन्त्र-मन्नौ का हिन्दी में शब्दाय तथा भावार्थं । 
प० रामावतार शर्मा । मू० ०-७५। 
३. प्याया ऋषि-ऋषि दयानन्द के जीवन की प्रमुख घटनाश्रो का संग्रह 
(बालोपयोगी) । _ रूव्य ०-० । 
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